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काण जयतव सेह. सतिम 
जिगेके शबदं ए्तक तिष्ठो क्र 
` ककर गरन गूनो , भर 
विहं हुनानेक ` उल 
म कितनी ही बा गै 
मूत जाता थ, फ 
हुने ब्रत 
चिर-निदरा 
विलीन 
है। 


भूमिका 


मनिवका भ्रस्तित्व पथ्वौपर यद्यपि तालो गपि, किन्तु उसके दिमाग 
क] उडानका स॒वसे भव्य-युगं ५०००३००० ई० १० है; जव करि उसे 
यती, नहर, सौर-पंचाग प्रादि-आदि क्ति दी श्रतयन्त महृत्वपणं तथा 
समाजकी कयापरतट करनेवाते प्राविष्कार किए । दसं तरहक मानव. 
मस्तिष्की तीव्रता हुम फिर १७६० ई० क वादसे पते है जव कि प्राधू- 
निक श्राविष्कारोका सिवसिला शुरू होता है । किमत दशेनका ग्रस्त तो 
पिते युगे था ही नर, ओर दूसरे युगमे वह्‌ एक भृढा बृज ै! जो ्रपने 
दिन वितता चुका ह; वृदर होसे उसकी द्वत की जाती चूर है, कितु 
उसकी वातकी श्रोर लोगोका ध्यानं तभी चिंचता है, जव कि वह्‌ प्रयोग- 
श्राधित चिन्तन--पाद्र॑स--क पत्ता पकता ह । यदपि इस वातिको 
सर रावृष्णन्‌ जसे परनि ठरे "धमे-प्रचारक" मानतेके लिए तैयार नहीं 
है, उनका कहना हू- ˆ 
्राचीन भारतम दन किसी भी दूसरी सा या कलाका लम्‌- 
मग्ग नहो, सदा एक स्वव स्थात रखता रहा ह ।"* भारतीय दशन 
मादस या कलाक तग्‌-भम्‌ वे रहा हो, किन्तु धर्मका लग-भम्‌ तो वहं 
सदासे चला भ्राता ह श्रौर धमंकी गूलामीसे वदतर शृलामी ग्रौरक्याहौ 
सकती ह ! 
/ ३०००-२६०० ई० ९० भानव-जातिके.वौद्धिके जीवनके उत्कषं नही 
्रपकरथका समय ह; इन सदियोमे मानवने बहुत कम नए ्राविष्कार 
किए । पहियेकी दो सहूत्ान्दियोके के मानसिकं श्रमके बाद १००० 
७०० ई९ पृ० मे, जाप पतां ह, मानव-मस्तिष्क पं विश्राम लेना चाहता 
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था र हती स्वनावस्याकी उपन दर्न है; रोर तरहका पारम निगयय 
ही हमारे दितमे उसकी र्यत को बढाता नहा षता ह । ९ विन, वनका 
जो प्रभात है, वही उस्का मध्याह् नही द । दनक ववषु ५०९. 
० १० से वादकी तीन श्रौर चार शताव्वियां है, दम चमत मासतम 
उपनिषदसे तेकर व सवके, श्रौर यरोपमे ले लेकर श्ररसतू तक 
द्वौतोका निर्माणं हता ह । यहं दीनो दरन-धाराए्‌ आपरमं मिसपर 
विद्धकी. सारी ददन-धारादमोका उद्गम वेनती ह--सिकत्दरं गद पिते 
तरह यह्‌ दोनों धरां मितती है शौर कंसे दोनों धारत्नोका प्रततिनिपि 
तव-प्रफलात्नी दशेत श्रम प्रगति केसा ह, श्ये पचक श्रा प्ट । 
दनक यह्‌ सुवणय॒ग, यच्पि प्रयम श्र गन्ति ्राविपतादयुमफ 
समानता नहीं कर सकता, किन्तु साय ही यह मानव-मस्तिप्तरो निटर्रा 
समय नहीं था । कहना वाहिए, इस समय का दामि वमे प्रतम- 
धतग नहीं विकि एक वहुमीन प्रगतिकौ उपज ह । मानव-रमायगी 
प्रतिक वेमे हम ग्रन्यत्र कतल प्राए हँ कि सभी देदोपमि पस प्रगिने एम 
सायं होेका कोई तिम नहीं ह । ६०० ई० ० बहू वत रै, यतर गरि 
मिश्र, मसोपोतामिया श्रौर सिन्धु-उपत्यकादे प्राते मानव श्रपनी ग्रासमानी 
उदके वाद थककेर वैठ गए थे; तेकिन ती दवत नवार्गतुकोनि मिधणमे 
उतपन्न जातिर्या-हिनदू रौर यनानी--प्रपनी दिमामी उन पष्ट फमती 
ट । दशनम युनानी ६००-३०० ई० पृण तक ब्राग ब्रूते रहे 
किन्तु हिद ४०० ई० पृणके प्रासा थकवर वैटं याति है । यसे 
३००६०१० ही श्रेषेरा छा जाताटै, श्र १६०० २० म १९ दतान्विपपि 
` वाद नया प्रकाश (पुनर्गागरण) श्रते लगता है, पद्पि धसं शकं तीं 
॥ छ ०-१२०० इ०--प्‌ द्रोनकी मया 
मिक दा्गिककति हाये वह्‌ वरे 


इ जोस 
मप रहती है श्रौ पी रप प्राधनिक पुरोप श्रपने दर्शनपे प्रदीपक 
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जलानेमे सफल होता ह । उधर दर्शनकी भारतीय शाखा ४०० ‡० पृण्की 
वादफी चार शतान्ियोमे राकी हेरमे चिंगारी वनौ पी रहती हं । किन्तु 
रसाकी पहिलीसे ठी रतान्दौ तक~--विरशेषकर पिदली तीन शताव्ियोमे- 
चह शरपना कमाल दिखभाती है । यह वह्‌ समय है, जय वि परिचममे दशंनवौ ' 
प्रवस्या प्रन्तर री हुं । तवी गारहवीं सदी प्रक भारतीय द॑ने इस्लामिक 
दरशनका समकालीन ही भीं समकक्ष रहता है, किन्तु उसके वाद वहुएेसी चिर- 
समाधि सता है, कि भ्राजतक भी उसकी समाधि खुली नहीं है । इस्लामिक 
दर्शने भ्रवसानके वादे यूरोपीय दसनकी भी यही हालत हद होती, यदि 
उसने सोतहवीं सदीमे धर्मे श्रपतेको मृषत न किया होता -सोलहवीं सदी 
युरोपमे स्कोलास्तिक--धरमपोपक--दर्नका प्रनत करती है, विन्तु मारते 
एकके वाद स्कोलास्तिके दाकतर पैदा हीते रहे परर दरनेकी दस दासताको 
वहु गर्दकी वात सममते हं । यह्‌ उनकी समभे नहीं ग्रता, कि साई प्रौर 
कलाका सहयोगी वननेका मतलव है, जीवित परकृति-प्रयोग--का जनदेस्त 
राशय ग्रहुणकर श्रपनी सुजनशवितको वद़ाना; जो दन उरे परा्रादी 
चाहुता है, वहं वृद्धि, जौवन श्रौर सुद ग्राजादीसे भी भ्राजादी चाहता है । 

वि्वन्यापी दर्नफ धाराको देखनेमे मालूम होगा, कि वह राष्ीयकी 
रवे ब्रनतर्यष्टीय ज्यादा द । दानिक विचारोके ग्रहण करलेमं उसने 
कहीं ज्यादा उदारता दिखलाई, जितना कि धर्मन एकं दूसरे देशके धर्मोक 
स्वीकार करने ।.यहे कहना गलत हीगा, किं द॑नके विचारोके पी 
र्थिक प्रशनोका कोई लयाव नहीं था, तो मौ धर्मोकी.गरपेक्षा वह्‌ बहूत कम 
एक राष्ट्रे स्वार्थको दूसरेपर लादना चाहता स्ह; दृसीलिए हुम जितना 
गंगा, श्राम-दजला श्रीर नालंदा-वुखारा-बगदाद-कार्दवाका स्वत सहु 
पूणं समागम द्ंनोमे पाति है, उतना सादंसके त्से श्रलग करटी नहीं पाते । 
हे प्रफसोस दै, समय शरौ साधन के प्रभावे हम सीत-जापानकी दादोनिक 
धाराकौ नहीं दे सके; करतु वैसा होनेपर भौ इस निष्कर्म तो कोई भ्न्तर 
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नहीं पडता किं दञ्ञनक्षत्मे राष्टरीयताकी तान छेइनेवाता खद पोषेमें हं 
प्रीर दसराको वोषधेमें डालना चाहता ह । 

मेने यहां दशनको विस्ततं भूगोलक मानवित्रपर एकं पीके वाद 
दुसरी पीदीको सामने रसते हृए देखनेकी कोरिश्च की ह, मँ इसमें किंतनां 
सफत हुभ्रा हू, इसे कट्नेका ग्रधिकारी मं नहीं ह । किन्तु मे इतना भधर 
समभता ह, फि दशनके समभनेका यही ठीके तरीका हं ग्रीर मभ ग्रफसोस 
हं कि ग्रभी तक किसी मापे ददनेको इस तेरह प्रध्ययन फेटेको प्रयत 
नहीं किया गया हं ।--लेकिन इस त्रीकेकी उपेक्षा ज्यादा समय तक नहीं 
की जा सकेगी, यह्‌ निश्चित ह्‌ । 

स्तक लिखनेमे जिने ग्रथति मुभे सहायता मिली ह, उनकी तथा 
` उनके तेखकोकी नामावली मने पुस्तकके ग्रन्तमे दै दी हं । उनके प्रथोका 
मे जितना ऋणी हू उसते कृतज्ञता-प्रका्न द्वारा मं ग्रपनेको उकण नहीं 
सममता--प्रौर वस्तुतः एते ऋणके उण होनेका तो एकही रास्ता हे, कि 
हिन्दीमे ददनपर एमी पुस्तके निकलने लगे, “दर्शन-दिग्दशंन"को कोई याद 
भी त'करे प्रत्येक ग्रंथकारको, मं समभता हू, अपने ग्र॑थके प्रति यही भाव 
रखता चाहिए (--प्रमरता ? वहत भारी भ्रमके सिवा मरौर कृच नही ह । 

पुस्तक लिखनेमे पुस्तकों तथा प्रावद्यकं सामग्री सुलभ करनेमं भदन्त 
ग्रानंद कौसल्यायन श्रौर पंडित उदयनारायण तिवारी, एम० ए०; 
माहित्यरत्नने सहायत्ता की ह, रिष्टाचारके नाते एसे भ्रात्मीयोको भी 
न्यवाद देता हूं । 


सेटूल जेल, हजारीबाग [ 
` २५-२-१९४२ | राहूस साठृत्यायन 
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प्रथम संस्करणमे जो अ्रशुदधिया, रह गई थं उनको राहूलजीके 
सहकर्मी तथा मित्र श्री महदिवप्रसाद साहाने राहुलजीकी श्रनुपस्थिति- 
मे ठीक कर दियाह। हुम उनके वहत भ्राभारीहः। प्रकाशक 
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१-यूनानो दशन 


_ यूनान या यवन एक परदेद॒के कारण पड़ा सारे देशका नाम है प्रदेशके कारण पड़ा सारे देशका नाम है, जिस 
तरह कि सिन्य न्न रसम्‌ (६ रीर पारस पारस्य (ईरान) । वस्तुतः इवन 
यों येने उने पुय (अनस श्रादि)का नाम था, जो कि शद्रा 
(्राधूनिक एसियाई तुकीं } श्रौर बुरोपके वीचके समुर पडती थीं । इन 
पूरियकिं नागरिक नाविक-नीवन श्रौर व्यापारमे बहुत कृशल थे; श्रौर 
इसके लिये वे दूर-दरर तककौ सामूद्रिक प्रौर स्थलीय यात्राये करते रहते 
थे । ईसापुवं छटी-सातवीं शताच्दयोमे दन यवनी पूरियोकी यह सरग्मी 
हौ थी, जिसमे बाहरी दुनियाको इनका पता लगा श्रौर ररक नामपर 
सारा देश यवन या युनानि केहां भाने लगा । 

यूनान उस्र वक्ते व्यापारके लिये ही नहीं, चित्प श्रौर कलाक लिये 
भी विख्यात था ग्रौर उसके दक्ष कारीगरोके हाथोकी वनी चीजोकी बहुत 
मागि थी । यवन व्यापारी दूसरे देशोमे जाकर, सिं सौदेका ही प्रिवतैन 
नहीं फेरते थे, वत्कि विचारोका भी दान-ग्रादान करे थे, जो कि ईसा- 
पूवेकी तीसरी-टूसरी सदियोके कार्ल प्रादि गुफाग्रोमें भ्ंकित उनके बौद्ध 
मठोक लिये दिये दानोसे सिद्ध हं । किन्तु यह पीचचेकी बातत है, जिस 
समयकी वात हुम कह रहे हः उस समय मिश्र, बाबुलकी सभ्यतायें बूत 
प्रानी श्रौर सम्माननीय समभी जाती थीं । यवन सौदगिरोने इन पुरानी 





॥ | दन-{िगदरोन  श्र्याय १ 


सम्यता्नोसे प्ाकृतिक-वित्तान, ज्योतिष, रेवा-णित प्रव जपित, वयक 
करितनी ही वाते सीतं रौर सीकर एक प्रच्य तिष्यो भाति उन 
भ्रागे भी विकसित किया । इसी विचार-विनिमयका दूसरा प्यम्‌ त्रा 
मूनानी-दरंनकी सवसे पुरानी गाखा--युनिक सेग्परदाद (भन, "नकिमि- 


मन्दर भ्रनक्िमने, श्रादि)का प्रादुर्भाव । 

{ १-तलनिक्नसु युनिक' दानिक (६०० से ०००१०) 
युनिक दे दोनिककीं निननासाका मद्य सव्य था उतत मुनत्तर्प त पता 

रगाना, ससे विरवकौ सारी चीमे वमौ है । पे निष, पल्पनातैः ह 

आकारे उडनेवाले नही थे, वत्कि उनमें, प्रनपि्मन्पसो हम उप 

वतको रात दुनियाका कशा यनाते देते ह, यट गगना कुत समय 

तक व्यापारियोके सिये पय-प्रदशंकका फाम देता रहा । दन प्रनार्‌ एम 


देसते है किं.ये दानिक व्यवहार या वैनानिक प्रयोगेमे पएषनेको यनग- 
यतग रखना नहीं चाहते थे । 


` उपनिपरमे द्निकौको भी हम इनसे एक चटी पते फः यम 
करते पते ह किं धिद्वका मूल उपादाने या दै--जिर एग; सानम 
सवका रान होता हं ॥ हमार य॑ मिसीने ग्रग्निको यतय गरा, 
किसने प्राकाको, विसीने वायुको, श्रौर पिीने ग्रातमा या ्रह्यको । 
युनि -दधिकः धेत, (लगभग ६२५-५३४ ९ प) पा.पट्ना ध्‌, फ 


11 त्वः | 
भातौ ही प्रथम तच्छ है । अरनििमन्दर (६१{-५४६ ६० १९ ) क 


ध था, कि भूततोके जिन स्यूत सान्त-हपको हम दैपते है मनेतचको 
॥ प्म होना चाहिए । उपने इसका नाम नन्त प्रर श्रनि 
{ || 1 ग्रनिस्चित' व 

रखा} इसी श्रन्ते श्र श्रनिरिचित' त्ते प्रागे, हवा. पानी, 


मिषटी- मलततव ठने है श्रमविसिमने ¢ 

९ । -(५८८-५२४ ठ० १०} पामीको 
मूलतत्त्व मानताथा। `` ` (मरम ०) पानीको 
म 


' {01८ १ देखो पष्ठ 
ध रति प्रतं याय 
१ प्ापएव शरान्‌ १८ ४५२ (श्रि ); ४८० (यादु) । 


ृषवाद | यूनानी दन . . \ 


एन्‌ शूले युनिम दानिकोमे दम्‌ एक सासु वात्‌ यह देखते है, कि 
हुल ग्व प) वोन ह्‌ गहू प्रन नह उठते, कि इन त््वौको किसने. बनाया । उनका 
-प्रप्त्‌ ह य-कदे-यने ?' भारतमे इनके समकालीन चार्वक्रि रौर बद्धको 
मी निसती वनानेवासे विधातताके प्रदनको नहीं चेते देखते हैँ । इन यनिक 
.दामनिकोके तिर जीन महाभृतसे श्रलग चीज्ञन थी, जिसके तिए कि 
एवः पृथक्‌ _चातफ .सेततदनितिको जूस हौ । गरजते-वादल, चलती 
नदो, लहराता~ामूदर, हिलता-वृक्ष, कापिती-पृथ्वी, उनकी तिर्जीवता नही, 
सगीवताको तावि करती ह । इसीतिरए भूतो परं किसी श्रनतर्मामीको 
जाननेका सवात उन्हनि नह उठाया ! 
मे ये यूनिक दाशेनिके, जिन्हने पाश्चात्य दरंनके विकासमे पहिला 
प्रयाम किया । 


§ २-पुदधिाद 
पिथागोर (लगभग ५०२-४६३ ई० १०)--यूनिक दारनिकोकि 
दाद श्रगने विकासरमे हम विचारकोको प्रर सृष्ष्म तक-वितकंकी भ्रोर लगे 
दयते ट। युनिक दार्यनिक महाभूतोकि किनारकिनारं श्रागे वदते हुए मूल- 
तत्वकी श्रोज'फर र थे । श्रव हम पििथागोर जैसे दारोनिकोको किनारेसे 
दर्वाग मारकर श्रागे वृते देखते हं ।. पिथागोर भी केवल दाशनिक्‌ न 
था, वरह पने समयका श्रे्ठ गणितज्ञ था । कहते हु, वह भारत ग्राया--या 
यहि विचारोति प्रभावित हृश्ना था श्रौर यहीसे उसने पनजन्मका सिद्धान्त 
(श्रीर्‌ घायद यारीरक ब्रह्मको भी) लिया था। जौ भी हो, उपनिषदके 
करपियोकी भाति वह्‌ भी ठेस विश्वको छोडकर कंल्पना-जगतूमं उडना 
चाहता था, यह उसके दर्नसे स्पष्ट ह । इस प्रकारके ददोनको भारतीय 
परम्परामे विन्तानवादं कहते दँ । परिथागोर मृलतत्तवको दूढते हए, स्थूल 
व्यच्तिको छोड श्रकृततिकी श्नोर्‌ दौडता ह 1 उसका कहना था, महाभूत 
“ मलततव नहीं ह, त उनके सृष्म स्प ही ।.म्ततत्व--पदा्य-दै श्रितिं 
या श्राकार! वीणाके तारकी लम्बाई श्रौर उसके स्वरका खास सम्बन्ध ह । 


६ दलेत-दिग्देन [ शरध्याय १ 


अगलौसे दवाकर भितनी लम्बाई या घ्राकारका हम इस्तेमाल करं हं 
उसीके अ्रनुसार स्वर निकलता है । बीणाके तारकी तम्बा$के टष्टान्तका 
पिधागोरके दडनमे वहृत ज्यादा उपयोग क्वि रवा हं । गरीरकं स्वास्व्य- 
ॐ वारेमे भी उसका कहना था, “वह्‌ ब्राकृति (लम्बाई, चौडाई, मोटाईके- 
ससि परिमाण) परर निभेर हं ।“ इस तरह पियागोर. इम .निष्कपपर 
पहुचा, कि मूलत्व आङि है । श्राति (लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई) 
चकि संख्या (गिनती) परक्ट की जा सकती है, इरीसिए मदावाक्य 


सिद ह्र, “मी वीर सदयाय है" श्रौर इत प्रकार हमारे यहि 


वेमाकरणोके शव्द्रहवी भाति, पिथागोरका (स्याह परसिद्ध हृ । 
स समयके यूनानी संस्या-सकेत मी करई विन्ृ्रोको तास आङ्नतिमे स्व 
फेर तितं जते थे-यही वात हमारे यहाकी ब्रह्मी-लिपिकी सन्याग्नोपर 
भीतागृ थी, जिसमे कि पादयो की संख्या वदटकर संच्या-तपेत होना 
धा 1 इतसे भी पवया प्रचारमे पिथागोरके ्नयावियोको भा्ानी 
१डौ । विदु, राको वनति ह; रेखा तलको; ग्रौर तत्र ठोन पदार्थ 
को; गोया विटा संया ही सवक जड है ! | 

युनिके दारनिकेोकौ विचारधारा श्रगलौ चिन्तन-ाराको गति ठकः 
विलीने हो गे तु पिवागोरको विचार-थारने एक दलन-्म्प्राय 
यागा, जो क रताव्यिं तक चलता रहा ग्ौर शराते चलकर अ्रफलार-- 
भरत दनक उम्तीवृक हा । ष 


= 
१-श्रहूतवाद्‌ 

श्यकं बरहंशाह्‌ कोरोश्‌ (१९०-५२६ ६० पृ 
जीतकर जव युनिके प्रिवोपर भौ अधिकार कर सिया 
४७ ही यूनानी इघर-उधर भागं गये, जिनमे पिथागोरक कू श्रन्‌ 
त ५५ 8५ शतातीमे जा वते! पिथागोी निका निं 
निद नहः), वतक वु नौर वडगानदु भतिन 

सुम््रदायका पस्थापक था सि भ ड भौर सावर चा 
` "> स पतेम शनौ सायक होते थे । कित 


> भुदर-एपनियको 
, तो उस वक्त 


्देतवाद | युनानौ दन ७ 


एलियाकं विचारक शद्ध दाशनिक पहलूषर ज्यादा जोर देते थं । इनका 
दनि स्थिरया णा, पर्थात्‌ परिवतने फेवल स्थूल-दुष्टसे दीखता ह, सृक््म- 
दृप््टिसे देखनपर हम स्थिरतत््व, या ततत्वोपर ही पहुषते हं । 

( १) क्सेनोफेन्‌ (५७६(७)-४०० ई०१०)--एलियके दा्निकोमि 
कसेनोफेनका देवताभ्रफि विशुद्ध यह्‌ वाक्य बहुत प्रसिद्ध ह-- “मत्यं (मनुष्य) 
विदवास फरते ह कि देवता उसी तरट्‌ ग्रस्तित्वमे श्रये जैसे किं हम, प्रर 
दैवताग्रकि पास भी इद्रिया, वाणी, काया है" कितु यदि वलो या घोडकि 
पास हाय होते, तो वैल, देवताग्नोको वैलकौ भकलके वनति; घोडे, घोडकी 
तरह वनाते । इथोपिया (ग्रवीसीनिया) वाले प्रप देवताश्रोको काते ग्रौर 
चिप्टी नाकवाते वनाति है ग्रीर भूसवाले ्रपने देवताभ्नोको रक्तकेश, नील- 
ते वाले" कसनोफेन्‌ ईवरको साकार, मनुष्य जेमा माननेकरे बिल्कुल 
विश्द्र था, तयां वदववादको भरौ नही चाहता था वह्‌ मानता.धा किं 
“एकं महात्‌ ईयर हं जो काया ग्रीर चिन्तन्‌ दोनोमं मत्यं जसा नदी. । 
वहे उपनिपद्फै ऋषपियोकौ भाति कहता था--“शव एकमे पर एक. 

ईर्वर्‌ ६.1" इपं वाक्पे प्रथमे भाग में एकेस्वस्वाद श्राया हं शरीर दूस 
्रह्म्रैत । वहु प्रपने ब्रह्म-वादके वारम स्पष्ट कहता €-- ईवर्‌ 
जगत्‌ (केवल) प्रात्मा नहीं है, व्क सारी प्राणति शतिं 
(केः व्ही) ६। " ्र्थात्‌ वह्‌ तंमोनजमे भी ज्यादा स्पष्ट शब्दोमे ववर प्रौर 
जगतकी प्रमिद्रताको मानता था, पाथ ही शंकरकी माति प्रकृतिसे इन्कार 
ं करता था । 

(२) परमेनिद्‌ (५४०(४)-! ई० १०}--एलियाके दाशनिकामि 
दूसरा प्रसिद् परप प्रमेनिद्‌ हु. न सृतम श्रसत्‌ दो .सकता है मरौर 
न श्रसतसे सत्क पतयति कमी दे सकती; गोया इसी वाक्यकी प्रति 
ध्वनि हमे वैरोपिक' श्रीर भगवदगीता भं मिलती ६ । इस तरह वृह 
` परिणामपर्‌ पवा, कि जगत्‌ .एक, ग्र-कृत.शःविनासी, सत्य वस्तु 


#५ 





'नासदः सद्भ्तति" । ° “तासतो विद्यते भावे” (गीता ३१६) 


८ द्न्‌-दिप्ददन [ प्रन्याय १ 


गति या दूसरे जो परिवततन हमे भगतूमे दिया देते टह वह्‌ 
भ्रम हं] 
(३) जनो.(जन्म ४६० ई पृ०}--एलियाका एक मनौति 
दर्निकं था । सभी एलियातिकं दानिक माति वह्‌ स्थिर ग्रः 
वादी .था-। वहम वाद, प्रतिवाद, सवाद या दृन्टवादवा प्रयोगं पिमे. 
पहिल ओनोहीने किया धा (यद्यपि उसका वंत केला स्थिरवादपौ निद्धि 


क 


लिवे घा, ्षणिक-वादके तिये नहीं), एतिए नोत द्वाद, पिता 
सारे एलियातिक दानिक, इ्दिय-्रत्य्षफो दान्तविध नामनौ माव्रक 
नहीं मानते ये, उनको कहना था कि सत्यका प्राकार लिनन--यिनान- 
सै होता है, इरया केवल भ्रम उत्पादन कसती ह । वारतच्विना एवः 
हत ह, जिसका साक्षाकतार इन्द्रो टाया नहीं, चिन्तन राया द्र धिया 
जा सकता है | 
एियतिकोका दन स्विरविनात-पैतवाद दै 


न, 
९~दतवाद्‌ 

्हतवादी एलियात्तिक चाहे स्वतः त प्रिणामपर पुने हो, यपवा 
वाही (मासतीय) रहस्यवादी प्रभाक कारण; 
धेत ्रादि दारनिकोंकी स्वदेशी वहुत भिन्नता ग्ने थे, टेममे 
७ तौ स्वदयी धारामे वहू वहत भिन्नता ग्यनि य, टसम 
॥ ¢ क विरुद एक दूसरी भौ वि्रारनान मी, 
॥ होते हुए भ परिवर्तनी व्यार्या श्रपनं ठेतनाप्ये बन्ती 


किन्तु ग्रपनग पटिनेवासि 


५९१! भुर 
1} ४ र नित्य ५, व ~ 
हेत म हैः विन्तु उनमें रयोग-परियोग 
1 कण 2.परिततन दिता पता ६ । 
वही समय ६१ किगगं 1 ४७ ९० १०) -देरगततु का 
रवहनबदव धि १ म दु । हेरमिततु भी युवी भति ही. _ 
“कनन, क्षुणिक-वादको मानता था हेरपितुके २ तवापके अनसार 
जगतुकी सृष्टि रौर प्रलये यग हेते है क 9 
` “~ ~+" ` सयकवग होते हं । हर वार सृष्टि बनकर ग्रन्ते 


दैतवाद ] यूनानी, देन । 


श्राग्‌ द्रा उसका नाश होता है । भारतीय परम्परामे भी जल ग्रौर प्रम्नि- 
प्रतयका चिक्र ्रातां है । यदपि उपनिषद्‌ श्रौर उससे परहिते के साहित्यमे 
उसका गाम नदं ह 1 वुद्धके उपदेशम इसका कूद इशारा मिलता है श्रर 
पे वसुबन्धु आदि तो श्रगि-संवत्तनी"का वहूत जोरसे भिक्र करते है । 

ु्िक .दासंनिकोकौ_ मति ही. दमित भौ एकः ्िम तत्त 
रनक वात्‌ करता हुः. सेकिन्‌ उसका. गोर परिवर्तन -या-पदिगामवाव- 
भ स्यादा. हं । दृनिया निरन्तर बदल रही है, हर एक श्वी 
दीप-रिखलाकी भाति हर वक्त नष्ट, प्रौर उन्न हो रही हँ । भरीजोपे 
किती तरहक वास्तविक स्थिरता नेह । स्थिरता केवले श्रम है, जो 
परिव्तेनेकी शीधता तया सद्रा-उत्पत्ति (उत्पन्न होनेवाली चीज प्रपते 
सं परटितेके समनि होती ह)के कारण होता ह । परिवतंन विरवका जीवन 
है । इस प्रकार हैाग्ितु_एलियापिकिमे वितकूल्‌ उता. मृत. रखता 
था । वह्‌ श्रद्ती नही, हती; स्विरवादी नही) पतत्री -था.। 

हंराग्रिलतुका जन्म एफेु के एक रईस घरानेमं हरा था, लेकिन वहू 
समव एसा था, जव कि पुराने रईसोकौ प्रभूताको हटाकर, यूनानीं व्यापारी 
वकि दास्तक यने चुके थे । हैरा्विलतुके मनम ते हि नौ दिवसा गताः" 
कीश्रागे लगी हई थी ग्रौर बहु इस स्थितिको सहन नहीं कर सकता 
था श्रीर्‌ समयके परिवर्ततकी जवरदंस्त हवाने उसे एकं जवरदस्त परिवतंन- 
वादी दाक्षनिक घना दिया । शायद, यदि ररईसोका राज्य होता, तो 
हैराविसतु परिवर्तनके सत्यको देव भी न पाता । हैसविलितुने एक करन्ति- 
कारी दरशृनकी सृष्टि की, किन्तु व्यवहारमे उसकी ऋन्ति, व्यापारियोक 
राज्यको उलटना भर चाहती थी । बह श्राजीवन रर्दसमिजाज रहा रौर 
जनर्तताको शरतयन्तं धणाकी दृष्टस देखता था, ्राकषिर इसी जनतंतरतानं 
तो उसके श्रपने वर्गको सिहासनसे खींचकर धूलिं सा पटका था } 





 श्रभिधमे-कोा (वसुवधु) । ` 0665, १ हाय { वे हमारे 
धिन चले गये । 


१० दशोन-दिष्द्दान [ अध्याय १ 


हैराक्लितुके तेखकि वहत थोडसे भरं मिले हं । जगत्के निरन्तर 
परिवतनशील हौनेके वारे वह्‌ उदाहरण देता है--"तुम उसी नदी 
मे दो वार नहीं उतर सकते; केयोकि दूसरे, श्रौर फिर दूसरे पानी बहा 
से संदा वह्‌ रहे हं । जगत्की सृष्टि उसका तालच (= प्रलय) है, उसका 
, नास उसक्री सृष्टि हु । कोई चीज नहीं ह, जिसके पास स्थायी गुण हो । 
संगीतका समन्वय निम्न श्रौर उच्चं स्वरोका समागम--विरोधियोका 
समागम! हं 1" 

जगत्‌ चल रहा ह्‌, संघषंसे; "युद्ध सवका पिता ग्रौर सवका राजा 
ह--उसके विनौ जगत्‌ खतम हौ जायेगा, गति-शून्य हौ मर आयेगा ।' 

भरनित्यता' या परिवेतनके श्रटल नियमपर भोर देते हए हेरा्लितु 
कटुता हु--“यह एक'एेसा नियम हं, जिसे न देवताग्रोने बनाया, न मन- 
प्योने; वह्‌ सदासे रहा है ग्रौर रहेगा--एक सदा जीवित रग्नि (बनकर) 
निदिचित मानके प्रनुसार प्रदीप्त होता, रौर निदिचत्त मानके श्रनुसार 
वुभता ।” निष्िित सात (मात्रा). या. नापपर हेराविलतुक. वंस ही 
वहत्‌ जोर्‌.था,. जसा किं उसके सामयिक वद्धका । 

हेराव्तितु श्रनजाने ही दुनियाके जवदस्त्‌ काम्तिकारी दशन--दन्रात्मक 
(क्षणिक) मोतिकवाद . (मक्सव्रादीय दशेन)का विधाता बना । वृढ 
दशेनका भी वही ल्य था, कितु मजरहषी भूल-भूलयोमं वह्‌ इतना उलभ 
ग्या किं श्रागे विकसित न हौ सका! हैगेल्‌ने उसे श्रपने ददानका ्राधार , 
बनाकर एक सांगोपांग गंभीर श्राधुनिक दरोनका रूप दिया । 

दसव्लिवरके लिए मन श्नौर भौतिक तस्वमे किसी एकको प्रधानता 
देनैौ उरत्‌ न थी । 'हेगेलूने मनको प्रधानता दी--भौतिक तत्त्वे मही 
मन या विज्ञान भ्रसली तत्व--परिवरतित' होते हुए भी--है, श्रौर इस 
प्रकार बह जगतसे मनकी ्रोर न जाकर मनसे जगतकी भ्रोर वनेका 
प्रयास करते हृए द्रनरात्मकवादको, विज्ञानवाद ही बना शीर्षासिन करा 
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रहा था । माक्सने उसे दस सासतसे ववाया, श्रौर दोनों पैरोके बल, ठेस 
पृथ्वीपर ला रला--भौतिकतत््व, श्रासमानी' विज्ञान (मन) विकास नही 
ह विकि विज्ञान ही भौतिक-तत््वौका चरम-विकास है, अपरे नीचे श्रानेकी 
जरत नहीं; वत्कि नीते उपर जानेमे वात ज्यादा दुरुस्त उतरी है । 

(२) छ्नक्सागोर्‌ (५००-४२० ई० १०) प्रनक्सागोरन दैतमाद- 
करा ग्रौर विकास किया । उसने कहा कि हैराक्लितुकी माति, श्रां जस 
किरतौ एकं तत्तवक मूलतत्त्व या प्रधान माननेकी जरूरत नहीं । ये वीज 
(मूल कारण) श्रनेक प्रकारे हो सकते हू प्रीर उनके मिलनेसे ही सारी 
चाज वनता 

(३) एम्पेदोकल्‌ (४६५-३५ ई० १०) ग्रगक्सागोरे समकालीन 
एम्पदोकलून्‌ . मृत्‌ -ोकी सस्या, ग्रनििचित नृषहीं रखनी चाही, ग्रौर 
युनिक दाङ़ेतिककि ग्रिक्षासे फायदा उठाकर ्रनिनि,.वाय्‌, जल्‌, पृथ्वी-- 
यं चार्‌ "वीज" निदिचित कर द्वये । .यही.चरो रहे वीज एक दृसरेके 
संयोग श्रीर्‌ वियोगसे विच ग्रौर. उसकी सुगरी. चीजोको वनेति शौर 
वरिगाडते रहते ह । संयोग, वियोग कंसे संभव है; इसके विये एम्मे- ` 
दोकलनं एक श्रौर ठत्पना की-- “जसे शरीरम राग, देष मिलने प्रौर 
हृटनेफे कारण होते ह, उसरी तरह इन वीजोमें राग भ्रौर द्वेष मौजूद हं । 
एम्पेदोवलकौ श्याली उड़नने इस सिलसिलेमे श्रौर श्रागे वकर कहा 
 कि--“मूल यज ही नहीं सुद शरीरके प्रेग मी पहिले अ्रलग-अ्रलग 
थे, श्रीर फिर एकं दृसरेसे मिलकर एक शरीर वन गए 1“ उसने यह्‌ 
भी कहा कि--"भिन्न-भिन्न ्रगोसे मिलकर जितने प्रकारे शरीर वतते 
हं उनमें सवसे यौग्यतम ही वच रहते ह वाकी नेष्ट हो जाते है--“यं 
विचार सेत श्रौर विकासिक्रे सिद्धान्तोकी पूवे भतके हं । 

( ५) देमोक्रितु ४६०-३७० इ० पण | -देमोकरितु यनानी 
्रैतवादी दारंनिकमि ही प्रधान स्थान्‌ तीं रखता, वर्कं श्रपने प्रमाणुवावके 
कारण, पौरस्त्य पादचच्य दोनो. ददनोमे उसका, वहत्‌ शवा. स्थान ६ । 
भारतीय द्धन मे परमाणुवादका प्रवेश यूनानियोके संपकंसे ही हमा, 


१२ दरंन-दिग्दर्शन [ प्रध्याय ! 


इसमें संदेहकी गुजादइक नहीं; जे कि उपनियद्‌ श्रौर उससे पहितेके ह 
साहित्यमें नही, यत्कि जैन श्रौर वौद्ध पिटके भी हुम उसका पता 
तहां पाते । वैरेपिकददशेन यूनामी ` दर्॑नका भारतीय संस्करण ह| 
क्या जानं ग्रधन्सका पुर-चिह्लु उल्लू ही, वैशेपिकके श्रौलक्य-दरोन' ताम 
पडुनका कारण हत्रा हो । इसपर भ्रागे हुम श्रौर करगे । २०० ६०१४ 
म भ्रास-पास जव वैरोषिकने परमाणुवादको श्रपनाकर भारतीय-ददंन-्् 
म श्रपनी धाके जमानी चाही; तो उसके वाद किसी भी दनको सके 
विना रहना मूरिकिल हौ गया । मध्यकाले सभी भारतीय वद्धिवादी 
दारनिक-न्याय, वंरोपिकं, वौ श्नौर जैन-प्रमाणुको निभौ व्यया 
साथ अपना श्रग वनाते ह। परमाणवादको दशने ऊंचा स्थात यचि 
दमोक्रितु्वी लेलनीने दिलाया, किन्तु सवर पहिल उसका ख्याल उपै 
गर सेऽरकि्" (५०६-४३० ई० पृ९)को प्राया था देमोत्ितुकां जम 
४६० ६० पू० म (वुद्धके निर्वाणके २३ सालं वाद) थृसके समुदरीतः 
पर स्थित श्रवृदेराके व्यापारी नगरमे हुग्रा था। 

१रमाणृबादी देमोतित एतियातिकोपे दैतवादमे भेद रखता है, किन्तु 
वह चरम-परिवतरनको नहीं मानता । वास्तविकता, नित्य ध्रव, ग्रपरि 
वतेनसील ह। साय ही परिवर्तन भीं मो दसं रहा है, वहं वस्तुम्रोके निर 
गरतिके कारण" होता है । "हौ बोप्तिविके ` तेव एके परदैत नही, वलति 
भरनेक--ढत हं प्नोर ये मूलतत्त्व एके दसरेसे भ्रलग-परलेग है, जिनके वीची, 
जगह साली--प्राकाश् ह । मूलतत्त्व भ्र-तो मो न्‌ श्रेय, भअ-वेष्य है- 
"१ ही भरनी एम्‌ (परमाणु) शब्द निकला है ! 

एयु--परमाणु प्रतिसूक्ष्म अविभाज्य तत्त्व है, किन्तु वह्‌ रेवा- 
गणितका विन्दु या शवित-केदद्र नहीं है, बल्कि उसमे परिमाण या विस्तार 
ह; गणित दवारा अविभाज्य नही, बल्कि कामिक तौरसे प्रविभाच्य है; 
रथात्‌ परमाणुके भीतर आकाश नहीं है । सभी परमाणु एकं आकार 
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परिमाण--ग्र्थात्‌ एक लगाई, चौडाई, मुटाई-के नहीं होते । परमा- 
णु्रोसे वने पिडकि भ्राकारोमे मेद है । परमाणुग्ोके ्राकार उनके स्थान 
श्रौर मके कारण ह । परमाणु-जगत्की श्रारम्भिक इकादूया, ईं या 
ग्षरहं। जे२,२का भेद श्राकारमें है; ३, ६ का भेद स्थितिके 
कारण है-्रगर रेका मुह दूर्परी श्रोरफेर दे तो बही ६ हो जायगा ३६ 
शरोर ६३ का प्रतर प्रकके करम-मेदके कारण है । परमाणु मतिशून्य तत्त्व 
नहीं हैः वेत्कि उनमें स्वामाविक गति होती है । परमाणु निरन्तर हरकत 
केरते रहते हू । इस तरह हरकत करते रहुनेसे उनका दसरोके साथ संयोग 
होत्रा ह श्रौर दस तरह्‌ जगत्‌ श्रौर उसके सारे पिड वनते हैँ । किसी-किसी 
वक्त ये पिंड ग्रापसमे टकराते है, फिर कितने ही परमाणु उनसे टट 
तिकलते ह । इस तरह देमोक्रितुका परमाणु-सिद्धान्त पिच्धली शतान्दीके 
यात्रिकं भतिकवादसे वहूत समानता रखता है, रौर विरवके ग्रस्तित्वकी 
व्याख्या भौतिकतत्वो श्रौर गतिके द्वारा करता ह । देमोत्रितु शब्द, वणं, 
रस, गन्धकी सत्ताको व्यवहारके लिये ही मानता है; नहीं तो “वस्तत्र 
न मीढ है न कडवा, न ठंडा है न गरम । वस्तुतः यहाँ ह परमाणु ग्रौर 
शूत्य ।“ इस तरह परमाणुवादी दाशंनिक वाह्य जगत्‌ भ्रौर उसकी वस्तु- 
प्रोको एक भ्रम या इजालसे वदृकर नहीं मानते । 


३-सोफोवाद्‌ 


कोरेश्‌ श्रौर दारयोकके समय युनिक नगर जव ईरानियोके हाथमे 
चरला गया तो कितने ही विचारे लोग इधर-उधर चले गये, यह्‌ हेम बतला 
राये है । जिस तरह इस वक्त पिथागोखे भरनुयायियोने भागकर एलिया- 
म श्रपना केन्ध बनाया, उसी तरह श्रौर विचारक भी भगे, मगर उन्होन 
एक जगह रहने वदले धूमन्तू या परित्राजक हकर रहना पसन्द किया । 
इन्दे सोफी या जानी कहते ह । यथपि इस्लामी परिभाषामे परसिद्ध सूफ़ी 
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ब्रहैतवादी सम्प्रदाय) इसी शब्दसे निकला है, विन्तु प्राचीन यूनानके 
दून सोपि श्नौर इस्लाम सूफियोका दानिक सम्प्रदाय एके नहीं है 
इसलिए हम उसे यहाँ सूफी न तिख सोफी तिस रहे हु । सोफी एक 
्रसात्त, तितरवितर होते समाज तथा राज्य-करान्तिकी उपज ये, इसलिए 
पितम चली ग्राती वातप .उतका. पर्वसु क्म था, उनमें जानकी 
वडी प्यास थी । वह्‌ लुद ्नानका संग्रह करते थे, साय ही उसका विपतरण 
करा ग भ्रपना कतव्य मभते े। उततर ्रयलसे जनका वह्‌ विस्तार 
हरा, चारो शरोर ज्ञानकी चर्चा होने लगौ । “पुराणमित्येव न्‌ सापु सर्व 
(राना ह इरि धक हय तदी मानना बाहिए) यह्‌ एक तरं 
उनका भारा था । सत्यके प्रनवेषणके लिए वृद्धिको हर तरहूकै वन्वनोसि 
मुक्त करके इस्तेमाल करमेकी वात उन्होने लोगोको समाई । सोफियोनि 
भौ भरपनेसे कू समय परहिते गूजर गये वद्की भाति सत्यके दो भेद 
रहि रौर वास्तविक किये । सि-तत्य ही वृदधका संवृति (करका 
व्यवहार सत्य है, श्रौर वास्तविकं सत्यं परभार्थ-तत्यं हं । सोफियोका 
एक महावाक्य था-- मनुष्य वल्क नाप या माप (कतौटी) है ।" 
सोश्योरे समानम ही ग्रेन यूनानी दरनके पठन.पाठनका केन्र वन 
गया रौर उसने सुक्रात, भफातृ प्रर प्ररसतू जैसे दासंनिक पैदा विये । 


॥ र-यूनानी द्नका मष्याह 
रसा-पतं चयी सदी यूनानी द्तनफा मुवणे-युग है । थोड़ा परहिते 
¶कतन श्रपणे मौसिक उपदेशो एर ग्रथेन्तक तरुणो हलक मचाया 
था, किन्तु प्के अधूरे कामक उसके सिष्य पफल शौर प्रशिष्य भ्ररस्त्‌- 
४ ५५५ करिया | इत दरनको दो भागोमे वांटा जा सकता ट पहिला सुकरात 
{ररिष्यका भ्र द्रा श्ररस्तका का प्रयोगवाद | 
¢ साते ( ४६९-३९९ ३ पु ) 
॥ कितने ही विचार पुकराते मानता था । सोफियोकी भति 
क रिक्षा श्रौर प्राचार ररा उदाहरण देना इसे प 
| स भी पसन्द थे । 


मुकरात | यूनानी दर्शन १५ 


वस्तुतः उसके समसामयिक भी भुक्रातको एक सोफी समभते थे । सोपि 
कु _भति-साधारण-रिक्षा-तथा-मानव-सदाचारपर . बह. जोर देता था 
रीर उनकी तरह पुरानी..रदवोपर पहार करता था तेकर उसका. 
रहार पि ्मावात्मक. ती -ब । वह कहता था, सच्चा ज्ञान सम्भव 
` हं वशत कि उसके लिये ठीकं तौरपर प्रयत्न किया जावे; जो बाते हमारी 
सममं श्राती ह या हमारे सामने प्रार्‌ ह, उन्हं तत्सम्बन्धी घटनाभ्रोपर हम 
८ तरह्‌ श्रतेक परखोके वाद हम एक सच्चारईपर पहुंच सकते है 1. 
कानके समान पविव्रतम कोई चोज नहीं ह; "* वोक्यमे गीताने सुक्रातकी 
ही वातको दृहुराया ह ॥. कि करनेके लिये ठीके सोचना जूरी है" 
सुक्रातका कथन था । । 

वुद्धकी भाति सूक्रातने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा, किन्तु वृदधके रिष्योने, 
उनके जीवनके समयमे कटस्य करना शरू किया था, जिससे हम उनके 
उपदेशोको वहुत कुछ सवे तौरपर जान सकते हं; किन्तु सुक्रातके उप- 
देदोकि वारम वह्‌ भी सुभीता नही । सक्रातका कया जीवन्‌ धा, 
यह्‌ उतके ्राचरणसे ही मातूम.हो सकता. हततत "यसक दयाया, 
मित्रत सक भिन्नभित्र टगसे. करे है । कूच लेखक पुक्रातकी परसत् 
मुखता श्रौर मर्यादित जीवन-उपमोयको दिललाकर व्तलाते ह कि वह 
मोगवादीः था । श्रितिस्थेन श्रौर दूसरे लेखक ` उसकी शारीरिक कष्टोकी 
्रोरे वे-पर्वाही तथा ग्रावदयकता पडनेपर जीवन-मुखको भी छोडनेके, 
लिये तैयार रहमेको दिखलाकर उसे सादा जीवनका पक्षपाती बतलति हं 


वा हवाई बहस पसंद न्‌ थी.। “विदवका स्वभाव क्या है, सृष्टि 
कमे श्रंस्वलमं पराई या न्त्र जगते सिन्ञ-भिन् प्राकटय किन दावितियोके 
कारण होते है इत्यादि प्रदनोपर वहस करने, को वहं मूलका 


करहूता था । 


\५्‌ हि जञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्ते ।” (गता ५५३० ) 
९ {1600115}. | 
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सुकरात श्येने एकं वहत ६ मररीव घरमे पदा हप्र था। मनर 
विद्वान्‌ श्रौर स्याति-्राप्त हा जनपः शरी उसने ववार मुक शतत्ना 
तकी) ज्ञानका सुग्रद धाराः वहा. उस जौयनके मन्य सथ्य! 
तरक ,विमाडने, देवनिन्दक शौर नास्तिक हान नूः < पि एरपर्‌ 
लगाया मया था श्रौर सके लिए उपे जहर देकर मालका मिताभा। 
क्रा जहर का प्याला सुबु पिया थोर यान ददा , 


२-वहिवादी ब्रफलारतू ( ४२९-२ ३० ४) 


ग्रफतात शरथेन्सके एक रई्ष-धरमे पंदा हूृश्रा या । अ्रपन वम दूर 
मेधावी तदकोकी भाति उने भी संगीत, सारित्य, चिव रार्‌ दमनक 
गरारम्मिके ज्ञान प्राप्तं किया । ४०७ ई० एण्म चत्र दह्‌ २५ सानिका वा, 
तभी सुकरातके पास श्राया श्रौर श्रपने गृख्की मृत्यु (३६६ ₹० १९) नवः 
उसे ही साथ रहा। 
कोई भी देन शूल्यमे नहीं पदा होता; वह्‌ चिस परिस्यितिे पदा 
होता है, उसकी उसपर छाप होती ह ! श्रफनातृ सदेर-परानको पा श्रीर्‌ 
उस वरगकी प्रमुताका उस वक्तके यृनानमं हात हौ चका था; उसकी 
जगह व्यापारी शक्तिशाली वनं चके ये; इसलिए उस समयैः प्नाजकी 
व्यवस्थाम्‌ ग्रफलातुं सन्तष्ट नहीं हो सकता था, ग्रीर सवे ग्रपने निरमरापर 
गूर सुक्रातको जनसम्मत शासको वार भारं जति देता तो उसमे मन- 
पर इसका श्रीर भी वृरा श्रसर पडा । धस वातत का प्रभाव ह्म उसफे तोफो- 
तरवादौ दरनमे देखते ह; निसमे एक वक्त ग्रफलातं एक सत्यवादी पपि. 
को तरह दिखाई पडता ह ग्र दूसरी जगह एक दनियादार राजनीत्तिवकी 
मति । वह्‌ तत्तालीन समाजको हटकर, एक मवा समाज कायम रमा 
चाहता ह-यपि उपक यह्‌ नया समाज भौ दत लोकवा की एक विरसं 
सोकोततर समाज हं ! दहं ग्ने समय क श्रयन्ते किहना ्रनतुष्ट या 
१ रस्‌ केथतस मातम होता है--"हासमे ्येन्समे जनतप्रता चलाई 


गईं । मेने समभा धा, यह्‌ अरन्यायके रा्नके स्ानपर न्यायका शासन 
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होगा । इसलिए मेँ इसकी गति-विधिको बड़ ध्यानसे देखतरा रहा । किन्तु 
थोड़े ही समयके वाद मने इन सज्जनोको एसी जनतंत्रता बनाते देखा, 
जिसके सामने पहिलेका शासन सुवणेयुग था। उन्हने मेरे वृढ मित्र- 
जिसे ग्रत्यन्त सच्चा भ्रादमी कहुनेमे मुभ कोई संकोच नही-को एक एमे 
नागरिकको पकडवानेका हुक्म दिया, जिसे कि, ्रपने रास्तेसे वह दूर करना 
चाहते थे । उनकी मरा थी कि चाहे सुक्रात पसन्द कर या न करे, लेकिन वह्‌ 
तये शासनकी कारवाद्रयोमें सहयोग दे । उसनं उनकी श्राज्ञा माननेसे 
इन्कार कर दिया श्रौर इनके पापोमें सम्मिलितं होनेकी बनिस्नत वह्‌ 
मरलेके लिये तंयार हौ गया । जब मेने लुद यह्‌ श्रौर बहुत कृ ्रौर देखा, 
तो मु सख्त धृणा हो गई श्रौर मेने एसी शोचनीय सरकारसे नाता तोड 
लिया । पहिले मेरी वहत इच्छा थी कि राजनीतिमें शामिल होऊ, लेकिन 
जव मैने इन सव वातौपर विचार किया तो देखा किं राजनीतिक परि- 
स्थिति कितनी दव्य॑वस्थित है" इस तरह सोचकर श्रफलातूने इस लोकके 
समाजके निर्माणमे तो भाग नहीं लिया, कितु उसने एक उटोपियन-- 
8 था ,हवाई- प्रजातन्त्र जरूर तैयार करना चाहा ओरौर पोषित 
किया-५ानव-जाति वुरादयोसे तवतक वच नह सकती, जब तक कि 
वास्तविक दानिकोके हायमे राजनीतिक शक्ति नहीं चली जाती भधा 
कोई योजना (चमत्कार) एसा नहीं होता जिसमें किं राजनीतिक्ञ हौ 
दार्शनिक वन जायें" 1 

गरफलातं किस तरह का समाज चाहता था, इसे हम प्रत्यत्र" कहू 
्राये है, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रफलारतूका दसन उस समाज- 
की उपज है, जिसमें जीवनोपयोगी सामग्रीका उत्पादन श्रधिकतर दास 
या कम्मी करते थे । श्रफ़ला्तृका वग भा तो उसी तरहकी राजनीतिमं 
संलग्न था, जिसकी कि श्रफलातूं दिकायत कर चुका है, श्रथवा संगीत 


साहित्य श्रीर्‌ दशेनकां प्रानन्द ले रहा था । 


! 01910 ; ऽका [लाद ` मानव-समाज, पृष्ठ ११६९१ 
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्रफलात्करां दंश॒न--दशनमं अ्रफलातुकी प्रवृत्ति. हम -प्रहितेके 
परस्पर्‌-विरोधी..दाग्निकर. विचारोके _ समरच्वयकी- भोर . देखते ह । वहू 
सुक्रातकी इस वातस सहमत. था कि ठीकेतौरसे प्रयत्न करलेपर ज्ञान 
(या तत्त्व-ज्ञान) सम्भव हं । साथ ही वह्‌ हेरावतितुफी रायसे भी सहमत 
था कि साधारण तौर जिन पदार्थोका साक्षात्कार हेम करते हँ वे सभी 
सदा वरदलती, सदा वहती धारा हं श्रौर उनके वारेमे किसी महासत्थपर 
नहीं पहुचा जा सकता । वह॒ एलियातिकोकी भांति एक परिवतंनशील- 
जगत्‌ (विज्ञात-जगत्‌) को मानता था, पररमाणुवादियोके वहूत्व (दरैत)- 
वादको समर्थन करते हृए कहता था कि मृलतत्व--विज्नान--बहूत 
हं । इस तरह वह इस परिणामपर पहुचा कि--ज्ञानका यथाथ. 
विपय सदा--प्ररिव॒तंनशील,. जगत्‌-प्रवाह्‌ ग्रौर.उसकी चीज नही है 
वलिकं उसका विषय हं लोकातीत, ग्रचल, एक-रस्‌, दुद्रिय-अ्रगोचर, पदां, 
विज्ञान (==मन) जो कि पिथागोरकी भ्राकृतिसे मिलृता-जुलता था | 
द्रा तरह .पिथागोर्‌ हैराकरललितु श्रौर सुकरात तीनोके दारोनिक विचारोका 
समन्वयं श्रफलातृके दरोनने करना चाहा 1 ` 
दद्रिय-परत्यक्ष वस्तुर्रोकी वास्ततिकताको नहीं प्रकट करता, वह हमे सिफं 
उनकी वाहरी काकी कराता हं-राय सच्ची भी हौ सक्ती है, भूरी 
भी; इसलिए सिफ़ राय कोई महत्व नहीं रखती, वास्तविकं ज्ञान बुद्धि 
या चिन्तनसे होता हं । इन्दियोकी ढनिया एक धटिया-द्जेकी नकली 
वास्तविकता हं, वह वास्तविकताका मोटा सा भ्रटकले भर हं । 

ज्ञानकी. प्रप्ि-दो-प्क्रारके -चिन्तनपुर निर्भर .है --( १) विज्ञान 
(~=मन) मे विखरे. हए. विशेषे का स्यालमं लाना, (२) विजञानका .. 
नाति" या_सामारयके . रूपमे वर्गाकिरण करना । यह सामान्य, विशेष 
भारतीय व्याय वेशेषिक दरशेनमें बहुत भ्राता हं । वंशेषिक सृत्रोके घ 





\ 060. = ` पवतर; ` ^ ८ाकि06. 
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पदायामं सामान्य, विशेष, चौये-पाचिवे पदां हँ श्रौर उनका उद्गम इसी 
यूनानी दाश्ञनिके ग्रफलातूते हृग्रा था । प्रफलात यह भी मानता था 
कि जो चिन्तन ज्ञानका साधन ह, उसे तिक्ञानके रूपमे होना चाहिए 
वराह्यजगतूके जो प्र्तिविव या वेदना जिसको इद्धा लाती है, उसपर 
चिन्तने वरे हुम सत्य तकं नहीं पहुंच सकते! 

ग्रफलातू कूं पदार्योको स्वतःसिद्धः कटहूता था, इनमें गणित- 
संवयी न्ान-सय्या, तथा तके-सवंधी पदाथं- भाव, ग्रभाव, सादश्य, 
भेद, एकता, श्रतेकता--शामित ह । इनमेसे करितते री पदा्थोकां वर्णन 
वेशेपिकमं भी प्राता हं । 

जानकी परिभाषा करते हुए श्रफलातं कहता है->विज्ञान श्नीर वास्त- 
विकताका सामजस्य जनान हं, वास्तविकता निविंषय नहीं हो सकती, उसका 
भ्रबद्य कोर विपय होना चाहिए प्रौर वही विषय एक-रस विज्ञान है । 

\.मबि पदार्थके वारेमें वह्‌ कहता ह--सच्वा भाव स्थिर, श्रपरिवे्तन- 

भील, श्रनादि हं, इसलिए वस्तिविक ज्ञानके लिए हमे व्तुप्रोके इसी 
स्वर्‌ ग्रपरिवत्तनदीस सारको जानना चाहिए । 

सामान्य, विशेष--जव्‌ हम इ्रियोसे पराप्त परतिधिवों या वेदना 
मे नुह, वल्क उनसे परं शुद्ध वि्ञानसे न्नानको प्राप्त करते हू. तो वस्तुम्रो 

हमे सार्वत्रिक (सामान्य) ्रपरिवतनसील, सारतत्त्वका ज्ञान होता-है 
प्रार्‌ यही .सच्छा-्ञान (=तत्त्वजान्‌). हं । भारतम सामान्यके जबरदस्त 
द्दमन वीद्ध रहे हः क्योकि इसमे उन्हुं नित्यवादकौ स्थापनाकी ची 

यिग मालूम होती थी । नैयायिक, व्यविति, आति, जाति तीनौको 

पदाः मानते थे । प्रतयक्षवादी कते थे किं पत्ता व्यक्तियोकी ही है 
दिमागसे बाहर विन्नान या जातिकी तरहकी किसी चीजकां श्रस्तित्व नही 
पाया जाता; अ्रन्तस्येनने कहा था--“म एक श्रव (न्=घोड़ा) तो देखता 
ह, तु श्रदवतता (सामान्य) को नह देवता ।” पिथागोर ,श्ाकृति पर 


6 [71011. ° व्यक्तचाकृतिजातयस्तुं पदार्थाः न्यायसूत्र २।९।६५ 
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जोर देता था, ह हम्‌ वतला नुक ह; श्रफतारै समानय पपात 
या । बह परिजतनसीत विशवकी तहे ध्परिवतनगीव एक-रनचवका 
सादित करना चाहता था, जिसके तिये सामात्यं एक त्रस्य द्विवारं व 1 
था! दस रस्यते वौदध नैयायिक रच्छ तरह याकि पे, दील 
कीक हम सामात्यकी वुरी गति वनति देयेगे 1 प्रपनातुं कूला 
था~-वस्ु्रोका श्रादिम, अनादि, गोचर मूत-्वत्प' वत्तु पर्ति 
उने अलग तथा स्वत मौमूद था) वस्तगरमिं परिवतन दत है, किनु 
इस मूत-हूपपर उसका कोई ग्रसर भीं पदता । ग्र्व एक सा पिट 
है, भिसको हम भरलोमे देवते, हायति ते या दूसरी दुद्रियति प्तय 
कंरते है; मतु वतमान, भूत श्रीर भविष्यके तासो, प्रन्ने प्रपदैः 
भीतर श्रसपन्‌ (=ग्रल-सामान्य) एक ए ब्रीज पट अती जा 
अरवव्यवितयकि मरतेपर भी तष्ट नहीं होती, वहं प्रपव-व्यगितत पदा 
होतेसे पहिले भी मौजूद रही ! अ्रफलातू इस श्रदवता या श्रदव्ामेन्यको 
असव वसतुका ्ादिम,नादि, ्रगोचर मूल-प्वस्प,गरश्ववस्तूते पिते, उत 
अतग, स्वत, वसत; प्रिदरतनसे ग्रप्रभावित, एवं नित्वतत्य सिदध करना 
चाहता ६ । वह कता द-्यमिते स्पे जिन पस्तप्रोको हम दयते, वह्‌ 
५५७४ 1 वै प्रतिय या 
॥ रहेगी, कितु विजान या मूलस्वस्प 
(= सामात्य) सदा एकरस बने रग, मन्य वयपितगत तौर अतत 
जाति ५ नु मतष्यसामानयके-मनुपय-नाति--सदा मौजूद रहेगी । 
जिसमे नि-एकनूसरेसे पष्बद्र हो विज्ञान एक पणं काया वनाति ₹ 
सिसमे भित्त-मितत निकानोकि श्रपने स्थान नियत है । रफतातंका ४ 
दास भ्रीर स्वाभियोका समाज था, भिसमे श्रपने स्वायि न 
जवद्त्त 
७७ विरेधथा | एसे विरोधोको मौखिक तीं 
| दर ही सरी कला चाहा था, वत्कि उससे कू सदो पिते 


"पतापत, १0, 
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भारतके कपियोने भी उसी श्रमिप्रायसे पुरुषसूक्त बनाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेदय, शूद्रकी सिर, बाहु, जाप, पैरसे उपमा दै, सामाजिक शान्ति कायम 
करनी चाही थी । ददेन-भतरमे इस तरहकी उपमसे भ्रफलात विज्ञाने 
ऊचे-नीचे दज कायम्‌ करना. चाहता हं !. सवसे शष्ट. (उच्चतम) 
विक्नानः ईवरविजनान हं; जो कि वाकी .सुभी विक्ञानौका स्रोत है.। यह 
विज्ञान महान्‌ ह्‌, इससे परे श्रीर कोर दसरा महान्‌ विन्नान नहीं है । 
दो संसार--ंसारमे दो अकारक तत्तव है, एक विज्ञान (==मन) 
दूसरा भौतिक तत्व । किन्तु इनमे किज्ञान ही . वास्तविक तत्त्व है वही 
। 11 
ग्रनधतम्‌ पदाय ह; हर एक.चीजका-हप-अीर-पार अन्तम जाकर इसी 
तत्त्व (विज्ञान) पर निर्भरह । विश्वमे वही नियमन श्रौर नियंत्रण 
करता हं । द्रे भौतिक तत्व, मूल नही, कायं; चमत्कारक नही, 
मुस्त; चेतन नही, जड़; स्वेच्छा-गति नहीं, अ्रनिच्छित-गतिकी शपितियां 
ह, वे इच्छा विना ही विक्नानके दास ह; विक्चानकी श्राज्ञापर नाचते हं, 
ग्रौर किती तरह भी हो, विन्नानकी छाप उनपर लगती हं । यही मून- 
स्वरूप (विनान). स॒क्रिय्‌ कारण ह, मौतिक्‌ ततव .सहयोगी कारण हं । 
 ईवर--उच्चतम्‌ विज्ञान ईर (विधातादेमीरगै) ह, यह कह 
राये ह । श्रफलातं विवाताकी उपमा मूतिकारपर देता हं । विधाता मानव- 
मृतिकारको भाति विज्ञान-जगत्‌ (मानसिक दुनिया) म मौजूद नमूने (मूल- 
स्वरूप, सामान्य )क श्रनूसार भौतिक-विदवको वनाता ह । विज्ञाने श्नु 
सार जह तक ईश्वर उसके लिये सम्भव है, बहु एक पूणं विद्व वताता है; 
दूतनेपर भी यदि विश्वमे कृच श्रप्ण॑ता दिखाई पडती है, तो मृतिंकारो 
दोप न देना चाहिए, क्योकि श्राखिर उसे भौतिक 'तत्त्वौपर काम करना 
नौर भौतिक तत्त्व विधाताकी कृतिम वाधा डालते ह । पीछे श्रानेवाले 
दमारे वैयायियौकी भति.विवाता. (ल्=देमौउगं) जनकं नहीं इंजीनियर 
(वास्तुास्ी) है । वह्‌ स्वयं उज्वतम विज्ञान है, किन्तु साथ ही भौतिक 


' [0लापापा्९ 
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त्व भी पहितेते मनद हं--भौतिक-बयत ग्रीर विजरानजग्‌-- ट्‌ र 
दुनियाएं पहिले मौजूद हं । इने दोनोमे सवेष गोटे परान म 
. मौजूद मृत-स्वल्पों (== सामान्या)के प्रनूसार भतिद नन्या गहने 
सिये एक हस्तीकी जख्स थी, विधाता वही हनी हं । वही जघ ग्रां 
्रन्तर-जगत्की सषि राता ट्‌ । श्रफताततृका विषक्त "शिव ' {= परन्) 
है, उसकी वह्‌ सूयते उपमा देता है-ूयं वततृग्रो प्रटने (नमे) भी 
सोतं हं श्रौर उस परकागका भी जिते उनका जानि हाना £ } दमौ न 
शिव सभ सतु--सत्यो, शरीर र्थी हमारे जनका भौ सौल र | 
दशनौ विरोपता-प्रफलातशा र्मे वाद £, य रिष 
तानते तिगे इन शतप्षपर नही वपर जर व्ना है प्रतरते 
हवम ञान-जगत्‌ उहका वामानि जगत्‌ ६ ।.विसानवारी 
पु) अकता ह ही, कमो विल्ान-जयत्‌, (=मृतरयतप }-दी उमे 
सिग एकमात्र सार है | बाह्याथवादी भी उमे पटे मक्त र, भमो 
बाह ्रूतयाको वह्‌ निरायार नही, एक वास्तयिषः जगत्‌ [= मितान- 
जगत्‌) का बाहरी प्रकार कटूता ह । सारी दुनियाफो मिनेवाने महा. 
विज्ञान ( म ईदवर) फी सत्ताको त्वीकार केरे वह्‌ ब्रह्मवादीभी षह; पप 
चहं भतिक्वाी वि्तकूव नही है, योपि भौतिक तत्व श्र उन व 
नियाको वह प्रान नह गौ मानता ह । 
्रफतातुके सामालिक, राजनैतिक विचारक वासे भान 


न नेवमाजभे 
कजा वृका है । वृह समाजमें एरिवतेन चाहता था, 


किन्तु प्रिय्तन 
भष मीनू इमाजको तके तह यल लशवरपे श्रथारर --- 


-पर्तुवादौ भररस्' ( २९.०८ 
३ & अरस्तू ( ३८४३२ ० पू) 
भरत वृद्ध (६३.४८३ ‡० ० 


ये एक सदी पीये स्तमिरामे ५९० 4 
हेरा था। उसका पिता निकोमापः ५०५०१०५०००४८ 


पपे तेया मक्टूनियाके 





\्री ५ टै 
` कतय द० पृष्ठ ११६, २२१३, ९७०-१ ` कप्त्छाध्तीएः, 
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राजा फिल्लिपका राजवेच था । उसके बाल्य-कालमें प्रफलातंकी व्याति सुव 
फली हुई थी । १७ वष॑को उभ्रमे (३९७ ई० पू०) श्ररस्तू श्रफलातुकी 
 “पाठशालामें दासिल हृश्रा श्रौर तवतक भ्रपने गुरुके साथ रहा, जव 
तकं कि (वीस वषं बाद) श्रफलातूं (३४७ ई० पू० मे) मर नहीं ग्या । 
फिलिपको श्रपने लके सिकन्दर (३५२-२२३ ई० पू०)की रिक्षा तिये 
एक योग्य शिक्षककी जरूरत थी । उसकी दृष्टि प्ररस्तृपर पड़ी । विश्वं 
विजयी सिकन्दरके निर्माणं अरस्तूका खास हाथ था प्रौर इसका वीजं 
दंनेके लिये हमं उसके गुरु प्रफलातूं तथा परमगुरं सुकरात तक जाना 
पड़ेगा । सुक्रात अपने स्वतंत्र विचारोके लिये भ्रथेन्सके जननिर्वाचित्‌ 
रासकोके कोपका भाजन बना । श्रफलातूं श्रपने समयक समाजसे श्रसन्तुष्ट 
था, इसलिए उसमृँ परिवतंन करके एक साम्यवादी समाज कायम करना 
चाहता था; लेकिन इस समाजकी बुनियाद वह धरतीपर नहीं डालना 
चाहता था । वह्‌ उसे 'िक्ञान-जगत्‌' से लाना चाहता था, भ्रौर उसका 
शासन लौकिक -परुषोके हाथमे नही, बल्कि लोकसे परे स्याली दुनियामं 
उडनेवाले दादनिकोके हाथमे देना चाहता था । यदि श्रफलातूको पताः 
होता कि उसके साम्यवादी समाजकी स्थापना एक विरवविजेता सहायक 
हो सकता है तो १०बीं १९बीं सदीके युरोपियन समाजवादियो--प्रधो 
(१८०६-६५) श्रादिकी भाति कह भी साम्यवादी राजाकी तला 
करता । श्ररस्तू वीस साल तक श्रपने गुरुके विचारोको सुनता रहा, शसः 
लिए उनका श्रसर उसपर होना रूरी था । कोई ताज्बुव नही, यदि 
अफलातुका साम्यवादी राज्य भ्ररसत दवार होकर सिकन्दरके पास, विव 
राज्य या चक्रवती.राज्यके रूपमे पटुवा । वद्ध श्रपने साधुर समं पूर 
र्थिक साम्यवाद-जहँ तक उपभोग सामग्रीका सम्बन्ध है--कायम 
करना चाहते थे, यदि वहं संभव समभे तो शायद विस्तृत समाजमें . 
भी उसका प्रयोग करे, विन्तु बुदधकी वस्तु-वादिता उन्हं इस तरहूके 
तजे से रोकती थी । एसे विचारोको रते भी वद्ध चक्रवर्तीबाद-- 
सारे विश्वका एकं `धमरा्ा होना--ॐ बडे प्रंसकं थे । हौ सकता 


२४ द्ान-दिग्द्न [ प्रध्याय ! 


है श्ररस्तूने भी श्रपने रिष्य, सिकन्दरमे वात्य-कालहीमे भ्रपने श्रौर 
श्रपने गुरुके स्वप्नोको सत्य करलेके लिये कक्वर्तीवाद भरना शुर किया 
हो 1 भ्ररस्तृने प्रेन्स श्रादिके प्रजा्तेत्र ही नहीं देखे थे, वल्क वहु तीन 
महा्रीपोमे राज्य रनेवाले ईरान के चक्रवर्तियोते भी परिवित्त श्रा । 
सवाल हो सकता है, यदि श्ररसतूने सिकन्दर ये भाव पदा किये, तो 
उसने विर्व-विजयके साथ दूसरे स्वप्नोका भी वयो नहीं प्रयोगं किया ! 
उत्तर यही ह पि सिकन्दर दानिक स्वप्नचारी महीं था, बह श्रपते सामने 
यूनानियोको ग्रपने ठेस भावों तलवारोमे सफलता प्राप्त कसे देख रा 
था, इसग्िये षह श्रपने स्वणचारी परमगृरकी भारौ निरये माननेके 
तिये वाष्य न था। 
रसतु सिफं दारेनिक ही नही, राजनीतिक विचा भी वा, यह नो 
इसे पता लगता है कि २२३ ई० पूणे सिकन्दरकी मत्ये समय श्रवेन्मे 
मकटूनिया श्रौर मकटूनिमा-विरोधी यो दो दत हौ गये ये प्ररस्त्‌ उनम 
मकदूनिया-विरोधी दत्का समर्थफ था । शायद श्रव ऊत श्रपनी गेलती 
मालूम हई श्रौर तलवारके एकापिपत्यपे शरयेन्मका पदिषेकाता जनेतातिक 
बनियान ही उत पसनद शराने तया । दस विरो शरयन्ते वामौ 
उपक विण हो गवे श्रौ भरो भान वचाकर युवोट्या माग जाना 
डा, जह्‌! उसी साल (३२२ ई० १०) उसकी मृत हई । 
र ५४ विप अस इतिप ५७ रै रपे समव 
विर्व-कोपका काम देते ह । 7 0 
को वहुत वाया । भ्रस्त भाति इः म दुय शन-भ॑यरः 
ध, यह तो नहं भु त विचारो विलकूत शरतहमत 
नही करता वा। भुक्त शौर शरपतातत ह वि्ा-जगतूे पकार 
मह्वको व्ह मानता ९ तिक.जातरे तरह नानये चये विक्ञानेफे 
६ धा, किन्तु वह्‌ भ ग्रलग^धुसग तया एक 
मते प्रधानत भगत्‌ है; इसे वह्‌ माने तिय ४ म, 


१ तेयारन था वाहय दनिया 
प्रत्यक्ष -गेगते समभुनेकै षये ९ पणा 
(प्रतयक्ष-ज )को समभे , उसको व्यास्याक लिये, 1 


्रसतृ | यूलानी दर्शेन ' २५ 


(विन्नान-जगत्‌ ) की जररूरतको वेह्‌ स्वीकार करता था । युर्निकं दारोनिक 
सिफं भौतिक पदहुलूपर जोर देते थे, पिथागोर शौर ग्रफलातूं भूलस्वरूप 
या विज्ञान (श्राति या भूलस्वरूपः)पर गोर देते थे; किन्तु ्ररसतू 
दोनोको श्रमिन्नश्रंग मानता था--मूतस्वरूम' (विज्ञान) भौतिके तत्त्वो 
` म मौजूद ई, शीर भौतिक तत्व भूलस्वर्पौ' (वितानो) मे; सामान्य 

(जाति) व्यक्तियोमे मौजूद है, इन दोनोको श्रलेग समभा जा सकेता 
है, रितु श्रलग सहं करिया जा सकता । श्रफलातूं दारनिकके भ्रतिरि्ति 
शरणितथास्त्री भी था श्रौर गणितकी काल्पनिक विन्दु, रेखा, संख्या प्रादिकी 
छाप उसके दर्शनप्र भी मिलती ह । श्रर॑स्त्‌ पराणिशास्त्री भी था इसलिए 
विन्नानौं रौर भौतिक-तत्वोको लग करके तहीं देख सक्ता था । विक्तान 
रौर मौतिक-तत्व, स्थिरता (एलियातिक) भ्रौर परिवतेनशीलता (हैरा- 
विलतु)का वहु समन्वय करना चाहता था । वह्‌ सभी चीजे विज्ञान 
(= मूलस्वल्प) श्रौर भौतिक तर्त्वोको देता था । मूते संगममेर 
भौतिक तत्व ह रर उपक ऊपर जौ श्राति लादी गई है, बहं विज्ञान हः 
जो कि मर्तिकारके दिमागसे निकला हं । वनस्पति, पशु या मनुष्यमें शरीर 
भौतिक तत्त ह, श्रौर पाचन, वेदना भ्रादि दिज्ञान-ततव । भ्ाकृतिके बिना 
कोई चीज नहीं ह; थ्वी, जल, श्ाग भ्रौर हवा भी विना ग्रकरृतिके नही 
ह; ये भी मूत गुण--्षता, नमी, उष्णता, सर्दी -के भिन्न-मिन्र योगेपि 
मने है । साख्यके विद्यमान संस्करणमे इन्त मूलगुणोको तत्मात्रा कुकर 
उने भूतोका कारण कहा गया, मरौर यहं पररस्तूके इसी स्यालसे लिया गया 
मालूम होता ह । भौतिक तत्व वहं है जिनमे वृद्धि या विकास 'हौ सकता 
है; ययि यह वृद्धि या विकास एक सीमा रलता हं । पत्यरका लंड 
किमी तरहूकी सूतिं बन सकता हं किन्तु वक्ष नही बने सकता । एक पधा 
था श्रमोला बहकर पीपल बन सकता है, किन्तु पु तहीं बन सकता । 
दूस विचार-धाराने श्ररस्तूको जाति-ध्थिरदाके सिद्वन्तपर षंवा पिमा ` 
रौर वह समभन लगा कि नातियोमे परिवतेन बही होता । इस धारणा 
ने भ्रस्तको प्राभिरासतरमे रर श्रागे नही बने 'दिया शौर वहं सती. 


२६९ द्वान-दिष्द्शन [ श्रष्याय १ 


सवी सदीके महान्‌ प्राणिरास्त्रीय ्राविष्कार जात्ति-परिवतन' तक नही 
पहन सका । इतना होते हुए भी एक पातीमे न सही श्रलग-प्रलग पातियो- 
मँ हुए विकास ग्रौर उनके सादृश्यकी प्रोर ध्यान दियं विना वह्‌ नहीं 
रह्‌ सक्ता था । छोरी-छोरी प्राणि-जातियोको पतसे क्रमशः श्रागें 
वहती प्राणि-जातियोके उच्व-उच्चतर विकासको उसने देखा । विनानं 
(=मूलस्वरूप)-रहित भौतिक तत्त्वौका विकास उतना बहरा नहीं ह, 
जितना कि विज्ञान-युक्त तत्त्वोका । इस विकासका उन्वतम ल्प वह्‌ हं 
जिससे शरागे विकासकी गृजाद नहीं । ्रतएव जो मौतिक तत्त्यकी परि- 
भाषामे भ्रा नहीं सकता, वह्‌ ईवर है । वहं श्रफलातृका ग्रपरिवर्तनदील 
तिन्ान सिप यही ईवर है, जो कि ग्रस्ते विचारे विधाता (कर्ता) नहीं 
६; क्योकि विननान श्रौर भौतिक तर हेते वहाँ मौजूद थे । तो भी, 
जसे भी हो, सभौ वस्तुद्नोका खिंबाव ईश्वरी श्रोर हँ । दुनियाकी चाह्‌ 
वह है ्रौर उसकी उपस्थिति मात्रसे वस्तुं ऊँषे विकासकी शरोर श्रग्रसर 
होती ह ।' वह विवका भ्रचल चालक है यह्‌ उसका प्रेमहीहैः जो 
, जगत्को चला रहा है 1" 

„ अतु नार भकारे कारण मानता है--(१) उपादान . कारण -- 
नसे पके तिये मिह; (२). मलस पु. या विततान कारण--जिन 
नियमोके परनृसार कायं ( धड़ा) वनतां है, ( ३ | निमित्त. कारण 
गी हति हर यो वत तिय भतत 
कितनोके लिये उपादान श्रौर निमित्त ज न त 

तते कारण ही काफी होते है! 
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भनक पुरुष मानता ह । १ एताः ८६५७6, 


्ररस्तु { नागौ दन २७ 


( २) ज्ञान--प्ररसतूका कहना था-जानकौ . शापक. तिरे. यह्‌ 
जमर विहम्‌ श्रपती बुद्धिस स्यादा ग्रपनी इन्दियोपर पिरवास ख्व रौर 
श्रपनी वुद्धिपरर उसी वदतं विद्वासं करं जव कि उसका समर्थन घटनाथे 
ती ह! सस्या नान स्िफं पटनाग्नका परिचय हौ नहीं बल्कि यह 
भा जानना हे कि ननि वजह, किनि कारणों या स्थितियोति वैसा होता 
ह 1 छच्ियरा प्रा व्यनि श्रारिम या चरम कारणपर विचार करता 
उती श्ररस्तु प्रथम दानि कहता हं, भ्राज-कल उसे ही ्रध्यात्मसास्त् 
कते ह । श्रेत्‌ नकद्थास्यकं प्रथम्‌ श्राचायम ह । उसके ग्रनूसार्‌ तकंका 
कमि वह तदी षननाना हृ, जिसमे हम जान तक पच सकं । दस तरह 
तकं, देनं तद प्रयनेके तिये सोपान (सीद) हं । चिन्तन या जिस 
प्रकाम हम भाने प्राप्ते करते ह, उसका विदलेपण तकंका मृस्य विषय 

। तके वस्तुतः शद्ध चिन्तनकी विद्या हं । हमारे चित्तनका श्रारम्भ सदा 
हद्निय-प्रत्यधते हता ईं। हुम्‌ पहतं विशेषको जानते ह. फिर. उससे 
मामान्यपर पर्वन ह--श्र्थात्‌ परिल श्रधिक नात्तको जानते हं, फिर 
उमस श्रीर्‌ श्रधियः शात ग्रीरं प्रधि निर्चितको । हम पहिले श्रलग-श्रलग 
जगह रमोः-धरमे, दमन्नानगे (इंजनमे भी) धृरके साथ भ्रागको देखते 
दर, फिर हमारी सामान्य धारणा वेनती ह--जहा-जहां धृतरा होता हैः 
वरटा -वर श्राग दती ह ॥ 

श्ररस्तन श्रपनं त्वा-पास्वफे लिये दस ग्रीर कहीं. आठ प्रमय 
(त्ानके-दिपय ) -माने.द-- (१) वह व्या है, यानी द्र्य (मनुष्य) 
(२) विनते कना है यानी गृण; (३) वह्‌ कितना बडा है यानी परि- 
माण (३॥ हाय); (४) क्या संब्ध रखता ह यानी सम्बन्धं (बृहत्तर 
दुगना); (५) वहु कहा ह दिक्षा यादेश (सडक पर) (६) कव 
होता है यानी फाल; (७) मिस तरह है, यानी भासन (लेटा या ठा) 
(८) पिस तरं ह यानी स्थिति (कपडे पहि या हथियार 


' (4०णु. 
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(६) वह्‌ क्या करता ह यानी कमं (पता हं); (१०) व्या पि- 
णाम ह यानी निष्कियता (कठ नहीं कर्ता) । इनमे द्रव्य, गुण, कम, 
वैरोषिक्के छः पदा्थोमिं मौजूद ह; काल, दिगा उसके नौ द्रन्योमें हु; 
वाकी्ेसे भी कितनोका चिक्र वेरेपिक ग्रीर न्याय करते ह । सिकन्दर 


नकिः 


श्रक्रमणसे पहिलेके किसी भारतीय प्रथमं इन वानोका विवेचन नहीं श्राया 
हं; जिससे कुना पडता हं किं यह हमारे दर्शनपर यवनम्राचार्योकां 
ऋण हूं । इसपर हम भ्रागे कटगे । 

भ्रस्त व्यवरित या विदरेपको वास्तविक द्रव्य मानता है, हां यह्‌ व्यमि 
वदलता या जीणं होता रहता ह-सभी चीने जिनका हम स्मात्र 
कर सकते हं परिवतंनशीत होती ह । भूत या विज्नाने दोनों न नवे उत्पन्न 
होते हं श्रौरन सदाके तिये नृप्त होते है, वे वस्तुप्रिः प्रनाटि म॒नातनं 
मूलतत्त्व हँ । परिवतेन या वृद्धि शृन्यमे नहीं ठो सवती, इनका कोर 
भर्म या श्राधार होना चाहिए । वही परिवर्तन-रहित कटस्य प्राारं 
भूत भरर विज्ञान ('ूलस्वरूप') ह । भूत श्रौर विक्नानये मितनेसे ह 
परिव रौर गति (= हरकत) होती हं। भररस्त्‌ गतिके चार भेद वतलाता 
₹-- (१) व्य-सवन्वी गति-उलादन, विनाश; (२) परिमाण -तन्धी 
हैः विभागसे पिडके परिमाणे परिवर्तन; (३) गुण-तंबन्धी 

वर जगहुसे दूसरी जगह जाना । 
शल्ृ-दाशनक होनेके प्रतिरिकति एक बहुत वडा प्राणि.ास्वी भी 


_ » पट्‌ पतला भराय हं । उका पिता स्वयं वै था श्र व॑योका प्राणि. 


शास्वसे परिचेय होना ग्ररो ह । हिप्पोकरात श्रौर उत्तरे प्रनयायि- 
योन प्राणिशास्र-सवन्धी गवेषणा को ई० पूण पांचवीं सदीमे ब्रम 
कि था । भ्ररस्तूने उन बहुत श्रागे वह्ाया श्रौर एक तरह जीवनः 
विकास सिदान्तका उसे प्रवत॑क ं 0 

? कहना चाहिए । अररस्तके प्राणिशास्वीय 


' पा7)०८५18 0 (05, 
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कायको उसके रिष्य थ्योफ़ास्तु' (२९०-२०५ ई० १०} ने जारी रला, 
किन्तु आगे फिर दो सहन्त दताव्वियोके लिये वह सक गया । डाव 
्ररस्तूकी प्राणिरास्वरीय गवेषण॒भ्रोकी बहुत दाद दी है ¦ 

५. यूनानी दाशनिकोका ऋणी होना हमारे यहि कितने ही बिदरानोको 
वहत खटकता ह । वह सावित करना चाहते हँ किं भारतने बिना दूसरी 
जातियोकी सहायताके ही ग्रपने सारे ्चान-विन्ञानको विकसित कर लिया; 
भरौर इसीलिए जिन सिद्ान्तोके विकासके प्रवाहुकी हमारे तथा युनानियोके 
स॒म्पकसे पहिले लिखें गे भारतीय साहित्यमें न्तके नहीं मिलती, 
उसके लिये भी जवेद॑स्त खीचा-तानी करते ह । हमें याद रखना चाहिए 
करि जव सिकन्दर भारतम (३२२ ई० पू०) श्राया था तब यूनानि ददोन, 
कला, साहित्य श्रादिमें उन्नतिके बिखरपर पहुबा इरा था । उस समय, 
शरीर वादमे भी लाखों यूनानी हमार देशम प्राकर सदाके लिये यहीं रह 
गये भ्रौर भ्राज वेह हमारे रक्त-मांसमँ ईस तरह धृल-मिल गये हं 
कि उसका पता श्रंलसे नही इतिहासके ज्ञानसे ही मिलता हं । निस 
तरह चूपचाप युूनानियोका रुषिर-मांस हमारा ग्रभिन्न अंग बन गयाः 
उसी तरह उनके ज्ञानका बहुत सा हिस्सा भ हमारे ज्ञानमें समा गया । 
गंषार-मूततिकलामे निस तरह यवन-कलाकी खषट प्रर गृप्त सूर्तिकलामं 
पृष्ट छाप दैवते है, उसी तरह हम यह स्वीकार केसे इन्कार नही 
करना चाहिए कि हमारे मठोमें साधु-मिकषु भ्रौर हमारी पाठरालाभरमं 
शरध्यापक वनकर्‌ वैठे दिक्षित सभ्य यूनानी हमारे लिए ्रपने विदवानोका 
भी को$ तोहफा लाये पे 1 


 यूनानी द्ेनका अन्त 


शेरोमियक यद्ध (२३८ ई० प०)मे यूनानने मकदुपियासे हार साक? 
मनी. स्वतन्त्रता गेवाई । इसने यूनानकी ्रात्माको इतना चूं कर दिया 
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३० द्ान-दिग्दत्चन [ प्रध्याय ! 
कि वह्‌ फिर न संमल सका 1 भ्ररस्तू यद्यपि ३२२ ४० प० तके जीता 
रहा, किन्तु उसके वहुतसे महत्वपूणं दानिक चिनन पाहुन नेही.हो चुके 
धे । पराजित य॒नान हैरावितितु, देमोनरितु, प्रफतातू्‌, अरन्तूकं अम, 
स्वच्छन्द सजीव दशंनको नहीं प्रदान कर सक्ता या--प्ररयाक सार्य 
“राम-नाम-सत"” ही निकलता ह यदपि श्ररस्तू मृत्यू घाद्र म 
रताब्दियों तक युनानी दर्न प्रचित ररा किन्तु बह “सम-नाम-त ` 
का दर्खते था) विपतामें पड़ लोग श्रपने प्रवत्तादको यमं या प्राचिर- 
सम्बन्धी रिक्षामे हटाना चाहते हं । चाहे वृदधिवादी स्तोर्कको' ने नीजिए 
या भौतिकवाद एपीकृरियोकोः श्रथवा सन्देहवादियेकि, गभी जोवनकं 

गराचार श्रौर धर्म सव॑धी समस्या्ोमे उभे हए है; प्रौर उनक्न प्रवसान 
चित्तको सान्ति या वाहूरी वंधनोमे मूपित्तके उपाव सोननेके साव हाताहं, 


१-एपौकङ्घरोय भौतिकवाद 


\.एवीक्रीयोकि प्रनुसार दरानका सक्षय मनुष्यको सुपरी जीवनकी श्रीर्‌ 
सं जाने. हं \ईलका दशन देमोकितुके यात्रिक पररमाणवादपर प्रायारित 
था-वि्व श्रसंख्य भौतिक परमाणुओकी पारस्परिक व्रियापरतिधियाका 
परिणाम ह । उसके पी कोई प्रयोजन या नान्त काम नहीं टी कर्‌ 
रही हं । हर यक्त चते रहते एक दूसरेमे मिलते श्रलग हाते इन्टीं पर- 
माणुभ्रके योगसे मनुष्य भी वना, वह सदा परिवर्तित हता एक प्रवाह 
है -शीवनके अन्तम ये परमाण फिर विखर जगे; इसलिए भनप्यको 


यु या श्ानन्द प्राप्तकरनेका अ्रवकाश इस जीवनते परे नहीं मिलेगा 
जिसके लिए कि उसे दूस जीवनको भता देना चाहिए १ ग्रतएवं मनप. 
को ग्रानह्व.पराप्त करलेदौ कोशिवा यहं 


नियम, संयम उमे जीवको सुखमय वना सवते है 


(यी 


स्वीकार र 


#करीय दारेनिक, दस प्रकार भोगरवादी ये, किन्तु 
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उनका भोगवाद सिफं व्यक्तिके लिये ही नही, समाजके सिये भी था 
इसलिए उसे संकीणं बयक्तिकं स्वार्थ नहीं कहा जां सक्ता । यदि दूसरोकि 
युवा श्रौर इनके सुखवादमं फक था तो यही, किं जहां दूसरे परलोक-- 
परजन्ममें वेयवि्िके सुखके चाहुक थे, वहाँ एपीकूरीय इसी लोक, दसी 

जन्मे मनप्य--व्यमित ग्रौर समाज दौनौ--क शू रसना बाहे थे । 
एपीकुर' (२४१-२७० ई० प०}--यूनानी भोगवादका संस्था- 
पक एपीकूर, समोस्‌ दरीपमं प्रेन्स-प्वासी म-बापके घरमे पदा ह्र 
था । श्रघ्वयनकालमं उसका परिचय देमोक्रितुके ददन-परमाणुवादये 
हुमा, जिसके श्रावारपर उसने श्रपने दरनका निर्माण किया श्रौर उसके 
प्रचारके लिये ३०६ ई० पभम (वृद्धके निर्वाोणसे पौने दौ सौ वषं वाद) 
्रथन्समें श्रपना विद्यालय कायम कर मृत्यु (२७० ई० पू०) तक अध्ययन 
ब्रध्यापन करता रहा । ग्रपने जीवनम ही उसके वहुतसे मित्र भरर श्रनु- 
यायी ये, श्रौर पीय त्रौ उनकी संख्या ग्रौर वेदी । उनम श्रपते भुससे सुख 
माननेवाले भी हो सकते ह जिनके करि उदाहूरणको लेकर दरसरोने एपी- 
कूरीयवादको भी चार्वाकिकी भांति “ऋणं त्वा पूतं पिवेत्‌" माननेवाला 

कटुकर वदनाम करना गुरू किया । 

कहना था कि, “यदि भ्रपती दृद्रियोपर विशवास तं क 
तो हम किसी ज्ञानको नहं राप्तं कर सक्ते ¦ इद्धया कमी-कमी गतत 
खवर देती है, कितु उन गलतियोको पुनःपुनः प्रयोग करक परवा दूरोकि 
तजे दर किया जा सकता ह ।“ इस प्रकार एपीकुरं हमारे यहाँ क 
` चा्वाक-द्नको भाति परद्यक्ष-्रमाणपर बहुत ग्रधिक जोर देता था 1.८ 


२-स्तीक्कोौका शरीरिक(तह्म)गाद 


स्तोकका दर्षन, कतेनोफेनः (५७०-४५० ई० पू०)फ जगत्‌-शारौ 
रकि-्ह्यवादकी ही एकं शाखा थी । हम करं श्राय ह कि पिथागोर स्वयं 
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भातीय दरेनसे प्रभावित हमरा था, भौर खेनोफेन उसीका उत्तमायिफारी 
था; इस प्रकार स्तोदकोको रिक्षामे भारतीय ददनकी दाप हग 
को श्वेरभकी वात नहीं । ३३२ ई० पणम सिकन्दरने मिप मिन्द 
सिया नगर वसाया था, जो पी तीनों महृ्टीपोका जवरद्त प्यापारिः 
कदर ही तदी वनं गया, वतक वह्‌ तीनों दीपक उच्चतम कसति, दन, 
तथा दूसरे विचारक भादान-प्रदानका भी मेध यन गया । तिबन्दरिया 
स्तोदकोका एक केन्र था, इसलिए पूर्वीय विचारि परिचित टे लिपे 
य उन्ं बूत सुभीता था । 
भ्रस्त धतवादी था, वितान श्नौर मूत दोनो श्रनादि मानता था । 
ईश्वर उररगे लिये निमित्त फारम था । स्तोको हैतादमें परिवर्तनं 
किया श्रौर रामानृजके दरनकी भांति माना पि ब्रह्म (द्य्वर) ग्रभिप्न- 
निमित्त-उपादान-कारण है रथात म्ह्य प्रौर जगत दो नहीं हः जगत 
भगवानुका भूरर, एक सजीव दरीर है! भगवान्‌ विष्वा प्रि 
(लोगो ) हं । जीवनके सभी बीन या फट उदे मनद हे! उनौकि 
भीत्‌ सृष्टिक सारौ शक्ति निहित 
(३३६२६४६० ९०} --एसियातिक सेनो [४६०-३० ऽ 
१०१ १०६ वं वाद सासे स्तोऽकं दर्नका रामाय द्याया उनो 
पदा ह्र था । सारस युरोपते ज्यादा एसिया नदीये हे, उप तरह 
यनीका सतोक-दरंन भौ एपियाके एयादा नगदी ह । ३०४ {० पृऽ 
पड़ गयां । जरेनोके पाद स्तोक छ षह वक (कता) 
्रानाय क्तिग्न्य,(२६४.२२२ ६ 


) हरा । यह्‌ फीनौसीय व्यापारौ दासनि प्ररोकका समकोमीने था | 


स्तोक 
तके जवद॑स्त पक्षपात्री धे । उनका फट्ना धा--"द्नि 


एक संत ह निकी राके तिए तकं एके कटक बाड़ ई, भौतिकः ` 
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सेतकी भिद शरीर श्राचार-शास्् फल हं 1 तरककी वाड्का स्याल हमारे 
त्वयन सतोधकसि हौ सकर कहा है--^कं ततव-निबयकी रस्के तवे 
किकी बाट्‌ हं 1“ 

स्तोक एपौमुरौयोत इस वातमे एकमृत थिह सभी-नानका 
प्रावार शयत दै -हमारा नान या तौ प्रत्यक्षे भ्राता है या 
उपे पराप्त सा्थारण विचार था ज्ानमे । किसी ातको सथ तभी मानना 
नाहिए, जव कि वस्तं उसकी पृष्ट करती है । सांस (= विद्रा 
तन्ते निणयोका एक एसा मुसंगठ्ति जान है, जौ एक सिदढधान्तका दूरे 
सिद्वान्ते सिद्ध चिना ज्रौ करदेता हं । 

म्तोदरकं उसी वस्तुको सच्ची मानते हैः जो क्रिया कसती हं या भिस 
पर श्रिया हरी ई। जो परियाः -ह-उसकौ सतताको वह स्वीकार 
रर 1 वलिट श विज्ञान (= दवर)को वह्‌ अरस्तू मति 
रिभ मही मानते । ध्र शरीर जगत्‌ जव शरीर श्रौर शारीरके तौर- 
र भित्र है तौ सरीर (=जगत्‌)की क्रिया शारीर (ईश्वर) की 
पती ही त्रिया हं । भौतिक तत्के विना शन्ति महीं ्रीर्‌ शाकितिके 
त्रिना भौवियः तत्व नहीं मित सकते, इसलिए भौतिक-तततवको सर्वत्र 
शमिति (=दव्वर)ते व्याप्त मानना चाहिए । यह स्याल उपनिषद्के 
परतयामीवादश्े पितना मिलता ई इते इम श्रे देदेगे । स्तोको यह 
मी श्रवयव-धरवयवी वाला सिद्धान्त वेदात पूरवो, उसकी बोधायन 
वृत्ति तमा रामानृज-माप्यमे भी पाया जाता हं । इसका यहं मतलब तही 
मि रीरःथरीरौ भाव उपनिषदे है हौ नहीं । यहं भाव वरह था, बिनु 
उपे स्तोको शौर तकं-सम्मत वनानेके तिये जो युितरया दं उनसे 
व्रादरायण, वौवायन प्रादि फायदा उटाया--एेसा मालूम हत्त हं । 

द्रम कषुर वस्तुं भी भगवानुके श्रं है; वह्‌ एक ्रीर सब ह। 
प्रकृति, ईदवर, भाग्य, भवितव्यता एक दही टूं। जव प्रकृति ईैरवरपे 


'"ताध्यवसायर्रकषणा् कण्टकशालाबरणवत्‌)"यायपून ५।९।५८ 
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भित्र है, ठो हमारे जीवनके तिये सवे श्रच्छा प्राद्रवति दी दो 
सकती है, इसीतिए स्तोकं प्राकृतिक जीवनक पपात द । तना वामा 
चकि ईवर्कृति-परतकी ह सन्ताने या रग है, इपतिए न्तद, वि. 
श्रातभावके माननेवाले ये-- "समी मनप्य भरईमाई दं श्रीर्‌ वर्‌ सर्वा 
पिता ह "--एपिक्तेतुने कहा था । 

स्तोदक दरोनका प्रचारं करई रताद्िया तक रहा । रोमन प ब्राद्‌ मफत 
प्रौरेलियस (१२१-१८० ई०}--जो नागाजुनका समव्ननान वा--् द 
कोका एक वहत वड़ा दारदनिक समभा जाता ६1 :नाऽ-यमक श्रार- 
म्िक प्रचारके समय उपरते वेमे स्तोदकवादफा वरहुत पचार भरा, चिन्त 
एसे गम्भीर तकं-कंटक-शाबा-रक्षित ददनको हटाकर रसादयतका क्ल्य 
कहानियां ्रपना श्रथिकार जमनम कते सफल हुए, इता कारम पदी 
था कि कहानिया पृथ्वीके ठो पूत्रो--निम्न ध्रेणीके मजदूर नतामो--मं 


फलकर दाविति वन, उनके हायां श्रीर्‌ हृदयको संघं कर्नेयेः तिप्‌ मङलं 
कर रही थीं; जव कि हवामें उडनेवाते राजाग्रो शरीर ग्रमीरोत ्रह्म-दर्भन 


गरीवोके पसीनेकी कमाईको खाकर मोरे हृए उनके गरी तिए नरप 
 भास्करका काम दे रहा था } स्यात जगत्‌ श्रौर वस्तिविकं जगत्‌गा उः 
भ्रापसमे मृकावला होता ह, वहं परिणाम एसा ही देडा जाता है । 


३-सल्देवाद 
हम व्तगरकि स्वभावो नहीं जान सकते । इन्धियां हमे धिप दुमा 


ही वतलाती ह कि चीव कसी देस पड़ती है वह वस्तुतः व्या ह रो समत्र 
समं दै । | 

१.९ मु १०)-पिर्हो एतिस्‌ (यूनान) मे 

८४.२९२ ६० प०। से उत्नीस साल वाद षदा हुग्रा था। इनो 

की माति पिरहेको भौ देमोनि् ग्रोन ~ 

भः पौ दिगि रितु दशन॑की शरोर घ तरी! तव 


ष यात्रा को" तो पिर्‌हौ भी उसकी एौजके 
था । ईरानमं उसने पारसी पमचिाय॑सि शिक्षा प्राप्त की वौ । 


सन्देहुषाद |  यूनानी दर्शेन ३५ 


मार्तमें मी वह्‌ कितने ही साल र्हा ग्रौर यहके एक दानिक सम्प्रदाय-- 
जिसे यूनानी लेखक गिमनो-सोफी' नाम देते ह--का उसने श्रध्ययतं 
कियारा) गिमूनो जिनसे मितता-नुतता चन्द मातूम होताहं । बौद भौर 
जन दोनो प्रपते धर्म-सस्थापकको जिनं (== िजेता) कहते हं । लेकिन .. 
जहां तक पिरदे विचारोका सम्वन्व ह, वह वौद्ध सिद्धान्तोका एकींगीन 
विकास मालूम होता ह लिन्द किं हम ईसाकी दुसरी सदीके नागार्ुनमे 
पाते है । नागार्जुनका शून्यवाद पूराने वेपुत्यवादियोमि विकसित हभ हैः 
रर्‌ वैपूल्यवादियोकर हौनेका पता भ्ररोकके समय तकं लगता हं । ` ्रशोक 
पिर्होकी मृत्य, (२७० ई° प्‌०)से एक साल वाद (२६९ ई० पूर) 
गहीपर वै था । इस तरह पिर्होके भारत श्रानेके समय वैपुल्यवादी 
मौजूद ये । भारतसे पिर्‌हौ एलिस्‌ तौट गया । उसका विचार था-- 
वस्तुगरोका प्रपना स्वभाव क्या ह, इमे जानना प्रसम्मवे ह । कोई भी ` 
सिद्धान्त पेश किया जावे, उतनी ही मजवूत युक्ति (=प्रमाण)के साथ ठीकं 
उसते उष्टी वात कही जा सक्ती ह; इसतिए भ्रच्छा यही ह कि प्रपना 
रन्तिम बौद नि्णेय ही न दिया जावे; जीवनको इसी स्थितिमं रखना 
ठीक ह । नागारयनके वथनमें हम इसकी समानताको देलेगे, किन्तु इसमं 
नागार्जुलको पिरहोका ऋणी न मानकर यही माननां ्रच्छा होगा किं 
दोनका ही उद्गमःवही वपृल्यवादे, हैतुवाद यां उत्तरापथकवाद थे । 
. पिरूहो ज्ञानको श्रसाध्य सावित करनेके लिए कहता है--विन्तु किसी 
चौजको ठीक सावित करने लिए या तो उसे स्वतः प्रमाण मान लेना होगा; 
जो वि ग्रत तकं है, या दूसरी ्वीजको प्रमाण मानकर चलना होगा; जिसके 
तिये करि फिर प्रमाणकी जरूरत होगी । नागार्जुनने “विग्रहु-व्यावतैनी"मे 
ठीक इन्हीं युक्तयो दवारा प्रमाणकी प्रामाणिकताका लंड क्रिया है । 
$शधर-खंडन--पिरहोके ्तुयावी सतोदकि रहम (न= वर) वादका 
लंडन कसते । स्तोदक कहते थे--“जगत्की पुष्टिम खोस प्रयोजन मातूम 
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होता है रौर वह भयोजन तभी हो सकता दै, जव करि कोई चतनयक्ति उन 
सामने रखकर संसारी सुष्टि करे । इस तरह प्रयोजनयाद £व्वरकौ 
हस्तीको सिद्ध करता ह" सुदेह्वादियोका कहना षा-- अगतम्‌ कोट 
एसा प्रयोजन नहीं दीख पडता, वहां न वृद्धू्वकता दिताः पटुत्ी ह. 
रौर न बह रिव सुन्दर ही द । वृदधपर्वकता होती तौ लनी कर्कर 
के-ह्जरो ठचौको नष्ट कर-करके-ने स्वषपोकौ प्रस्थायी दृस्ती 
आ्आनेकी जरूरत नहीं होती; ग्रौर दनियाको पिव मृन्र नो क्री कं 
सकते ह जो सदा स्व्रप्नकी दुनियामे विचरणं करते ट । यरि दरनियामं 
यह्‌ वाते भी नहीं होती, तौ भी उस्न ईदवर नही, स्वाभाव्षिता ही सिद 
होती । स्तोदक (श्रौर वेदान्ती भी) ईदवरको विष्वात्मा मानते टं 
पिर्हके भ्रनुयायी कहते थे कि “तव उसका मतत्रे है निः च वेदना 
या श्रनुमव करता हं । जो वेदना या ग्रनुमव करता ह, वह प्रिवर्तनजीन 
है; जो परिवतनशील है, वह्‌ नित्य एक-रस नहीं ह प्कनो । यदि क 
भरपरिवतेनदीत एकरस है, तो वह्‌ एक कठिन निर्जवि परे ह । श्रौर्‌ 
विरवात्माको शरीरारौ माननेपर मनृप्यकौ भति उमे पर्वर्तनभौन- 
नाशवान्‌ तो मानना ही होगा । यदि बहु शिव (भ्रा) 2, तो यह 
मनुष्यको भति आ्रचारकौ कसोटीमे नदर श्रा जाता ई, प्रीर यदि निव 
नही, तो घोर हं रौर मनुप्यसे निम्नभेणीफा है । एत प्रकार श्थवस्दा 
विचार परस्परविरोषी दतीलोमे भरा हा है । हारो बृद्धि उत श्रहष 
नीं कर सकती, इसलिए उसका नाने श्रसम्भव हे ।" 

॥ पिरह वादे उसके दानिक सम्रदायके पतने ही श्राचायं हुए, 
भ--प्रकसितो' (३१५-२४१ ई, १०}, वरन्योदिः (२१३. 
(२० ६०) ध (६०६०), नारिततागा सोः 
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मंदेटवादकेः श्रनृयायी कितने ही ्रच्दे-प्रच्छे दादानिकं विद्वान्‌ होते रहः 
" किन सनी स्तास्काकि भति श्राकाशविहारी थ; इनका काम श्यादातर 

निपघात्मक या ध्वंसात्मके था, ग्रीर सामने कोई र्वनातमक प्रोग्राम नही 
भा । एसतिए श्मापयतने इस्तौ$कोके सायं इनं कोरे फिततासफरोका भी 


ला फर्‌ दिवा । 
£ 
४-नवीन-अफलातुनी दशन 


एथिनिममे यूनानी द्शनने श्रपने भ्रन्तिम दिन नव-ग्रफलातूनी दशोनके 
रुषमे देते । यह्‌ पादचात्य दशन श्रौर पौरस्त्य योग, रहस्यवाद, भध्यात्म- 
धास्यसय एक श्रजीवे मिश्रण था श्रौर यवन-रोमन सभ्यताके पतन श्रौर 
गरदो भ्रयट करता था । य॒नानी दर्बनोमिं हेम देख चुके ह फ श्रफलातूका 
नकोत्तर यिमानवाद धमं श्रौर श्रध्यात्मविदयाके सवसं श्रधिक नजदीक था | 

ल्सा-यर्यं पती सवी रेम-साभ्राज्यमं दो वड-वडं शहर थ, एक 
नौ राजचानी विजन्तिउम्‌' या श्रायुनिक इस्तांवोल (कृस्तनतुनिया) भ्र 
दवस मिथ्या सिकन्दरिया । देनी पव॑ श्रीर पदविमके वाणिज्य ही नही 
मंकति, वर्म, दन, कला सवके विनिमयके स्थान थे । विजन्तिउम्‌ था 
प्रोपको भूमिपर, बिन्तु उसपर पदिचमकौ श्रपकषा पूरवकी चाप प्यादा 
त! सिकन्दसियिके बारेमे कहं चूके है कि वह्‌ व्यापारका केन्र ही नही 
भू ब्रस्दिः वियात लिये पर्विमकी नालन्दा थी । ईसामूवं पहिली सदीमं 
नंकामि '्टन-मात्य वेत्य (सवनूषेलि स्तूपः श्रनुराधपुर)के उद्षाटन- 
उत्सवे सिकन्दसिवाके बौद भि धरमरक्षततके श्रानेका जिक्र श्राता © वह 
वरी सिकन्दरिया हो सकती है; श्र इससे मालूम होता हं कि दसा 
नौसरी मटीमे श्रगोककी सद्ायतासे जो मिभ विदेशों श्रौर यवनलोक (यूनाती 
+ 1 ८0 -एशगाश). रि्णपा. | 

\ महावंश २६३९६ (भेत श्रानंद कौसत्थायनका हिन्दी-्नुवादः 


पष्ट १३९) । 
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भोयोको चचला लघ्मी' तना भ्रसन्तोपकेर वना देती ह । सातनी-छठ्वीं 
रदी ई० पूणे भारतम उपनिपत्‌का निराशावाद, रहस्यवाद, इन्हीं परि- 
स्थितियोम पदा हृ्ा था ग्रीर समाजको वदलनेकी जगह्‌ स्थिरता प्रदान 
कर्‌ भारतने इन विचार्धाराग्नोको भी स्थिरता प्रदान की । पीय प्राने 
वासे वौद्ध-जैन तथा दूसरे ददन उसी निराशावाद ग्रौर रहृस्यवादके नपे 
नस्करण है, आचि सामाजिक विकासके सुक जानैपर भी वौद्धिक विकास 
नो भारतीयोका कृद होता ही रहा, जिसकी वजहसे निराशावाद श्रौर 
शट्स्यवादको भी नये स्प देनेकी जहतत पड़ी । भारते समाजको नया 
दरम तौ सिर सरपाना नहीं चाहा, क्योकि सदिर्यां वीतत्ती गई श्रौर 
गंदगि्यां जमा होती रही--यदृते कंको मुलतवी करने वाले ऋणीकी 
माति उनको सफाया करना ग्रीर मुदिकल हो गया । एसी विषम परिः 
स्थितिमे वरिल्वीके सामने कवते ग्र मदने या शूतर्मुगेके चातूमे मृह 
दिपानेकी नीति ग्रादमीको ज्यादा पसन्द भ्रात ह । भारतने निराशावाद- 
रहुस्यवादको श्रपनाकर्‌ उसके उपनिषद्‌, जेन, वौढ, योग, वेदान्त, रेव, 
पचरातर, महायान, तंव्-यान, भव्तिमागे, निर्गुणा, कवीरपत्थ, नानक- 
पन्य, सवरी-समाज, बरह्म-समाञ, प्राथनासमाज, प्रायंसमाज, राधाचल्लभीय, 
रायास्वामी श्रादि नये संस्करणौको करके उसी विल्ली-कवूतर-नीतिका 
अनुसरण किया । 
भारती तरहकी परिस्थितिमे जव दूसरे दे श्रीर समाज भौ प्रा 
पते है उस समय यही ्राजमूदा नस्वा वहं भी काम भ्राता ह । भ्राज 
- युरोप, गरमेरिकामे जो वौ, वेदान्त, श्यो्रोफी, परतविद्याकी चा है 
वह्‌ भी व्ही शूतुर्म्गीं नीति ई--समाजके परिवर्तनी जगह लोकप 
“भागने का प्रयल हं । 
ईसापूं पटिती सदीका यवन-रोमका नायक-शास्क समाज, भोग 
समृद्धे नाक तक द्वा, सामा्िक विषमता श्रौर गंदगीके कारण भ्रनि- 
व्वित भविष्य तथा श्रजीणंका शिकार भा । वह्‌ भी दस परिस्थितिसे जान 
चुड़ाना चाहता था, इसके तिये उसका स्वदेशषीय नुस्खा प्रफलातूका दशान 


४४ ददोन-दिष्द्न [ श्र्याय ९ 


काफी न था, उसके जिए रौर कंडी वोतल जरी थी, निसके निए उन्हे 
` भारतीय रहृस्यवाद-निराशावादको श्रफलातूगी दरंनमें मिला दिया । 
इन्दो हारा प्रत्यक्ष सारी दुतिया माया, भ्रम, इन्द-नाल हं, मानस 
(विक्ञान) जगत्‌ ही सच्चा हं । स्त्य प्रौर मानसिक शान्ति तभी मिल 
सकती है, जव किं मनुष्य जीवने श्र्तग हो । एकं लम्बे संयम-यम-नियम- 
के साथ, इसी जन्मकी नही, ग्रनेक जन्मकौ संसिद्धिके साथ उस गरक, 
्रेय, रहस्यमयी दुनियाको जाननेपर, हृदयकरौ णि दूट जाती है; सारे 
संशय चिन्न हौ जाते है तासौ जन्पके दोप (कर्म) क्षीण हो जते है; 
उस पर-ग्रपर (परते-उरलै)को देस कर 1" 
नवीन-अफलातूनीय दानिके सिकन्दरियाका फलो यदियं" (ई० 
१०२५१५० ई०) बहत महव रता ह । उसने प्रफलात्‌ग्रीर मारतीय 
ददने साय यहुदी शिक्षाका समन्वय करना चाहा; इसे लिए उसने 
यदी फरिस्तोको भगवान्‌ श्रौर मनुप्यके वीच सम्बन्य स्यापित्त करनं 
वाले श्रफतातूनी पिक्ञानका भ्रालंकारिक रूप वतलाया । 
सेकिते यहे प्रालंकारिक व्याख्या उतनी सफल नहीं हई; जिक्तपर 
स्स कामको प्तोतिनु (२०५-७१ ई०) ' मै श्रपने हायमें लिया । 
नाशोत्मुख भव्य प्रासादके कगूर, मौनार, छेत श्रौर दीवारे एक-एक ईट 
करके गिते ह वही हालत पतनोमुख संफृतिकी भी होती ह । शाको 
पीसरी सदीकेश्रारमभमे रोमने संति भी इस प्रवस्यामे पहुचे गई 
धी। तोतितु उसका ही प्रतीक धा । तिनु शरोर उसके जैसे टृसरे 
4 ५४५४७ मूकातवरिसा करसे सी चुराना चाहते है । वह, 
समभ रदे ह पोरु 1 
' ˆ “° राते, कायरपने या प्रपने समद्धवरकष स्वार्थके 
स्यालसे उस्‌ व्यवत्थाके उतने योगदान नहीं करना चाह उ 
भ्रभ्ौ वह्‌ स्याती.टूनिया माम होती हं म 
् ५ ह, जिसका निर्माण वड यत्तके 
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तेवीन-श्रफलातूनी यूनानी दसन ४१. 


साथ भ्रफ़लतुनि किया था ¡ नवीत-श्रफलातूनीय ददेनकी रिक्षा थी- 
सभी चीजे एके भ्ञेय परमतत्त्व, अनादि विज्ञानप्ते पदा हुई हे 
परमात्मासे उनका सम्बन्ध वस्तुक तौरपर नही, विकि कत्पनके तौर- 
पर ह्‌, यही केत्पना करना उस परमतत्त्वके श्रस्तित्वका परिचायक हं । 
परमततत्वके किसी गृणको समभनेके लिये हमारे पासं कोई इन्द्रिय या 
साधन नहीं ह । इस परमतत्वमे एक श्रात्मा पैदा होता है, जिसे ईर्वर 
कहते हँ श्रौर जो विक्वका सृष्टिकर्ता ह । शंकरके वेदान्तमे भी ईवर 
(परमात्मा )क परमतत्त्व मानते हँ । यह ईर या “दिव्य वि्नान' 
ध्यान करके श्रपते शरीरसे विश्व-प्रात्माको पैदा करता हं, जो किं 
विर्वका मी भ्रात्मा है, दुनियाके श्रनगिनत जीवात्माभ्रोका भी । दुनिया 
अरव तयार हो गई । किन्तु दिव्य-विज्ञानका काम इतनेसे समाप्त नहीं 
होता; वह. लगातार भ्रात्माग्नोको प्रकटकर इस देखनेकी दुनियामें मेज 
रहा ह श्रौर जिन्हे भरपने सांसारिक कतंग्यको पालन कर लिया है, उन्हं 
प्रपनी गोदमे वापस ले रहा हं। 

ग्रफलातेने प्रयोग या श्रनुभवसे उपर, वद्धिको माना था; किन्तु नवीन- 
ग्रफलातनी समाधिके साक्षात्कार श्रात्मानुभूतिष्को वुद्धिसे भी ऊपर मानते 
थे । प्लोतिनुने कहा--“उस सवं महान्‌ (परमत्व)को वुद्धिके चित्तनसे 
तृहीं वत्कि श्रचिन्तनसे, व॒द्धिसे पर जाकर जाना जा सकता ह । 

इस रहस्यवादने ईसाई-धमं श्रौर खासकर ईसाई सन्त श्रगस्तिन्‌ 
.(३५४-४३० ई०} पर वहत प्रभाव डन्ञा । भ्राज भी पूर्वीय ईसाई चच 
(स्लावदैशोकी ईसादयत) पर भारतीय नवीन-श्फलातूनीय दरोनकौ जवर- 
दस्त छाप है, योग, ज्ञान, वैराग्यका दौर दौरा है । परिचमी रोमन केथ- 
लिक चर्चको सन्त तामस्‌ श्रक्विना (१२२५-७४ ई०)ने जमीनपर लानेकी 
कृद कोरि की, मगर रहुस्यवादसे धर्मा पिंड चट ही केसे सक्ता हं ¦ 
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४७ ई० पू०मेरोमनेनि सिकन्दसियापरं प्रविकार्‌ करिया । उस वाद 
उसका वैभव क्षीण होने लया । प्रामतौरते दौनी ्रोर उनकी विग 
रुचिनथीतो भी कद रोमनोते यूनानी दयोनके अव्ययनत्रव्यापनम प्यापरनमं 
सहायता की | सिसरो ( ०६-४२ २० १९ ) कानाम इस यारेमे विमत 
दत्तेवनीय है, इसके प्र॑योने पीये भी यूनानी ददोनको दीवित्त गवन 
वहुत काम किया । सूकरेरियो! ( -५५ २१०१० ) ते देमोत्रितकः परम्माप्‌- 
वादको हुम तक पहंचानेमे वड़ी सहायत्ता का । स्तीर शनिः सम्राट्‌ 
भकंस्‌ श्ररेलियस्‌ (१२१-१८० ई०)का भिक पहवे भ्रा चु ह । वूनाना 
द्ेनके वारेमे प्रतिम तेवनी वोययेक (४८०-५२८)फौ वी, मौ रि 
दिनाग (४५० ई०) रौर धर्मकीतिं (६०० ९०} वीये कालम्‌ पदा 
हंश्रा था ग्रौर जिसने “दरेनके-सन्तोप' नामक प्न्य लिवापा। प्रप्र 
वहत दिनों तक विदयार्थियोके तिये प्रकरण या परिचय-तरवका कामं दिवा । 

दैसाईधरममपर पीय नवीन-धफलातूनीय यनेका प्रतर पम सर 
कितु शुरुमे ईसारई-धमं प्रचारक ददनको धृणाकी दृष्पिमे देते पे भौर 
ईैसाके सीधे-तादे जीवन तथा गरीवके प्रेमकी कथायं कहकर सावार 
जनताको श्रपनी प्रोर खीच रहं थे) उनका जोर, जनानि श्रीर्‌ वैयक्तिक 
प्रयलपर नहीं पत्कि विद्वासं श्रौर ्रातसम्षणपर था । भ्रादिम साः 
तेता ददेनको खतरनाक समभते थे । ३६० ई० मे लादपादी तेदषिल 
ने धर्म-विरोधी पूस्तकोका भंडार समभकर सिकन्दरियाकैः सारे पत्तका- 
लर्योको जलवा दिया । ४१५ ६० मे सिकन्दसियके ग्योतिपी ध्यौनशवं 
लड़की तथा स्वयं गणितकी पंडिता हिपादिया्का ईसा वर्मा्यिनि 
गड़ी निदंयताके सायं वघ किया । एसे विते हौ प्रागविक वयो श्रौर 
अत्याचारोसे ईसाके धर्मान्धोको संतोष मही हुम्रा श्रौर भ्रन्तमे ५२९ ई० 
म--जिस रताव्दीमे भाव्य, चन्कीति, रदस्तपाद उद्चोतकर जैसे दा्यनियः 
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तथा वराहमिहिर श्रौर ब्रह्मगुप्त जैसे ज्योतिषी हमारे यहाँ स्वतन्त्र चिन्तनमे 
लगे थे--ईसाई राजा जस्तीनियनने' राजाज्ञा निकाल दरौनके सृभी 
विद्यालयोको वन्द कर दिया । तवसे युरोपमें सात सौ वर्षोकी कालं 
रात्रि शुरू होती ह, जिसमें दशन विस्मृत सा हो जाता है । 


-अगरतिन्‌ (३५२-४२० ३०) 

यूनानी दशंनके साथ शुरूमे ईसादयतका वर्ता कंसा रहा ? इसका 
जिक्र हम कर चुके हुं । लेकिन तलवारसे ज्ञानकी चोट जबरदस्त होती 
हं । जिस समय (३६०) लाट-पादरी थेवफिल सिकन्दरियाके पृस्तकालयोको 
जला रहा था, उस समय श्रोरोलियो ्रगस्तिन ४७ वष॑का था, श्रौर यद्यपि 
वह्‌ श्रव ईसाई साधु था, कितु पहिलेके पढ़ ददोनको वह्‌ भूल नहीं सक्ता 
था; इसी्तिये उसने ददनको ईसार्ई-धमकी सिदमतमे लगाना चाहा । 

प्रगस्तिन तगस्तेर (उत्तरी श्रफ़ीका)मे ईसाई मां (मोनिका) श्रौर 
, काफिर वापसे पेदा हूग्रा था । साधू होनेके बाद तीन साल (३८४-८६) 
तकं वह मिलने (इताली) म पादरी रहा । उसने यूनानी दाशेतिकोकी 
मति युक्तिद्रारा ईसाई-धरमका मंडन करना चाहा-ईरवरने दुनियाको 
श्रसत्‌ से नहीं पैदा किया । भ्रपने विकास्के वास्ते थह वातं उसके लिए 
जरूरी नहीं हं । ईश्वर लगातार पुष्टि करता रहता हं । एसा नहो तो 
संसार चि्-भिच्र हो जाय । संसार विलकूल ही ईशवरके ्रवलंबनपर 
है । संसार काल रौर देशमें वनाया ग्या--यह हम नहीं कहु सकते, 
वयोकि जवं ईदवरने संसार वनाया उससे पहिले देश-काल नहीं थे । संसार 
को वनाते हुए उसने देश-कालको बनाया ! तो भी ईशवरकौ सुष्टि सदा 
रहुनेवाली भृष्टि नही ह । संसारका भ्रादि हं; सृष्टि सान्त, परिवर्तन 
शीलं श्रौर नाशमान ह । ईवर स्व शक्तिमान्‌ है उसने भौतिक तत्त्वो 
कोभीषदा किया । 
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दवितीय अध्याय 
२-इस्लामी दृशेन 
` पेगंबर मुहम्मद शौर इस्लामकी सफलता 


$ \-दस्लाम 


ईसाकी छी सदी वह समय है, जव वि भारतमें एक वहुत शक्ति- 
दाली राज्य-गरप्त साग्राज्य--लतम होकर दछरे-ढोटे राग्योमें कटने 
लगा था, तो भी श्रन्तिमि विखरावके लिए श्रभी एक सदीकी देर थी । 
गप्तोकि वाद उत्तरी भारतके एक विशाल केनद्रकृतं राज्यको पहिले 
मौवरियोनिं ग्रौर फिर ग्रन्ते काफी सफलताके साथ हृषेवद्धेनने हस्ताव- 
लम्वे दिया था । जिस वक्त इस्लामके संस्थापक पैगंवर मुहम्मद भ्रपने 
धमक प्रचार कर रहे थे, उस वक्त भारतम ह्ष॑वद्धनका राज्य था, श्रौर 
द्दन-नमभमे पमकीत्तिं जसा एक महान्‌ नक्षत्र चमक रहा था । 

छटीं सदीका प्ररव हाल तकके ग्ररवकी भांति ही छोटे-छोटे स्वतन्र ` 
कवीलोमें वेट हृद्रा था । ्राजकी भोति ही उस वक्त भी भेड्-ञटका 
पालना श्रौर एक दूसरेको लूटना भ्ररबोकी जीविकाके वेष” साधन 
थे । हा, इतना प्रन्तर कमसे कम पिद्यले महायुद्ध (१९१४-१८ ई०)के 
वादसे जरूर है, कि इन्न-सऊदके शासनम कुछ हृद तकं कवीलोकी निरः 
कुशताको प्ररवके वहूतसे भागोमें कम करिया गया । पगंबर मुहुम्मदके ` 
समये श्ररवके कृ भाग तथा नाल-सागरके उस पार भ्रबीसीनियाका 
ईसाई राज्य था । उसके उपर मिश्च रोमनोके हाथमे था । उत्तरम सिरिया 
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(दमिरक) श्रादि रोमन कसर (राजधानी विर्जन्तियम्‌ कृस्तुन्तुनिया, व्त- 
मान दस्ताम्बूल)के लासनमं था । पृ्वंमे मेसोपोतामिया (इराक) श्रौर श्रगे 
दरानपर सासानी (पारसी) बाहंराह्‌ शासन कर रहं थे । प्रव वदद 
(खानाबदोश) कबीलोका रेगिस्तानी इलाका था । उसके पर्चिमी भागमे 
मक्का (वक्का) ग्रौर यच्िव्‌ (मदीना)के रहर वाणिज्य-मागपर होनेे 
सास महत्व रखते थे । यल्िवका महत्व तो उसकी तिजारत ग्रौर यहूदी 
सोदागरोके कारण था, विन्तु मक्का सारी भ्रं जातिका महान्‌ तीर्थ 
था, जहापर सालमे एक वार लडा्‌ भ्र भी हथियार हाथमे हटा रोजा 
रख श्र्धपूर्वेक तीयं करने भ्रति थे, रौर इसी वक्त एक महीनेके लिए 
वहां व्यापारिक मेला भी लग जाता था । 


१-पेगेबर मुहमस्द 


(१) जीवनी-ग्रखोका सरशेष्ठ तीथं होनेके कारण मयकामे 
कावा-मन्दिरफे पुजारियो (पंडों)को उससे काफी श्रामदनी ही नहीं थी, 
वत्कि वह्‌ कूल श्रौर सं्ृतिमे शररवोमे ऊँषा स्यान रते थे) पैगंवर 
मुह्भदका जन्म ५७० ई०मे मवकाके एक पूजारी वश--कूरेश-में हर्रा ! 
उनके माता-पिता वचपनहीमे भर गये, ्रौर वच्चेवी परवरिदका भारं 
दादा श्रौर चाचापर पडा | 
मनका पजारी पूजा-पंडापनके ग्रतिरि्त व्यापार भौ भियं केरते 
१ । एक बार उनके चाचा अ्वूतालिब जब व्यापारके लिये चामकी शरोर 
जा रह थ, तो बालक मूहम्मदने ऊँखकी नकल पकड़कर ले चलनेका इतना 
जवतस्त प्रग्रह्‌ किया, फि उनहुं साथ ले जाना पड़ा । इस तरह होश 
स भालनेसे पहिले ही इस्तामके भावी पैगवरनं भ्रास-पासके देशों, उनकी 
उर भ्रौर म-मूमियो, वहि मि्त-भिघ धामिकं रीति-स्वाजोको देखा 
भा । जनान होनेपर व्यापारनिपुणताकौ वात सुनकर उनकी भावी 
पतली तथा मक्काकी एक धनाय विधवा सेदीजाने उने प्रपते कारवाका 
मुखिया वनाकर व्यापार करने लिए भेजा } पैगवर मृहम्मद श्राजन्म 
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अनपद़ (उमूमी) रह, यह्‌ वात विवादास्पद ह--खाप्रकर एक बडे व्यापारी 
कारवाके सरदारके लिए तो भारी नुकसानकी चीभ हो सकती है । यदि 
एसा हो तो भी अ्रनपट़का श्रथं श्रवद्धि नहीं होता । तरुण महम्मद एक 
तीव्र प्रतिभाकै धनी ये सर्म सन्देह नही, प्रौर ए एसी प्रतिमभाके साथ प्स्तकोपि 
भी ख्यादा वह्‌ दे-देशान्तरके यातायात तथा तरह-तरह लोगोकी 
सुंगतिसे फायदा उठा सकते थे, ्रौर उन्होने फायदा उछयाभी( ` 

पवर मुहम्मदके प्रपनं वंशका धमं श्ररवकी तेत्कालीन म॒तिपजा थी 
श्रौर कावाके मन्दिरमे लाल, वक्क जंसे ३६० देवतो श्रौर साथ ही किसी 
टूट तारका भेन भाग एक कृष्ण-पापाण (हज श्रवद्‌) पूजे जति थे । 

पत्य रे देवता प्रकृतिकी सर्वश्रेष्ठ उपज मानवकी वृद्धिका ख॒ल्लमखल्ला 
उपहास कर रहँ थ, किन्तु पुरोहित-यगं श्रपने स्वार्थके लिए हर तरहकी 
वद्धि सुलभ चालाकियोमे उसे जारी रखना चाहूता था । मुहम्मद साहब 
उन श्रादमियोमे थे, जो समाजमें रूदविवश मानी भातौ हर एक बातको 
विना नतू-नचके मानना नहीं पर्न्द करते ¡ साथ ही ग्रपनी वाणिज्य 
यात्रा्योमे वह एसे धर्मवालोमे मिल चुके थे, जिनके धमं श्ररवोकी मरि 
पूजाकी ग्रपेक्षा ज्यादा प्रदास्त मालूम होते थे । खासकर ईसाई साधुग्र 
ग्रीर उनके म्टोकी शान्ति तया वौद्धिके वातावरण, ग्रौर यहूदि्योकी मूर्ति 
रहित एक-ईदवर्भक्ति उन्हुं ज्यादा पसंद श्राई थी । यह्‌ तो इससे 
सादित है कि कूरानमें यहूदी पैगंवयों प्ौर ईसाको भी भगवानृकी श्रोरसे 
भेजे गये (रसूल) श्रौर उनकी तौरात (पुरानी वाइबल)श्रौर दील! को 
ईदवरीय पस्तक माना गया ह । उनकी महिमाको वीसियों जगह दुह 
राया गया, श्रीर वार-वार यह्‌ वात सावित करने का प्रयत किया गया 
ह कि उनमें एक पगंवरफे भ्रानेकी भविष्यवाणी ह्‌, जो किं ्रौर दसरा 
नहीं त्क यही मृहुम्मद भ्ररवी ह । तत्कालीन प्र घोर मूतिंपुजक 
ग्रीर वहुदेव-विदवासी जरूर थे, किन्तु साय ही यहुदी, ईसाई तथा भ्रास- 
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पासके दुसरे धर्मानूयायियोके सम्पकंमे भ्रानेसे यह बात भी स्वीकार करते 
थे, किं इन सव देवता्नोके ऊपर एके ईरवर (यह्‌ नहीं श्रल्लाह्‌) है । 
कहा जा सकता कि इस प्रल्लाहको वह्‌ यहूदियकि यहोवाकी भांति विलकूल 
यदी पुरुषोकी भाँति लंबी सफेद दादी, नूरानी पेशानी श्रौर लंवे चोगे वाला 
स्वगंस्थ व्यक्ति मानते थे, म्रथवां ईसाइयो--वासकर नस्तोरी' ईसाइयों 
(जिनकी संस्या कि उस समय शाम रादि देशोमें धिक थी)--े निरा- 
कार-साकार-मिश्चित भगवान्‌ पिताकी तरह । हाँ, कहं इस प्रत्लाहकी 
तरफसे भेजे खास व्यक्तियों (रसूलो) ओरौर किताबोको नहीं मानते थे- 
ग्रथवा वह्‌ स्थायी रसूलो श्रीर किताबोकी जगह कूच समयके लिए सिर 
पर देवता ले भ्राने वाले भोभों--सयानोको रसूल भ्रौर उनके भाषणोको 
प्रारमानी कितावका स्थान देते थे । दोनो तरहुके "रसूल" मरौर "किताबों 
के फायदे भी हं ग्रौर नुकसान भी, किन्तु यह्‌ तो साफ हं कि कवी- 
लोको मिलाकर एक बडी प्रव कौम तथा कौमो-कौमोको मिलाकर 
एक वडी धार्मिक सत्तनत कायम करसेके लिए श्रोफा--सयानें जंसे 
रसूल श्रौर उनके इलाही, बचन बिलकुल श्रपर्याप्त थे । मुहम्मद साहेवने 
व्यापारी जीवनम देखा होगा किं श्ररवके कबीलोके इलकेमें पद-पदपर 
लूट-मार तथा चंगी-करकी भ्राफतके मारं व्यापारी परेशान थे; यदि एक 
कबीलेके इलाकेसे श्रत्ला-प्रल्ला करके किसी तरह जान-माले बचाकर 
निकल भी गये, तो भ्रागे ही दुसरा कबीला चुंग या भेट उगाहुने तथा 
मौका पाते ही छापा मारनेके लिए तैयार दिखाई पड़ता था । इसके विरुद 
जहाँ वह्‌ रोमके केसर या ईरानके शाहके राज्यम प्रवेश करते, वहाँ एक 
वार केन्द्रीय सरकारे फमविरदार चंगी-कमचारियोको महसूल चुकाते ही 
रात-दिन भयके मारे दबे जाते उनके दिलपरसे एक भारी बोभ यकायक 
हट जाता दिखाई पड़ता था । इस तरहके चिरब्यापी तञर्बके विनापर 
हजरत मुहम्मद यदि सभी कमीलोको मिलाकर एक राज्य भ्रौर छापा-- 


१€5{0119॥, 
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लूटमार एवं जंगलके कानून-जिपकी लाठी उसकी भेस- क्री जगह 
इस्लाम (= शान्ति) का विधान चाहृते हो, तो श्राय ही क्या है । एक 
शासन भ्रौर शान्ति (इस्लाम )स्थापनको ्रपना लक्ष्य वनाते हृषु भी 
मुहम्मद साहव जंसा मानवे प्रकृेतिका गंभीर परख रखनेवाता व्यव्ति 
सिकं भ्रा मूदकर स्वप्न देखनेवाला नहीं हौ सकता था । वह्‌ मतीभांति 
तमभते थे किं जिस शान्ति, व्यापार श्रौर ध्म-प्रचारमे सदस््र बाधाको 
रोका वहु चाहते है, वह -निर्चेषट ईववर, प्रार्थना तथा हथियार रब 
निहुरये वन जानेस स्थापित नहीं टौ सकती । उसके लिए एक उषट्यको 
लेकर श्रादमियोकी प्रुसंगठित संदस्तर गिरोहकी जरूरत है, जो कि श्रपने 
दृ संकल्प भ्रौर सुव्यवस्थित शस्रवलसे इस्लाम (= शान्ति) -स्थापनामें 
वाधा देनेवालोको नप्ट या पराजित करनेमे सफले हो | 

हा, तो मुहम्मद साहेवके विस्तृत तजवेने न्ह वतला दिया था, 
कि कवीलोको एक विस्तृत राज्य वनाने, उप्त विस्तृत राज्यको भ्रपनी 
सीमा तथा शक्तिं वहानेके लिए किल-किन वातकी श्रावर्यकता ह । 
पुरोहितोके मारे मक्काके समाजमें उनके धमंका विरोध करते हए एक 
नये धर्मकां पैगंवर वनानां श्रासान काम न था। महम्मद साहेवं काफी 
्रातमसंयमी व्यक्ति थे, ईसाई साधुम्ोकी भांति हेरकी शृफाग्रोमे भी 
उन्होने करती ही वोर एकाम्तवासर किया णा। 

(२) तदे श्रायिक व्याल्या--चाहें वह तिव्वतकौ हो, श्रख, या 
हमारे सीमा प्रान्तकी, सभी कवीला-परथा रखनेवाली जातियोमें पशुपालन, 
कपि या वाणिज्यके श्रपिरिक्त लूटकी भ्रामदनी (= मालेगनीमत) भी वेध 
जीविका मानी जाती रही ह । माले-गनीमतको विलकूल हराम कर 
देनेका सतलव था, श्रखेक पुराने मावपर ही नही, उनके भ्ार्थिक भ्रायके 
जरियेपर हमला करना--चाह इस तरहकी श्रायसे सारे श्ररव-परिवारो- 
को फायदा न पहुंचता हो, किन्तु जूये के पाशेकी भांति कभी भ्रपनी किस्मत 
के पलटा खानेकी श्राशाको तौ वहं छोड नहीं सकते थे । हजरत मुहम्मद- 
ते “माले-गनीमत" ताम्‌ रखते हुए भी उसे ईरान श्रौर रोमके देशविजय- 


की “भेदो” जैसे, फिन्तु उससे विस्तृत श्रथंमे बदलना चाहा, तो भी मालूम 
होता है, भ्रर-प्रायद्रीपमे यह प्रयल कभी सफल नहीं हृग्रा 1 वहुकि , 
लोगोने मालेतनीमतका बही पुराना भरथं समभा श्रौर उपरसे ्रत्ताह्‌- 
कै भ्रादेके एन मूताविकं समभ लिया, जिसका ही परिणाम यह्‌ था, कि 
अरवसे बाहर भ्रनु-प्ररी लोग यहा लूट-छापाके मको हटाकर दान्ति 
(==इस्लाम) स्थापन करनेमे वहत हृदं तक समर्थं हृए, वर्ह भ्ररी 
कबोले तीरह सौ वषं पटिलेके पुराने दस्तूरपर प्राज भी करीव-करीव 
कायम मासूम होते हं । जो कृषं भी हौ, मलेगनीमतकी नई व्याद्या-- 
विजयसे प्राप्त होने वाली भ्रामदनी, जिसमेसे ‡ सरकारी सजाने (वैत्‌- 
उत्‌-माल) को मिलना चाहिए ग्रौर बाकी योद्धग्रोमे वरावर-वराचर वाट 
देना चाहिए--विस्तृत राज्य-स्थापने करनेकी इच्छावाले एक व्यवहार- 
कशल दूरदर्शी शासककी सू थी; जिसने श्रार्थिक लाभकी इच्छाको 
जागृत रखकर, पहिल श्ररवी रेशिस्तानके कठोर जीवन-वाले वद्दू तरणो 
शरीर पौरे हर सृत्कके इस्लाम-लाने वाते समाजमे प्रतारित तथा कठोर 
जीवी लोगोको इस्लाम सेनाम मरती होनेका भारी श्राकर्षण वैदा किया; 
भ्रौर प्राथ ही वदते हुए वैत्‌-उल्‌-माचने एकं बलशाली संगि लासनकी 
मुनियाद खली । मालेगानीमतके वाठ समानता तथा सुदं प्रवी 
कवीते वाल व्यवित्ियोके भीतर भाई-बारे बरावरीके स्यालनं टुस्लामी 
समानता" का जो भमूना तोगोक सामने रखा, वह्‌ बहुत श्रमे कृद 
समय तक श्रौर पचते शमे वृत कूच सदा एक भारी संगठन पैदा करने 
सफ़त हुम्रा ह । 


, मालेगरनीमतकी इ व्यास्याने भ्रारथिक वित्तरणफे एकं नये जव. 
९ स्ते क्रान्तिकारी हपको पेश क्रया, जिरनं कि अत्लाहूके स्वर्गीय इनाम 
तथा भ्रमन्त जीवनके शयातसे ठलत्त होने वाली तिर्भीकितासे मिलकर 


तः ह यल-पृथते की, जिसे कि हम इस्तामका सजीव इतिहास 
४ टे सच ह, कि मातेानीमततकी यह्‌ व्याख्या कितने ही चरंश 
-दास्योश (दारा), सिकन्दर, चद्गप्त मौ ही नही दुसरे साधारण राजाग्नो- 
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कै विजर्योमे भी मानी जाती थी; किन्तु वह उतनी दूर तक न जाती 
थी । वहं साधारण योद्धाग्रोमें वितरण करते वक्त उतनी समानताका 
ख्याल तहीं रखा जता था; भ्रौर सवसे वढकर कमी तो यह्‌ थी, किं 
विजित जतिके साधारण निःस्वं लोगोको टसम भागीदार बननेका कोई 
मौका ने था । इस्लामने विजित जातके श्रधिकांड धनी प्रौं प्रभू-वगेको 
जह पामाले किया, वहाँ प्रपत रणम भ्रानेवाले-खासकर पीडित-- 
वर्गको विजय-लाभमे साभीदार बनानेका रास्ता विलकृत सुला रक्खा । 
स्मरण रखना चाहिए, इस्लामका जिससे सुकाला था, वह्‌ सामन्तो 
पुरोहितोका शासन था, जो कि सामन्तशाही शोषण श्रौर दासताके र्थिक 
दचिषर श्राधित था। यह सही ह कि इस्तामने इस मौलिकं प्रार्थिक 
ठचिको वदलना अपना उदेश्य कभी नहीं घोषित किया, किन्तु उसके 
मृकाविलेमे श्रमे श्रभ्यस्त कवीलौ वाले ध्रातृतव श्रौर समानताको 
जरूर इस्तेमाल किया, जिससे कि उसे सीमित शासक वेके नीचेकी 
साधारण जनताके किते ही भागको भ्राकपित ग्रौर मुक्त करनेमं सफलता 
पाई । यद्यपि इस्लामने कवीलेके पिच हुए सामाजिक ठविसे यह भात 
ती थी, किन्तु परिणामतः उसने इस ग्रथेमे एक प्रगतिशील रक्तिका काम 
बिया; श्रौर सद फंसाने वाले बहुतसे सामन्त-परिवारों भ्रौर उत्क 
सवा्योको नष्टकर, हर जगह नई शवितियोको सतर प्रानेका मौका 
दिया! यह्‌ ठीक हं कि यदह शवितियां मी श्रागे उसी ^पतार-बेदगीको 
गरस्तियार करनेवाली थीं ! दासौ-दासिर्योको मालिककी सम्पत्ति तथा 
युद्धम लूटका माल वनानैके लिए अकेले इस्लामको दोष नहींदियाजां 
सकता, क्योकि उस यक्तका सारा सभ्य संसार--चीन, भारत, ईरान, 
रोम--इसे ग्रनुचित नहीं समभता था । 

यदी श्रौर ईसाई धर्े-पुस्तकोका पैगंबरने अरबी कवीर्लोकी दृष्टिसे 
गंभीरतापूवेक श्रष्ययन क्या था--यदि वह्‌ वस्तुतः अनप धे, तो ' 
उन्होने ष्यानसे उन सुना था । श्रौर फिर चालीस वष प्रवस्यामे सुव 
्रागा-पीछा सोचकर उन्होने भ्रपनेको श्रत्ताहका भेजा (रसूल घोषितं 
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किया । उनकी जीवनीकी वहूतं सी. वातो तथा कूरानकी वि्नाके वारेमं 
मं श्रयते “कूरान-सार "मे लिख चुका हू, इसतिए उन्हे यहां नहीं लिसना 
चाहता, न वह्‌ इस पृस्तकका विपय ह । पगंवर मृट्‌म्मदने सटी मानेमं ` 
“धरसे दानारम्भ"की ्रग्रेजी कहावत्तको चरितार्थं किवा, च्रौर परिते- 
पहिल उनकी स्त्री खदीजाने उनके धर्मको स्वीकार किया । दरब विरोव 
भी करते थे, किन्तु उनके ब्रनृयायी-- जिनमे उनकी ही भाति मवकाके 
व्यापारी-योद्धा ही च्यादा ये-व्हृते ही गये । मक्के पृजारी-- 
करेच--इसपर उनकी जानके गाहुक वनं यये, शरीर रन्ते न्दं मक्का 
छोड यक्षिवको सन्‌ ६१४ ई० 'हिजरत' (प्रवास) कर जाना पड़ा; इसी 
यादगारमे मूसलमानोने हिजी सन्‌ श्रारम्म किया ग्रौर मदीनत्‌-उल्‌-नवी 
(नवीको नगर} होनेके कारण पीछे यस्तिवका नाम ही मदीना पड़ गया । 
मक्का तकं पगंवर-इस्ताम एक धार्मिक सुवारक या प्रचारक ये, किन्तु 
मदीनामे उनको श्रपने श्रनुयापियोका. शरार्थिक, सामायिक विचारक, 
व्यवस्थापक एवं सेनिक नेता भी नना पडा, जिसका परिणाम यह्‌ हा 
कि उनकी भूतमुके समय (६२२ ईै०) परिचमी श्ररवके कितने हौ परमुच 
कवीलोने इस्ताम ही नहीं कूल किया, दल्कि उन्होने श्रपनी निरकूयताको 
कमक्र्‌ एक न वेषना स्वीकार किया; श्रौर सारे रर भापा- 
भाषौ तोगोमे भौ उसके निए प्रका पैदा कर दी । 


र२पेगंबरके उत्तराधिकाये 


2 सत -ुहस्द, स्वय .राजतन्रके . विरद न यै, इसीसिए पिते 
उन्हे भ्रषन पड़ोसी राजाग्रौ-ईरानके जरतुस्ती ओह, प्रौर रोमक 
ईसाई कंसर-को इस्लाम कूल करनेकी दावत दी यी, श्रीर्‌ यह्‌ उनके 
राज्यपर किसी तरह्के हस्तधेपका स्यात करके नहीं किया गवा था; 
` तो भी उन्होने भ्ररव भ्रौर उसके द्वारा इस्लामी जगतुके 

राजनीतिक उचिकी कल्पना री, उसमें 
मानम राजतेनको भौ गुजादग न होकर, 


के सामने जिस 
निरकरा राजत॑त्र क्या, सही 


योट-छोटे कवीलोकी जगह 


उत्ततधिकारै ] हस्लामी दरों ५५ 


अरनेक-देदाव्य.पी एक विदाल कवीलेका स्याल काम कर रहा था--इस्लाम 
अर्व भ्रौर भररव-भिन् मुत्कोमे फले, सभी ्ररवी तेथा ग्रन्‌-प्ररवी मुसत- 
मान श्रपनेको एक कवीला समभे । पगंवरके जीवन भर वह्‌ सुद ई्वरकी 
परोरसे भेजा हुश्रा उनका सर्दार है, किन्तु पैगंवसकी मृत्युके बाद सर्दारको 
दसं वड़े इस्लामी केवीलेका विश्वास-माजन होना चाहिए 1 विख्वास- 
भाजनं होनेकी कसीरी क्या हं इसके वारेमं पेगंवरनं कोई साफ व्यवस्था 
नही वनारई; श्रथवा कवीलोके नमूनेपर जिस व्यवस्थाको वनाया जा 
सकता था, वही वनी-उमेयो (६६१-७५० ई०)के सिन्धसे स्पेन तक 
फले राज्यमें व्यवहृत मही फी जा सकती थी । उयादासे-उयादा यही 
कहा. जा . पक्ता -है,. उनके. -दिमागमे- प्रपत. उत्तराधिकार शासक 
( --खलीफा)के तिये यही स्याल्‌ ह पकता था, कि वह कवीलेके सर्दारकी 
कवीलेके सामने ग्रपनेको जवावदेह , मने , रौर. कृसुरो तथा 
दाहशाहकी . मपि. ग्रपनेको निरुकृष. त, सुम.) लेकिन यह्‌ व्यवस्या 
जो एक छोटे कवीसेमे सफलतापूर्वकं भले ही चल सकेती हौ, भ्रनेक प्रकार 
की भापाघ्रो-संस्कृतियो-देशोसे मिलकर वने इस्लामी राज्यम चल नं 
सकती थी, श्रीर पैगंवरफे निस्वार्थ श्रादोवादी सहकासियो--प्रवूवकर 
(६२२-४२ ०), उमर (६४२-४४ ६०), उस्मान (६४४५६ ६०) तथा 
ग्री (६५६-६१ ६०)की सिलाफत (उत्तराधिकारी शासन )के बीते 
वीतते विलकृल वेकार सावित हौ गई । षगंवरके शख मूंदनेके ३६ वष 
वाद श्रमीर-म्वाविया (६६१-० ई६०)फे हाथमे वरासनकौ वागडोर गड 
गनौर तवसे उसके सारे उत्तराधिकारी चाहे वह उसके श्रपनं वान्दान-- 
वनी-उमैय्या' (६९१-७४७ ई०}-े हौं या बनी.प्न्वास (७४६-१०३७ 
ई०२)के, चाहं शरीर कंसरोकी माति ही स्वेच्छाचारी शासक थ । 


'स्वायिवा (६६१८० ६०), मजीद प्रथम (६८०-७१७) उमरद्टितीय 
(७१७-२० ६०), मजीद दि (७२०२४ ई०) हिकाम (७२४४६ ६०) 
यलीद (७४२१०), मलीदतृतीय(७४३-४४), इन्न्याविया (५४४.४५९ ९) 

्रदल्‌-्रव्यास (७४९५४ ई०) प्नौर उसकी सन्तान । 
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३-शअलुथायि्योमि परिरो पट , ` 


$ 
हर एक कवीलेके ग्रलग-प्रसग इलाह (-=खुदग्रा)को हटाना 
दस्लामके लिए दसिए भी जषरी था--एक कवीलेके इलाह को दूसरे 
क्यो कवूल करने लगे । फिर एकं श्रस्लाह भ्रौर नई प्रार्थ व्यास्याको 
' लेकर जबतकं एकीकरण सिफं प्ररवोके वीच था, तवतकं एकं भाषा, एक 
संसकृति--एकं जातीयता-े कारण कोई भारी दिवकत पे नहीं हई; 
किन्तु जव श्रन्‌-प्ररब जातियां इस्लामके धार्मिक श्रौर लौकिक राज्यमें 
रामिल होने लगी, तो सिफ़ एके भ्रल्लाहं तथा उसके रसूलसे काम चलने 
बालान था। दो सभ्यतोग्रे प्रतिनिधि दो जातियोका जव समागम चाहे 
खुशीसे या जवरदस्तीसे होता है--तो दनक श्रादान-परदानं तौ स्वाभाविक 
र, कि्तु जव एक दूसरेको लुप्तकर उसकी जगह्‌ लेना चाहती है, तो 
मामला बेढव हो जता है, क्योकि राज्य-शासनकी श्रेकषा सं्करतिकौ जड 
स्यादा गहरी होती ह । इसी सांस्कृतिक भगङेमे श्रागे चलकर श्ररवोके 
इस्लाम शासनको अ्न्‌-परवी शासनमें परिणत कर दिया, यह्‌ हम श्रमी 
भतलाने वाते हं । किन्तु, उससे पहिले हम पररव.प्रव समागमकी पहिली 
रतिक्रियाका भ्ररवोकि भीतर क्या श्रसर पटा, उसे वतलाना चाहते हं 
, तीसरे बलीफा उस्मान (६४४५६ ६०)ने सिरियाकी विजय के वाद 
उमथ्या-वदके र्दा म्वावियाको दमिरकको गवर वनाकर भेजा ` दमिरक 
रोमन-श्षत्पकौ राजधानी था, शरीर वाका राज-अवंध रोमन-कानून 
रोमन-राज-व्यवस्थाफे अनुसार हिता था । म्वावियाके सामने प्रन था, 


तये मूत्कका शासन किस दंगसे मिया जाये ? क्या वरहा श्री कवीतोकी 


` -यक्या लागू कौ जामे, या रोमन सामन्तशाही व्यवस्थाको रहने दिया 


. जाय । इत परर को तलवार नहीं हृत कर सकती थी, वयोकि शासत- 
१ कानूनी तथा सामाजिक चेका वदलना कटी प्यादा मुरकिल 
ह । व र भथ कवीलाशारीके श्रागेका विकास है, सामन्त- 
साहसे केवीलाराहीमे से श्राना भानव-समाजकी प्रगतिको पकी शरोर 
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मोना णा ¦ म्वाचियाकी व्यावहारिक वृद्धि भलीर्भाति समभ सकती थी 
करि एसा करलेके लिए सिरियाके तोगौको पहिले वद्द्‌ तथा भर्-बद्दू 
कवलम परिवत्ित करना होया । उसकी पैनी राजनीतिक दृष्टि वतलाती 
थी कि उसमे कहीं श्रच्छा यहु है, कि रोमन सामन्ती ढौचेको रहने दिया 
जवे ग्रौर तोगोको श्रफो शासन मानने तथा भयिकसे-पधिक प्रादमियोको 
इस्वाममे दाखिलकर उसे मजवृत करनेका प्रयत किया जाये । म्वावियानें 
रम-राज्यप्रणालीको स्वीकार किया । 

स्तामको जो लोग श्ररवियतका त्रभित भ्रंग समभते थे, उन्हं यह 
दुरा लगा । जिन्होंने पैगंबरके सादे जीवको देखा था, जिन्होंने कवीलोकी 
चिलासशून्य, आातृत्वपणं समानताके जीवको देखा था, उन्हुं म्बावियाकी 
हरकत चुरी लगी 1 शायद गादेकी चादर श्रोे खजूरके मीच सोनेवाला 
प्रयवा दासको ऊँटपर चटाये यरुरिलममें दाखिल होनेवाला उमर ग्रब 
भी खलीफा होता, तो म्बाविया वसा न कर सकता, किन्तु समय बदल 
र्हा था! पैगंवरे दामाद श्रीर परमं विर्वासी प्रनुयायौ श्रलीको जव 
मालूम हृ, तो उन्होने इसकी सत्त निन्दा की, इसे दस्लामपर भारी 
प्रहार समभ उसके पिलाफ ग्रावाज उठाई । उनका.मत था कि.हम्रारी 
सत्तुनत. बाहे रोमपर हौ या ईरानपर,. वह्‌. प्रखी- कवीलोकी.. सादगी 
सुमानताको लिये होनी चाहिए । श्रलीकी श्रावाज श्ररण्य॒-रोदन थी । सफल 
गरासक म्वावियास खलीफा उस्मानको नाराज होगेकी जरूरत न थी । 
म्वाविया श्रौर रलम स्थायी वैमनस्य हो गया; किन्तु यह्‌ वमनस्य सिः 
दरो व्यवितयोका वैमनस्य नहीं था, वत्कि इसके पीये पहिले तो विकासमे 
रागे वदी तथा पिचद़ी दो सामाजिक `व्यवस्थाभ्नो--सामन्तशाही एवं 
कदीलागराही--की होडका प्रन था; दूसरे दो सभ्यता््रोकी टक्करके वक्त 
समभीते या “दोमेसे केवल एक“ का सवाल था । 

गरली (६५६-६१) पैगंवरके सगे चचेरे भाद तथा एक मात्र दामाद 
पे । श्रपने गृुणोमि भी वहु उनके सेहपात्र थे, इसर्तिए कूं लोगोका 
द्याल था कि प॑गंवरके गाद खिलाफत उन्हीको मिलनी वाहिए थी 
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किन्तु दूसरी शक्तिर्या श्रौर जवरदस्त थी, जिनके कारण प्रवूकर, उमर 
रौर उस्मानके मरनेके वाद श्रलीको खिलाफत मिन्नी । दमिरकके जवर्दस्त 
, गवरनर म्वावियाकी उनकी ्रनवन थी, किन्तु कवीलोकौ वनावट मदीनामं 
वंठे खलीफाको इजाजत नहीं दे सकती थी, किं श्रली म्वावियाको गवरी 
से हटाकर वनी-उमेय्या खान्दानको श्रपना दुरेमने वना गृहूवुद्ध गुर कर 
दे । श्रलीका शासन स्वातरियाकी ग्रवप्रकट वगरावत तथा वाहरी सभ्य- 
ताभ्य इस्लामके प्रभावित होनेका समय था! यद्यपि भ्रती भ्याचिया- 
का कृ नहीं विगाड़ सके; विन्तु, म्वावियाको श्रसी ग्रौर उनकी सन्तानसे 
सवसे ्रधिकं उर था । ग्रलीके मरनेफे वाद म्वावियाने खिलाफ़तको श्रपने 
हायमं करनेमे सफलता चरूर पाई, मिनत प्रवरौ एकलीती पत्री फातमा 
तथा अलीके दोनों पु -हसन रौर हुतेन--फे जपित रहते वह्‌ कव 
मुखकी नीद सो सक्ता था ! श्राखिर सीे-षादे श्ररव तो खलीफाके गाही 
गट-वाट श्रौर श्रपनी श्रवस्थाका मृकाविला करके भ्बावियकि विरुद 
भ्रासानीसे भ्काये जा सकत थे । उसने हसनको तो उनकी वीयीके 
हारा रहर दिलाकर भ्रमते रास्तेसे हटाया श्रौर हृसैनके खतरेको हटाने- 
के लिए म्बावियाके वेटे यीदने पद्यन्न किया ¡ य्नीदने श्रयीनता 
स्वीकारकर मगडेको मिटा डालनेके लिए हसेनको वड भ्रागरहू्॑क कूफा 
(यही वस्ते पूवेदार यकीदकी उस वक्त राजधानी थी) दृलाया। राते 
कवलके रिस्तानमे स निदयताके साय सपरिवार हरक मारा गया, 
बह दिल हिला देनवाती पटना इतिहासे ह्र एक विद्यार्थीको मालूम ह । 
दुत ७ ह} हर एक सहृदय व्ययित सहानुभूति 
६६ साथियोके जरूरी हं । यजीदके सर. 
कारी दवदवेक होते भी जव १५५४५ ५ 9 
सामने रखे गये शरीर नृशंस य्ीदमे 5 सेनके डते क 
क गं <" * रान हसेनके पिरको डस हटाया तो एक 
^ भह यकायक ्रावान निके ्राई- ररे ! धीरे धीरे! यन 
पेगंनरका नाती हँ, प्रल्लाहकी कसम "भिः ¢ ं ध भीर / यह 
मुह च्वि होते देवा था" (अ तुद इहा श्रोढोको हरते 
` प्यायालयम हम य्रीदको भारी 
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प्रपराधी ठहरा सक्ते ह्‌; * किन्तु प्रकृति एसी मानवताकी कायल नहीं 
ह्‌, उसका हर भ्रगला कदम पिद्धलेके ध्वंसपर वहता है ! ्रासिर श्री, 
हसन या उसके अ्रनुयायी विकासको सामन्त-शाहीसे प्रागेकी मरोर हीं 
` वल्कं पीदं सीचिकर केवीलेगाहीकी श्रोर से जाना चाहते थे; जिसमे 
यद्वि सफलता होती तो इस्लाम उस कला, साहित्य, दरोनका निर्माण 
न फर सक्ता, जिते हमने भारत, ईरान, मेसोपोतामिया, तुर्की श्रौर 
स्पेनमे देखा, श्रौर यूनानी ददन द्वारा फिरमे वह्‌ गुरोपमं उस 
पुनर्जागरणको न करा पाता; जिसने प्रागे चलकर वेज्ानिकं 
युगको श्रस्तित्वमे ला दनियाकी कायापलट करनेका जवरदस्त प्रायौजन 
कराया । 


४-दस्टामो सिदत 


रानी इस्तामके मुष्य-ूव्य सिद्धान्त ह -ईस्वर एकं हं, वहं वहत 
कृ साकारसा है श्रौर उसका मुरुय निवास इस दुनियासे हुत दर च 
भरासमानोको पारकर सातवे श्रासमानपर हं । वह दुनियाको सिफं कृन्‌ 
(हो) कहकर ग्रभावसे वनाता हँ । प्राणियोमे प्रागे वनं फरिते (देवता) 
रोर मिसे वते मनुष्य सर्वश हँ । फरितोमेसे कुद गुमराहं टीकर 
रत्ताहके दके लिए दर्म वन गए ह शरीर वे मनूष्योको गुमराह 
करमेकी कोगिदा करते ह इन्दे ही शतान कहते हं । इनका सरदार इन्तीस 
है, जिसका फसा होते वकतका नाम श्रजाजील या । मनुष्य दुनियामं 
फेवल एक वार जल्म तेता है । श्रौर ईदवर-बचन (कुरान )के द्वारा विहित 
(पण्य) निपिढे (पाप) कमं करक उसके फलस्वरूप प्रनंतकालके लिए 
स्वगं या नकं पाता ह । स्वांमे सुन्दर प्रासाद, शरगुरोकि वाग, रहद- 
गरावकी नहर एकत श्रयिक सुन्दरां (हरं) तथा वहुतसे तरुण चाकर 
(गिल्मान) होते हँ । दया, सत्य-भापण, चौरी न करना, प्रादि सर्वेधम 
ताथारण भले कामक श्रतिरिक्त नमाज, रो, (उपवास), दाव 


(जकात) श्रीर हलं (जीवने एक वार कावा-द्न) ये चार मुख्य € । 
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निषिद्ध करमोमें भ्रनेक देवतान रौर उनकी मूति्योका पूजन, दाराव- 
पीना, हराम मांस (सुग्नर तथा कलमा विना पद मारे गये जानवरका 
मांस) खाना भ्रादि हं। ', प 


"षागोणण््यय 


` विस्तारके तिये देलो भेरी 
लिये श्लो भेरी पुस्तक ‹ इस्ताम धर्मकौ स्परे 1" 


तृतीय ख्याय 


यूनानी देशंनका प्रवास सौर उसके 
अरो अनुबादं 


6 १-अरसतक ग्न्धोका पुनः प्रचार 


दस्लामिक दशन यूनानी दर्शन--खासकर भ्ररस्तूके दशन तथा उसमे 
नव-ग्रफलातूनी (पिथागोर-प्रफलातून-मारतीय दरोन) दने पुटका ही 
विवरण ग्रर नई व्याख्या हं, यह्‌ हमे श्रागे मालूम होगा । यद्यपि भ्रफलातुं 
(प्लात्रो) तथा दूसरे यूनानी दादोनिकोके ग्रन्थोके भी भाषान्तर प्ररतीमे 
हुए, किन्तु दस्लामिक दानिक सदा श्ररस्तूका श्रनुसरण करते रहै, इस- 
सिए एक वार फिर हमे ग्ररस्तूकी कृतियोकी जीवमयात्रापर नजर डालनी 
पड़गी, क्योकि उसी यात्राका एक मदहृत्वपृणं भाग इस्लामिक दक्॑नका 
निर्माण ह 1 


१-त्रस्तूके ग्रन्थक गति 


्ररस्तूके मरने (३२२ ई० पू०)के वाद उसकी पुस्तकं (स्वरित 
तथा संगृहीत) उसके गरष्य तथा सम्बन्धी ध्योफ़स्तु (देवभ्नात)के 
हाय मे ्राईं । थ्योफ़ास्तु स्वयं दारोनिक भ्रौर दरशंन-प्रध्यापनमं श्ररस्तूका 
उत्तराधिकारी था, इसलिए वह इन पृस्तकोकी कदर जानता था । 
लेकिन २८७ ई० पूणे जव उसकी मृतय हई, तो यह सारी पुस्तके उसके 
रिप्य नेतूसको मिली, श्रौर फिर १३३ ई० १० करीव तक्‌ उसके 
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लान्ानमे रीं । इसके वीवहीमे यह खान्दान ू्रएसयामं प्रवि कर 
गया, श्रौर साथ ही इस ग्रन्थरारिको भी लेता गया । लेकिन इस समय 
हन कितावोको वहत ही छिपा रखनेको--धरतीमं गाडकर रखनेकी 
कोदिदा की गई, कारण यह था कि ईसा-पूवं तीसरी-दसरी सदीके यूनानी 
राजे बड़ ही विचाप्रेमीं थे (इसकी वनिगी हमं भारतके यवन-राजा 
मिनान्दरमं मिलेगी) भ्रौर पुस्तक-संग्रहका उन्दूं वहतं शौक था 1 १३३ 
ई० पूणम रोमनोने यूनात-रासित देशों कषुदर-एसिया श्रादिं) पर 
भ्रधिकार किया । इसी समय नेलुसूके परिवारवाले भरस्तूके ग्रत्योमें 
पृडिया तो नही वाधने तगे थे, वयोकि वह कागजपर नहीं लिख हृए 
थ, श्रीर वेसा करलेसे उतना नफा भी न था; वत्कि उन्होने उन्हे तह 
लानेसे निकालकर बाजारमे वेचना शुरू किया 1 संथोगवल यह सारी 
्रन्थ-रारि श्रथन्स (यूनान)के एकं विचयापेमी भ्रमर भ्रत्पीकनने खरीद 
लिया, गनौर काफी समय तकं वह्‌ उसके पास रही । ८६ ई० पूणे रोमन 
सेनापति सलरसेलाने जव भ्रायेन्स विजय किया, तो उसे उस एतिहासिक 
गगरे साय उसकी महान्‌ देन ्ररसतूकी यह ग्रन्य-राशि भी हाय लगी, 
जिसे कि वह्‌ रोममे उठा बे ग्या; श्रौर उसे ग्रधकारपृणं तहखानेमें 
रखनेकौ जगह एक सावंजनिक पस्तकालयमें रख दिया । इस प्रकार दौ 
शताब्ियोकि बाद भ्रस्तूकी कृतियोको समभदार दिमागोपर श्रणना प्रसर 
ालनेका मौका मिला । ्न्रानिकूेभररसत्के विखरे लेखको नियमानुसार 
क्रम-वद्ध किया | 

बररसतूक छृतियोकी जो तीन परान सूचियाँ ्राजकल उपलभ्य त 
उत देवजानि लारी सूने ९५६, अनानिमी सूची भी परतको 
सस्या करीव-करीवे उतनी ही ह| किन्तु अ््रानिकूते जो सूघ स्वयं 
भरल ए्हको देखकर बनाई उपमे उपरोवत दोनो सूनियोसि कम पूस्तके 


हे । पहिसे दो सूचीकारोनि भरस्त्‌-संवाद श्रौर तेल, कया-पस्तके, प्राणि- 


वनस्पति-सम्बन्वी साधारण लेखो, एतिहासिक, निस्सो, घमं -सम्बन्धौ 
मो मी शरी मामूती 


्‌ मंशामिल कर दिया है, जिह कि प्रद्ानिक 


पठन-पाठन ] दरस्लमिी दरशन ६३ 


प्रस्तके ग्रन्थ नहीं समभेता 1 वस्तुतः हमारे यहाँ जैत ग्यास, वद्ध, शंकरे 
नामे दूस्ररोके बहते ग्रन्थ वनकर उनके मत्थे मह्‌ दिये गये, वही मात 
प्ररस्तूके साय भी हर । 

श्ररस्तूकी कृतिर्योको ' विपय-करमसे लगाकर जितने भागोमे वाडा शया 
र उनमं मुख्य यह्‌ ह-- (१) 'तकं-गास्व, (२) भौतिक-शास््र, (३) भ्रति 
| 


सौतिक (अ्रध्यात्म ) -्रास्, (४) श्राचार, (५) राजनीति । तकंशास्वमे 
ही शरलक्रार भ्राचार तथां प्राणि-शस्त सम्बन्धी प्रन्थ भी शामिल हं । 


२-त्ररस्त्‌का युन पठन-पाठन 


पररस्तूके ग्रन्थकि पठन-पाठनेमे भ्रासानी पैदा करके लिए सिकन्दर 
शरफ़ादिसियसूने विवेरण चिषे । विवरण लिखते वक्त उसने भ्ररस्तूकी 
भ्रमली कितारवोपर लिखनेका सू स्याल रखा श्रीर इसमे ्रद्रानिकूकी 
मूचौने उने मदद मिली । 
सिकन्दके साप्राज्यके जव टकड-टकड हृए तो भिश्र-सेनापति तासमी' 
 (ग्रगोकके लेखोमे तुरमाय)के हाथ श्राया, तवसे ४७ ई० पूण तक तालम 
वंशने उस्मपर शासन किया श्रौर धीरे-धीरे मिश्रको राजधानी सिकन्दरिया 
(ग्रतिकयुन्दरिया, भ्रलसंदा) व्यापार-केन्रके भ्रतिरिक्त विदयाकेनध होनेमे 
एस श्रेन्स वन गई । ईसारई-धमका प्रचार जव रोममे बढते लगा था, 
उन वक्त यूनानी-दर्शनके पठन-पाठनका जवरदस्त केन्र सिकन्दरिया थी । 
दस ववत नव-प्रफलातूनी दरशनका प्रचार वदा यह्‌ हम पहिले वेतला 
चुके ह । फिलो यदि (ई० पू० २५-५० ई०) सिकन्दरियाका एक भारी 
दर्न-ग्रध्यापक था । ईसाकी तीसरी सदीमं प्लोतिनु (२०५७१ ई०) 
. सिकन्दरियामें ददन पदाता था। ये सभी दारचनिक रहस्यवादी नव- 
ग्रफलातनी दर्बनके प्रनयायी थे, किन्तु इनके पठन-पाठनमं प्ररस्तूके ग्रन्थ 
भी शामिलये । पौफिरी! (फोफोरियोस्‌) भी यथपि दर्शनम नव-ग्रफलातूनी 


' देवो फारावी, पष्ठ ११४.५ * गिणदणृ, ! एण. 


६४ दशंन-दिग्दबान [ श्रव्याय ३ 


था, किन्तु उसने श्ररस्तूफे ग्रन्थोको समभनेकीं पूरी कोनिश कौ । इत्या 
जन्म २३३ ईम शाम (सिरिया) तायर्‌ नगरमे हरा वा, किन्तु इतने 
रिक्षा सिकन्दरियामं प्लोतिनुके पास पाई, ग्रीर्‌ यहीं पीदं श्रध्यापन करनं 
लगा । इसने भ्ररस्तूकी पुस्तकोपर विवेरण श्रीर भाप्य तिष्ध । तफास्वरमे 
विद्या्थियोके लिए इसने एक प्रकरण ग्रन्थ ईसागोजी निखा, चिसे 
श्ररवोने ग्ररस्तृकी कृति समभा । यह्‌ ग्रन्थ भ्राज भी भरर मदर 
उसी तरह पटढ़ाया जाता ह, जंसे संस्कृत विधालयोमे तकं-गगरह भीर 
मृक्तावसि । 
ईसाई-धमं दूसरे सामीय एकेश्वरवादी धर्मोकी भांति दानिना विरोपी 
था, भक्तिवाद ग्रौर ददन (वृद्धिवाद)में सभौ जगह एसा भिरोष देखा 
जाता हं । जव ईसादयोके ठयम राज-गासन श्राया, तो उसने टत म्रतरको 
टूर करना चाहा । किस तरह्‌ पादरी थेवफिलने ३०० ई०्मे सिकन्दरिया 
सारे पृस्तकालयोको जलां दिया ग्रौर कि तरह ८१५ ० ऽसादयन 
सिकन्दप्यामे गणितकी श्ाचार्या हिपागियाका वड निरदयताके सराय यय 
किया, इसका चिक हो चुका है । रन्ते ईसाई राजा जस्तीनियनने 
५२९ ई०मे राजाज्ञा निकाल दरदनका पठन-पाठन विनकूल वन 
कर्‌ दिया । 


$ २-पूनानी दारीनिकका प्रवास ओर दरनाहुबाद 


{-यूनानो दाशंनिकोका प्रवा 


दशेनदरोही भस्तीनियनके शासनके 


क उसका तिदद द्रानी साग्राज्य धा. जिसने च्रभीं 
निया ४ शा सूर अर-परिष्ण्‌ सामी धरमको स्वीकार नं 
त. 9 पमय दरानका शाहेशाह्‌ कयद (४०४.९० ६०) 


वक्तहीसे रोगन साम्राज्ये 


भञ्दक~-कवदके समय ईैरानका विख्यात दाशेनिकं मर्दक मजर 


प्रवास | हस्लामी दरशन ६५ 


था} दरम उसके विचार भौतिकवादी थे । वह्‌ साम्यवाद ग्रौर संघवाद- 
का प्रचारक था । उसकी शिक्षा थी--सम्पत्ति वैयक्तिक नहीं सांधिक होनी 
चाहिए, सार मनुष्य समाने रौर एक परिवार-सम्मितित होने चाहिए । 
संयम, श्रद्धा, जीव-दया रखना मनुष्य होनेकौ जवाबदेही ह ! मज्दककी 
रिक्षाका ईरानियोमे वड़ी तेजसे प्रसार हमरा, रौर सुद कवद भौ जब 
उसका श्ननूयायी वन गया, तो श्रमीर श्रौर पुरोहित-वगेको खतरा साफ़ 
दिखलाई देने लगा 1 मज्दकके सिद्धान्तोकिो युक्तियोपि नहीं काटा जा सकता 
था, इसलिए उन्हं तल्वारसे काटनेका प्रयत करना जरूरी मालूम हरा । 
कवदको कंदकर उत्तके भाई जामास्प (४६०-५०१ ई०)को गहीपर वैठाया 
गया । पुरोहितो तथा सामन्तोने वहूतेरा उकसाया किन्तु जामास्प भाईके 
सूनसे हाय रगनेके लिए तयार न हरा, जिसमें साधारण जनतामें मर्दककी 
शिक्षाका प्रभाव भी एक कारण था । कवदं किसी तरह जेलसे भोग गया । 
उस वक्त युरोप श्रौर एसियामं (भारतम भी) मध्य-एसियके ्रसभ्य बद्दू- 
हणोका भ्रातंक छाया ह्रां था । कवदने उनकी स॒हायतासे फिर गदी 
पाई 1 कवदने पहिले तौ म्दकी विचारोके साथ वेयितिक सहानुभूति 
रखी, लेकिन जव ' साम्यवाद प्रयोगकषेत्रमे उतरने लगा, तो हर समयके 
क्षिरित शप्रादश्ैवादियो"की भांति वह्‌ उसका विरोधी बन गया, 
श्नौर उसकी श्रा्ञासे हजारो साम्यवादी म्दकी तलवार, घाट ` 
उतारे गये । | 

५२९ ई०मेँ जस्तीनियनने ददनके पठन-पाठनका निषेध किया था । 
दसस पिले ५२१९० कवदके छोटे लढके सुरार (५२१७० ई०।ने 
बडे-छोटे भाद्योका हननकर गही संभाली । मख्दकौ साम्यवादी भ्रव 
भी श्रपने प्रभावको वढ़ा रहे थे, इसलिए प्रोहितो भ्रौर ग्रमीरोके लाइसे 
(बुशरोने एक लाख मर्दकी ्रादंवादियोका सूनकर प्रपनी न्यायप्रियता- 
का प्रिविय दिया; इसी सफलताके उपलक्षमे उसने नौशेरा .( नये-शाह 
की उपाधि धारण की; श्रमीरो-पुरोहितोकी दुनियाने उसे श्यायी 
(श्रादिल)की पदवी दी । 

५ 
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२-यूनानौ दशेन-गरन्धोक ईरानी तथा 
सुरियानो अनुवाद 


ौवरवमि इन काले कालामो ्रतरिकत कूच च्छे काम'भो द 
जिनमें एक दै, भ्रनाथ यूनानी दारौनिकोको शरण देना । ५२६९ ई०मेँ सात 
नेव-प्रफलातूनी दाशेनिक श्रथेन्ससे जान वचाकर भागनेपर ` मजूर 
हेए, इनमे सिम्पेलु श्रौर देमासियु भी थे ) इन्होंने नौशेरा राज्यमे 
शरण ली । शरण देनेमे नौगेरवांकी उदार हृदयताका उतना हाथ न था, 
जितना कि श्रपने प्रतिद्द्री रोमन कंसरके विरोधियौको शरण देनेकी 
भावना । श्रपने पूर्वजोकी माति नौैरवका भी रोमन कँसरसे श्रकसर युद्ध 
ठना रहता था । एक युको प्रनिणेयात्मक तौरपर सतम कर ५४६९ 
ई०े उसते रोमको पराजितकर श्रपनी शर्तोपर सुलह करवानेमे सफ- 
लती पाई 1 सुलहकी शर्तों एक यह भी थौ किं रोमन कैसर श्रपने 
राज्यम धामिक (दाशेनिक) विचारोकी स्वतंत्रता रहने मा । इस 
सिक श्रनुसार कं विद्वान्‌ स्वदेश तौटनेमे सफल हुए, मिनत सिमपेल ्रौर 
देमासियुको लौटनेकी इजाजत न मिल सकी । 

(१) इरानी (पहलवी) मापा श्रवा नौयेरवनि जनधा 
पोरमं एक विद्यापीठ कायम किया था, जिसमे दशन रौर वै्ककी रिक्षा 
खास तीरे दी जाती थी । इस विदापीठमे इस समय पठन-पाठन अरति- 
रित किते हौ गूनानी देन तया दूरे न्धो (जिनमे पौलुस्‌ पर्वा दारा 
भरनुवादिति ्ररसतृके तकंासरका अनुवाद भौ हं)का पहलवीमे श्नृवाद 
हा । भ्नुवादकोमे कितने ही नस्तोरीय सम्प्रदाये ईसाई भी थे, जो 
कि सूद कसरत ईसाई स्दायके कोपमाजनं थे 


, सवानवाद्‌ (इरानी नास्तिकवाद्‌)--यहां पर यह्‌ भी याद रखना । 


"7106, व्रणा, एणी णः, 


` ; 186, 
प्पा08त प, 11001 200 ०10 ातण5. 
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नाहिए, कि नेमं स्वत विचारोकी धारा पहितेते मी चली प्राती 
पी 1 नीमेसपि परहिते यद्दागिदं द्वितीयं (४२६-५७ ई०)के समय एकं ` 
गा्िकयाद प्रनतित्रे था, मिसे .ूवानवाद फटूते ह । . जवान पहूलवी 
नापामं कालं (्री-दहु)को कहते हं । ये लोग कालको ही मूत कारण 
मानते य, सीतिरए दन्द .सूवानवादी-कातवादी (भ्ररवी--दहिपा)कहते 
भृ 1 नास्तिकं हत्त भी पह भाग्यवादमेः विद्वासी भरे। 

(२) युरियानी (सिरियाकी) माणमं श्रलुवाद-ईवी सनृकौ 
पटिसी ददियोमे टूनियके व्यापरारेतरमे सिरियन (शामी) लोगोका एक 
नाने स्यान था। जिम नरह्‌ े ईरानी, रोम, भारत श्रीर चीमके व्यापारं 
्रथानता रमते थे, उती तरह पठिविमी एसिया, श्रफ़ीका ग्रीर युरोप- 
पदिचममे फंस तक~-का व्यापार सिरियन लोगे हायमं था । वत्किं 
मद्रासे निरियन एताः रश वातकरं सवत हं, कि सिरियनं सौदागर दक्षिणी 
भारते तदः दीद समति थे । व्यापारे साथं धर्म, संस्कृतिका ग्रादान- 
दानि होना स्वामायिक है, श्रीर्‌ सिखने यही वात यूनानी दशने 
माय कौ ! सिर्न विद्रानोनि युनानी सस्यताके साथ उनके दनक भी 
मियन्दसिया (मिध), श्रन्तियोक (कष्र-एसियाका युनानी नगर) से लेकर 
धानं (जनदेषापौर), श्रीर मेसोपोतामिया, निसिवी (ईरान, एदैस्वा) 

नक्र पैलाया । परिचिमी श्रौर पूवी (ईरानी) दोनों ईसाई सम्भदायोकौ 
धरम-माया सुदियानी (त्िरियाकी मापा) भौ, विनतु उक साय उनके 
मोम मूनानी भाषा भी पद जाती वौ । एदेस्सा (मेसौपोतामिया) भी 
$मायौका एक विदयाकेनदर था, जिसकी वज्रो एदेस्साकी भाषा (मुरि 
यानीकी एव वौली ) साटिव्यफी भापाके दर्जे तक पटच गई । उसे ग्रधया- 
पवक नद्तौरीम विवार देदकर ४५६ ई० एदेस्साके मठ-बिद्ालयको 
रर दर दिया गया, जिसमे बाद उसे निसिवी (सिरिया) सोला गया । 

(क) निसिवी (सिस्ि)-निपिवी नगर ईरानियकि परविङृत 
्रदेयमे था, श्रौर सापानी शाहका वरद हस्त उसके ऊपर था । तस्तोरीय 
धाई सम्दायके धर्मौ विक्षाके साय-साय यह दन शौर वैयकका 


॥ द्न-दिन [ ्रष्याय ३ 


भी पठन.पाठतन होता था । दशक श्र विदयाधियौ श्ीर भरव्यापकोका 
भकाव तथा ग्रादर प्रधिक देख धमनेताग्रको फिक्र पदी, श्रौर ५९० ई०्मं 
उन्होने नियम वनाया, कि जिस कमरेमे वर्म-पाठ हो, हँ तौकिक विचाका 
पाठ नहीं होना चाहिए । ॥ 

भेसोपोतामियाके इस भागे जिसमें निसिवी, एदेस्सा तणा हराने 
शहर थे, उस समय सुरियानी भाषा-भापी था । पिद्धते महायुद्धं (१६१८ 
१८ ई०)के वाद मेसोपोतामियाके सूरियानी ईसाद्योको किस तरह 
निर्देयतापूवेक कत्ल-पराम किया गया था, एसे श्रभी वहते पाठक भूते 
न होगे । भ्राज मेसोपोतिमिया (ईराक) सिरिया (कषद्र-एतियाका एक , 
भाग) मिश्र मराकोमं जो श्ररवी भापा देखी जाती है, वह्‌ रस्ताम 
भ्रौर श्रवो प्रसाफे कारण हरा । इस तरह ईसाकी प्रायमिक शता- 
न्दियोमे एदेस्सा श्रौर उसका पड़ी नगर ईरान भौ नुरियानी भापा- 
भाषी था। 

मेसोपोतामियाके दस विद्यापीठे बौयीसे ्ण्वीं सदी तकं वहूतसे' 
यूनानी-दरेन तथा शास्य गन्थोका तर्जुमा होता रहा, जिनमें सजियस 
(४६९-५२६ ई०)के ्रनुवाद विपय श्रौर परिमाण दोनोकि ल्यालसे बहुत 
पूणं थे । जव मेसोपोतामियापर इत्तामका श्रधिकार हो गया, तव भी 
सुरियानी भ्नुवादका काम जारी रहा, एदस्ताके याकूव (६४०-७०८ ई७ | 
से भ्पने अनुवादे इसी समव रयि थे ! इन अनूबादोमे सव जगह्‌ मूलके 
अरतुकरण करनेकी कोरि कौ गई ह, किन्तु यूनानी देवी-देवता तया 
महपुर्पोक स्थानपर ईसाई महापृरुपोको रखा शया ह । एस वातमे 
भरव श्रनुबाद श्ौर्‌ भी श्रागे तक गये । सुरियानी अरनुवादोमे भ्ररस्त्के 
तकात््रका हौ अनुवाद यादा देवा जाता है, श्र उस चक्तके सुरि 
“ यानी वदान्‌ ्रस्तूको सफ तकंबास्ती समभते थे । 

इन्त सिरियन पुरियानी) सोगोनिपीचेपराठवी-दसवीं सदीमे वगदादके 
ललीफाक शासनम गूनानी पनधोको सुरियानी ्रनुवादोकी मददसे या 
स्वतन्न स्पते प्ररवी माषामें तरमुमा किया । मुरियानियोका सबसे वडा 
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महत्त यह हं, कि यूनानी भ्रपने दर्नको जहाँ लाकर छोड दैत है वहसि 
वह्‌ उसे प्रागे--विचारमे नहीं कालमे-ले जाते है; श्रौर प्रसबोको भ्रागे- 
की जिम्मेवारी देकर भ्रपने कायंको समाप्त करे हू । 

(ख) हयनके सावी--जव यूनान तथा दूसरे परिचमी देशोमे ईसारईै- 
धरमके जवैस्त प्रचारे यूनानी तथा दूसरे देवी-देवता भूले जा चके थे, 
तव भी .मेसोपोतामियाके हेरान नगरमे सभ्य मूपिपूजक मौचूद धे । गो 
युनानमे दानिक विचारो साथसाथ देवी-देवतोमें शरद्धा रखते ये; 
किन्तु सातवीं सदीके मध्यमे इस्लामिक विजयके साथ उनके देवताभ्र ्रौर 
देवालयोकी सैरियत् नहीं रह सक्ती थी, इसलिए उनकी पूजा-अरचा 
चली गई, हाँ किन्तु उनके दारिके विचारोको नष्ट करना उतना श्रासाने 
त था! पी इन्हीं सावियोमे दस्लाममें प्रपने दाशंनिक विचारोको ऽलकर 
भारी गडवड़ी पैदा की, जिसके लिए कि कटर मुसलमान उन्हें बराबर 
` कोसते रह ! इन्हीं सावी लोगोका युनानी दहंनके श्ररवी तरजुमा करलेमं 
भी खास हाधथा। 


र-यनानो दशेन-ग्न्थोके अरब अनुवाद 
(७०४-१००० दै०) 


प्रथम चार श्ररब खलीफकि बाद भ्रमर म्बाविया (६६११० ६०) 
ॐ खलीफा वनने, कवीलाशाही (ग्रखी) एवंःसामन्ताही व्यवस्याके 
द, शौर हृसेनकी शहादतमे साथ कवीलाशाहीके दफन होनेकी बातका 
हम भिक्र कर सृके ह । म्बावियाके वंश (वनी-उमंय्या)की खिलाफतके 
दिनो (६६१-७५० ई६०)मे इस्लाम धमको भरसक हर तरह्के बाहरी 
मावते सुरक्षित रखनेकी कोरिरा की गई, किन्तु जहाँ तकं ४ | 
व्यवस्था तथा दूसरे सांस्कृतिक जीवन -षेत्रका सम्ब था, ग्ररबोने उन ' 
तभी सभ्य जातियोते कितनी ही बाते सीखनेकी कोरिद कीं, जिनके 
सम्पकंमे वह्‌ खुद श्रये । विरोषकर दरवारी लट.बाट, शमि-शौकतमे तो 


क क्ख 
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उन्होने वहत क ईरानौ शाहोफौ नकल क । उजं प्ररक की 
श्रालोचना तथा त्रियात्पके कोपसे वचनेके तिए ्रमीर म्बावियानं पिन 
ही चालाकीसे राजधानीको मदीनपि दमिद्कमं वदत निमा का, श्रीर्‌ इम 
प्रकार मदीनाका सहत्वं सिफं एकं तीयका रहं गया । 

वनी-उमेय्याके रासनकालमे ही इस्वामी सल्तनत मष्य-एनिवामं उत्तरी 
भृफ़ीका श्रौर स्पेच तके फल गई, यह्‌ वता श्रे द ग्रौर एक प्रकार जां 
तक श्ररव ततलवारका सम्बन्ध था, यह्‌ उसकी सफलताकौ चरम सीमा ची । 
उसके वाद दद्म युरोप, एसिया, भारतीय साग्रफे कुत्से भारगोपन 
फा जहर, किन्तु उसके फंलानेवाले अरव नही ्र-व्ररव मुसलमान धे ! 

पहिती क्करमे श्री मुसलमानोने कवीलायाहीफे सबालकौ तो 
छोड दिया, किन्तु समता इवनेरीपरे होनेवाधा नही था) सो ग्रन्‌- 
अस्व ईरानौ या सामी जातिगाँ इस्तामको कबूल फर भृकी थी, दह्‌ 
भपतभ्य वेहू नही, वत्कि ग्ररोमे बहुत ऊचे दर्जी सभ्यताकी धनी थी. 
इतिए्‌ बह अरौ तलवार तया धर्मं (इस्ताम)के सामने सर भका 
सवती थी, विनतुपरपनी मानसि तथा वौद्धिक सं्छतिको तिताजति दना 
उनके वसुको वात न थौ, क्योकि उसका मतलव था भारो जातिमेे 


-वाद्िक योग्यताको हटाकर ्ञता--तारष्यसे लौटकर रीगव--मे जाना । 


यही वमह हुई, मो वनी-उमैय्यके वाद हम दस्तामी गासकोको समभौतेमे 
श्रौर श्रमे वदृते देखते है ! 

म्वाविया, यौद, उमर (२) कुत शासक थै, किन्तु सेते 
रजवश पुराना होता गया, सचीप प्रधिक गिते हीन होते गये, 
यहाँ तक मि भ्वावियकि शरे उत्तराधिकारी एन्न-म्वातरिया (७४४. 
४७ ई | को तस्ते हाय घोना पडा जिस कूफाफा शाघरक रहते वक्ते 
यजीदने हुसेनमे लूने “प्रपते हाथो "फो रेणा था, वहीके एक श्रर- 
सदरि श्रद्दृत्‌ र्बु (७४९-५४ ई०)ने श्रयते विताफतकी घोपणां 
को । सेसीफ़को कवीतेका विद्वासपाज होना चाहिए, यह बात तो 
पनौ-उमे्याने हौ तस कर दी थौ, श्र दुनियाके दूसरे राजाभ्रोकी 


धरवी श्रनुपादं | हृस्लामी दन ७! 


मेति तलवारफो अन्तिम निर्णायक मान लिया था, सलिए अरव्वासकी 
टस हखतततकी िकायत कहु क्या कर सकते थे ? भ्रव्वासने वनी-उमय्याके 
ामरसादोमेमे जिन्हे पाया उन्दं कतत फिया, यद्यपि यह्‌ कत्ल उतना दद- 
नाक नथा, जेप किः क्वेलके पहीदोका, किन्तु इतिहासके पुराने पाठको 
पृं श्रभोमें "दृहराया ' ज्र । छदी साहजादोमसे एक--ग्रवदुरहमान 
दखिलं पर्विमकी श्रोर भाग रया, रीर स्पेन तथा मराकोमं श्रपने वंके 
यागनको कृद्ध समय त्क श्रौर वचा रखनेमे समथं हुग्रा । 

प्रव्याप्तने सारे एसियाई इस्तामी राज्यपर श्रधिकार जमाया। 
श्रारम्मिक समयमे प्रवासी राजवर (ग्रव्वासियौ)ने भौ पनी राजधानी 
दमक सखी, किन्तु ्रव्वासके वे ललीफा मंसूर (७५४-७५. ०) 
७९२ त्रगदाद मगरको वस्राया, श्रौर पीये राजधानी भी वहीं बदल 
दी गई । श्रव चिताफत एक तरह से श्री वातावरणे .हटकर भ्रन्‌- 
शर्व--ईरानी तथा सुरियानी--यातावरणमे श्रागरई, इसलिए प्रव्वासी 
पलीफोपर वाहरी प्रभाव उयादा पटने लगा । यहं भी स्मरणं रखना 
चाहिए कि श्रारममे ही मुसलमानौने श्री सनको शुद्ध रखनेका स्यात 
तरी किया, खासकर माकी तरफमे । पैगम्बफे नाती हुसंनकी परली 
्रम्तिम ईरानी शाह यज्दमिर्द तृतीय (६३४-४२ ६०)की पुत्री हस्तवान्‌ 
यौ । बनी-उरैय्या इम वारे प्रौर उदार थे । वही वात भ्रव्वासतियोके 
वेमे थी । इस तरह साफ ह कि जिन खलीरफोको श्रव भी प्रसव समभा 
जात्ता था, उनमें भी श्रन्‌-प्र खून ही ज्यादा था । यह्‌ श्रीर वातावरण 
मिलकर उनपर कितना प्रमाव डाल सकते थे, यह जानना शरासन हं । 

( १) श्रनुवाद-का्ं --उपरोक्त कारणस वगदाद के खलीफोका 
पिते लल्लीफोसि विचारे सम्बन्धमं ज्यादा उदार होना पड़ा ¡ उनकी 
सल्नतमे वृलारा, समन्द, वल, मै-गपोर, रे, वगदाद, कूफा, वमिख्क 





\ यह्‌ नाम भौ पारसौ ह, जिसका संसृत स्प होगा भग (वद्‌) रतत = 
भगवानूकौ दी हुई । 


ध दक्षन. [ प्रष्याय ३ 


्रादिमे वडे-वडे विद्यापीठ कायम ए, जिनमे शरारम्भमे यद्यपि वरान श्रीरं 
दस्लामकी ही शिक्षा दी जाती थी, किन्तु त्रमयते मःये उम्‌ नरी विप्रो 
कीश्रोर भौ ध्यान देना पड़ा । म॑मूर (४५४८०५५), दरम्‌ (८८६ 
८०६ ६०} श्रौर मामून (०८११-३६ ‡०} प्रस्य धातिवील श्रीर्‌ विम 
थे, जिनके दरवारमे देश-विदेदके विद्रानोका वट मम्माने त्रा । वै 
स्वयं विषान्‌ थे ग्रीरं इनके गाहबादकी चिता गगन, उनकी च्यनराप्र 
शरीर परपरा तक ही प्रीमितेने थी, प्रित उमे पिक्षामे मुननी 
दशन, भार्य ज्योतिप प्रौर गणित भी यामिन ने) मौदा दुमे प्रत्तः 
्रन्वासी सलीफाेशमे प्ररवके सीय-सदे वदी यदि दमः यौज शी 
रह गई थी,तोवह्‌ ग्री भापापी, जोति उन य्न मारे इुस्दाी 
सत्तनतकी राजकीय तया साति भापा भौ । 
यजीद प्रयम (६०८०७१५ ६०)}फे पुर नालि (नू, ८५४ ९०} 
को कीमिया (रसायन) वहृत मीक धा । कहो 7, उने पलि. 
एकं साई साषु दवारा कौमियाकौ एकं पृस्तयता गृनानीति प्र्री भाषामे 
भरनुवादे कराया । मसर (७५४७५ ६०}फ यापनमें वमग, तमार, 
भौतिक विज्ञाते ग्रत पहूलवी या मुरियिानी भाप भ्रगवीमें पनृयादिते 
ए इस समयके श्रनुवादकोमे ए्न-परत्‌-मएफावय नाम नान तौर 
मदुर द । मूकषूफ़ा स्वयं ईरानी जातिवा ही नष्री वनिं यनी पमस 
भी 7 था) सने कितने हौ यूनानी दनयाः भी श्रनशाद 
यि ष, क्रनतु हतस दे प्राचीन परी नुवादो भाति यट काल- 
कवित्‌ हो भये, श्रौर हम तक नही ¦ 
मिक विचारधारा प्रवात करनेमे 
ही नरी । 
श योक प्रसवी ग्रनुवाद यन्मे सहायता 


४४ समयमे कू दरोनःपअनुवादय श्र इने अनुवादित पर्थ म्न 


पटु से; गिनतु उन्न पथम दार्त- 
वडाकाम नियापा, दमे क्ते भक 


न 


भ्रयी प्रनूयाद | इस्तामो दन ७६ 


परनूयादमः काल ग्रनुवाद्ति ग्रन्थ मूलकार 
मोटन (योहून्ना) नवींनदी तमार प्रफलात्‌ 
विनू-चितग्छि | 
४ ॥ प्राणिषास्म प्ररस्तू 

१ न मनोविज्ञान ॥ 

# + तकयार्य्रके श्र॑ण ॥ 


पयत्ता नद्मतुहिम्मी ६३५६० “सोफिस्तिक ग्रफतार्त 
प्लवा नदमृनू- ६३५६ 


दम्भी टीका 
कस्त इन्न~तृका ॥ # ५ 
यनूवनगेकी 
॥१ 0 | सिकंदर गरफ़ादिसियम्‌ 


मामून (८११-३३ ६०}के वाद भी ग्रनूवादका काम जारी रहा, श्र 
खम वनेः प्रनिद्धे श्रनुवादकोमे द-ोनेन इन्न-इस्हाक (६१० ई०) 
हीवय एन-ञ्त्‌-हसन, श्रचूविधं मत्ता इन्न-ृनूम्‌ ग्रत्‌करमाई (६४० ०) 
श्रबू-जकिया एन्न-ग्रादो . . .मन्तिको (६७४ ई०)}, भ्रवृ-ग्रली ईसा बूरा 
(१००८ $°}, ग्रवुन्‌-रं भ्रल्‌-हूसन खम्मार (जन्म ६४२ ई०} ) 

(२) समकालीन वोद्ध तिव्वती श्रतुवाद-्रृवाद दवाय श्रपनी 
शाषानो समृद्ध त्रया श्रपनी जातिको युदिक्षिते बनाना हर एक उन्नतिशील 
मभ्य या प्रसभ्यं जाति देवा जाता हं । चीनने ईसाकी पहिली सदीमे 
, भातवीं सदी त्वः हजारो भारतीय प्रन्थोका चीनीमें अनुवाद बडे भारी 
ग्रायोजन श्रौर्‌ परिधमके साय द्रूसीतिए कराया था | तिव्यत्री लोग 
मी श्रर्वये यद्दूग्रफी भति स्रानावदोश श्रक्षर-सस्कृति-रहित ्रसभ्य 
जातिके थे । उन्द्रीफी भाति तथा उसी समयमे सोद्‌-चन्‌-नपो (६३० 


णे [र च 


६८ ०) भम नेताके नेतृत्वमे उन्दने सारे हिमालय, मध्य-एसिया तथा 





श्ररस्तृफो पृस्तफ । 


७४६ दशन-दिग्दशन [ श्रच्योय ३ 


चीनके पर्चिमी तीन सूवोको जीत एक वियाल सराभ्राय्य कायम किमा । 
परौर एकं वार तो तिव्वती धोने गंगा-गंडकवे संगमका भी पानौ पिया 
था । प्ररोकी भाति दही तिव्वतियोको भी एक विस्तृत राज्य कायम कर्‌ 
लेनेपर करवीतेशही तरीकेको छोड सामन्तगाही राजनीति, रौर सस्कृति. 
की रिक्षा सेनी पड़ी. जिसमे राजनोति तो चीने ती 1 पगंवर मृहुम्मदकी 
तरहं स्वयं धमेचिन्तक न होनेमे स्रोड-चन्‌ने चीन, भारत, मव्य-एसियाने 
प्रचलित वद्ध धर्मको ग्रपनाया, जिसने उमे सभ्यता, कना, वर्म, साहित्य 
भ्आादिकौ रिक्षा तेजीसे तया वहत सहानभूतिपूव॑क त्तो दी जम, किन्तु 
साय दरी भ्रमन दुःखवाद तया श्रादरवादी ्रहसावादकी इतनी सहरी धृट 
पिलाई कि सोड्-चन्‌के वेश (६३०.-९०२ ६०)के साय ही तिव्यती जातिका 
जीवन-सोत सूख गया । तिव्वती, श्ररवी दोनों जातियोने एकं हौ साथ 
दिग्विजय प्रारम्भ क्रिया था, एकं ही साय दौोनोने विजित जातिपोति 
सभ्यताकी रिक्ता प्रप्त कौ । यद्यपि ग्रतिरीत-प्रवान भूमिके यासी होनेसे 
तिव्वती बहुत दर तक तो नहीं वहे, किन्तु साम्राज्य-विस्तारे चाय यह्‌ 
परिचममें बल्तस्तान (कदमीर), लदात, लाहुल, स्मितरी तक, दग्िनेमे 
हिमालयके वहूतसे मागो, भूटान भ्रौर वर्मा तक वह्‌ जरूर एते ! सवस 
बड़ समानता दोनों हेम यह्‌ पति है, फि मभू र-हाल्न-मामूतफा समय 
(५४९३३ ६०) करीवकरीव वही है नो कि छित्‌ श्रौर 
ठित्‌, ठेका (७४०-८७७ ई०)का है; श्रौर एसी समय 
कः ' ६ भागं भ्रव भो सुरित ह । यह्‌ दोनों 
जातियां श्रापसर्मे श्रपरिचित न थी, पर्व मध्य-एपिया (वर्तमान सिन्‌- 
व्याड} तथा गिलिगतके पास दोनों रोक सीमा मिलती थौ, श्रौर धेनो 

सच्यपक्तयमिं मिनतापृंसनवि भी हई थी, यदपि दव ता सवक कारण 
सोनान्त जाति्ो- - विहोषकर ^ त 1 ध ष्यक कृ 

विशेषकर तानिको--का भारी 
(३) अरो श्रुबाद गभ 7 भनयं हृभ्रा भा) 

कलो है तौ न भोर भरौ तादो वातत पपर विचार 
वहत न्तर पाते हं । तिव्वती 


\ 


रवी अनुवाद ] इस्तामी दशन ७४ 


भापके ग्रनूवादक चाहे भारतीय हौं श्रथवा तिव्वती, सभी बोद्ध थे । यह्‌ 
जरूरी भी था, वयोकि वंक, छन्द काव्यके कृ ग्रन्थोके अतिरिक्त जिन 
रन्थोका श्रनुवाद न्ह करना था वह्‌ बौद्ध धमे या दशनपर थे । पिन्वत 
्रनुवाद जितने शुद्ध हँ उसका उदाहरण श्रौर भाषामें मिलना मूरिकिल 
ह । ्ररवी भ्रनुवादकोमे कके नाम यह्‌ हुः इनमे प्रायः सभी यहूदीः 

ईसाई या सावी धर्मके माननेवासे थे । | 


जाजं विन-जिव्रील ईसा विन्‌-यूनस्‌ त्राहीम हरानी 
कस्ता-विन्‌-तूृका सावि विन्‌ करर युक्रूव विन्‌-इस्हाक्र किनदी' 
मा-सजियय जोरिया हम्मी हनन इन्न-दस्हाक्र' 

ईसा विन्‌-माभियस्‌ फीसोन सजिस्‌ श्रयूव रहावी 

््जाज चिन्‌-म्र वसील मतरान यूटुफ तीव 


कर्जा रहावी हैरान ्तू-यूसुफ योहत्ना 
ग्रव्द यदग्र विन्‌-वहुज तदरसं वितरीक्र 


शेर यशूगर विनू-कत्रव्‌ सनान्‌ व्रिन-सावित्‌ य्या विन्‌-वितरीक 
मादरी भ्र्तफ़ 

्-मुभ्लिम श्रनुवादकं श्रपने धरमको बदलना नहीं चाहते थ, रौर उनके 
संरक्षक इस्लामी शासकोकी इस वारे क्या मीति थी इसका ्रच्छा उदा- 
हरण इव्न-निद्रीलका है ! खलीफा मंसूर (७५४७५ ६०) एक गार 
जिब्रीलसे पृछा कि, तुम मूसलमान वयो नहीं हौ जते, उसने उत्तर दिया-- 
रपे वाप-दादोके धर्मे ही मै मर्गा । चाहे वह्‌ जन्त (स्वगै)मे ह, या 
दोजख (नकं) मे, मै भी वहीं उन्हीके साय रहना चाहता हं । इसपर 
ललीफा हस पडा, श्रौर श्रनुबादकको भारी इनाम दिया । 


\ये श्ररवी मुत्त्मान थे । 


९ $ 
चतुथं अध्याय 
द्शेनका प्रभाव जौर इस्छामपे मतभेदं 


§ १-रस्लाममे भतमेद 


करानको भाषा सीधी-सादी थो । किती वतेते कृहुनेका उसका 
तरीका वही था, जिसे कि हर एकं वदद ्रनपढ सम सवता था । इसमें 
शक नहीं उसमे कितनी ही जगह तुक ग्रुपरास जैने काव्यके नव्दानकाते- 
का ही नहीं बल्कि उपमा ्रादिका भी प्रयोग हुमा है, विन्तु ये प्रयोग भी 
उतनी ही मातरामे हः जिसे कि साधारण श्रखी भापाभापी ग्रनपद 
व्यक्ति सममः सकते हं । इस तरहं जव तक पैगंबर-कानीन अरति 
वोद्धिक तल तक बात रही, तथा इस्लामी राजनीतिमे उका प्रभाव 
रहा, तव तकं काम टके चलता रहा; विन्तु जे ही इस्लामिक दुनिया 
रवे परायीपसे वाहर फंलने लगी श्रीर्‌ उरसे वे विचार ठकराने तमे, 
व जिकर पिछले अ्यायोमे ह प्राय है, वैसे ही इत्वाममे मतभेद होना 
जरूरी था । 


रै 9 ङो 
१-श्करि या धमेमीमां सोद जोर 
पंगंवरफे = जीते-जी करान ॐ ° १६ 
५०५५ जीते-जी कुरान रौर पैगंवरको वात हर एकं प्रदनके हल 
र लिए काफी थी । ैगंवरे देहान्त (६२२ ई० )के वाद कूरन ग्मौर 
पैगंबरका आचार (सन्नत या सदाचार) प्रमाण माना जाने जगा ! यदपि 
समी हदीसों (पेगंवर-वाक्यो, स्मृतियों 


गवरी क संह केकी कोविदा शुर हई 
धी, तो भी पैगंवरकी मृलयुके वाद एक सदी वोततेयीतते अक्ल (वृद्धि) 


धर्ममौमांसकोका सोर ] दस्तामी र्न ७७ 


दमन देना शरू किया, प्रौर भरकल (नुद्धि, युक्ति) ग्रौर नक्त ( =श्द 
धर्मगरन्य )का सवाल उठने लगा । हमारे यहि मीमांसकोकी भति इस्ता- 
निके मौमांसको--पिक्रावाले फकोहो--का भी इसीपर जोर था, कि 
करान स्यतः प्रमाण ह, उसके याद परगवर-वाक्य तया सदाचारं प्रमाण 
होत्रे है। मीमासफोके नित्य५ सँमित्तिकः काम्यवर्मोकी भाति प्िक्राने 
कर्मौका मेद निम्न प्रकार किया ह-- 

(१) नित्य या ग्रवद्यकरणीय कम, जिसके न करनेपर पाप होता 
ह, जेते नमाज) 

(२) मैमित्तिफ (दाजिव) कमं जिसे धरमने विहिते किया ह, भ्रौर 
जिसमे करनेपर पुण्य होता हृ, किन्तु न करनेसे पाप नहीं हता । 
(२) प्नुमोदित कर्म, जिसपर धमं वहत जोर नहीं देता । 

(४८) श्रसम्मते करम, मिसे करनैकी धमं सम्मति नहीं देता, किन्तु 
करनेपर कर्ताको दंडनीय नदह ठह्रता । 

(५) निषिद्ध कर्म, जिस कमेको धमं मनाही करता है, भौर करे 
गर्‌ हर हालत वतको दंडनीय ठहरात्ा ह । 

प्रिक्रके श्राचायोमें चार बहुत मदहर है 

१. इमाम श्रवु -हनीफा (७६७ ई०) वूफा ( मेसोपोतामिया)के रहने- 
वालं थे । इनक श्रनुयायियोको हनफ़ी कहा जात ह । इतका मारतम 
बूत गोर ह । 

२, दमम. मासिक (७१५-६५. ६०) मदीना निवासी थे । इनके 
्नुयाथी मासिकी कटं जति है । स्पेन श्रौर मराकोके मुसलमान पित 
सारं मालिकी थे । इमाम मातिकने पैगंवर-वचन (हदौस)को धर्मनियम 





! लिसके न करने पाप होता ई! श्रतः श्रयर्य करणीय ह \ 

१ मित्त (ग्र्प-परावत्यक) कर्मे पापादिके दुर करमेके सिये किया 
जघ्षाहै। * काम्यकर्म कि कामनाकी पूर्तिके सिये किया भता 
है, श्रीर न करनेसे फो हन नही । 
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बहुत जोरके साथं इस्तेमाल किया, चिका परिणाम यु ह्रिं दानो 
ते हृदीसोको जमा करना शुर किया, ग्रौर हदीसवाला (ग्रहने -ह्दीस )का 
एकं प्रभावशाली गिरोह्‌ वन गया 1 

३. इमाम शाफ़ई (७६७-२२० ई०)ने दादू नामक तीर्‌ पिका 
सम्परदायकी नीव डाली । यह स्तत (सदाचार) पर उ्यादा योर्‌ देते यं ! 

४. इमाम श्रहमद इल्न-हंवलने हंवलिय्रा नामक तीरे पिकरा- 
सम्परदायकी नीवं जली 1 यदहं ई्वरको सकार मानते हं । 

हनफी श्रौर साफ़ दोनों मतोमिं कयास-दष्टान्त द्वारा मिनी निषप्कप- 
पर पहुवना--पर ज्यादा जौर रहा है, ग्रौर यह्‌ साफ ह, कि इमाम हनीश्ना- 
को इस विचारपर पहंचनेमे (कूफा)के बौद्धिक वायुमंदलनं ब्रत मदद 
दी । शाफर्दने इस वतमं हनफ्रियोमे बहुत कृचं लिया । 

करान, सुत्तत (पैगंवरी सदाचार), कयास्तके भ्रतिन्क्ति जीवा प्रमाण 
' बहुमत (इज्माश्न)को भी माना जाने लगा । इनमं पूर्व शूवको वतषत्तर 
प्रमाण समा गया हं । 


र-मतभेदों (=फित्नों ) का प्रारम्भ 


( १ ) हलूल-मुस्तिम एतिहासिक दस्लाममें पिते मतभेदको 
इव्-सवा (सवा-पुत्र)के नामसे संव कसे ह, जो नि सातवीं वीमे 
हश्रा थां । इन्न-सवा यहुदीसे मूसलमान हुत्रा था; श्रौर विरोधके 
मुकाविलेमं हजरत प्रली (पगंवरे दामाद)में भारी श्रद्धा र्पतां था । 
इसग.हतूल (भर्थात्‌ जीव प्रत्ता समां जाता है) का पिद्धान्त निकातां 
था 1 

(एए शीा)-इन-सवाफे वाद शग श्रौर दूसरे समदाय पैदा 
हुए । किन्तु उस वक्त तक इनके मतभेद दानिक खूप न लेकर रयादातर 

धकार होनेका भरधिकार - 


उनकी पृत्री फातमा तथा ग्रलीकी सन्तानको हे । हा, भागे चलकर दार्- 
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निक मतनेदति एनदने फायदा उकाया शरीर मोततजला तथा सूपियोकी 
ग्रहुतनी वाने मी, मरौर श्रन्तमं प्ररो ईरानियोके द्वदे फायदा उढानेमे 
ननौ तफलता प्रान की, किः इनमे पदहवीं भरीमें जव सफावी वंश 
( १८६९-१५८३६ ई०}का पामन कायम हश्रा, तो उसने शीभ्रा-मतको 
रमनयम पोपिते कर्‌ दिवा| 

(२) जीव कमं करनेमे स्वतंव-प्रवू-यृनत्‌ ईरान (अरनमी) 
पगेचन्ये सावियो (सतवा)मेमे था । इसने यह्‌ सिद्धान्त निकाला कि 
जीव कामि फलमेमे रेवनन्य ह, वदि करनेमे स्वतन््र नदह, तो उत दंड 
तं मिलना चाहिए । वनी-उमग्यके णामनकालमं इस सिद्धान्तने राज- 
मोतिकः ग्रान्दयोननका रेप ने सिया था। मावद विन्‌-खालिकं जहनीने 
कर्म-यातनन्यगे प्रचर्‌ दाग लोगोको णापस्तककि धिलाफ भडकाना शुरू 
मिया: उसके विरद दूसरी ग्रोर शासक वनौ-उमय्या कम॑-पारतेन्यके 
निद्धानको एस्नाम-सम्मत कहकर प्रचार करते थे । 

(३ ) ईश्वर निगण (विशेपण-रदित)--जहम विन्‌-सफ़वानका 
रहना था मि प्रत्नाह्‌ समी गुणों या विणेपणोमे रदित है" यदि उसमं 
नृण माने जायं तो उसके भराय दुसरी वस्तुग्रफे भरस्तित्वको मानना 
पटना । जैमे, उने जाता (क्ान-गृणवाता) मान, तो यह्‌ भी मानना पड़ेगा 
विवह चीजे भी सद्वा रहेगी, जिनका कि ज्ञान ईदवरको हं । फिरएसी 
द्ननमें दस्नामका दवदत (तीरीद)-वाद सेम हौ जायगा । श्रत- 
च श्रत्वा मर्ता, चात, शरोता, सृष्टिकर्ता, उक्ता, . . कूठ नहीं हं । 

विचार भंकराचायये निविशेप चिन्मात्र (विक्नेपणसे रदित चेतना- 
मात्र टी एकत है) मे कितना मिता ह! इसे हुम श्रागे देखेंगे, किन्तु 
एस येत तक शंकर (७८०-८२० ई०} श्रमी पदा नहीं हृए षै; तो भी 
तद-प्रफताननव्राद एवं बीद्धोका विज्नानवाद उस घव्त मौजूद था । 

(£ ) ्रन्तस्तमवाद^ (वातिनी)--रदपनियों (=अजमियो) 





! दानी । 
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एक ग्रौर सिद्धान्त पैदा किया, जिरके ग्रनूसार कराने जो कृ मी कटा गया 
है, उसके श्रथ दो प्रकारे होते ह--एक वाह्री (जादिरी), दूसरा वातिनी 
(्रान्तरिक या ग्रन्तस्तम) । इस सिद्धान्तके श्रनुसार्‌ कुरानफे हर वायका 
ग्रथं उसके शब्दसे भिन्न किया जा सकता ह्‌, श्रौर इस प्रकार सारी दस्तामिक 
परेपराको उलटा जा सकता ई । दत्त सिद्धान्ते माननेवाने चिन्दीफ़ कट 
जाते हँ जिनके ही तालीमिया (यिकार्यी), मल्हिद, वातिनी, पस्मादूती 
प्रादि भिन्न-भिन् नाम ह । प्रागालानौ मृत्तलमान इसौ मनये प्रनृयायी टँ । 


§ २-दइस्लायफे दानिक संप्रदाय 


| 


प्रादिम इस्लाम सीये-सादे रेगिस्तानी तोगोका भोनाभाता विद्वान 
था, किन्तु ्रागेकी एतिहासिक प्रगतिने उसमें गड़वडी गुरू कौ, इसका जिक्र 
गू हो चुका हं । मेसोपोतामियाके वसरा जसे नगर इस तर्टफे मतभेद 
लिए उर्ैर स्थान थे, यह्‌ वात भी पके प्नोको पटृनेवाते श्रासानीमे 
समभे सकेते हं । 


{-मोत्तजला सम्प्रदाय 


वसरा मोत्रलोकी जन्म श्रर कर्मभूमि थौ । मोतजसा द्रलामका 
पिता सम्प्रदाय था, जिसने दर्यनके प्रमावकरो श्रपने विचारो हाच व्यक्त 
किया । उनके विचार इस प्रकार ये-- 

(१) जीव कमम सतंत्र-जीवको परतन्य माननेप उसे पुरे 
कर्मक दंड देना प्रनयाय है, दृसीतिए ्रव-यनुसुको तरह मोती कहते 
थ, कि जीव कं करम स्वतंत्र हं ! 

(२) ईर सिफ़ भलाद्योका प्लोत--इस्तामके सौे-दाद 
विद्वासमें ईश्वर सनगवितिमान्‌ भ्रौर श्रहितीय है, उरक ्रतिसित कोई 
सर्वोपरि शन्ति नहीं ह । ,मोतवलोकी तकप्रमाली यौ--दुमिवामे हम 

१ ४ नहीं बुरादयां ध देखते है, विन्तु इन दुराष्योका सोत 
्‌ नह हो सक्ते, वयोकि बह केवल भला्योकि ही सोत्र (रिव) 
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ट । भवाईयोका सोत होनेके ही कारण ईश्वर तकं ्रादिके दंड नहीं दे 
सकेता 1 | 

(३) दैधर निगर--नहम्‌ विन्‌-सफ़वानेकी तरह मोतजली ईश्वर- 
को निर्मुण मानते थे--दया रादि गुणका स्वामी होनेपर ईश्वरे ्रति- 
रिक्त उन वस्तुश्रोके सनातन श्रस्तित्वको स्वीकार करना पड्गा, जिनपर 
किं ईदवरे श्रपने दया श्रादि गृण प्रदशषित करता है, जिसका श्रं होगा ईवर- 
के ग्रतिरिक्त दरसरे भी कितने ही सनातन पदाथं हं । 

( ४) ईशवरकी सर्व॑शक्तिमन्ता सीमित--इस्लाममे भ्राम विद्वा 
था कि ईश्वरी शक्ति श्रसीम हं । मोतजरली पते थे--क्या ईख्वर 
ग्रन्थाय कर सकता है ? यदि नहीं तो इसका श्रथ है ईखवरकी शक्तिमत्ता 
इतनी विस्तृत नहीं है कि बह्‌ बुरादयोको भी करने लगे । पुराने मोत 
जली कहते थे, कि ईश्वर वैसा करनेमे समयं होते भौ रिव हनेके कारण 
वैसा नहीं कर सकता । पीचेवाले मोतजली ईरवरमे एसी दन्तिका ही 
साफ़-साफ भ्रभाव मानते थे । 

( ५) $रीय चमत्कार (=मोजज) गलत--ग्रौर धर्मक माति 
दस्ताममे--परौर खुद कृ रानमें भी-श्र प्रौर पैगंबरोकी इच्छानुसार 
प्राकृतिक घटनाग्नोका घटना माना जाता हँ । मोतजली चिन्तकोका 
कहना था, किं हर एक पदाथेके श्रपने स्वाभाविकं गुण होते हं जो 
कभी बदल हौं सकते; जसे भ्रागका स्वाभाविकं गुण गर्मी ह, जौ कि 
रागक रहते कभी नहीं वदल सकती । पैगंवरोकी जीवनियोरमे चिन्ह हम 
भोजजा समभते है, उनका यां तो कोई दूसरा भ्रं हं श्रथवा बह ्हृतिके 
एसे तियमेकि श्नुसार घटत हए ह जिनका हमं ज्ञान नहींह शरीर हम 
उन शरप्ाृतिक धटना कहं डालते हं । 

( ६ ) जगत्‌ ्रनादि नहीं सादि-दसरे मुसलमानों की भति 
मोतजला-्यवाने भौ जगतृको ईवरकी' कृति मानते थे, उर््दीकी तरह 
ये भी जगत्को श्रभावते भावम म्राया मानते थे । इस प्रकार ईस बातमें 
वह्‌ श्रर्ूके जगत्‌ ग्रनादिवादके विरोधी थे । 


~ 
॥ 
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(ॐ) रान भी श्ननादि नदय साद्--सनातनौ मुरनमान मोत- 
अरसियोके जगत्‌-सादिवादसे सुवा नहीं हो सवते ये, परयपिः निन नरह 
ईवत होने ह्‌ गत्को सादि मानते ष, उपरी तर दयरङ़त नेकं 
कारण वहु कूरानुको भी सादि मानते पे । भ्रत्नादकी भानि रनक 
भ्रनादि माननेको मोतञली टेतवाद तथा मृति-पृजा संसा दृष्वर्म व्रतलाते 
थे! हम कहू चके हु कि कमं स्वतितरय जने चिद्ान्तको सकर जहूनीने 
उमय्या सलीफोके िलाफ ग्रान्दोतन खा कर्‌ दिया था, वनी-उम॑गाकतौ 
खतमकर जव ग्रव्वासीय खतीफा वने तो उनको सरहानुमृति कम -वातंन्य- 
वादियों तथा उनके उत्तरापिकारियो--मोतसलियो--> विचार प्रति 
होनी जरूरी थी । वगदादके मोतजनी खलीफा कूरानके श्रनादि दानिके 
सिद्धान्तको कूफ़ (नास्तिकता) मानते थै, श्रीर्‌ इसके निए लोगोको राजद 
दिया जाता था । कुरानको सादि वतता मोत्जली श्रल्नाहे प्रति श्रपनी 
भारी शरद्धा दिखाते हौ यह्‌ वात न थी, एसे उनकां श्रभिप्राय गह धा पिः 
कुरान भी ्रनितय अरन्योमे है, इसलिए उसकी व्याय्या करनेमे काफी 
सवत्ताकी गुंजाइश ह; श्रर इस प्रकार पुस्तककी श्रेत वृद्धा महव 
वहाया जा सकता ह । उनका मत था-रईदवरने जव जगत्‌ श्रौ मनिव- 
को पदा किया, तो साय हौ मनुप्यमे भाई-वुराई, तच्तार-मुठारनि 
प्रखने तथा भगवानको जाननेके लिए वृद्धि भी प्रदान कौ । इम प्रकार 
वह्‌ गरनथोक्त धर्मकी भ्रपेकषा निसं ( द्धि} -तिदं धर्मपर ग्यादा जोर रैना 
चाहते थ । यह सौ वात यी, जिसके सिए सनातनी मुसलमान मोततजसियो- 
को क्षमा नहीं कर सक्ते थे, रोर वस्तुतः काफिर, मोतती तया दहसि 
(जड्वादी, नास्तिक) उनकी भापामे श्रव भौ पर्मायवानी शव्द हँ 


५५ ९4 | 
(२) इस्लामिक वाद-शाघे प्रवर्तक मोतला यदपि भ्रन्य- 
वादके पक्षपाती न थे, किन्तु साय्‌ ही वह ग्रन्यको प्रमाणकोटिते उटाना भी 
नही चाहते थे । वुदधिवादी दुमिगामे वह्‌ भ्रच्छी तरह समक्त ये कि, 
श्रवोकी भोली श्रदधासे काम्‌ गही चल सक्ता; इसलिए उन्होने रत्य 
(कुरान) भ्रौर वद्धिमे समन्वय करना चाहा, लेकिन इसका भ्रावदयकं 
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परिणाम यह ह्र, कि उन्हँ कितने ही प्राने विक्वासोसे इन्कार 
करना पड़ा, श्रौर कूरानकी व्याख्यामे काफी स्वतन्बता वर्तनेकी जरूरत 
महसूस हुई । श्रपने इस समन्वयके कामके लिए उन्हँ इस्तामी वादशास्त्र 
(इत्म-कलाम ) की नीव रखनी पड़ी; जो वगदादके श्रारंभिकं खलीफोकी 
वौद्धिक नव-जोगृत्तिके समय पसंद भले ही किया गया हो, किन्तु पीछे वह्‌ 
प्रबृ्री, गजाली, जैसे “पुराणवादी" ग्राधुनिकोकी दृष्टम वृर चीज 
मालूम हुई 

मोतसलियोकी इस्तामके प्रति नेकेनीयतीके वारम तो सन्देह न करनेका 

यह काफी प्रमाण है, कि वह्‌ युनानी दोन तथा भ्ररस्तृके तकंदास्वके 
सस्त दुर्मन थे, किन्तु इस दुश्मनीमे बह वुद्धिके हथियारको ही इस्तेमाल 
कर सकते थे, जिसके कारण उन्हे कितनी ही वार इस्लामके “सीषे रास्ते" 
(सरातल-मस्तक्रीम)से भटक जाना पडता था । 

(९ ) मोली भ्राचाय--हारून-मामून-शासनकाल ( ७८६-०३१ 
ई०} दूसरी भापाग्रोसे ्ररीमे अ्ननुवाद करलेका सुनहला कान था । इन 
म्रनुवादके कारण जो वँद्धिकं नवे-जागृति हुई, श्रौर उसके कारणं इस्लामके 
ारेमे जौ लोगोको सन्देह हीने लगा, उसीसे लंडनेके लिए मोतज्रला 
सम्प्रदाय पदा हमरा था । मौतवन्नाके मंडेके नीचे सड होकर लिन विद्रानोने 
इस लडाईको लड़ा था, उनमेसे क ये ट्‌ 

( क ) श्रल्ञाफ़ श्रबुल-हुओल अल्‌-अघ्लाफ़---यह्‌ मोतजलियोका 
सवसे वड़ा विद्वान ह । इसका देहान्तं नवीं सदीके मध्यमे हरा था, भरर 
टस प्रकार शंकराचायका समकालीते था । शंकरफी ही भाति अ्रत्लाफ़ 
भी एक जवर्दस्त वादचतुर विद्वान तथा पृणंरूपेण भ्रपने मतलवके लिए 
दर्योनको इस्तेमाल करनेकी कोदिश करता था । ईरवर-रद्तको निर्गुण 
सिद्ध कर्नेमे उसकी भी कितनी ही युक्तियां श्रपने सम-सामयिक 
दांकरके निविरोपचिन्मात्र--ब्रह्मादैत--साघक तकंकी माति थीं । अ्रत्लाहं 

(ईसवर या ब्रह्म) मेँ कोई गुण (विशेषण) नहीं हो सकता; क्योकि 
गृण दो ही तरहूसे रह सकता है, या तो वह्‌ गुणीसे प्रलगर हय, या गुणी 


त दरघन-दिग्दरन | ५, 


स्वरूप हो । श्रलग माननेसे श्रदरत नही, श्रौर एक ही माननेसे निर्गुण 
ईदवर तथा गुण-स्वेूप ईदवरमे शब्दका ही ्रन्तर्‌ होगा । मनुष्यकं क्मको 
श्रह्लाफ़ दो तरहका मानता ह--एकं प्रकृत्तिक . (नगक) या गरी 
ग्रगोका कमं, दूसरा प्राचार (पण्य-पाप) -सम्बन्धौ अ्रथवा हूदयका कर्मं । 
प्राचार-सम्वबन्धी (पुण्य-पाप कटा जनिवाता) कमं वही है, जिते हम विता 
किसी वाधाके करसकं । श्राचार-सम्बन्धी कम (पुण्य, पाय) मनुप्यकी श्रषनी 
भरजिते निधि हं उसके प्रयत्नका फल ह । ज्ञान मनुप्यको भगवानृकी 
गरोरसे तौ मगवद्राणी (कुरान श्रादि)से भरर कूद प्रकृतिकेः प्रकातसे प्राप्त 
होता हं । किसी भी भगवद्राणीके ग्रानेसे पहिले भी प्रकृतिद्रासा मनुप्येको 
कतेन्यमायेकी रिक्षा मिलती रहीं हं, जिसे वह ईदवरको जान सवना है, 
मलाईुरारमं विवेक कर सकता हं, रौर सदाचार, सच्चाई प्रौर निशधवता- 
का जीवेन विता सकता है । 

(ख) नज्जाम-नर्जाम, संभवतः प्रल्ताफका गाग था । {सकी 
मृत्यु ८४५ ई०मं हई थी । कितने ही लोग नर्जञामको पागल समभे 
थ भ्रौर कितने ही नास्तिक । नच्नामक भरनुसार ईश्वर दरार करने 
वि्कृल भ्रसमथं है । ह वही काम कर्‌ सक्ता है, जिसे पि वह्‌ श्रपने 
सानम पने सेवके लिए वेहतर समता है । उसकी स्थगगितिमत्ाकी 
वस उतनी हौ सीमा ६, जितना कि वह्‌ वस्तुतः करता हं ¡ इच्छां 
भगवानृका गुणं नही हो सकती, वयोकि इच्छा उसौको हो पकती है, जिस 
किसी चीजकौ यहरत--कमी--हौ । सृष्टिको भगवान्‌ एकं ही वार 
"ता 8; हर एक पुष्ट क्तम वह शमिति उतती वक्त मिहत कर दौ 
जाती ह, भिससे किं वहे भरा रयन निर्माणकरमको जारी रसं स्क । 
गक्जाम परमाणुवादको नहीं मान्ता । पिड परमाणुग्रते नहीं घटनाग्रोसे 
भं ६--उसक इस विचारे ्ापूमिकताकी भुलकं दिखलाई पडती है । 
योम मतान ड (त) ह मा ई 

°»  ॥ भरल वतं नह ह । मनुप्यके श्रात्मा या ग्रधिको 
भौ वह्‌ एक प्रकारका पड भानता ह । भ्ात्मा मनेष्यका अिभरप्ठ भाग 
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है, वह सारं शरीरमे व्यापक ह । शरीर उसका साधन (करण) ह | 
, केहपना श्रौर भावना भ्रात्माकी गतिको कहते हं । दीने श्रौर धर्मे 
किसको प्रमाण माना जाय इसमे नज्जामका उत्तर शीग्रो जसा ह--परक्रा- 
की वारीकियोति इसका निणय तहं कर सक्ते, यथाथेवक्ता (ग्राप्त) 
दमाम ही इसके लिए प्रमाण हो सकेता हं । मुसललमानोके बहुमतको वहू 
प्रमाण नहीं मानता 1 उसका कहना है--पारी जमात गलत धारणा रखं 
सकती है जैसा किं उनका यह्‌ कहना कि दुसरे पेगंवरोकी शरपेक्षा मुहम्मद- 
रवी यह विदोपता थी कि चह सारी दुनिया के लिए प॑गंवर बनाकर 
भेजे गवे थे; जो कि गलत है, सुदा हर गवरी सारी दुनियाके लिए 
भेजता हं । 

(ग) जी (०६९ ३०) -नस्जामका शिष्य जहीन्र एक सिद्ध 
हस्त लेखक तथा गंभीरवेता दारंनिकं था । वह्‌ धमं श्र प्रकृति-नियमके 
समन्वयको सत्यक लिए सवसे जरूरी समता था । हर चीजमे प्रकृतिका 
नियम काम कर रहा है, श्रौर एमे हर काममें कर्ता ईश्वरकी मलक हं । 
 मानववृद्धि कर्ताकरा ज्ञान कर सकती हं । 

(ध) यु्रम्मर-मूत्रम्मरका समय ६०० ई०के भ्रास्पास है । 
्रपने पहिलेके मोतजलियोसे मी स्यादा “निर्मुणवाद"पर उसका जोर हं । 
ईर्वर सभी तरहक द्ैतसे सर्वया भृक्त है, इसलिए किसी गुण-विदोषण- 
करी उसमे संभावना नहीं हो सकती । ईदवर न श्रपनेको जानता है भरर 
न श्रपनेसे भिन्न किसी वस्तु या गणको जानता है, क्योकि जानना स्वीकार 
कृरमेपर ज्ञाता नेय शरादि अ्रनगिनत दैत शरा पेण, मुगरम्मरके मतसे गति 
स्थिति, समानता-्रसमानता प्रादि केवल काल्पनिक धारणाय हु! इनकी 
कोई वास्तविक सत्ता नहीं ह । मनुष्यकी इच्छा कोई वन्धन नही रखती । 
इच्छा ही एक मातर मनुष्यकी क्रिया है, बाकी क्रियाएं तौ शरीरसे सम्बन्ध 
रखती ट ! 

(ड) श्रवू-दाशिम वस्ती (९३३ ई° )--उःहारिमका ५५८५ धा, 
कि सत्ता श्रर ग्रसन्ते वीचकी कितनी ही स्थिति है, जिनमे ईरवरके 


८६ दर्न-दिःदन [ श्रच्यायं ४ 


गुण, घटना, लाति (= सामान्य) के नान यामिन ६ । ममी आनेमिं 
सम्देहका होना जरूरी ₹ं। 
२-करामी संप्रदाय 

मोतजलियोकौ कूरानकी व्वाच्यामे निरंपूयनाको रुते रदानु 
मुसलमान खतरेकी चीज समभे थे । नवीं सदौ दरवान मौनरियोपि 
विरुद जिन लोगोने ग्रावाज उठाई पौ, उनम कगमी मम्प्रदराय मा वा। 
इसके प्रवतंक महम्मद विन्‌-कराम सरोस्तानं (ईरान) गनत भे । 
मोतजलावे ईश्वरको साकार (स-यरीर) वया ननुण मानने भीं इन्यत 
कर दिया था, इन्न-करामने उने व्रितदटुल एः मनप्य--गरा--त 


तरहका घोपित किया । इव्त-तैनियाकी मति उनका तन पा~--नौ वत्तु 
साकार नही, वह्‌ मौनूय ही नही द रषी । 
| ३-अशश्ररो संप्रदाय 


जिस वक्त मोतजलियो श्रौर करामियोपे एद दूतम पूर्णता 
विरोधी निगणवाद ग्रौर साकारयाद चत र भे, उनौ वल एणः मोनस्नी 
परिवारमं भ्रवृल्‌-हसन प्रग्र (*८३-६३५ ₹०) ठर द्रा! उसने 
देखा करं मोतला निस तरह प्रहारोति रस्तामे वयाना गास : 
उनकी उपक्षा नहीं कौ जा सक्ती, इरलिए कद हद तक एमे मोगयनंगर 
ृद्धिमूलक विचारोके साय जाना बाहिए; मिन्तु कोरा वचया इनाम. 
के लिए सतरेकी चीज है, इसका भी ध्यान रपरना होया । दमौ नख 
परपराकौ ्रवहेलनासे इस्लाम प्र जौ प्रविप्वास श्रादिना गतरा ह 
सकता ह, उसको रोर भौ देखना जलरी है, निन्तु नाग ही वुद्धिवादमे 
क्ताजेको वि्कूत उपक्षाकी दृष्टिर देना भौ ातरनाक होगा, गयोपि 
इसका श्रथ होगा इस्तामके प्रति परिधि प्रतिभाया तिरत्कार । 
इसीलिए अ्रश्गररीने कहा कि ईऽवर राजा या मनप्य 


नही नुप्य-जसा साकार व्यक्ति 
नहीं ह्‌ । भ्ररुप्ररी श्रौर उसके सम्प्रदायके मृस्य-मस्यं सिद्धान्तं इय 
प्रकार थे- ४ 


श्रशभ्ररी | दस्लामी दर्शने ध 


(१) कायं-कारण-नियम (=देतुवाद ) से इन्कार-मोतेबलाका 
मत था, किं वेस्तुके नैसगिक गुण नहीं बदलते, इसलिए मोजेजा या श्रप्रा- 
कतिक चमत्कार गलत ह । दारनिकोका कहना था कि कारयं-कारणका 
नियम श्रदुट है, विना कारणके कायं नहीं हो सक्ता; इसलिए ईश्वरको कर्ता 
माननेपर भी उसे कारण (-=उपादान-कारण )की जरूरत होगी, श्रौर 
जगतृके उपादान कारण--ग्रृति--को मान लेनेपर ईवर श्रदेत तथा 
जगत्का सादि होना--ये दोनो इस्लाम सिद्धान्त गलत हो जायेगे । इन 
दोनो दिक्कतोसे वचनेके लिए भ्रशभ्ररीने कार्य-कारणके नियमको ही 
माननेसे इन्कार कर दिया : कोई चीज किसी कारणसे नहीं पदा होती, 
खुदाने काय॑को भौ उसी तरह विलकूल नया पदा किया, जैसे कि उसने 
उससे पहिलेवाती चीजको पैदा किया था, जिसे कि हुम गलतीसे कारण 
कहते है । हर वस्तु परमाणुमय है, ग्नौर हर परमाणु क्षणभरका मेहमान 
है । पहिले तथा सरे क्षणके परमाणुर््ोका आपसमं कोई संबध नहीं 
दो्नोको उनके पैदा होनेके समय भगवान्‌ विना किसौ कारणके (न=म्रमाव- 
से) पैदा करते है । श्रगु्ररीके मतानुसार न सूरजकी गमी जलको भाष 
चनाती है, न भाषसे वादल वनता है न हवा वादलको उड़ाती है, न पानी 
वादलसे बरसा है ।, वत्कि श्रल्लाह एक-एक वंदको भ्रभावसे भावके 
ल्पमे टपकाता है, प्र्ताह विना उपादान-कारण (न्=माप।के सीधे 
वादल वनाता है... श्रशध्ररी सर्वशक्तिमान्‌ ईसवरके हर क्षण 
कार्यकारण-संवंधटीन विलकूल नये निर्माणका उदाहरण एक लेखकके 
रूपमे उपस्थित करता है । ईदवर श्रादमीको बनाता है, फिर दच्छाको 
वनाता है, फिर लेखन-शव्तिको; फिर हाथमे गति पैदा करता हः 
अन्तम कलममे गति पैदा करता है । यहाँ हर त्रियाको ईइवर ग्रलग- 
गरलग सीधे तौरपे विना किसी कायै-कारणके सम्बन्धसे करता हं । 
कार्य-कारणके नियमके विना ज्ञान भी संभव नहीं हौ सकता, दसके 
उत्तरम श्रगु्मरी कहता है--्रस्लाह हर चीजको जानता है! दह्‌ 
सिषं दनियाकी चीजों तथा जंसी वह दिखाई पडती है, उन्हीको नही 
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पैदा करता, बल्कि उनके सम्बन्धक ज्ञानको भी श्रादमीकी ग्रातमामे पैदा 
केरता हं 1 
(२) भगवद्राणी कुरान (शब्द्‌) एकमात्र भमाण--टिन्ू 
मीमांसकोकी भाति भ्रसृत्ररी सम्प्रदायवाले भी मानते ह, किं सच्चा 
(= निर्भन्ति) ज्ञान सिफं शदे प्रमाण द्वारा ही पराप्त किया जा सकता ह; 
हा, अ्रन्तर इतना जरूर हं कि ग्रयुग्ररी मीमांसकोको भाति किमी 
भ्पौरुषेय रन्द-प्रमाण (=-वेद)को ने मानकर ग्रत्ताह्के कलाम 
(== मगवद्वाणी) कूरानको सर्वोपरि प्रमाण मानता ह 1 क्गरनका सहारा 
सिये विना प्रलौकिकं स्वर्ग, नकं, फरिच्ता भ्रादि वस्तप्नोको नहीं जाना 
जा सकता । इद्धया भ्रामतौरसे भ्रान्ति रीं पेदा करत, बिन्तु वृधि हमे 
गलत रास्तेपर ते जा सकती हँ । 
(३ ) इश्वर सबैनियम-मुक्त-ईर्वर सवंय्तिमान्‌ कर्ता ह 
बह किरी उपादान कारणक विना ह्र चीजको हर क्षण विलकूल नई पैदा 
करता ह, इस प्रकार वह जगतूमे देवे जानेवाले सारे नियमो मुक्त ह, 
सारे नंतिकं नियमोकी जिम्मेवारियोसे वह्‌ मुक्त हं 1 गरहु-मुवापिक्रमे 
इस सिनत व्यस्या कसते हए सिता हं--्रल्ाह्के तिए यह्‌ ठीक 
ह, कि वह्‌ मनुष्यको इतना कष्ट दे, जो कि उसकी दानितिते वाह्र है । 
भर्ता लिए यह ठीक हनि वह शरन प्रजा (-ृष्टि)मो सफल या दंड 
२ चाह उसन कोई श्रपराव क्ियाहो यान कवा हौ 1 . (अल्लाह-) ताला 
५८ सेवककि साथ जो चाहे करे; भरस्लाह्को ग्रपने वेदोकि भावके स्याल 
करनेकी कोई गुरूरत नहीं 1 प्रह्लाहूको भगवदाणी ( क्रा ) दारा 
ही परिवाना जा सक्ता है, दिके द्वारा नहीं 1" 
| इस सिद्धान्ते समरयनमे अग्रौ कुरानके वाक्यो प्रमाणक तौरपर 
श करता हं । जसा कि- 
कः हव तुकराहिरो प्ोक-इवादिही" (वहं श्रपने वंदोपर तर्वत्र 
तत्र हे} । 


{८ 
सं इन्दे ५.2) केह न्ये 2 
त्‌ कृल्लुन्‌ मिन्‌ इन्दे्लाहै" (कह 'व भत्लाहकी श्रोरसे हँ") । 
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व मा तशावून इत्ला श्रनूग्यशाग्न लाह" (तुम किसी वात्को न 
चाहोगे जव तक किं प्रहलाह्‌ नहीं बाहे) ! 

इस तरह ईश्वरकी सीमारहित सवंशक्तिमत्ता ्रशुप्ररियोके प्रधान 
सिद्धान्तोमं एक ह । 

;(४ ) देश, काल ओर गततिमे बिच्छि्-विनदुवाद्‌-रैतुवादके 
इन्कारके प्रकरणमें बतला चुके हू, कि प्रश्ररी न जगपूमे कायेकारण-नियम- 
को मानता, भ्रौर नहीं जगतकी वस्तुभ्रोको देश, कालन या गतिम किसी 
तरहक भ्र-विच्छिनन प्रवाहे तौरपर मानता है । प्रंक--एक, दो, तीन. . 
, , , में हुम किसी तरहका श्रविच्छिस क्रम नहीं मानते । एककी संख्या 
समाप्त होती दोकी संख्या ग्रस्तित्वमे भ्रात्री ह-पृद्खा जाये एकसे दोमे 
संख्याज्ञान सर्पंकी भांति सरकता हमरा पहुंचता है या मेढककी तरह्‌ कूदता; 
उत्तर मिलेगा--कूदत्ता । गति देश या दिसामे वस्मे हेती हं । हम काणक 
एक देशसे दूसरे दे पहुचे देखते ह । सवाल हं यदि वाण ह्र वक्त 
किसी स्थानम स्थित है तो वह स्थिति--गति-गुन्यता--रखता है, फिर उते 
गति कहना गतत होमा । भ्रव यदि श्राप दुष्टि गतिको सिद्ध करता चाहते 
है तोएक ही रास्ताहै' वह यही दहै, कि यहाँ मी सपकी भति सरक 
नेकी जगह संख्याकी माति गतिको भिन्न-भिन्न कुदान मानें । प्रकारण 
परमाणु एकं क्षण के लिए पैदा होकर नष्ट हौ जाता है दूसरा नया भ्रकारण 
परमाणु श्रपने देश, प्रपते कालके लिए पैदा होता ह श्रौर नष्ट होता ह । 
परहिते परमाणु भ्रौर दूसरे परमाणुके वीच श्येता--गति-शून्यता, देश- 

> शून्यता है 1 यह नहीं हर पहिले क्षण (“भरव ") ्ीर दुसरे क्षण ( “श्रव )- 
८ ङ्के वीच किसी प्रकारका संव॑ध न होनेसे यहं कालिक-शून्यता हकाल 
जो है वह॒ “प्रव है, जौ “श्रव तहीं वह्‌ काल नर्ही--श्रौर यहा दो 
“प्रवे वीव हम कं तहं पाते जो ही कालिक-शून्यता हं । अर्ररी 
“पोढक-कूदान” (प्लुति)क सिद्ान्तसे ईवरकी सवेशक्तिमत्ता,हेतुवाद- 
निषेध, तथा वस्तु-गति-देश-कालकी परमाणु-रूपता सुभीको इस प्रकार 
सिद्ध करता है यह यह ध्यान रखनेकी वात ह, किं परगृररियोने इस 
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 "ेवक-कदान", “विच्छि्वाह", “वि-यटना", “विच्छिन्न परमाम 

\सन्तति"को वस्तु-स्थितिसे उतपन्न होनेवाली विसी गुत्यीको सुलानेके तिप 
नहीं स्वीकार करिया, जसे किं हम भ्राजके “सपेक्षतावाद"“* “क्वन्तम्‌- 
सिद्धान्त“ ग्रथवा वौदधोके क्षणिक ग्रनात्मवाद रौर मासी भौतिकवादमें 
पते हं । भ्ररुग्ररी इससे मोजजा (दिव्य चमत्कार), ईदवरकी निरं 
कुता भ्रादिको सिद्ध करना चाहता हं । एसे सिद्धान्तेपि सेच्धाचारी 
मुसलमान शासकोको प्रत्लाहकी निरंकुताके पदमे श्रपनी निर॑कुगताको 
छिपानेका वहत ग्रच्छा मौका मिलता है, इसमें सन्देह नहीं । 

(५) पैगंबरका लकण-ैगंवर (=बुदाका भेजा) कौन ह, इसके 
वारेमं मुवाक्रिफभने कहा है“ (वैगंवर वह्‌ है) जिससे श्रत्लाहने कहा-- 
मने तु भेजा, या लोगोको मेरी ओरोरते (संदेश) पहुंचा, या इस तर्के 
(दुसरे) शब्द । इस (पगंवर होने) मे न कोई शरत हं श्नौर न योग्यता 
(का स्याल) ह, वल्कि श्रल्लाह श्रपने सेवकोेसे जिसफो चाहता है 
उसे श्रपनी कृपाका सास (पात्र) वनाता है 1" 

( ¶ ) दिव्य चमत्कार (=मोजजा)- रसा तो कोई भौ दावा 
कर सकता हं कि मुम लुदाने यह कह्‌ कर भेजा है, इसके लिए अरञ्जरी 
लोग ईदरौ प्रमाणकौ भांति दिव्य चमत्कार या मोजजाको पगंवरीके 
सवूतके लिए जरूरी समभते है । मोज्ाको सिद्ध केकी धुनमे इन्टोने 
विस तरह हैतुवादसे इन्कार किया, प्रौर सुदाके हर क्षण नये परमागुश्ोके 
१दा.करलेक कपना की, इभे हम वतला चूके हं । 





। हिलणति, 
` दिष्य गृपत्णतो, 
रे ८1 र 
भन्‌ कराला लह श्रसल्तोका श्रौ वलनम्‌ श्रली, व नन्हहा मिन'-ल्‌- 


परल रतो फीहे शर्त 
1 बला यदतरेतो हे अटन्‌, च ता एसतेशदादुन्‌ बतित्लाहो 
तस्स बेह्‌ भतेही नेण्य्चाद्न मिन्‌ एवादेही ।" 


पंचम अध्याय 
पूवीं इस्लामी दानिक ( १) 
( शारीरक ब्रह्ममादी 
§ १-श्रबीजुदीन राजी ( ६२२ या ६२२१०) 


यारीरक ब्रह्मवाद या पिथागोरी प्राकृतिकं दशगके शस्तामिक समर्थकों 
इमाम राजी भरर "पतिव-पथ" मृस्य हं । पविमर-संय कई कारणमि 
यदनेामि हे गया, जिससे मृसलमानोपर उसका प्रभावे उतना नहीं पड़ सका, 
किन्तु राज दस वामं स्यादा सौभाग्यद्ात्री था, जिसका कारण उसकी 
नरम दर्ानर्मली थी, जिसके वारम हुम श्रागं कहुनेवाले है । 

(१) जीवनी-्रजीुदीन राज्ीका जन्म पर्चिमी ईरान रे 
यहम दुख्रा था । दूसरी धार्मिक दिक्षाप्रोके रपतिरिक्त गणित, वैद्यके 
श्रीर्‌ पिशरायोरोय द्यनका श्रध्ययन उसने विदय तौरसे किया था। 
व॑ययमें तो दतना ही कहना काफी ह कि वह्‌ श्रपने मयका सिद्धहस्त 
हकौम था | वादविद्यके प्रति उसकी भ्रघदा धौ, भ्रौर तकास्तमे 
दायद उस्ने प्ररस्तूकी एकं पृस्तक्े प्रधिके पढ़ा न था) सरकारी 
हूकीममे तौरपर वह्‌ पहिले रे श्रौर पीछे वगदादके श्रस्पतालका प्रपान 

रहा । पौरे उसका मते उचट गया, श्रीर देशाटनकी धून सवार हुई । 
दस यात्राकालमें वह्‌ कई सामन्तोका कृपा-पात्र रहा, जिनमें ईरानी सामानी 
वंशी (२००-६९६ ई०) शासक मंसूर इन्न-दस्टाक भी था, जिसको किं 
उसने श्रपमा एक वैकं ग्रन्थ समर्पितं किया है । 


+ 
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(साधारण विचार)--राजीके दितमें व्क वि्याकं प्रति मारौ 
द्धा थी । वेद्यकशस्व्र हजारे चपंकि श्रनुमेवते तयार हमा, शरीर राजीका 
कहना था, किं एक दछौटेसे जीवनमें किसी व्यक्तिवे तजवेमरे मेर तए हना 
वपकि तजवें द्वारा संचित जान यादा मृत्यवाने टै । 


(२) दाशनिक विचार 
(क) जीवे श्रौर शरीर-गरीर श्रौर जीवम राजी यौवनो परवा 


नता देता ह । जीवन (=ग्रातमा) -संवंधी ग्रस्य गररीरपर्‌ भी बुरा 
प्रभावं डता हं इसीलिए राज वेके सिए श्रात्मा (जीव) क्रा 
चिक्त्सक होना भी जरूरी सममता था । तौ मी, वह्‌ निगित्सा बहते 
आत्मिक रोगोमे श्रसफलत रहती है, जिसके कारण राजीवो भूकाव 
मिराशावादकी भ्नोर स्यादा या 1--तियामे मता वृका पत्ता 
भारी हं | 

कोमिया (रसायन) शास्त्रपर राजक बहुत शरास्या थी । भौतिक 
जगत्के मूलतत्तवोकि एक होनेसे उसको विवार था, पि उनदे भिच्र भगार 
के मिभ्रणसे धातुम परिवर्तेन हौ सकता हं । रसायनके विभिप्न योगेति 
विचित्र गुणोको उन्न हते दे वह्‌ यह्‌ भौ ्रनूमाने क्ले तगाभा कि 
शरीरम स्वतः गति करणकी दमित है; यह्‌ विचार महत्वपृण जस्र या, 
किन्तु उसे प्रयोग दवारा उसने श्रौर िकपित तहं कर एमा । 

(ख) पयि नित्य तत््व--रायर पोच तत््वौफो निलय मान्ता या-- 
(१) कर्ता (= पुरुष या ईवर ), (२) विदव-जीव, (३) मृत भौतिक 
प्व, (४) परमयं दिशा, शरीर (५) परमाय कात । यह्‌ पाचों तत्त 
रा्जीके मतसे नित्य सदा एक साथ रहुनेवाले हे । यहं पाचों तच्च विष्व 
निर्माणे सिए श्रावदयकं सामग्री ह नके विना विवय वन नहीं सकता । 


इद्त हमे वतलाता है कि वाहरो पदा्थ--भौतिकनतत्व-- 
मौजूद न उनके विना इद्धिय किस चीजका प्रत्यक्ष करती ? भिन्न-भिन्न 
वस्तगरो (-विषयो)की स्विति उनके स्याने या दिशाको वतक्ताती ह ! 
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वस्तुप्रोमं होते परिव्तनका जो साक्षात्कार होता ई-पहिले एसा था, श्रव 
एमा --पह्‌ हमं फौसके भ्रस्तित्वको वतलाता ह । प्राणियोके भरस्तव 
तपरा उनकी श्रप्राणियोति भित्रतामे पतता लगता ह फि जीव भी एक पदाय 
ह} जीदोमे कितना हीमे वुदि-कता श्रादिको पृणंताके रिखरपर 
पटचानेगी लमा जिसमे पता लगता है, कि इस वृद्धिका स्रोत कोई 
चतुर वर्ता ह । 

(ग) विश्चका विकास--पयपि राजी श्रपने पाचों तत्त्वौको नित्य, 
सदा एकः साथ रहनेवासा कहता हं, तौ भी जव वह्‌ उनमेसे एकको कर्ता 
मानता ह, तौ इसका मततव हं किं ध नि्यताको वहु कु शतेकि साय 
मानता द । मृष्टिकौ फया वह्‌ कूच दस तरसे वणित करता है-महिते 
एक सादी दढ श्राध्यासमिक ज्योति बनाई गई, यही जीव (=खूह्‌)का 
उपादान फारण धा : जीव प्रको स्वमाववाले सीषे सादे श्राध्यात्मिक 
तस्व है । ज्योतिस्य या ऊर्ध्वसोक--जिसमे कि जीव नीचे श्राता ह-को 
दधि (=नस्) या वरीय ज्योतिका प्रकाल कहा जाता हं । दिनका 
अनुगमन जसे रात करती है, उसी तरह प्रकाशक अनुगमन प्रंवकार 
(तम) करता ह; एसी तमसे पुरक जीव पैदा होते हं, जिनका कि 
फाम है भृद्धि-युक्त जीव (= मानव)के उपयोगमं भ्राना । 

जिस यवत नीधी सादी ्राध्यात्मिक ज्योति प्रस्तित्वमे श्राई, उसके 
साथ ही माय एक मिधित वस्तु भी मौजूद रही, यदी विराद्‌ शरीर ह । 
दसी विराट्‌ रीरकौ छायाते वार “स्वभाव“--गर्मी, सर्दी, भता प्रौर 
नमी उलन होती ह । इन्दं चार “स्वमावों"ते अ्रन्तमे सभी भकार 
्ौर पथ्वीके पिड--प्रीर--यने हं । इ तर उनकी सुष्टि होनेपर भी 
पराच तत््वौको नित्य ष्यो कटा ? इसका उत्तर राजी देता ह--वयोकि यह्‌ 
ष्टि सदा होती चली श्ाई है, कोई समय ए न था, जव कि ईस्वर 
निष्िय था । इस तरह राजी जगत्‌की नित्यताको स्वीकार कर इस्लामके 
पादि वादके सिद्धान्ते धिलाफ़ गया था, तो भी राजीके नामके साय दरमाम- 
ताम सगाना वतलाता दै, कि उसके लिए वोगोके दिलोमं नरम स्थान था । 
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` (ष) मध्यमारयी दशंन--रा्ीके समयसे पितेसे एसे नास्तिक 
भौतिकवाद दानिक चले श्रते थे, जो जगत्‌का कोईकर्ता नहीं मानते धे । - 
` उनफे विचारसे जगत्‌ स्वतःनिर्ित होनेकी श्रपनेमे क्षमता रखता हं । 
दूसरी शरोर ईहवर-रद्ेत (= तौहीद ) वादी मृत्ला थे, जो किसी ग्रनादि जीव, 
भौतिक ततत्व--दिशा, काल, जसे ततत्वके भ्रस्तित्वको प्रल्लाहकी शानमं 
वा लगनेकी बात समभते थे ¡ राज्ञी न भौतिकवादियोके मतको ठीक 
समता था, न मुल्लोके मतको । इसीलिए उसने बीचका रास्ता स्वीकार 
किया--विचारको वुद्धिसंगत वनानेके लिए ईश्वरे श्रतिरिवप जीव, 
प्रकृति, दिशा कालकी भी जरूरत ह श्रौर बुद्धियुक्त मानव जैसे जीवको 
प्रकेट करनेके लिए कत्तकी । 


$ २-पवित्र-संष (=अस्रपारुस्सफ़ा ` 


मोतला, करामौ, अ्रशुग्ररौ तीनों ददंन-्रोही थे । किन्तु इसी समय 
वसनामे एक भ्रौर सुम््रदाय निकला जो कि दशंन--विरोषकर पिथागोर- 
के दरोन--के मक्त थै, श्रौर दस्लामको दर्शक समे रंगना चाहते थे । 
इस सम्प्रदायका नाम धा ` प्रखवानुस्सफा" (पवित्र-संध, पवित्र मित्र- 
मंडली या पविव्र विरादरी) । ्रस्वानुस्सफ़ा केवले घामिक या दानिक 
सम्प्रदाय ही नहीं था, वत्कि इसका श्रना राजनीतिक प्रोग्राम था। ये 
लोग दर्नको प्रात्मकं भ्रानंदी ही चीज नहीं समभते थे, वल्कि उत्तके 
हारा एकं नये समाजका निर्माण करना चाहते थे । इसके निए फरानमें 
लीवातानी करके ग्रपने मतलवका श्रथ निकालते थे ] वहू ुनियामे एक 
उटोपियन' धमृराज्य कायम करना चाहत थे । | 
, ' (१) पूगामी इन्न-मैमून (०५० ६३०)-मोतजती समदाय रव~ . 
तक रल्ताफ़का हान्त नवीं सदीके मध्यमे हुता थ, दूसी समयके ्रास.पास 
“न्त्ला इन-ममून पदा हरा था  दस्तामने ईरानियो (=ग्रजभियो )को 


` णर. | 
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मुसलमान वेनकर वड़ी गलती की । इस्लाममे जितने (परते) पैदा 
हुए, मतभेद उनमेसे भ्रयिकांसके वानी (=परवत्तेक) यही श्रजमी लोग भे! 
इन्न-ममून भी इन्द “फिला पर्वानो"मेसे था । दमिदकके म्वाविया-वंस 
(=वनी-उमय्या)ने परिता समता करके बाहरी सभ्य ग्राधीतं जातियो- 
के निरन्तर विरोवेको कम किया था ! वगदादके श्रव्वासी वंशने इस दिशामें 
भ्रौर गति कौ, तथा ग्रपने शौर भ्रपने शासनको वहुत कृद ईरानी रमे रा 
दिया--उन्होने ईरानी विद्रानोकी ईर्जत ही नहीं की, वत्कि वरामका जैसे 
ईरानी राजनीतिन्ञोको महामती वनाकर शासनम सहभागी तक बनाया । 
किन्तु, मालूम होत्रा ह, इससे वे सन्तुष्ट नहीं थे । करमती राजनीतिक दल, 
जिसका किं इन्न-मेमून नेता था, भ्रव्वासी शासनको हटाकर एकं नया 
शासन स्थापित करना चाहता था, कंसा शासन, यह हम भ्रागे कटगे । 
उसफे प्रतिदेदी इनन-मेमूनको भारी षडयन्ती सिद्धान्तदहीन व्यक्ति समते 
थे, विन्तु दूसरे लोग थे जौ कि उसे महात्मा श्रौर ऊपे दलका दाशेनिक 
समभति थे । उसकी मंडलीने सफेद रगको श्रपना साम्प्रदायिकं रा चना 
था, व्योकि वह्‌ श्रपने धर्म॑को परिुद्ध उज्वल सममते थै, श्रौर इसी 
उञ्वलताको प्रप्त केरना श्रत्माका चरम लक्षय मानते थे । 
(शिक्ता)--करमती सोगोकी रिक्षा थी--कत्ंव्यके सामने शरीर 
शरौर घनकी कोई पर्वाहि मतत केरो । श्रपते संधके भाद्योकी भलाईको 
सदां ध्यानम रसो । संधके लिए श्रात्म-समपंण, भ्रपने नेताग्रोके प्रति 
पूर्णथदधा, तथा ्राज्ञापालनमें पूणं तत्परता-हर करमतीके लिए जरूरी 
फ़त हं । संधकी भलाई ग्रौर नेताके प्ज्ञापालनमे मृत्युकी पर्वाह नहीं 
करनी चाहिए । 


- २-पधित्र-संघ 
( १) पवित्र-संकी स्थाप्ना-क्लञा श्रौर कूफ़ा करमतियकि 


गढ़ थे । दसवीं सदीके उत्तराद्धमे वन्ञामे एक चछोटासा संघ (पविव्र- 
संघ) स्थापित हृगमा । इस संघे श्रपनं भीतर चार श्रेण्यां रखी थीं । 
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पहि शरेणीमे १५-३० वर्षे तरण सम्मिलित ये । भ्रयने त्रात्मिक विकासर- 
कै लिए श्रपने गुर्ग्रो (दिक्षकों)का पृणता श्राज्नापालन इनके तिर्‌ 
जरूरी था ! दूसरी श्रेणीमे ३०-४० वपे सदस्य यामिल ये, एन ्रा्या- 
त्मिके शिक्षासे वाहरकी विद्या्रोको भी सीखना पटुता था। तीसरी 
श्रेणीमे ४०-५० वेके माई ये, यह्‌ दुनियाके दिव्य कानूनके जाननेकी 
योग्यता पैदा करते थे, इनका दर्जा पैग॑वरोका था । चौय ग्रौर्‌ सवंच्वि 
शरणमे वह्‌ लोग थे, जिनकी उम्र ५० से श्रविक थी । वे मृत्यवो साधा- 
त्कार करते थै, श्रौर उनकी गणना फरिःतो-देवताप्रोके--दरभमे भी; 
उनका स्थान प्रकृति, सिद्धान्त, घमं सवके ऊपर था । श्रपने दरस श्रेणी. 
विभाजनमे पिवर-संघ इव्न-मैमूनके करमती दल तया श्रफलातके “प्रजा- 
तत्रे प्रभावित ह्र था, इमे सन्देह नही; विन्तु इमे सन्देह ई, 
कि वह श्रपने ईस प्रेणी-विभाजनको काफी श्रमे भौ का्यसममे परिणत 
केर सका हो । 

( २) पवित्र-संधकी परन्थावलती शरीर मेता--पविवर तंयने रपे 
समयके ज्ञानको पुस्तकरूपमे लेखवढ किया था, दूपे ' रत्ायल्‌ श्रत 
. वानूस्सफा (पवित्र-संध-गरन्थावली ) कहते ह । इस प्रन्यावलीमे ५ ? 
(शायद शुरूमे ५० थे) मन्य ह । ग्यक वरभन.नौनीते पता लगता 
६ कि इणे लेखक भ्रलग-ग्रलग ये श्रौर उनमे सम्पादन द्वारा भौ एकता 
सेको कोरिद्च नहीं की गरं । ्र्थावलीमें राजनीतिक प्रटके नाय 
राकृतिक विनानके भ्राषारपर ज्ञानवादफी. विवेचना फी गई ई । संवे 
पेताग्रों रीर ्रन्थावलीके लेखकोके वेमे पोचेकी पस्तकोमिं यो कृच 
मिलता है, उससे उनके नाम यह्‌ है (न 

(१) मदौ या दुःसम गृहुम्मद इ्न-मुशरीर भ्रत्‌-वस्ती; 

| | व भ भरत्‌ भरतौ इहा अत्‌-न, 

^ ` हव इनअहमद श्रत्‌ नहनुरी; 


` दिकृपण्‌८ 
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(४) ्रीफ़ी या ब्रल-प्रीफी; श्रौर 
(५) रिफ़ोग्र या जद इन्न-रिफाग्र । | 
` एवित्र-संध जिस वक्त (दसवीं सदीफे उत्तरा्मे) कोरयकषेषमे उत्तरा 

उस ववत तके वगदादकफे खलीफे श्रपनी प्रधानता सो वेठे थे; ग्रौर जगह 
जगह स्वतन्त्रे शासक पैदा हौ चुके थे । पोपकी भांति बहुत कृच धमगुर 
समकर मुस्लिम सुल्तान प्रग भी सलीफाकी दर्जते करते तथा उनके पास्‌ 
भेट भेजकर वडी-वडी पदविर्यां पानेकी इच्छा रखते थे । सुद वगदादके 
पड़ोस तथा ईरानके परिचिमौ भागमे वुवायही वेश का शासन था; यह्‌ वंश 
सुत्लमवुल्ला श्ीभ्ना-सम्परदायका भ्ननुयायी था । पवित्र-संव गथावलीने 
मोतजला-+-सीभ्रा~-यूनानी दर्ोनकी नीवपर -श्रपते मन्तव्य तयार 
किये थे, जिसके लिए यहं समय कितना श्रनुकूल था, यहं समभना 
ग्रासान हं । 

( ३ ) पवितन-संघके सिद्धान्त-पवित्र-संष श्रपने समयकी धारभिक 
्रसहिष्णुतासे भली-भाति परिचित धा, श्रौर चाहता था करि लोग दत्राहिम, 
मूसा, जर्तुत, मुहम्मद, प्रस सभौको भगवानका दूत--पैगंबर-माने; 
यही नही 'धर्मको वृद्धिसे समौता करानेके लिए वह पिथागोर, सुक्रातः 
प्रफलातृको भी ऋपियो शरौर पैगंवरौकी भरेणीमे रता था । वह सुक्रातः 
ईसा तथा ईसाई शहीदोको भी हसन-हुसैनकी भाति ही पवित्र शहीद 
मानता था । | 
(क) दशन प्रधान-पविवर संघका कहना था किं मजहवके विवास, 
्राचार-नियम साधारण वृद्धिवाले प्रादमियोके लिए ठीक हं; किन्तु ्रधिक 
उक्त मस्तिष्कवाले पूरुष लिए गंभीर दानिक अरन्तदृष्टि ही उपयुक्त 
हौ सक्ती ह । 


! (१) प्रतौ बिन्‌-दुवायही, मृ० ६३२ ई० । (२) ्रहमद (गुर 
टता) ६३२-६६७ ६०! (३) श्रहमद (भ्राजा) ६६५ . 
(४) मच्दुरीला,  . 


७ 
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(ख) जगती उत्ति या नित्यता-सम्बन्धी भ्रम गलत-- 
लुद्धकी माति पवित्र-संधवाले विचारक जगतृकी उत्पत्तिके सवातको 
वेकार समभते ये । हेम क्या हु, यहं हमारे लिए श्राव्दयक रौरं लाभ- 
दायक ह । “मानव-वुदि जव इससे प्रागे वढना चाहती हं, तो वह्‌ श्रपनी 
सीमाको पार करती ह ¡ अ्रपनेको उन्नत करते हुए कमः सवं महान्‌ 
(तत्त्व, ब्रह्म )के शुद्ध ज्ञान तक पहुंचना प्रात्माका ध्येय है, जिसे कि वहे 
संसारत्याग ्रौर सदाचरणसे ही प्राप्त कर सक्ता हं 1" 

(ग) ्राठ (नौ) पदाथं-पविव-संषने नानी तया भारतीय 
दाशंनिकोकी भाति तत्त्वोका वर्गीकरण किया ह । स्तवसे पहिला तत्तव 
ईस्वरः परमात्मा या श्रत तत्त्व हँ, जित्मे क्रमशः निम्न श्राठ तत्वोका 
विकास हमरा हं । 

१. नूस -म्राल=-कर्ता-विन्नान 

२. नूस-इन्फग्राल=भ्रधिकरण-विनान या सूर्व-विनान 
" हैवला=मूल प्रकृति या मूल भौतिक तत्व 
` नशसलमन=जग-जीवन (मानव जीवोका समूह्‌} 

- निस्म-मुत्‌लक्रपरम शरीर, महत्त्व 

" आालम-प्रपूलाक=फरिरते या देवलोकं 

` भ्रनासर-व्र = (पृथ्वी, जल, वायु, राग) ये चार भूत 

„५. मवालीद-सलासा-भूतोसे उत्पन्न (धातु, वनस्पति, प्राणी) ये 
तीन प्रकारे पदार्थं । 

करत विज्ान, भरधिकरण-विज्ञान, मूल प्रकृति श्रौर जग-जीवन--यह्‌ 
भमिभर पदां ह । परम शरीरको लेकर श्ागके चार पदायं मिभित ह 
यह मभ ब्व्य शरीर गुण (=घटना)के सपे होता ह 

भषम द्रव्य ह-मूल प्रकृति ग्रौर श्राति । प्रथमं गुण (=टनाये) 
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नम्स--यह्‌ युननौ शन्द नोवस्तका प्रवी २ 
# ९ ्‌ रूपान्तरं ह, { 
्रय विज्ञान या वुद्धि है ! + + 


1, त 


ह--दिशा (देश), काल, गति, जिसमे प्रकाश श्रौर मात्राको भी चामिलः 
कर लिया जा सक्ता ह । | 

मूल प्रकृति एक ह, श्रौर सास्यकी माति, वह्‌ सदा एकसी रहती 
है; जो भिन्नता तथा बहुलता पई जाती है, उसका कारण प्राकृत ई- 
पिधागोरका भी यही मत है । प्रकृति श्रौर प्रकृति दोनों बिलकूल भिन्न 
चीजें ह--कतपनपमे ही नहीं वस्तुस्थितिमें भी । 

मूल प्रकृतिसे भी परे कर्ता-विक्ञान या नफूस-फम्नाल पवित्र सधके 
मतर्मे समी चेतन-भ्रचेतन तत्तका मूल उपादान-कारण है । 
 ; ध) मानव-जीबे-मानव-जीवं (मन) नपू-इन्फमरात (भ्रषि- 

करण-विन्नान) से पैदा हृम्रा है । सभी मानव-जीवोकी समष्टिको एकं 

पृथक्‌ द्रव्य माना गया है, जिसको “परम मानवे” या “मानवताको भ्रात्मा” 
कह सकते हँ । प्रत्येक मानव-जीव भूतोसे विकसित होता हं, किन्तु क्रमशः 
विकास करते-करते वह्‌ श्रात्मा बन जाता है । वच्वेका जीव (न्मन) 
` सफेद कारजकी भाति कोरा होता हं । पवो ज्ञान इन्ियां बाहरी जगत्‌- 
से जिस विषयको ग्रहण करती है वहु मस्तिष्कके श्रगले भागम पहिले 
उपस्थित किया जाता है, फिर बिचले भागमें उसका निर्य (विरलेषण) 
किया जाता है, श्रौर न्तम मस्तिष्कके पिच्धसे भागमें संस्कारे तौर- 
पर उसे संचित किया जाता ह । बाहरी दंदरियोकी संश्या मनुष्य श्रौर 
परमे समान ह । मनुष्यकी विषेषता हँ --विचार (निर्य रक्त); 
वाणीं श्रौर क्रिया ।. 

, =) इधर (=ब्रह्म)--कर्ता.विज्ञान (नस-फमाल) ईसवर हं । 
इतीमे सारे त्व निकले ह॑ यह्‌ बतला भ्राये हँ । इन श्राठों तत्तवोसे उपर 
ह्वर या प्रम श्र्रैत (तत्त्व) है । यहं परम श्रेत (ब्रह्म) सनम है शरीर 
सव कष्ठ हे । 

(च) क्रानका स्थान--शरुराको पवितं किस दष्टिसे देखता 
था, यह्‌ उतके इस वाक्ये मालूम होता है--"हमारे पैगेबर मुहम्मद एक 
एती भ्रसभ्य रेगिस्तानी जातके पासं भेजे गये थे, जिनको न इस लोकके 


१०० दकषन-दिग्दरेन [ श्रष्याय ५ 


सौन्दयेका ज्ञान था श्रौर न परलोके श्राध्यात्मिके स्वल्पकं पता। 
एसे लोगोके लिए दिए गये क्रुरानकौ मोटी भापाका भयं ग्रधिक सभ्य 
लोगोको श्राध्यात्मिके श्रमे लेना चाहिए 1“ इस उद्धरणसे स्पष्ट हं 
किं पवित्र-संष उर्तृदती, ईसाई प्रादि धर्मोको स्यादा श्रद्धाकी द्ष्टिसे देखता 
।था । ईरवरके क्रोध, नर्काग्निकी यातना, श्रादि वाते मूढ विद्वासं ह ! 
उनके मतसे मूढ पापी जीव इसी जीवनम नकम गिरे इए हं । करयामत 
( =पलम)को बह नये श्रम श्रौर दौ तरहक मानते हं 1-परीरते 
जीवका भ्रलग होना छोटी क्रयामत हं; दूसरी महाक्रयामत ई, जिसमे किं 
सव ्रात्माये ब्रह्म (ग्रत तत््व)मे लीन हौ जातीं । 

(च) पित्न.संघकी धमं-चर्या-त्याग, तपस्या, श्रात्म-संयमके ` 
उपर प्वित्र-संघका सवसे ज्यादा जोर था । विना किसी दवावके स्वेच्छा 
पूर्वक तथा वृदिसे ठीक समभकर जो क्म किया जाता ह, वही प्रशंसनीय 
कमं हं । दिव्य विद््व-नियमका श्रनूसरण करना सवपते वड़ा पर्माचिरण 
हं । इन सवस उपर प्रमका स्थान ह~ प्रेम जीवका परमात्माते भिलनेमे 
लिए बेकरारी हं । इसी प्रेमका एक भाग वह्‌ प्रेम ह, जो कि दरस जीवनमे 
प्राणिमात्रे प्रति क्षमा, सहानुभूति रौर स्नेह द्वारा प्रकादित फिया जाता 
हं । प्रेम इस लोकमे मानसिक सान्त्वन, हदयकी स्वतेन्रता देता तथा 
प्राणिमात्रके साथ शान्ति स्थापित करता है, रौर परलोके उस नित्य 
ज्योतिका समागम कराता ह । 

यद्यपि पवितर-संष प्रात्मिकं जीवनपर्‌ ही पादा जोर देता हं शौर 
शरीरी श्रोर उतना स्याल नहीं करता; तौ भी वह्‌ कायाकी विलकूल 
भअवहेलना कएनेकौ पनाह नहीं देता \--“शरीरकी ठीके देवभाव कसी 
चाहिए. निस जीवको श्रपनको पृणंतया विकसित करने लिए काफी 
समय मिले |" | 
, आदद मनुष्यको होना चाहिए--ूवी ईैरानियों जैसा शुजात, श्रो 
गता भद्धालु, इरावियो ( =मेसोपोतामियनो ) जसा रिकाप्राप्त, यहूदियो 
जसा गमीर, ईसके रिष्यों जैसा सदाचारी, सुरियानी साधु जसा पित्र 
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माववाला, यूनानियों जसा श्रलग-प्रलग विज्ञानो (सासो) मे नपण, 
हिन्दु जैसा रहस्योकी व्याख्या करनेवाला, प्रर सूफ़ी. . . . जैसा सन्त ।" 

पवित्र-संघके बहुतसे सिद्धान्त बातिनी, इस्माइली, दरक प्रादि दस्लामी 
सम्प्रदायोमें भी मिलते ह, जिससे मालूम होता है, वह्‌ एक दूसरे तथा 
सम्मिलित विचारधारसे प्रभावितं हुए थे । 


6 ३-षफी संप्रदाय 


अरबसे निकला इस्लाम मक्ति-प्रधान धम था, ईसाई प्रौर यहुदीधमं 
भी भक्ति-प्रधन थे । यूनानी दशन तकं-प्रधान था, केवल भक्ति-प्रधान 
धमं वुद्धिको सन्तुष्ट नहीं कर सक्ता, केवल तकं-प्रधान ददन श्रद्धालु 
भक्तकोसन्तुष्ट नहीं कर सकता । समांजको स्थिरतर प्रदान करनेके लिए 
श्रद्धालुम्मोकी जरूरत ह, श्रद्धालुभ्रोकी श्रद्धाको डिगाकर निना नकेलके 
ॐंटकी भांति स्वच्छन्द भागने वाली बुद्धिको फंसाना जरूरी है--इन्दी 
स्यालोको लेकर यूनानियोने पीं भारतीय रहस्यवादसे मिधितर नव- 
भ्रफलातूनी ददंनकी बुनियाद रखी थी । जब इस्लामके ऊपर भी वही 
संकट श्राया, तो उन्होने भी उसी तयार हेथियारको इस्तेमास किया । 
ईसाई साधके तथा हिन्दू-बौद् योगी उस वक्त भी मौजूद थे; इस्लामिक 
विचारक यह भी देख रह थे कि ये योगी-साधक कितनी सफलताके साथ 
भक्तो श्रौर दागनिकों दोनोके श्रद्धामाजन है; इसीलिए इस्लामने भी 
सूफीवाद (= तसब्वुप्‌) के नामसे गृहस्थ या त्यागी प्क्रीरोकी एक जमात 
तैयार की । 
` १, सूफ़ी शब्द-सोफी (=सोप्निस्त) शब्द यूनानी भाषाका हं । 
यूनानी दशेनके प्रकरणमं इन परि्राजक दानिकोके बारेमे हम कट्‌ चुके 
है । श्राठवीं सदीमे जब यूनानी दशेनका तर्जुमा भ्ररवी भाषामें होने लगा, 
तो उसरी समय सोफ़ या सोफ़ी शब्द भी दशंनके ्र्थमे श्ररवीमें श्राया, पी 
व्णंमालाके दोषसे सोफ़ी सूफ़ी हो गया । 
सवसे पहिले सूफीकी उपाधि ग्रबू-हारिम सूफ़ीको मिली, जिनका कि 
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देहान्तं ७७०. ई०के श्रासपास (१५० हिखी)मेँ हमरा था । पग॑वरके 
, जीवनकाले विरोष धर्मात्मा पुरुपौको 'सहावा' (सायी) कहा जाता था । 
वगवरे समसामयिक इन पृरपोको पीठे भी इसौ नामसे याद किया जाता 
था । पीये पैदा होनेवाले महात्माभ्रौको पहिले तावरईन (अनुचर) 
ओओौर फिर तवग्न-तावरईन (=्न्‌-्रनुचर) कटा जाने लगा । इसके वाद 
जाहिद (=शुदधाचारी! श्रौर श्राविद (मक्त) प्रौर उसे मी पी 
सू्ीकां शब्द ्राया । मुसलमान लेखको सूरी मच्दफो निम्न श्रयामि 
प्रयुक्त करिया ह-- 

“सूफ़ी वह्‌ लोग है, जिन्हने सव कृद छोड ईखवरको अपनाया ह 
(सुधू मिभ) 

“जिनका जीवन-मरण सिफं ईइवरपर हं"-- (जनीद वगदादी) 

सम्पूणं शुभाचरणोमसे प्ण, सम्पूणं दुराचरणोते मुप्त -- (गवूचक्र 
ह्रीरी) 

जिस व्यव्तिको न दूसरा कोई पसन्द करे, न वह्‌ किंसीको पसन्द 
करे -- (मंसूर हुत्लाज) 

“जो भ्पने श्रापको विलकूल ईरवरके हायमे सीप दे“--(रोयम्‌) 

"पवित्र जीवन, त्याग श्रौर शमगृण जहां इक्टरा हो"-- (शहावृरीन 
सुहरावदीं ) । 

जाली (१०५६११११ ६०)ने सूी श्दकी व्यास्या करते हए 
कहा ह कि सूफ़ी पन्य (= तस्य) ज्ञान श्रौर भ्राचरण (करम )के 
.मिभणका नाम ह । सरीग्रत (=कूरानोक्त)के भवितमागं भ्रर सूी- 
माम यही शरनतर ई, कि शरीग्रतमे ्ञातके वाद ्राचरण (करम) 
भ्राता है सू मार्गे भ्रनुसार प्राचरणके वाद स्नान । 


२. सष पन्धकरनेता--इस्तामिक सूफीवाद नव-प्रफलातूनी रहप्य- 
वादी देन तथा भारतीय योगका सम्मिभरण है, यहु हम बतला चुके हु; 
इस तर्का पथ शाम्‌, रान, मिभ्र सभी देशोमे मौजूद था, एेसौ हालतमे 
इस्लामके भीतर उसका सृपकेसे चला जाना मुश्किल नहीं ह । कितने 


# 


ग्नम, 
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, ही लोग पैग॑वरफे दामाद भ्रलीको सफ ज्ञानका प्रथम प्रवत्तेकं बतला 
हँ किन्तु म्बानियाके भगड़के समय हम देख चुके है कि भ्रली इस्लाममें 
प्रवियतके कितने जबरदस्त पक्षपात्री थे; एेसी हालतमे एक सामाजिक 
प्रतिक्रियावादी व्यक्तिका विचार-स्वातन्त्थके क्षतेमें इतना प्रगतिील 
होना संभवं नहीं मासूम होता । मालूम देता है, ईरानियोे जिस तरह 
विजयी श्ररवोको दवाकर भ्रपनी जातीय स्वतन्त्रं भावनार्रोकी पूर 
वास्ते श्ररवोकि भीतरी भगडेमे फायदा उठानेके लिए श्रली-सन्तान तथा 
शी्रा-सम्परदायके साथ सहानुभूति दिखलानी शुरू की, उसी तरह दस्तामकी 
प्रवी शरीग्रतसे श्राजाद होनेके लिए सूफ़ी मागंको भ्रागे दते हुए उसे 
हजरत श्रलीके साथ जोड दिया । 

सी मत॒पदिले मूस्लाग्रोके भयते गुपचूप ्रव्यवस्थित रौति 
चला भ्राता था, किन्तु दमा सजाती (१०५६-११११ ६०) जसे प्रमाव- 
शाली विद्वान मुल्लाने जव शुल्लमसुत्ता उसकी हिमायतमे कलम ही नहीं 
उठाई, बल्कि उसकी रिक्षारको सुव्यवस्थित तौर लेखवद्ध कर दिया, तो 
वहू धरातलषपर भ्रा गया 1 

३, सुष्ी सिद्धान्त-मवित्-संघ सूकरियोका प्रशंसक था, इसका 
जिक्र श्रा चुका दँ । सूरी दकशेनमे जीव ब्रह्का हौ भ्रंश है, श्रौर जीवका 
ब्रह्मम सीन होना यही उसका सर्वोच्च ध्येय ह । जीव ह नहीं जगत्‌ भी 
रहमसे भित नहीं है । शंकरे बरह्य-बरेतवाद ्रौर सूपरियोकि ्रदतवादमे - 
कोई शरन्तर नहीं । यह कोई श्राश्चयेकी बात नहीं है जोकि भारतम 
मुसलमान सूकियोने इतनी सफलता प्राप्त की, श्रौर सफलताभी पूर्णतया 
शान्तिमय तरीकेसे। जीवको हक (= सत्‌ ब्रह्म) से मिलमेका एक ही 
रास्ता है, बह है प्रेम (=दक्त) का । यदपि यह्‌ प्म शुद्ध परध्यात्मिक 
रे था, किन्तु कितनी ही वार इसने लौकिक केम भी पदा्पण किया ह। 
काव्य-सेत्रमे-ई्रानमे ही नहीं भारतम भी-तौ इस प्रेमे बडे-बडे कवि 
वैदा किये । बम्प, तत्रे, उमरखय्याम, मौलाना, रूमौ, जायसी, कबीर 
तरसे कवि इसीकी देन हं । । 


१०४ .. द्ोन-दिग्दनि [ श्रष्याध ५ 


नि ति चवे 


र, सूष्ठी योग--मारतीय योगकी भति-श्रीर कृचं तो उनम 
ती हृई-सूरी योगकी बहुतसी सीदियां ह ज-- 

( १ ) विराग--इष्ट-मित्र, कूटुम-कवीले, धन-दौसतपे श्रलग हाना, 
सृफ़ी योगकी पर्हिली सीढ़ी हं । 

( २) एकान्त-चिन्तन--जहां मनको सीचनेवाली चीजे न हा 
एेसे एकान्त स्थानम निवास केरते ईइवरका ध्यान करना ) 

(२ ) जप-ध्यान करते वक्त जीभसे भगवान्‌का नाम 'श्रत्लाहू ` 
“्रत्लाहु"" इस तरसे जपना, कि जीभ न दिले, सायदी ध्यानमे मालूम 
हो कि नाम जीभसे निकल रहा हं । 

( ४ ) मनोजप-ध्यानमे दिलसे जप होता मालूम हौ 1 

(५) ईश्वरम तन्मयता-मनोजप वदते हए इतनी चित्त-एकाग्रता 
तक पहुंच जाये, कि वर्ह वणं रौर उच्वारणका कोर इयात न सहै, भोर 
भगवान्‌ (= भ्रत्लाह) का ध्यान दिलमें इस तरह समा जाये, कि वह्‌ 
किसी वक्त ग्रपनेसे श्रलग न ' जान पड़ 

( $ ) योगिश्रत्य्त (-मुकाशफा)-जिस वक्त एसी तन्मयता हौ 
जाती है, तवे मुकारफा (=योगिप्रसयक्ष) होता ह । मुकादफा होनेषर 
- वह्‌ सभी प्राध्यात्मिक सच्वादयां साफ-साफ दिवलाई देने लगती 
जिनको कि ग्रादमी ग्रभी केवल श्रद्धावश था गतानगतिक तरीके मानतां 
आता रहा हं }-गंवरी, श्रकोवाणौ (-=भगवद्राणी ), फरिते, चैतान, 
स्वग, नकं, कश्रकी यातना, सिरातका पल, पाप-पण्यकी तीत श्रौर न्यायका 
दिन भ्रादि सारी वाते जो श्द्धावश् मानी जाती थीं श्रव वह्‌ ग्राखकि 
सामनं फिरतीसी दिखलाई पडती ह । 


१ 
दमाम गजल ने मुकार्की भ्वस्थाको एक दृष्टान्तसे वतलाया 


=| 


ह- 
एक वार सूम श्रोर चीनके ित्रकारोमे होड लगी ! दोनोका दावा 


१८ श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌" । 
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था, हिम वड" हम वड" 1 तत्कालीन बादशाह दोनों गिरोहके लिए भ्रामने- 
सामने दो-दो दीवार, हर एकको श्रपनी दित्प-चातुरी दिखलानेके लिए, 
निग्रिचित कर वीचमे पर्दा उलवा दिया, जिसमे कि वह एकं दूसरेकी नक्रल न 
कर सके । कूद दिनों वादं ूमी चित्रकारोने वादशाहुसे निवेदन किया कि 
हमारा काम खतम हो गया । चीनियोने कहा किं हमारा काम भी खतम 
हो गया । पदा उठाया गया, दोनो (दीवारोकि चित्रो )मेँ वाल वरावर भी 
फकेनथां। मालूम हुग्रा कि ङूमियोने चित्र न वभाकर सिफं दीवारको 
पालिद कर दर्पण वेना दिया था, श्रौर जैसे ही पर्दा उढा, सामनेकी दीवारके 
तमाम चित्र उसमे उतरे श्राये ।" 

मुकाशफ़ा (न्=योगिदेन) की पूवं सूचना पहिले जल्दीसे निकल जाने 
वाली विजलीकी चमकसे होती ह, यह चमक धीरे-धीरे ठहुरती हुई स्थिर 
हौ जाती ह ।' 


 श्रह्याउल्‌-उलूम्‌; श्रीर ठुलना करो-- 
“ भ्नीहारधूमाकनिलानिलानां ख्योतविधुत्स्कटिकाश्चनीनाम्‌ 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्म्यभिव्यक्तकराणि योगे ।' 
--इवेतादषतर-उपनिषद्‌ २।११ 


षै 


षटु अन्या्च 
पर्व इरलामो दाशेनिक ( २.) 
क, रहस्यवाद-व्तुवाद्‌ 


चीनेके सम्राट मिग ( ५८-७५ ई० ) तें बुद्धको स्वप्णमे देवा था, फिर 
उसने वुद्धके धमं भौर वौद् पुस्तकोकी खोज तया भ्रनुवादका काम शुरू 
कराया । खलीफा मामून (८ ११-६३ ई०)के वारेमे भी कहा जाता है, कि 
उसने स्वप्नमे एकं दित श्ररस्तूको देवा, स्वप्न हीमे श्ररस्तूने श्रपने ददनके 
सम्बन्वमं कू वाते वतलाई, जिससे मामून इतना प्रभावित हुभा कि दूसरे ही 
दिन उतने कष्र-एसिया्मे करई ग्रादमी इसलिए भेजे कि प्रसत पुस्तकोको 
दूकर वगदाद लाया जाये प्नौर वहाँ उनका श्ररवीमे ग्नुवाद किया जाये। 
मामुनके दरवार श्ररस्तूकी तारीफ श्रकसर होत्री रही होगी, श्रौर उससे 
प्रमाविति हो मामून जैसा विद्वान तया विचप्रमी पूरुष श्रस्तूको स्वप्ने 
दख तो कोई गराचयकी वात नहीं । यूनानी दर्शन गरन्योका श्ररवी भाषामे 
कि तरह अनुवाद हुमा इसके वारे हम पहिले वतला चके र । उस 
अनुवाद श्रौ दरंन-चचि कंसे इस्ाममें दाशनिक वैदा हुए, श्रौर उन्दने 
क्या विचार प्रकट किव, भ्रव इसके वारेगे कटुना ह । वगदाद दरेन-अनुवाद ` 
तथा ददन-वर्चा दोनोका केद्र था, इसलिए पहिले इस्तामी दारनिकोक्ा 
पूर्वमे ही पैदा होना स्वामाविक था । इन दाशेनिकोमे सवसे पहिला 


किन्दी था, इसलिए उसीसे हम श्रपने वणेनको श्रारम्म करते हं । 


ताश [ष्लर्धाण6 0 (0) 200 ए; 2261 
ण 2. ह. प्च (वापय, 1951, 0. $. 


॥। 
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$ १, अवृ-याञरव कन्दी ( ८७० ० ) 


१. जीवनी--प्दू-पूसुफ-याकूव इन्न-दरहाक भ्रल्‌-विन्दी-- (कन्दी 
वराज दस्टाक्र पुत्र ्रवृल्‌-याकूव), किन्दा नामक श्ररवी कवीतेसे सम्बन्ध 
रखता था । किन्दा कवीला दक्षिणी ग्रसे था, किन्तु जिस परिवारे 
दानिके कन्दी पदा हमरा था, वह्‌ कई पृक्ते राक (भेसोपोतमिया) 
भ्रा वसा था। भ्रवृ-याकृव किन्दीके जन्मके समय उसका वाप दस्हाक 
किन्दी कूफ़ाका गवर था । किन्दीका जन्म-सन्‌ निरिचत तौरसे मालूम 
नहीं हं, सम्भवतः वह्‌ नवीं सदीका भ्रारम्मं था । हा, उसकी ज्योतिषकौ 
एक पुस्तके पता लगता ह कि ५७० इ०मेँ चहु मौजूद था । उस समय 
फलित ज्योतिपके कृं एमे योग घट रह थे, जिससे फायदा उठाकर कर- 
मती दल श्रव्वासी-वंसके शासनको खतम करना चाहूता था । किन्दीकौ 
विक्षा पहिले वस्ता श्रीर फिर उस समयके विद्या तथा संस्ृतिके केन्द्र वग- 
दादमें हई थी । प्रथम भ्रेणीके इस्लामिक दाररोनिकोमे किन्दी ही है, जिसे 
“श्ररव“ वंशज कहू सकते ह्‌ किन्तु वापकी तरफ़से ही निश्चय पूवक यह्‌ 
कटा जा सकता हं । वगदाद उस समय नामके लिए यदपि भ्ररवी खलीफा- 
की राजवानी था, नहीं तो वस्तुतः वह्‌ ईरानी सभ्यता तथा यूनानी 
विचारोका केन्र था । वगदादमें रहते वक्त किन्दीने समभा कि पुरानी 

प्री सादमी तथा शस्तामिक धमं विश्वास इन दोनों प्राचीन जातियोकी 
सभ्यता तया विद्यकरे सामने कोई गिनती नहीं रखती । युनानी मस्तम्कसे वह 
दता प्रभावित हृश्रा था कि उसने यह तक कह उला--दक्षिणी श्ररवके 
कवीलों (जिनमें किन्दी भी सम्मित था) का पूर्वज कृतान यूनान (यूना- 
नियोकि प्रथम प्रुष )का भाई था । वगदादमें श्रव, मुरियानी, यहूदी, 
ईरानी, यूनानी सूनका इतना सम्मिश्रण हना था, किं वरह जातियोके 
नामपर श्रसटिष्ण्‌ता देखी नहीं जती थी । 


किन्दी श्नव्वासी द्वारें कितने समय तक रहा, इसका परता नहीं । 
यूनानी गरन्योके ग्रनुवादकोमं उसका नाम भ्राता ह । उसने स्वयं ही भरन 


भो 


१०८ दशन-दिष्वदोन [ श्रध्याप ६ 


वाद महीं किये, व्क दूसरोके श्रनूवादोका संशोधन श्रीर्‌ सम्पादन भी 
किया था। वहज्योतिषी श्रौर वैच भी था, सलिए यह भौ संभव ह, कि बह 
द्वारे इस संवंधसे भी रहा हो । कृ भी हो, यह्‌ तो साफ माचूम हं, किं 
पे वह भ्रव्वासी दर्वारका कृषपापात्र नहीं रहा । घत्रीफा मुतवकित 
(८४७-६१ ईै०)ने श्रपने पएूवेके षलीफोंकी धार्मिक उदारताको दोऽ 
“सनातनी” मुसलमानोका पक्ष समयन किया, जिसमे विचारस्वातन्त्यपर्‌ 
प्रहार होना शुरू हुप्ना । किन्दी भी उसका विकार हृए विना नहीं रहं 
सका श्रौर बहुत समय तक उसका पुस्तकालय जब्त रहा । 

किन्दीकी प्रतिभा सर्वतोमुखी धो, अ्रपने समयक सस्ति तया 
विद्याग्नोका वह्‌ ग॑मीर बिचयार्थी था भूगोल, इतिहास, ज्योतिष, गणित, 


वेद्यक, दरंन-- सवपर उसका श्रधिक्रारथा । उसके ग्रन्य सयादातर गणित, . 


फलित भ्योतिष, भूगोल, व्क श्रीर्‌ दर्शोनपर हं । यह्‌ श्रारचर्यकी वाति 
हैः कि एक श्रोर तो किन्दी कीमियाको गलत कहकर उसके विदवासियोको 
निवुद्धि कहता, दूसरी ओर ग्रहके हाथ मनुप्यके भाग्यको दे देना उसके 
लिए सांस धा । 

२. धामिंक विचार-विन्दीके समय फिर घर्मान्ताका जोर अह 
चला थ, भ्र ्रपने विचारोको सुत्लमसुर्ला प्रकट करना खतरेसे खाती 
त था; इसलिए जिन धार्मिक विचारोका विन्दे समर्थन फिया है, उनम 
वस्तुतः उसके श्रपने किते हू, इसके वारेमे सावधानीसे राय कायम कन्ले- 
1 बरूत हे । वैसे जान पडता है, वह॒ मोतयलाके कितने ही धामिकं 
से सहमत था ! तेकी ग्रौर ईद्वर-रहैतपर उसका खास जोर था । 
उस समय दस्लामिके विचारकोमे यह्‌ वात भारतीय सिद्धान्क्े तौरपर 
स्यात थी, कि वृद्धि (प्रक्ष, अनुमान) ज्ञानके लिए काफी प्रमाणं ह, 
भराप्त या शब्दप्रमाणकौ उतनी प्रावद्यकता नहीं । विन्दीने मसहुषियोकां 
पक्ष लकर्‌ कहा कि पैगंवरी (=ग्राप्त वाक्य) भरी प्रमाण ह; भौर फिर 
ुद्धिवाद तया शब्दवादके समन्वयको किन की । मिन्न-भिस्र धममिंसे 
एक बात जो कि समे उसने पाई, वह्‌ था नित्य, श्रहैत “मूल कारण"का 


1 
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विचार । इस मूल कारणको सिद्ध करनेमे हमारा वृद्धिजनित ज्ञान पूरी 
तरह समय नेहो ह । जिसमे मनृष्य “मूल कारण" श्रेत ईइवरको दीक 
समभ सक, इसीलिए पग॑वर भेजे जाते हं । 

३. दाशेनिके पिचार-किन्दीके समय नव-पिथागोरीय प्राकृतिक 
दमने (प्रकृति ब्रह्मका शरीर ह, इस तरह परकृतिकायं ब्रह्मका ही कायै है) 
गे विचार मौजूद थे । भ्रपने गरन्योमें उसनं श्ररस्तूके वारेमे बहुत लिला 
ह । इस प्रकार किन्दीके दाशेनिक विचारक निर्माणमें उपरोक्त विचार- 
धारत्नोका खास हाथ रहा हं । 

( १) बुद्धिवाद्-किन्दी वुदधिवादका समर्थेन करता जरूर है, 
किन्तु श्राप्तवाद (=पगंवरवाद )के लिए गुंजादर रखते हए । 

( २) वत्व-विचार- (र) इर--जसा कि पिते कहा जा चूका 
है विन्द जगतूको ईदवरकी कृतिं मानता हं । किन्दी कायं-कारण नियम 
या हेतुवादका समर्थक ह । कार्यं-कारणका नियम सारे विदवमें व्याप्त 

यह कदते हुए साथी वह लगे हाथो कह चलता ह--इसीलिए हम 
तारकी भविष्य स्थिति तथा उससे होनेवाले (फलित-न्योतिष प्रोक्त-) भले 
दूरं फलोकी भविप्यद्राणी कर सकते हँ । ईश्वर मूलकारण ह सही, किन्तु 
जगत्के ग्रागेके कायोके साथ वह्‌ सीधा सम्बन्ध न रखकर मध्यवर्ती कारणो 
हारा काम करता हई । अपरका कारण श्रपने नीचेवालि कायेको करता 
है, यह कायं कारण वनं श्रागेके कायेको कर्ता ह; किन्तु कायं भ्रपनेसे 
` उप्रवाते कारणपर कोई प्रभाव नहीं रखता; उदाहरणार्थ--मिद्री शरपनं 

कार्यं पिंड (लोंदा)को करती (वनात्री) है पड घड़को करता ह किन्तु 
धड़ा कृद नहीं कर सकता पिह मिद्रीका कृ नहीं कर सक्ता । 

(ख) जगत्‌-ईइवरकी इति जगतूके दो भेद है, प्रकृति जगत्‌, रर 
दारीर जगत्‌ । क्षरीरया कायासे ऊपरकां सारा जगत्‌ प्रकृति जगत्‌ हं) 

(ग) जगत्‌-जीवन--ईर्वर (मूलकारण). भ्रौर॒ जगते बीच 
जगत्‌-चेततन या जग-जीवन है । इसी जग-जीवन (== नूस-पालम) 
पटिले फरिदते या देव, फिर मातवजीव उतपन्न हेत हं । 
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(ध) मानव-जीव श्रौर उसका ध्येय--जग-जीवनसे निकला 
मानव-जीव भ्रपनी श्रादत श्रौर कामके लिए शरीर (व्=काया)पे वेधा हूर 
` है, किन्तु श्रपने निजी स्वरूपम वह्‌ शरीरमे विलकल स्वतंत्र है; श्रौर 
इसीलिए जहां तकं जीवक स्वरूपका सम्बन्ध ह, उसपर ग्रहका प्रभाव 
नहीं पडता । जीव प्रकृत, अ्र-नदवर पदाथ हं 1 वह्‌ विज्ञान (ग्रास). 
लोकसे इद्धियलोकमे उतरा हं, तो भी उसमें श्रपनी पूरवस्थितिके संस्कार 
मौजूद रहते हँ । इस सोकमे उसे चन नहीं मिलता, क्योकि उसकी 
बहूतसी आराकांक्षाए श्रपृणं रहती ह, जिसके लिए उसे मानसिक श्रन्ति 
सहनी पडती हं । इस चलाचलीकी दुनियामे कोई चीज स्थिर नहीं है, 
इसलिए नहीं मालूम किस वक्त हमे उनका वियोग सहना पडे, चिन्ह कि 
हम प्रिय समते ह । विज्ञानसोकं (ईरवर) ही एेसा है, जिसमे स्थिस्ता 
हं । इसलिए यदि हम शरपनी श्राकाकषग्नोकी पूति श्रर प्रियोसि शर-वि्ोह 
चाहते हँ तो हमं विक्ञानकी सनातन कृपा, ईदवरके भय, प्रकृति-विक्ञान 
रौर सुकमकी भ्रोर मन भ्रौर शरीरको लाना होगा । 

(२) नप (=विज्ञान)-नप्स युनानी शब्द ह भिसका श्रय 
विज्ञान या श्रात्मा (=नित्य-वित्ञान) है । वह यूनानी दरवान एक 
विचारणीय विषय ह । नप्रूस (=-्क्ल, विज्ञान ) ॐ सिद्धान्तपर्‌ विन्दीने 
चो पहिते-पहित बहस चेडी, तो सारे इस्लाम दानिक साहित्य उसकी 
चर्चाका रास्ता खुल गया । विन्दीने नप्रसके चार भेद किये है 

क) प्रथम विज्ञान (=देवर)- नगतमे जो कृद सनातन सत्य, 
आ्भ्यात्मक (=अ-भौतिक) है, उसका कारण श्रौर सार, परम-प्रातमा 
ईदवर है । 

(ख) जीवकी अन्तदित (तमता)- दूसरी नशस (वदि) 

मानव-जीवकी पमभनेकी त ,, "५ नबद्धि ) च 
य 1 ह या जीवकी वह्‌ क्षमता जह तक कि 

(ग) जौवकी कायै-दमता (=शरादत)-मानव-नीव वह शृण 
या भ्रादत जिसे कि इच्छा होनेपर वह्‌ किसी वक्त इस्तेमाल कर सक्ता है, 
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जसे किं एक तेखककी लिखनेकी क्षमता, चित्रकारकी चितरण-क्षमता । 

(घ) जीवकी क्रिया-जिस वतसे जीवके भीतर चिपी श्रपनी 
वास्तविकता वाहूरी जगते प्रकट होती है-निराकार क्षमता, जिसके 
दारा साकार प धारण करती; इसमें कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों 
तरृहकी क्रियाएं शामित हं । 

(४) ज्ञानका उदुगम- (क) ईेधर-किन्दी चौथी नकष (विज्ञान) 
को जीवका ग्रपना काम मानता है, किन्तु दूसरी नूस (== जीवकी भ्रन्तहित 
क्षमता )को ही प्रथम नूस (= ई्वर) की देन नहीं मानता, वत्कि उस भ्रन्त- 
हित क्षमताको जीवकी कायं-क्षमता “(तीसरी नूस) के रूपमे. परिणत 
करना मी वह्‌ प्रथम नक्ू्का ही काम मानता है, इस तरह तीसरी नभस 
का्य-क्षमता--भी जीवकी श्रपनी नहीं विकि ऊपरसे भेजी हुई नीज है । 
--इसका श्रयं यह्‌ हुमा कि हमारे न्नानका उद्गम (स्रोत) जीव नही 
वलिक प्रथम विभानं (ई्वर) ह । इस्लामिक दशेनमें “ईश्वर समस्त ज्नान- 
का सोत है” इस विचारकी “श्रतिध्वनि" स्वे दिखाई पड़ती ह । प्राना 
दुस्लाम कर्ममे भी जीवको सवेथा परतन्त्र मानता थो, ज्ञानके वारेमे तो 
कहना ही क्या । किन्दीने जीवकी कमे-परतन्तरतासे उठनेवाली दादनिक 
कठिनाहयौको समभ, उसे तो--ईदवर सीप श्रपने कायोकि कामम दखल 
नहीं देता-के सिद्धान्तसे दुर कर दिया; किन्तु साथ ही ज्ञनके--जो कि 
दार्धनिकोके लिए कर्मसे भी ज्यादा महत्व रता ह--का सोत ईवरको 
वनाकर दृस्लामके ईदवरपरतक्य सिद्धान्तकी पूरी तौरसे पुष्टि की । 

किन्दीका नपस (विज्ञान)का सिद्धान्त प्ररस्तूके टीकाकार सिकन्दर 
्रफ़ादीसियसूमे लिया गया मालूम होता ह; किन्तु सिकन्दरले प्रपनी पुस्तक 
“जीवके भम्बन्धमे” साफ कहा है, किं श्ररस्तूके मतम नफ़स (= विज्ञान) 
तीन प्रकारका होता ह । किन्दी श्रपने चार श्रकार"को श्रफलातून प्रौर , 
 श्ररस्तूके मतपरं भ्राधारिति मानता ह । वस्तुतः यह्‌ नव-पियागोरीय नव- 
प्रफलात्‌नी रहस्यवादी दर्नोपर भ्रवलम्वित किन्दीका श्रमना मत हं । 

(ल) इन्द्रिय श्रौर मन-नएके सिद्धान्त द्वारा श्ञानके श्नोतको 
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यद्यपि किन्दी जीवसे बाहर मानता ह, तो भी जव वह रहस्यवादसे नीचं 
उतरता है, तो वस्तु-स्थितिकी भी कद्र करना चाहता है, ग्रौर कहता ह- 
हमारा ज्ञान या तो इन्धियों द्वारा प्राप्त होता हं, या चिन्तन (मनकी 
क्रिया कल्पना) शक्ति द्वारा । वह्‌ स्वीकार करता ह्‌, कि इन्दियां केवल 
व्यक्ति या भौतिकं स्वरूप ( =स्वलक्षण)को 'ही ग्रहण करती हू, सामान्य 
या ग्र-भौतिक श्राति उनका विपय नहीं ह । यही हं दिग्नाग-वर्मकीतिका 
्रतयक्ष ्चान-- परत्यक्षं कल्पनापोढं” (इन्धियसे प्रप्त कत्पना-रदित) । 
दिग्नाग-घर्मकीतिने सामान्य श्रादिको कत्पनामूलक कहुकर उन्हं वद्तु 
सत्‌ माननेसे इन्कार कर दिया, यद्यपि उन्टं व्यवहारसत्‌ माननेमें उ महीं 
हं, किन्तु ज्ञानको जीवके पास श्राई पराई थाती रखनेवाला किन्दी कल्पना 
( = चिन्तन) -शच्तिसे प्राप्त ज्ञानको वस्तु-सत्‌ मानता है । 

(ग) विज्ञानवाद्‌--जो कुचं भ ह, भ्रनतमे दोनो ही श्रो भृते 
एकं जगृहे मिल जति ह श्रौर वह्‌ जगहे वस्तु-जगत्‌से दूर है ।--वह है 
विन्ञानवादकी भूल-भुलैां । किन्दीने श्नौर मजवृरियोके कारण या श्रनजाते 
योगाचारके विक्ञानवादको सुल्लमसुल्ता स्वीकार करना न चाहा हो, किन्तु 
ह वह्‌ वसततः विजञानवादी । उसका विन्नानवाद क्षणिक ह या नित्य-- 
ईप बह्म वह्‌ नहीं गया है, किन्तु प्रयम विज्ञान (=ग्रालय विज्ञान) - 
के चार भेद गौ उसने किये ह श्रौर एकका दूरम परिवर्तन वत्तलाया 
६, उपसे साफ़ हं कि वह्‌ विन्ानको नित्य कूटस्य नहीं मानता । बौद्ध 
विज्ञानवादियों (योगाचार ददन )को भाति किन्दीके नफूपवादको भी श्रालय- 
५० | न ग्रीर ्ृत्तिविज्ञान ( =क्र 
नित भौरि क ५५० सत्ता नही ' इस वन्ञागवादमे 
त्यक्ष नान भौर ज्ञेय (विषयं 4 क 
५ रय (वपथ) एक ही है शौर इसी तरद्‌ मन(=ल्पना) 

4 „त परदाय ( धमे") भौ रयम विज्ञान (प्रालय-पि्ञान) #। 
सना इतना अन्तर जरूर है, किं जह शरपने सहर्घमियों (= ौ) 

हषा भया ( मुसलमानों ) फे 
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उरक मारे दवी जाती किन्दौकी भ्रात्माको एक सहूदय व्यक्तिके साथ 
एकान्त सम्मिलनमं उक्त भाव प्रकट करमेमे उल्लास हौ रहा था; वहं 
सहधमियो (वीदे उरके मारे दवकर भ्रपने निज मते वस्तुवादके 
त्थानपर विज्ञानवादकी प्रधानताको दवी जवानसे स्वीकार करनेवाले 
धर्णकीतिके मन में भारी ग्लानि हो रही थी।--ग्रौर प्रास्चये नही, 
यदि किन्दीके “श्रालय विज्ञान” श्रौर “प्रथम तस “की एकताकौ बति करने. 

पर वर्मकीतिने कहू दिया हौ-“मेने तो यार ! जान-वूफकर श्रसंगके 
'प्रालय विज्ञानका वायकाट किया है, क्योकि वह्‌ खिडकीके रस्ते 
स्थिरवाद (-श्र्षणिकेवाद ) श्रीर ईश्वरवादको भीतर लानेवाला हं ।“ 

किन्दीका ददन नवप्रफलातूनी पृटके साय श्ररस्तूका दशन हं । 


6 २-फ़ाराबी ( ८७०१-६५० ६० ) 
१-जीवनो. 


किन्दीके वाद इस्ताममे दददोनके विकासकी दूसरी सीढ़ी ह श्रव्‌-नस 
इ्न-मुहम्मद इन-तर्खन इन्न-उज्रलग,प्रल्‌-फारावी (फारावका रहुनेवाला 
उक्लगके पुव तखंनके पुत्र मुहम्मदका पुत्र श्रवू-नस) । भ्रवृ-नसका मन्म 
वस्‌ (श्राम्‌) नदी तदक्तींफए़राव विके विज नामक स्यामे हा था) 
विजमें एक चोटासा किला था, जिसका सेनापति श्रवू-नस्चका वाप मूरहृम्मद 
धा ¡ पूरे नामके देखनेपे पता लगता है, कि श्रवू-नसके वापका ही नाम 
मूसलमानी है, नहीं तो उसके दादा त॑ श्र परदादा उन्लगके नाम 
गैरमूसलमानी-शुदध तुर्की जिसका श्रथ ई वह मुसलमान तहं थ, 
रौर वू सिं दौ पुश्तका मुसलमान तुकं था । फारावीके पिताको 
रानी सेनापति कहा गया है, जिसका भ्रथं यही हो सक्ता है, कि बहू 
पपार (५७१-६०३ ६०) या किसी दूसरे ईरानी शासकवंशका नौकर 
था । फ़ारावीके वंशवृक्षतरे यह भी पता लगता है, कि यद्यपि मध्य- 
एसियामे दस्लामी शासन स्थापित हए ॐढ-सौ सालसे ऊपर वीत चुके थे, 


८ 
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किन्तु प्रभी बहि सारे लोग-कमसे कम तुकं- मुसलमान नहीं एषे! 
फ़ारावीक दाशनिके प्रतिभा प्रर बद्धिसवात्यपर विचार कसे हए ह्यं 
ढाई स साल पहिले उरे गूजर हन.चाद्फे वनका भ यात एका 
हागा, जिस्म इस प्रेमे सकट बड़ वदध बिक्षणातयों (रंषारगे) 
रोर हारों रिक्षित भिशोका जिक्र भ्राता है । दो पीके नवत्त 
होनेका मतलव है, फारावीकी जन्मभूमिमें श्रमी बौद ( दानिक] प्रतय 
कच न कूद वची हुई थी । वकषु-तटव्ती ये तुकं विया श्रौ संकृ 
समृत्तत थे, इतमे तो सन्देह ही नहीं । - 
फारानीकी प्रारंभिक रिक्षा ग्रपने पिताके धरपर ही हुई होगी, उ 
वाद वह वृललारा थाःसमरकन्द जसे श्रपने देशके उस समय भी स्याताम 
विदयकेद्रोमे पठने ग्या या नही, श्सका पता नहीं लगता । यह भ कच 
मालूम, कि किस उभ्रमे वह्‌ दस्तामकी नालन्दा--वगदाद-की ग्रो 
विद्याध्ययनके लिए रवाना हुभरा । किन्दी तो जरूर उस समय तक मर वृक 
होगा, किन्तु राजी जिन्दा था । जन्म-भूमिमे बुद्धि-स्वाततयकी दुष हलो 
हवा तो उसे लग ही होगी, बगदादमे. प्रकर उसे योहृत्ना इन्न-ह॑वान 
करी सिष्यता स्वीकार की । योहृत्ना जैसे गै रमृस्तिम (ईसाई) वाको 
प्ध्यापक चूनना भी फाराबीके मानसिक भुकावको बतताता हं । वादक 
कैसा विचार-स्वातंत्यका वातावरण---कमसे कम सु्लमानोकी साती 
जमातके वाहर--था, इसका परिचय पहिले मित चुका ह । फार 
दनक शरतिरिकति साहित्य, गणित, प्योतिष, वैवककी रिक्षा पाई ¶। 
उसने संगीतपर भी कलम चलाई है । फारावीको सत्तर भाषाप्रोका ¶87 
कहा जाता है । तुकं तो उसकी मातृभाषा ही थी, फारसी उसकी जन 
भूमिकी हवामें फैली हई थी, श्ररवी इस्लामकौ जवान ही थी, इष कार 
इन तीन भाषाग्मोपर फाराबीका भ्रधिकार था, इसमे तो सन्देह ही र 
हो सकता, सुरियानी, इत्रानी, यूनानी भाषा्रौको भी वहं जानता हषा | 
शिश्वा समाप्त केके बाद भी फारावी बहुत समय तक वगदादम रही 
नवीं सदीका अन्त होते-होते वगदादके ललौफोकी राजनौतिक पि 
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भारी पतत हो चुका था! प्रान्तो, तथा देशोमे होनेवाती राज्य- 
करात्तियोका प्रसर कभी-कभी बगदादपर भी पड़ता था }. शायद एसी ही 
किसी भ्रशान्तिके समय फारावीने बगदाद दछोड हलब (ग्रलेष्मो) मे वास 
स्वीकार किया 1 हलवका सामन्त संता बडा ही विचयानुरागी- 
विशेषकर दशेन-प्रमी व्यक्ति था) फ़ारानीको एसे ही ्राभ्रयदाताकी 
भ्रावश्यकता थी । 

फ़ाराबी हालमे ही वौद्धसे मुसलमान हुए देश श्रौर परिवारं पदा ही 
नहीं हरा था, बल्कि बौद्ध भिकष्रोकी ही मति वह शान्ति श्रौर एकान्त 
जीवनको वहूतं पसंद करता था । इस्लाममे सूफियौका ही गिरोह था, 
जो कि उसकी तवियतसे श्रनुकूलता रखता था, इसीक्िए्‌ फाराबी सूफियकीः 
पोशाकमें रहा करता था । उसका जीवन भी दूसरे इस्तामिक दादोनिकोकी 

पक्षा यूनानी सोपिर्तो या बौद्ध भिक्षुके जीवनसे ज्यादा मिलता था ! 

` वह उस समय हसवसे दमि शया हुभरा था, जवे किं दिसम्बर ६५० 
ई०मे वहीपर उसका देहान्त हृश्रा । हलवफे सामन्तमे सूफीकी पोडाकमे 
उसकी कत्रपर फ़ातिहा पढ़ा था । मृत्युके समय फारावीकी उस्न श्रस्सी 
, वर्को बतलाई जाती ह । उसकी मृत्यूसे १० साल परितेही उसके सहकारी 
(अ्रतुबादक) अ्वू-बिश्र मत्ताका देहान्त हो चुका था । उसके रिष्य 
रब्‌-यकरिया यह्वा इन्न-भादीने ९७१ ई०मे इ्कासी भालकी उस्म 
शरीर छोड़ा । 


| २-फाराबौकौ कृतियां 


फारावीकी तरुणाईकी लिखी ई वह चोटी -घोी पुस्तके ह, भिनमे उसने 
वादविदा श्रौर शारीरक ब्रह्मवाद (नव-पिथागोरीय) प्रतिकं दशंनका 
चिक्र मिया है । बिन्तु अपने परिपक्व ज्ञानका परिय उसने अ्रस्तूके 
नयक श्र्ययत शौर व्याख्यागरोमे दिया है; जिसके ही लिए उसे “द्वितीय 
श्ररस्त्‌” या “कौम सानी" (दूसरा प्राचाय॑) कहा गया ! श्रस्तूके 
गंभीर दन, ओर वस्तुवादी ज्ञान (साईंस)का परोपके पूनरनागरण रौर 
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उसके दवारा प्रावुनिक सादंस-युगके प्रवत्तनमें कितना हाय ह, इते यहा 
कहनेकी जरूरत नहीं; श्रौर इसमे तो चक नहीं श्ररस्तृको पूनरज्जीवित्त 
करनेमे फ़ारावीकी सेवाएं ब्रमूल्य हं । फारावीने ्रसस्तूके ग्र््योकी जो सत्या 
श्रौर क्रम निक्चित किया था, वह्‌ प्राजमभी वसादही ह । इसमें एकं 
नहीं । इनमेसे कच--श्ररस्त्का धर्मशासव्र--प्रस्स्तृके नामपर्‌ दूते को 
वनाई पुस्तकं भी फ़ारावीने शामिल कर सी थीं । फारावीने ्रर्तूके तव~ 
शास्तरके ्राठ“ सादसके ्राठ५ श्रतिभौतिक (श्रव्या ) णास), भ्राचार- 
शास्त्र, राजनीति! श्रादि श्रन्योपर टीका भ्रौर विवरण लिखे हँ 1 
फारावीने व्यकका भी ्रध्ययन किया या, विन्तु उस्रका सारा व्यानं 
तकंशासवर, प्रध्यात्मयास्त ग्रौर साइंस (मौतिकययास्व ) पर्‌ कैन्दरित वा । 


३-दाशनिक विधार 


अपरो पव्तियोके पदृनेसे मालूम हं कि फारावीको दर्मनकी तहे 
पहंचनेका भितना श्रवसर मिला था, उतना उसे परहिते, तया उसकी 
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सहायताको चोड देनेपर पीछे भी, किसी इस्लामिक दा्निकको नहीं मिला 
था । वेक्षुतट, मेव, वगददे, हलव, दमिशक, समी द्घ॑नकी भिर्या थीं 
शरोर फारावीने उनसे प्रा फायदा उठाया था । 

( १,श्फलातू-्र्सतू-समन्बय--प्रफलातुका ददन शर-वस्तुवादी 
विज्ञानवाद ह, श्रौर श्ररस्त्‌ भ्रपते सारे देवी-देवताग्रों तथा विज्ञान 
(नपस) होते भी सवसे ज्यादा वस्तुवादी हं । फारावी इस फकंको सम 
रहा था, ग्रौर यदि निष्पक्ष साइंस भक्त होता, तो वह्‌ लीपापोतीकी कोश 
१ करता, किन्तु फारावीने ग्रपने दिलको नव-भरफलात्‌नी रहस्यवादी दरन- 
को दे रसा था, जव किं उसका सवल मस्तिष्क भ्ररस्तृको छोडनेके लिए 
पयार न था; एसी हालतमे दोनोके समन्वय करनेफे सिवा दूसरा कोई 
चारान था) यही नहीं इस समन्वय द्वारां वह्‌ इस्लामके लिए भी 
गुंजाइश रख सका, जिससे वह्‌ काफिरोकी गति भोगनेसे भी बच सका । 
फारावीकै प्रनृस्तार श्रफलातून श्रौर भ्ररस्तूका मतभेद वाहरी वणेनशेलीका 
हं, दोनोका भाव एक है, दोनों उच्चतम दरंन-्ञानके इमाम (ऋषि) हं । 
इसके कहुनेकी भ्रावदयकता नहीं कि फारावीके हृदयमें जो सम्मान इन 
दो यूनानी दाशनिकोका था, वह किसी दूसरेके लिए नहीं हो सकता था । 

(२) तेक-फ़ारावीके भ्नुसारं तकं सिफं प्रयोग (दृष्टान्त) सिद्ध 
विरलेषण या उहा मात्र नहीं हं । नकी प्रामाणिकता तथा व्याकरण- 
की कित्तनी ही वाते भी तकंके भ्रन्तगंत श्राती ह । ज्ञात श्रौर सिद्ध वस्तुसे 
भ्रनात वेस्तुका 'जानना--प्रमाण सिद्धात्त-तकं हं । 

(३) सामान्य (=जाति)--यूनानी दन ग्रौर उससे ही लेकर 
पीट भारतीय न्याय-वेदोपिक शास्म सामान्यको एकं स्वत्व, वस्तुसत्‌ पदार्थ 
सिद्ध करतेकी वहत चेष्टा की गई है । फ़ाराबीने इसागोजी' पर लिखते 
वक्त एकं जगह सामान्यके बारेमे श्रपनी सम्मति दी है-सिफं वस्तु 





' 1528026 पोर्फिरी (फोर्फोरियस) की पुस्तक, जो गलतीसे 
प्रस्तृकी कृति मानी गयी । 
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गनौर इन्दि प्रत्यक्षमे ही नी, बल्कि विचारमें भी हमे विशेष प्राप्त होता 
है । इसी तरह सामान्य भी वस्तु-व्यवितरयोमं केवल धटनाव ही नही 
रहता, वत्कि मनमें भी वहं एक द्रव्यके तौरपर भ्रवस्थित ह 1 यह्‌ ठीक 
है कि मन वस्तुश्ोमेसे लेकर सामान्य (गायपन) को कित करता है; तो 
भौ सामान्य उन वस्तु-व्यक्तियो (गाय-पिंडो) के श्रस्तित्वमें ्रानेभे 
प्रहिले मी सत्ता रखता है, इसमें दक नहीं । 

(४) सत्ता--सत्ता क्या है, इसका उत्तर प्रारावी देता है-वस्तु- 
कौ सत्ता वस्तु श्रपने (स्वयं) ही हं । 

(५) ईश्वर चद्धत.तत्त्व-ईशवर श्रस्तितवको सिद करणेके लिए 
फ़ारावी सत्ताको इस्तेमाल करता है । सत्ता दो ही तरहकी हो सक्ती है-- ` 
वहे या तो भ्रावर्यक ह ग्रथवा संभव (विद्यमान) ह । जिस किसी वस्तु- 
को सत्ता संभव (विद्यमान) है, वह संभव तभी हो सकती है, यदि उसका 
कोई कारण हो । इस तरह हर एक संभव सत्ता कारणमेकं होती हं । 
किन्तु कारणक ुंखलाको श्रनन्त तकं नहीं बढा सकते, क्योकि श्राषिर 
'ुखलाको बनानेवाली कयां भ्रनन्त नहीं सान्त ह । श्रीर्‌ इसं प्रकार 
हमारे लिए श्रावश्यक हौ जाता हँ एक एसी सत्ताका मानना, जो स्वयं कारण- 
रहित रहते सबका कारण है; चो किभ्रतयत्त पण, ्रपरिवतंनरील, परात्मतुप्त 
परमशिव, चेतन, परम-मन (विज्ञान) हं । वह प्रतिक सभौ रिव-सुन्दर 
रूपोको--जो किं उसे श्रपने ही रूप है-ध्यार करता हं। इस (ईवरकी) 
सत्ता ्रस्तित्वको प्रमाण द्वारा सिद्ध महीं किया जा सकता, क्योकि 
हे स्वयं प्रमाण तथा सत्य--वास्तविकताको श्रपने भीतर रखते हुए स्वयं 
भी स्तोका मूल कारण ह । जैसे एसी सत्ताका होना. भावद्णकं है 
वसे हौ उसका एक-््ैत-ही होना भी प्रावर्यक है ! दो होनेपर 
ऽसम समानताएु, भ्र श्रसमानताएं दोनों होगी, जिसके कारण एक दूसरे- 
को टम्करसे परत्यककौी सरलता नष्ट हो जायेगी । परिप सत्ताका एक 
डोना भ्रावश्यक है ।. 


भयम सता केवल एक तया वस्तुसत्‌ है, सीको ईइवर कहा जाता 
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ह । सवेफे मूलकारण उस एक सत्तामे सभी वस्तुं एकं हो. जाती ह 
वरहा किसी तरहका भद हीं रहता; इसीलिए एसी सत्ताका कोई लक्षण 
नही किया जा सकता । तो भी मनुष्य उसके लिए सुन्दर भावे प्रकट करने 
वाले प्रच्छ श्रच्छे नामोका प्रयोग कसते हू; सुन्दरसे सुन्दर गुण या विशेषण 
उसके लिए प्रयुक्त करते है किन्तु उन्दँ काग्यकौ उपमाके समान टी जातना 
चाहिए । परम तत्त्वे पूणं प्रकाशको हमारी निर्बल रसे (वुद्धि) देख 
नहीं सकतीं ।--मूतोकी श्रपूणंता हमारी समभको श्रपणं रलती ईं । 

(१) प्रेत तत्तवसे विका विकास-परम सत्ता, र्त तत्त 
या ईदवरसे वि्वके विकासको फ़ारावीने चछ सीदं श्रौर भ्रगियोमि 
विमेवत किया ह; जिनमे पहिले निराकार षट्क ह 

१. सव शक्तिमान कर्ता पुरुप ईश्वर जिसके वारेमे ्रभी कहा जा 
चूका है, श्रौर जिसमे ही (पियागोरीय) भ्रृतिया ग्रनन्तकालसे वास 
करती हं । 

२. कर्ता पृरपसे नौ फरिदते या देवात्माये (प्रालम-परफ़लाक) प्रकट 
होती ह; इनमेसे पिली तो कर्तापुरुषके समान दी है, श्रौर वह (हिरण्य- 
गर्भकी माति) दूर तक ब्रह्माण्डका संचालन करती ह । इस पहि 
देवातमासे क्रमदाः एकके वाद दूसरे श्राठों फरक, देवात्माये या 
“प्रभिमानी" देवता प्रकट होते हं । 

यह्‌ दौ श्रेणियां सदा एकरस वनी रहती हं । 

३. तीसरी शेणीमे त्रिया-परायण विज्ञान (नस) है" जिसे पविवर- 
ग्रामा भी कह्ने ह । यही क्रिया-परायण विज्ञान (वुद्धि) स्वगं 
(प्रकाश) श्रौर पृथ्वीको मिलाती ह । 

४, चौथी श्रेणी जीवकी हं । 

द्धि श्रौर जीव यह्‌ दौ श्रेणियां एकरस ग्द स्वरूपम न रहकर 
मनुष्योकी संख्याके श्रतूसार वहुसंस्यक होती हं । 

५. श्रा्ृप्ति-पिथागोरकी श्राति जो भौतिक तत््वसे मिलकर 
भिनन-मिन्न तरहक वस्त्रक बनाने सहायक होती हं । 
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६. भौतिक तत्त्व--पृथवी, जल, श्राग, हवा निराकार स्पमं । 

इनमे पिते तीन--ईवर,देबात्म, वुद्वि-पदा नप (== विनान }- 
स्वरूप निराकार रहती हँ । पिदयने तीन-मीव, ग्राटनि, भीनिक तेच 
यद्यपि मूलतः निराकार--(ब्र-कय) दैः तो भी परीर्फो नेक 
वह्‌ ग्रापसम संवंव स्यापित करते हं । 

दूसरे साकार पटक ह- 

१. देव-काय--गरीरधारी फरिद्ते । 

२. मनुष्य-काय--दारीरवारी मानव । 

३. पञ (तिक) -काय--पय्‌, प्ली ग्रादि मरीःमायी ! 

४८. वनस्पति-काय-- वृध, वनस्पति भ्रादि साङार्‌ पदार्नं ! 

५. धातु-काय-सोना, चांदी श्रादि सागर पदार्थं । 

६. महाभूत-काय--पृथवी, जन, राग, हवा साकारं रपे । 

(७) ज्ञानका उद्गम-किन्दीको भाति फागी भी भानो मानव- 
्यत्त-साध्य वस्तु न मानकर उपरसे-~पवरः टारा--पदान कौ मर न्सनु 
मानता हं । जीवौ परिभाषा करते हृषु फ़ारावी कना ईव बौ 
शरीर (-=कायाकि ग्रस्तित्वमो परणता प्रदान ग्ला निन्नुं जीद जौ 
भीज पूता प्रदान करती हं वह्‌ विज्ञान (अल या नणय) द, यही विनान 
वास्तविकं मानव है । यह विजान (नस) निगु जीवने मौचूद ई 
किन्तु उस वेकं वह्‌ प्त है, शर्यात्‌ उसी क्षमता रन्ति देती ६ै। 
इन्दा ्ीर कल्पना शित जव काग कले तगती है, त वन्वे साकारं 
बलश्रोका सान होने लगता ह शरीर एस प्रकार मुष्त विान गत 
होने लगता ह । विन्तु यह विज्ञान सुप्तायस्यति जागृत म्रवस्वामें शाना 
मतप्यक्पे परयलका फल नही है वत्ि यह्‌ श्रन्िम नबी देवाला. - 
चन्र-ते प्रकट होता है'। देवामां सुद स्वयभू नही ह, वत्कि वह्‌ भ्रपनी 
सतारे लिए मूलःनिजान (इसवर)पर भरवतंवित ह 

(5) जीवक शेरे समागम--मूलप्ञन (वर) 
समाना यही मानवका लय ह । फ्ारावी ते संभव कहता है-भ्रासिर 
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मनुष्यका नूस (= विज्ञान, भ्रक्ल) श्रपने मेजदीकेके प्रन्तिम देवात्मा 
(चद) समानता रखता ह, जिसमे समाना श्रसंमे नही है, भ्रौरदेवात्म 
मे समाना मूल विज्ञान (= ईरषर) मे समानेकी भ्रौर ले जानेवाला ही 
कदम हू । 

यह्‌ समाना किस तरहसे हो सकता है, इसके लिए फए़ाराबीका मत 
है--इस जीवनमे सवसे वकर जो वात कौ जा सकती है, वह है बुदधि-संम्मत्त ` 
ञान । किन्तु जव श्रादमी मर जाता है, तो देते ज्ञानी जीवको उसी तरहकी 
पणं स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो कि नपस (= विज्ञान) मेही संभवह। 
उस अवस्था--देवात्मामे समा जाने--के वाद वह पुरुष प्रपते व्यक्तित्व- 
को खो वैठता है, या वह मौजूद रहता ह ?--ईइसका उत्तर फ़ाराबी साफ 
तौरसे देना नहीं चाहता ।--मनुष्य मृत्युके वाद लुप्त हो जाता है, एक पीी- 
के वाद दूसरी षीद ्राती है । सदृसे सद्द, प्रत्येक श्रपने जपेसे मिलता 
है-ज्ञानी जीवक लिए देशकी सीमा नहीं है" इसलिए उनकी संख्या- 
वृद्धे तिएु कोई सीमाकी जरूरत नहीं, जसे विचारके भीतर विचार 
शक्तिके भीतर गक्तिके मिलनेमें किसी सीमा या परिमितिको जरूरत 
नहीं । प्रत्येक जीव ्रपने प्रौर श्रपने-जेसे दूसरोपर ध्यान करता ह । 
भितना हीं श्रधिक वह्‌ ध्यान करता है, उतना ही भ्रषिके वह्‌ भरानन्द भ्रनुभव 
करता हं । 

( ९) फलित ज्योतिष शौर कीमियामें श्रविश्वास-फ़ारवीका 
काम स्वतंन दानिक चिन्तना उतना नहीं था, जितना कि श्ररस्तू जंसे 
महान्‌ 'दाशनिकोके विचारोका विशदीकरणं (समभाना); इसीलिए इस 
केने उससे वृत भ्राश नहीं एनी चाहिए । फार यदपि धमं श्रौर 
रहस्य (सूफ़ी) वादसे भयभीतं था, तो भी उसपर तकं श्रौर स्वतंत्र चिन्तन- 
त श्रसर किया था, जिसका ही यह्‌ फल था, किं वहं फलित ज्योतिष श्रौर 
कीमिया (उस वक्तकी कीमिया जिसके दवारा भ्रासानीसे सस्ती धातुग्रो- 
तनि ्रादिको बहुमूल्य धातु--सोने-में बदलकर धनी वननेकी प्रवृत्ति 
लोगोमे पाई जाती थी)को मिथ्या विश्वास समभा था | 
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४~-ग्राचार-गख 


फ़ारावी ज्ञानका उद्गम जीवसे बाहर मूल विजान (=ईरवर)े 
मानता है, इसे वततला चके हु, एसी प्रव्स्यामे एसी भी संभावना थी, कि 
फारावी भ्राचार--मलाई-वुराई, पृष्य-पाप-के विवेको भी ऊपरसे हौ 
प्रायां चतलाता; किन्तु यहाँ यह्‌ वात स्मरण रहनी चाहिए करं फ़ारावी मूल 
विज्ञानसे विवेकी उत्पत्तिको इस्लामके “कून्‌“की भाति श्रभावसे भावकी 
उत्पत्तिकी तरह नहीं मानता, वर्कि उसके मतसे विकास कार्व-कारण प्तवंधके 
साय दभ्रा ह यद्यपि विञानसे भौतिक तत्त्वकी श्रोरका विकास श्रारोह 
नहीं ्वरोह रमसे हं, तो भी यह ्पभाक़ृत ज्यादा वस्तुवादी है, इसमे. 
सन्देह नहीं । कू भी हो, उसके “जानके उद्गमे सिद्धान्तकी श्रा 
आचारके उद्गमका सिद्धान्त ज्यादा वुद्धर्वक हं । ईश्वरवादी सोग ्ञान- 
को किसी वेत मानव वुद्धिकौ उपज माननेके लिए तैयार भी हो सक्ते 
ह, किन्तु भ्नाचार-ुण्य-पाप-के विचारका स्रोत वह्‌ हमेशा ईइवरको 
ही मानते हं । फ़रारावी दस बारेमे विलकूल उलटा मत रखता है; वह्‌ ज्ञान- 
का सोत श्र-मानुषिक मानता है, किन्तु ्राचार-विवेकको वह मानव-तुद्धि- 
का चमत्कार हं-भते-वुरेकी तमीयरकी ताकत वद्धिमं ह । ज्ञानको 
फारावी कमं (प्राचार) से उपर मानता हं, इसलिए भी वहु उसका 
उद्गम मनुष्यसे ऊंचा रखना बाहृता ह । 
' शृ ज्ञानको फ़ारावी स्वाती भूमि वतलाता है; लंकरिन यह 
शध ज्ञान ईरवरपर निर्भर होनेसे उसके अ्नु्ार निर्वित है, जिसका 
भम इता मानव स्वतंत्रता भी दैरवराघीन है-यह फारावीका सीधा-सादा 
भाग्यवाद ह-- उसके हुकूमके विना पत्ता तकं हितता नही" ] 


¶-राजनो ति षिघार 


फरारावीने प्रफलातृक "प्रजाततर 


को पढ़ा था, श्रौर उसका उसपर कूट 
भरसर बरूर हुग्रा था; किन्तु वह 


प्रफलातृके जगत्‌-श्रथेन्स श्रौर उसके 
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प्रजत्--को भ्रपने सामने चित्रित नहीं कर सकता था । उसकी दुष्िमे 
राजतेत्रके सिवा दूसरे प्रकारका शासन संभव ही नही--एक ईश्वरवादी 
धमक माननेवालोके लिए एक शासन (राजतत) -वादसे ऊपर उठना बहुत 
मुक्किल हं । इसीलिए फ़ारावी भ्रफलातूके बहुतसे दारोनिकोके प्रजा- 
तत्रकी जगह एक श्राददं दाशेनिकं राजाके शासनको समाजका सर्वोच्च 
ध्येय वताता हं । मनुष्य जीवन-साधनोके लिए एक दूसरेपर भ्रवलंबित 
है, भ्रौर मनृष्योमे कोई नंसगिक तौरसे बलाली भ्रधिकं साधन-सम्पन्न 
होता है, कोई स्वभावतः निवल भ्रौर श्रल्प-साधन; इसलिए, एसे'बहुतसे 
लोगौकौ एक वलशालीके श्राधीन रहना ही "पड़ेगा । राज्यके भले-बुरे 
होनेकी कसौटी फ़ाराबी राजाके भले-वृरे होनेको बतलाता ह । यदि राजा 
भलादयोके वारम ्रनभिन्ञ, उलटा ज्ञान रखनेवाला हं, या दुराचारी हैः 
तो राज्य वरा होगा) भला राज्य वही हौ सकता हं, जिसका राजा 
(ग्रफलातूं जैसा) दादनिकं ह । श्रादशे (दाशनिक) राजा दुसरे श्रपनं 

जसे गणवाले ग्यपितयोको शासनके कामम श्रपना सहायकं बनाता हं । 
फ़ारावी एक शरोर शासक राजाके निरकृश-यदि ग्रकुश हं तो दशन- 
का--शासनवाले श्रधिकारको कायम रखना चाहता है, किन्तु साय ही एक 
ग्राददंवादी दारनिकं होनेके कारण वहं उसके कर्तव्य भी बतलाता हं । 
सव कत्तव्यो--जिम्मेवारियो--का निचोड इसी विचारमे श्रा जाता हं, किं 
राज्यका बुरा होना राजापर निर्भर ह । मूसं राज्यमें परजा निरुद्ध हौ 
पकी श्रवस्थामे पटच जाती ह । इसकी सारी जिम्मेवारी राजापर 
पडती है, जिसके लिए परलोके उसे यातना भोगनेके लिए तयार रहना 

पड्गा ! यह्‌ ह कृ विस्तृत प्रथ म-- 
“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी ¦ 
सो नेप श्रवति नरक-परधिकारी ॥“--तुलसीदास 

फारावीके राजनीतिक विचार व्यवहारबुद्धिसे बिलकुल चृन्य ह 
सकरन इसके कारण भी थे । एके सफल वैद्य होनेसे वह्‌ व्यवहारे गुण- 
को दिलकल जानता न हो यह बात नहीं हो सकती; यही कहा जा सकती 
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है, किं वह व्यवहारे जीवनसे दानिक (व्यवहारगूतय मानक्तिकं उड़ान 
के) जीवनको ज्यादा पसन्द करता था । जव हम उसे जीवनक श्रोर्‌ 
देखते है तो यड्‌ वात श्रौर साफ हौ जाती है ! उसका जौन एक विचार. 
मग्न सूफी या वद्ध भिक्षुका जीवन था । उसके पास सम्पत्ति तरीं धीः 
बिन्तु मन उसका किती राजासे कम न था । पस्तकोमें उत्ते श्रफलातू, 
्रस्तृका सत्संग, रौर तज्जन्य श्रपार्‌ प्रनन्द प्राप्त होता था । भ्रपने वाग 
क फूल श्रर चिदयोके कलरव याको कमीको पूरा कर देते थे ! यद्यपि 
सनातनी मृसलमान फ़ारावीको सदा काफिर कहते थ, विन्तु वह्‌ उनके 
नानके तलको वहत मीचा-सममतता, उनकी रायकौ कोई कदर नही क्ता 
था । उसके लिए यह्‌ काफी सन्तोपकौ वात थी, किं पारी व्यव्ति-- 
चाहे वह्‌ कितने ही थोडे हौ--उसकी कदर करते थे । वहं उनके लिए 
महान्‌ त्तज्ञानी था । फ़ारावीका शृ भ्रौर सादा जीवन दसो तर्के 
जही पक्षपातसे शत्य व्यन्र्योपर भी प्रभाव डल विना नहीं रह 
सकता था । | 

थट्‌ सव इसी वातको वलते ह, कि दर्शनमे दूर दटे होनेपर मौ 
फ़ाराव्ीसे तत्कासीन समाज या शास्रनको कोई उरनं था । 


६-फारानीके उत्तराधिकारी 


फ़ारावी जसे एकान्तप्रिय प्रकृतिवाले विद्रानूके पास दिष्योकी भारी 
भीड़ जमा नहीं हो सकती थी, इसीलिए उसके शिष्योकौ संख्या वहतत कम 
थी । भ्ररस्तूके कितने ही गरन्थोकां प्रतुवादकं भ्रव्‌-लकरिया यद्या इन्न- 
प्रदी--याकूवी पंथका ईसाई--उसका शिष्य था । भ्रनुवादक होभेके सिवा 
आ्दौमे स्वयं कोई सास वात न थी; किन्तु उसका शनी रिष्य ्रत्‌- 
सलमान मुहम्मद (इन्न-ताहिर इन्न-वहराम श्रत्‌) सजिस्तानी एक सयात- 
नामा पंडित था । दसवीं सदीके उत्तराधेमे सजिस्त्ानीकी पिष्य-मंडती- 
में वगदादके वड-बड़ विदान सामि थे । समिस्तानी-गररिष्य-मंडसी- 
के दादानिक पाठ श्रौर संवादके कितने ही भाग श्रव भी सुरक्षित हैः जिससे 
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पता लगता ह किं उनकी दिलचस्पी दशेनके गंभीर विषयमे कितनी थी 1 
, तो भी फ़ारातीकी तकंलास्त्रकी परपरा श्रागे चलकर हमारे यहिं 
नव्य-तेयायिकोकी भाति तत््व-चिन्तनकी भगह शान्दिक वहसकी शरोर 
ज्यादा वहूक गई । सजिस्तानी-रिष्यमंडली वस्तुतः तकंको दाशेनिक 
नतषट प्रप्त करलेके लिए साधन न समभ, ऽसे दिमाग कसरत श्रौर 
वहुसके लिए वहस करनेका तरीका समभती थी 1 उनरमे जो तत्त्वबोधकी 
मनोर रुचि रखते थे, उनके लिए सूफियोका रहस्यवाद था ही, जिसकी भूल- 
भूलयाके ताने-वाने ताक्रिकोके तकंसे भी ज्यादा क्ष्म थे । यह्‌ सूफी रहस्य 
वादक श्नोरका भूकाव ही था, जिसके कारण कि (जसा किं उसके रिष्य 
तीहीदी १००९ ई०ने लिखा ह) ्रवू-मुलंमान सजिस्तानीके श्रध्ययन- . 
्ष्यापनमे एम्मेदोकल, सुकरात, श्रफलातू-भी रहस्यवादी सममे 
जानेवाले दादोनिको--कौ जितनी चर्चा होती थी, उतनी भ्ररस्तूकी 
नहीं । सजिस्तानी-रिप्य-मंडलीमें देश-जाति-धर्मकी संकीणेताका विलकृल 
प्रभावं था, उतका विदवास था कि यह विभित्नताएं बाहरी है, इन सबके 
भीतर रहनेवाला सत्य एक हं 


6 २-वृ-अली भस्कमिया ८" *““ १०३० ६०) 

फ़ारावीके समयसे चलकर श्रव हम फिर्दोसी (६४०-१०२० ई०। 
(व्‌ रेहा भ्र्‌-)वैरुनी (६७३-१०४८) रौर महमूद गजनवी (मू 
१०३३ ई६०)के समयमे श्रते हे । भ्रव विचारो बागडोर ही तीं 
शासनकौ' बागडोर भी नामनिहादी श्ररवोके हयसे ्ररव-मित् मुसल- 
मान जातियोके हाथमे चली गई है, श्रौर वह कवीलेगाही इस्तामकी 
समानता शरीर भाई्वारके भावे प्रभावित तीचेसे उटी लोकशव्तिको तये 
कासको-- जिनमे कितने ही गलामीका मजा सुद च चुके थे, या उनके 
वाप-दादोकी गलामी उनको भूत न थी-के नेतृत्वे संगठित कूर इस्ताम- 
की श्पूणं विजयकी प्रलग-प्रलग पूरा करता चाहती है । यह्‌ समय है, जब 
कि इस्लामी तलवारका सीधा हिन्द तलवारसे भृकाबिला होता है प्रौर 
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हिन्दरक्षक पर्वतमाला हिन्दूकुदका' नाम धारण करती हं --महमूद 
ग्रजनवी कावुलके हिन्दूराज्यके विजयसे ही सन्तौप नहीं कसा, वत्कि 
इस्लामके “भंडे"को वुलन्द करनेफे सिए भारतपर टृम्तेपर हृम्ते फरता 
ह । उपरी दष्टसि देखनेपर यही शकल हमारे सामने प्राती ह, जसा कि 
हमारे विद्यालयोकि इतिहासलेखक हमारे सामने उमे पेन करत ह; किन्तु 
सतहुसे भीतर जानेपर यह्‌ हिन्दु श्रीर्‌ इस्लामके भटके भगडका सयात 
तहीं रह जाता--यचयपि यह्‌ ठीक करि उत समयसे नीषएेसाही 
समभा गया था । 

प्रारंभिक इस्लामपर भ्रव केवीतागाहीकी जवरदस्त छाप यी, 
इसका जिक्र पहले हौ चूका है साय ही हम यह्‌ भी यतला कृ है, फि 
दमिश्ककी खिल्ाफतने उस कवीलायाहीको पटिली यिकस्त दी, श्रौर वग- 
दादको चिलाफतने उसे दफना दिया ।--यह्‌ बात जहा तक ऊपरफे णासक- 
वेका संवंधं है, विलकुल ठीक हं । बिन्तु कवीलायाही कुरान श्रव भी 
मुसलमानोका मुख्यं धमरन था । उसकी पदवाईका हर मत्जिद, हर 
मदरसेमे उसी तरह रवाज था । श्री कवीलोके भीतर सरदार श्रौर 
साधारण व्यक्तियोकी जो समानता है, उसका न कूरानमे उततनां स्पष्ट 
चित्रण था, श्रौर न उसका उदाहरण सोगेकि सामने था--यत्कि त्तीफं 
प्रर धनौ मुसलमानोका मो उदाहरणं सामने था, वह्‌ विलकूल उलदा सूप 
५ करता था । हू, माई-चारेकी वात कुरानमे साफ श्रीर वार वार दरहराई 
गई थी, मस्जिदमे जुमाकी नमाजके वक्त मुल्तानोको भी दमे दिखताना 
पडता था । जिने शक्तियोसे मुसलमानोका विरोय था, उनमे इत भाई 
चारका स्याल इतना सतम हो चुका था, उनका सामाजिकं संगठनं 
ह उस परिस्थितिमे कभी मी संभव नं थौ । 
इस्लामी भंडा यद्यपि भ्रव विद्वव्यापी (गरन्तरष्टीय) दृस्तामी 





` हिनक्‌ष (हनस्त) जहा हिक ह्या कौ गई थी । 
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कवीलका भंडा नहीं था, तो भौ वह्‌ एसे विचारोको तेकर हमला कर रहा 
था, जिससे शतृदेशके राजनीतिक ही नहीं सामाजिक दचेको भी चोट पहंच 
रही थी; श्रौर गोषणपर भ्राभ्रित सदियोकी वोसीदा जात्त-्पातकी इमारत- 
की नीव हित रही थी । 

मस्कवियाका जन्म एसे समयमे हुश्रा था । 


१-जोवनौ 


मस्कवियके जीवनके वारेमे हमें वहुत मालूम नहीं है । बह सुल्तान 
अ्रहूददहौला (व्वायही! )का कोषाध्यक्ष था, ग्रौर १०३० ई०मे, जव उसकी 
मृत्यू हुई, तो वहत वृढ हो चुका था । | 

मस्कविया व्य था, दशेनके भ्रतिरिक्त इतिहास, भाषाशास उसके 
प्रिय विषय थे किन्तु जिस कृतिने उसे भ्रमर किया ह, वह्‌ ह उसकी 
पुस्तक "तहवीवृल-इषूलाक्र" (ग्राचार्‌-सभ्यता) । उसने इसके लिखनेमें 
ग्रफलातू, भ्ररस्तू, जालीनूस (गलेन )के ग्रन्थोको, इस्लामिक धर्मशास्त्रके 
साय मिलाकर वड़ी सफलतासे इस्तेमाल किया । वह्‌ श्रपने विचारों 
श्ररस्तका सवसे ज्यादा ऋणी ह । मस्कवियाका वही तहजीबृल-इवलाक़र 
हं, जिसके भ्रावारपर गरजालीने ग्रपने सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ ` श्रह्या-उल्‌-उलूम ~ 
को लिखा । मस्कवियाने ग्राचार-सवंधी रोगो (=दुराचार)को सोभ, 
कंजूसी, सज्जा श्रादि श्राठ किस्मका बतलाया हं 1 इन रोगोको दुर 
करमेके उसने दो रास्ते वतलाए ह--(१) एकं पतो रोगसे उलटी श्रौषधि 
इस्तेमाल की जाये, कजसीके हटानेके लिए शाहखर्ीका हथियार इस्ते 
मात किया जाये ¦ (२) दूसरे, चूंकि सभी भ्राचारिकं रोगोकि कारण 
क्रोय श्रीर मोह होते ह इसलिए इन्द दूर करणेके उपायं इस्तेमाल 
किये जयं । 1 


२-दशंनिक विचार 


(मानव जीव )--मस्कविया मानव जीव शरीर पशु जीवमे भेद करता हं 
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खासकर ईदवरकी शरोर मनुष्यकी बौद्धिक उडानको एसी खास वात सम- 
भता हं, जिससे कि पञु-जीवको मानव-जीवकी श्रेणीमं नहीं रखा जा सकता 

मानव जीवे एक एसा ग्रमिभित निराकार द्रव्य हः जौ कि श्रपनी सत्ता, 
ज्ञान ग्रौर क्रियाका भ्रनुभव करता ह । वह ग्रमौतिक, ग्रात्मिक स्वभाव 
रखता ह, यहं तो इसीसे सिद्ध हं कि जहाँ भौतिकं शरीर एक दुसरेसे ग्रत्यन्त 
विरोधी श्राकारो-काले, सफेद. . , , , . के ज्ञानो-- मंसे सिफं एकको 
ग्रहण कर्‌ सकता ह, वहाँ जीव (श्रात्मा) एक ही समय करई “श्राकारो"का 
ग्रहृण करता हं । यही नहीं वह्‌ इद्धिय-ग्राह्य तथा इन्धिय-गरग्राह्य दोनों 
प्रकारके “भ्राकारो"को श्रमौतिक स्वरूपमें ग्रहण करता है-इन्दरियसे 
हेम कलमकी लंबाई देखते हू, किन्तु उसका “श्राकार“सा स्मृतिमें यु- 
रक्षित होता है" वह्‌ वही भौतिक लंवाई नही ह । इसीसे सिद्ध ह कि जीव 
भातिक सीमासे वद्ध नहीं है ` तएव जीवक ज्ञान भ्रौर प्रयत शरीरकी 
सीमासे बाहर तककी पहुच रते हे, श्रौर बल्कि वह्‌ इन्दिय-गोचर जगतकी 
सीमासे भी पार पचते हं । सच श्रौर भूठका ज्ञान जीवमे.सहज होता है, 
इद्धया इस ज्ञानको नहीं प्रदान करतीं । इन्धियाँ रपे प्रतयक्षके द्वारा 
जिन विषर्योको उपस्थित करती है उनकी विवेचना श्रौर निर्धारणा 
करते वरत वह्‌ श्रपनौ उती सह शान्तस काम तती है । “भैः जानता 
ह इसको जानना-्रात्म-वेतना"- इस वातका सवसे वडा प्रमाण है 
कि जीव एकं श्रभौत्तिक तत्त्व ह । 


३-भाचार-शासख 


(१) पाप-युर्य-जैसा कि पहले कहा जा चुका हं, मस्कविया ज्यादा 
प्रसिद्ध € एकं भ्राचारलास्त्ीके तौरपर । श्राचार-शास्तरमे पहिला प्रन 
भता ह-बुम (== मलाई, नेकी) क्या है ? मस्कवियाका उत्तर है-- - 
जिसके दवारा एकं इच्छावान्‌ व्यवित (प्राणी) भ्रपने उदेश्य या स्वभावकी 

पृणताको प्राप्त करता ह । नेक ( =शुभ) होनेके सिए एक खास तरहक 


योग्यता या रुमान होनी जरूरी है | लेकिन हेम जानते है, हर मनुष्यमे 
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योग्यता एकप नही है । स्वभावतः नेक मनृष्य वहूत केम होते है । जो 
स्वभावतः नेक है, वह्‌ तुरे नहीं हौ सकते, क्योकि स्वभाव उसीको कहते है 
जो बदलता नहीं । कितने ही स्वभावतः बुरे कमी श्रच्छे न होनेवाले मनुष्य ` 
मी हँ । वाकी मनुष्य पहितेपहिल न नेक होते हं न वद, बहू सामाजिके 
वातावरण (संसगं) या रिक्षा-दीक्षाके कारण नेकं या वदं बन जाते हं । 

शुम (नकी) दो तरहका होता हु--साधारण शुभ, भ्रौर विशेष 
गुभ । इनके अ्रतिरक्ति एकं प्रम बुभ हः जो कि सवं महान्‌ सत्‌ 
(==ईर्वर) श्रौर सर्वं महान्‌ ज्ञानको कहते हँ । सेभी शुम मिलकर इसी 
परम शुम तक पटना चाहते ह । हर व्यक्तिको किस विरोष शुभके करनेसे 
उसके भीतर प्रानन्द या प्रसत्रता प्रकट होती ह । यह्‌ भ्रानन्द भ्रौर कूर 
नही परपने ही मुद्य स्वभावका पृणं श्रौर सजीव शपमे प्राकटच है श्रयने ही 
अ्न्तस्तम श्रस्तित्वका पूर्णं श्रनुमव हं । 

(२) समाजका महत्त्व-मनुष्य उसी वक्ते शुम (नेक) प्रर सुसौ 
है, जव कि वह्‌ मनृष्यकी तरह प्राचरण करता हं--भुभाचार मानव महनी- 
थता ह । मानव-समाजके सभी व्यक्ति एकं समान हीं है, इसीतिए सुभ, 
शरीर श्रानन्द (सुख) का तल सवके लिए एकमा नहीं हं । यदि मनुष्य 
प्रकेत छोड़ दिया जाय, तौ स्वभावतः जो मनुष्य न तेक हं न वद, उसे 
नेक वननेका श्रवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए वहुतसे मनुष्योका इका 
(== समाजमे) रहना जरूरी है; भरर इसके लिए पिला कर्तव्य, तथा सभी 
शमाचरणोकी नीव है मानव-जातिके लिए साधारण प्म, जिसके विना 
कोई समाज कायम नहीं रहं सकता । रूर मनुष्योकि साथ रौर उनके 
चच ही मनृष्य श्रपनी कमिर्योको दूर कर पूता प्राप्त कर सकता है 
इसीलिए श्राचार वही ह सकता है, जो क्रि सामाजिक प्राचार ह । इस तरह 
मित्रता ्रात्म-रेम (-ग्रपने भीतर कन्त परम) फा सीमा-विस्तार नीः 
तत्कि आ्ात-पेमका संकोच है, वहं श्रपनेपनकी सीमाफे बाहर, श्रपने पड़ोपी- , 
का प्रम ह । इस तरहूका प्रेम या मित्रता संसार-त्यागी एकान्तवासी साधम 
संभव नहीं है यह्‌ संभव है, केवल समाज, या सामूहिक जीवनम । 

६ 
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जो एकान्तवासी योगी समभता ह, कि वह्‌ चभ (सदाचारी) जीवन 
विता रहा है, वह्‌ ग्रपनेको धोखा देता ट । वह्‌ धामिक हौ रकता हं किन्तु 
भ्राचारवान्‌ हगिज नही, क्योकि प्राचारवान्‌ होनेके लिए समाज चाहिए । 

(३) धमं (=मजहव)--धमं या मजह्व, मस्कमियाके विचारे 
लोगोको ग्राचारकी रिक्षा देनेका तरीका ह, उदाहरणाय, नमाज (-=भग- 
वानूकी उपासना); ग्रौर हज (== मककाकी तीथेया्रा) पड़ोसी या लोक- 
परमको वड़े पेमानेपर पैदा करनेका सुन्दर ग्रवसर हं । 

साम्प्रदायिके संकीणताका ग्रभाव ग्रीर मानच-जीवनमे समाजका वहूत 
चा स्थाने वतलाता है, कि मस्कपियाकी दुष्टि कितनी व्यापकं रीर 
गंभीर थी । 


$ ४-वृ-अली सीना (६८०-१०३७ ०) 

फारावी श्रपने शान्त श्रतएव निष्किय स्वभावके कारण चाह दर्णन- 
क्षेत्रे उतना काम न कर सका हो, जितना कि वह ग्रपने गंभीर श्रघ्ययन श्रौर 
र्तिभाके कारण कर सकता था, किन्तु वह एकं महान्‌ विद्वान्‌ था, इसमे 
सन्देह नहीं । वू-ली सीनाके वारेम तो हम कट्‌ सक्ते है फि उसके र्यमे 
पूवी इस्लामिक दर्ोन उचचतिकी प्राकाष्ठापर पचा ! वू-प्रली सीना 
मस्कविया (मृत्यु १०३० ६०), दोसौ (६४०-१०२० ई ), अलूवै- 
रुनी (९७३-१०४०८)का समकालीन था; मस्कवियासे भेट श्रौरं श्रलै- 
रुतीसे उसका पत्र-व्यवहार भी ह्रो था। 


१-जोवनी 


 ्वू-भली प्रल्‌-हसैन (इन्न-अन्दुल्ला इन्न- ) सीनाकां जन्म ६८० 
ई०मे वृखाराके पास प्रषनमे हरा था । सीनाके परिवारे लोग 
पीयोसे सरकारी कर्मचारी रहते चले श्राए थे । उसने प्रारंभिक शिक्षा 
परपर पाई । यद्यपि मध्य-एसियाके इस भागमे इस्लामको प्रभत्व 
भमाए प्रायः तीन सदि हो गई थी, वन्तु मालुम होता है, यहकी सभ्य 
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जातिके तिए जितना श्री तलवारकं सामने सिर भूकाना भ्रासाने था, 
उतना श्रपने जात्य व्यक्तित्व (राष्ट्रीय सभ्यता) का भूलाना भ्रासान न 
था । फएारावीको हुम देख चुके हू, कंसे वहं इस्लामकी निर्धारित सीमाको 
विचारक्षेवमे पसन्द न करता था; फए़ारावी भी सीनाका ही स्वदेश-माई 
था । यही क्यो, एारावी श्रौर सीनाकी मातृभूमि--व्तमान उजवकंस्तान 
तनोवियत्‌ प्रजातन्व-ने कितनी .्रासानीसे चंद वषेकि भीतर धमं ग्रौर 
मुल्लोसे पिड चछा तिया, म्रौर भ्राज उद्वक मध्य-एियाकौ जातियों 
सवसे श्रागे वह हृए माने जते है; इससे यह भी पता लगता है कि तेरह 
सदियोमे इ्स्तामने वहकि लोगोकी जातीय भावनाको तष्ट करनेभे सफ- 
तता नहीं पाई । एमे सामाजिक वातावरणने सीनाके विचारोके विकासमं 
कितना प्रभाव ला होगा, यहं श्रासानीसे समभा जा सकता हं । सीनाने 
स्वयं सिखा है, किं वचयनमें मेरे वाप प्रौर चचा नक्सके सिदधान्तपर 
` वातनियोकि मते वहस किया करते थे, जिसे मे वड ध्यानसे सुना करता । 

प्रारम्भिक रिक्षाको समाप्तकर वू-ग्रली मध्य-एसियाकी इस्ला्िकं 
नालन्दा वृसाराप्म पुनेके लिए गया । वहं उसने दन श्रौर वैचकका 
विदो तौरसे श्रध्ययन किया । “होनहार विरवानके होत चके पात- 
की कहावतके श्रनूसार प्रमी वृ-प्रली जव १७ वर्षका तरुण था, उतरी वन्त 
उसने स्थानीय राजा नूह इन्न-मंसूरको भ्रमन चिकित्सासे रोग-मुक्त किया । 
इस सफलतासे उसे सवसे ज्यादा फायदा जो हरा वह यह्‌ था कि नूह 
ॐ पस्तकालयका दर्वाजा उसके लिए सुल गया । तवसे सीना वज्ञानिक 
्रच्ययन या चिकित्सा-प्रयोगमे श्रपना गुरं ्राप वना, इसमे वह कितना सफल 





बुलार वस्तुतः बिहार शब्दकां विकृत रूप ह । नालन्दाके श्राय 
महाविहारकी भाति वहां भी “नवविहार' नामक एक नवर्दस्त बौद्ध 
व्िक्षणालय था; नित तरहं नालंडा जैसे विहारोनि एक ्रान्तको विहार 
नाम दिया, उसी .तरह इस “तव विहारने नगरको विहार पा बुलार 
नाम दिया! 


१३२ दर्वान-दिग्दशन [ श्र्याय ६ 


हु, यह भ्रगले पृष्ठ बतलायेगे । एक वात तो निदचित ईः कि श्रव तक 
चलते श्राए रेकी पठार्ईसे इतनी कम श्रायुमे मुक्त हो जानेसे वद दने 
टीकाकार ग्रौर गतानुगतिकं न वन, स्वतंब्रहूपसे यूनानी दक्नके तुलनात्मक 
ग्रप्ययनसे भ्रपनी निजी श्रलीको विकसित करे सका । 

किसी महत्वाकांक्षी विद्रानके लिए श्रपने उददयको सिदधिके बिए 
उस वक्त सूरी था कि वह्‌ किसी गासकका श्राश्रय चे । सीनाको भी 
वैसा ही करना पडा । सीना, हौ सकता ह, प्रपनी प्रतिभा ग्रीर विद्रत्ताके 
कारण किसी वड़े दरवारमे रसू हासिल कर सकता, किन्तु उसमें श्रात्म- 
सम्मान श्रौर स्वतत्रतताका भावे इतना भ्रधिक था, कि वह वहूते वड़े 
दरवार टिक न सकता था । छोटे दरवारोमे वह्‌ वहुत कु समानतक 
साथ निर्वाह कर सक्ता था, इसतिए उसने श्रपनी दीडको वहीं तके 
सीमित रक्वा । वहां भी, एकं दरवारमे यदि कोई तवियतेके विरुद वात हई 
तो दूसरा धर देखा । उसके काम भी भिन्न-भित्तं दरवारोमें भिन्न-भिन्न ये, 
क वह्‌ शासनका कोर श्धिकारी वना, कीं श्रध्यापक, श्रीर कहीं लेखक । 
अन्ते चक्कर काटते-काटते हुमदान (पर्चिमी ईरान )फे शासक शम्‌- 
मुदीलाका वजीर वना । शम्पुरौलाके मरनेके वाद उसके पुने कृच 
महीनोकि लिए सीनाको जेलमे डाल दिया--सीनाने खान्दान भर तो च्या 
उत्तराधिकारी तककी कोनिश करनी नहीं सीसी थौ । जेलसे छटनेपर 
वह्‌ इया शासक श्रलाउदौलाके दरवारमे पहा । अरलाउदौसाने जव 
हेमदानको जीत लिया, तो भ्रवूसीना फिर वहां लौट गया 1 यहीं १०२७ 
ई०मे ५७ व्क उग्रम उसका दैहान्त हुश्रा; हमदानमे ग्राज भी उसकी 
माधि मौजूद है-हमदामन (इसवतन ) ईरानके प्रयम राजवंश (मद्रवंश) 
क प्रम राजा देवक (दयउवर्‌, मृत ९५५ ६० पू०)की राजघानी थी | 


२-कृतियां 


॥ सीनाने यूनानी दारौनिकोकी कृतियोपर कोई टीका या विवेरण 
नहीं लिखा । उसका भत यो-रीकायंश्रर्‌ विवरण ढेरकी देर मोद है 
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जहस ह उनपर विचार कर स्वत्व निर्चयपर पहुचनेकौ । वहं जिस 
निदनयपर पेना, उमे ्रपवे भ्न्योमे उत्तिखित किया ! उसके दर्शनके 
गन्योमे तोन मुय ह 

(१) शफा, (चित्स) (ग्रवू-प्रवीद जोजजानीको पटाते वक्त 
तयार्‌ हुई) । (२) प्रयारात (= संकेत) । (३) नजाते (मुषित) । 

इनमे “कना के वारम उसने चुद कहा ह, किं मनै यहाँ श्ररस्तूके 
विनारोको दर्ज मियाहं। तो भी द्रसका यह्‌ मतलव मेही, किं उसमे 
उपनने श्रपनी वातं नहीं मिनार्‌ हं । यहाँ “वेगंवरी" “दमामपन"की जो 
वहस छदे ह्‌, निव्चय ही उसका श्ररस्तूफे दर्शनसे कोई सम्बन्य नहीं हं । 
दसी तरह यारा" भी पेगवेरी, पाप (न्=वुराई)की उत्पत्ति, प्रार्थना- 
करा प्रमाय, उपासना-कतेव्य, मोजा (चमत्कार) श्रादिपर मो लिखा ह, 
उसरफा यृनानी दशने नहीं दस्वामसे संव॑व हं । रोदद (११२६९-६० ई०) 
सीताका कदा समाचोचक था, उसने जगह-जगह उदाहरण देकर वतलाया 
हं पिः सीना कितनी ही जगह श्ररस्तूके विरुद्र गथा, कितनी ही भगह्‌ 
` उसने श्ररस्तूके भावोको गत पेद किया, श्रीर्‌ कितनी ही जगहे श्ररस्तके 
नामे नई वाते द्जं कर दीं । इन सवका श्रथं सिफं यही निकलता ह कि 
मीनाको तविवत मे निरक्त्रा थी । ` 

सीना श्रपने जीवनके हर क्षणको वेकार नहीं जाने देता था । १७े 
५७ व्प॑की उभ्र तकके ४० वर्पोकी एक-एक घटटियोका उसने पूरा उपयोगं 
किया । दिने यह्‌ सर्कारी श्रफसरका कर्तव्य पूरा करता या व्रियौधियोको 
पड़ता, शासको मित्र-गोष्ठौ था प्रमाभिनयमें विताता; किन्तु रात्तको वह 
हाथमे कलम, तथा नीद न श्राने दैनेके लिए सामने मदिराका प्याला रखे 
दविता देता था। समय श्रौर साधके प्रनुसार उसके प्रन्थोका विपय 
होत्रा था । जव पर्वाप्त समय तथा पास पुस्तकालय रहता, तो ब्यक 
(=दिकमत) या दर्नपर कोई यडा ग्रन्थ लिखनेमे लगं जाता । जव 
मरात्ामे रहूता, तो छोटी छोटी पुस्तकें लिखता । जेलमें उसने कवितारथ, 
तया ध्यान (=रियाजत)पर लेखनी चलाई । उसकी कविताभ्रं श्रौर 


# | 
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सूफी-नितधोमे वहुत ही प्रसाद गण पाया जाता हं । पच-स्वनापर उसका 
इतना श्रधिकार था, कि इच्छा होनेपर उसने सादं, वके रौर तकेकी 
पुस्तकोको भी पद्मे लिखा । परसी श्रीर अरनी दोनों मापाग्नोपर 
उसका पूणं श्रधिकार था । 


३-दपशेनिक्ष विचार 


सीना दाशंनिक भ्रौर वे (= हुकौम) दोनों था । तेद्दने दर्यन-भेत्र- 
मे उसकी कतिचटाको मंद कर दिया, तौ भी वेयकके आचारयेके तीर वहु 
पी तके युरोप उसका सम्मानं करता रहा । 

( १) मिथ्याविश्वास-विरोध-सीना श्रपनेसे पहिसेके इस्लामिक 
दाचनिकोसे कहीं ज्यादा फलित-अ्योतिप श्रौर कीमिगा--उस वक्तके दो 
जबरदस्त मिथ्या तिद्वासो--का सस्त विरोवी था। वह्‌ छन्दं निरी 
मूढता सममत था, यद्यपि इसका ग्रथं यह नहीं कि भख मूदनेके सायं ही 
सोग उसके नामे इन विषयोपर ग्रन्थ लिखनेसे वाज प्राये हूं । 

हौ, उसका वुद्धिवादं साइसवेतताग्रौका वृद्धिनाद--प्रयोगसिद सिद्धान्त 
री सत्य--नीं वत्कि दारंनिकोका वृद्धिवाद था, जिसमे कि इन्द्ियोको 
गलत रास्तेपर लँ जानेस वचानेके लिए वृष्धिको त्वक ग्रस्वको चतुरा 
उपयोगपर जोर दिया गया है । तके दृद्धिके लिए श्रनिवार्यतया भआावदवकं 
हः तकेकी भ्रावद्यकता सिफं उर्हीको नहीं ह, जिनको दिव्यप्रेरपा मिली 
हो; जसे अनये षद्टूको श्ररवी व्याकरणकी प्रावदयकता नहीं! 

जीव ५ 

( २ ) जौव-अृति-दशवरषाद्‌-फ्ारावीकौ भांति सीना भरकृति 
(मूल भौतिक तत््व)को ईर्वरसे उलन हरा नहीं मानता था, उसके 
विचारं वर एक जंगी हस्ती है, से प्कृतिके सपमे परिणत हुमा 
मानना उसे खचकर नीचे लाना है, उसौ तरह वह्‌ जीवको भी ईश्वरे नीचे 
1 त 1 मते ॥ प 
साकार स्प देता हं । श्ररस्त्‌ श्नौर सीनाके | मे यहां ॥ ५८१ 
५ क मतम यहा थोड़ा ग्रन्तर ह । 
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भ्र प्रकतिके रतिदिते श्राकूतिक्ो मी ग्रनादि (= ग्रकृत} मानता हँ । 
ग्रौर नष्टि लेका ततय वह्‌ यटी संता ह कि कत्तनि प्रकृति श्रौरं ग्राकृति- 
फो (लाकर साकार उगन्‌ श्रीर उसकी वत्तुएं बनाई । सीना प्रकृतिको 
हौ चनादि मानता है, ग्रीर घ्रातिको प्रकृत नहीं कृत (== वनाई हई) 
मानिता ट । निय्वय ही यद पिद्धान्त सनातनी मृप्तलमानोके लिए कफस 
कमन पा श्रीर्‌ यही सगमेकर ४१५० दमे वगदादमं सलीफा मूस्तन्‌जिद- 
ते सीनादःप्रन्थोको भरायमे जाना ध्रा 

(३) द्वर--ग्रदत (परनादि ) प्रकृति निराकार हं, उस ग्रवस्थामें 
जगत्‌ तथा उमकी साकार व्तुभ्रोका श्रस्तित्व नहीं ह सकता । इस 
नास्ित्वकी प्रवरमाते जगनको नाकारः श्रस्तित्वमं परिणत करनेके लिए 
एवः सृत्ताकी जम्ए्त है, श्रीर वही ईदवर हं । ईइवरकी सिद्धिके लिए 
नीनाठी यद्‌यतरित ्ररसतूते भिन्न है; श्ररस्तूका कहना हं कि प्रकृति श्रौर 
्ारति दोनों शच ग्रनाटि (रकृत) वस्तुं ह उनके ही मिलनेसे सकार 
जगत्‌ पदा हौतो दै; म मिलने लिए गतिकी यरूरत हं, जो गति कि 
सिर्कानमे जगतुमे देखी जाती है, स गतिका कोद चालक (== गतिकारक) 
टना चाद्धिए, जिप्नको दी ईव्वर कहते हं । 

ठन्वर एक (ग्रद्ितीय) है । उसमे वहृतसे विरेपण माने जा सकते 
टं; विन्त एेमा मानते कवत यह्‌ द्यान रखना चादिए, कि उनकी वजहसे 
्वर-प्रदतमे बाधा न पड । 

(४) जीव प्र शरौर--यूनानी दानिक तथा उनके श्रनुायी 
दसाम दार्यनिकोी मातनि सीना भौ ववसे प्रथम विततान (= नभूस 
उने द्वितीय विननान श्रादिकी उत्यत्तिका वणन किया ह जिसको वहुत कूच 
ह्री पूनरावृत्ति समभकर हम गरहा योड देते हं ! सीनाने जीवका 
ल्यान प्दरतिमे उपर खा है, जो कि भारतीय दर्शन (सेवर सांष्य ) 
ते नमानता रखता ह ! उस समय, जव किं कादुलमें श्रभी ही प्रभी 
महुमृदने िटू-्ासन हटाकर श्रमना दासन स्थापित क्रिया किरी 
. धृूमते-फिरते योय (सेप्वर-सास्य)के ्रनुयायीसे सीनाकौ मुलाकात 
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्रसंभव न थी, श्रथवा श्ररवी ग्रनृवादके रूपमे उसके पास कोई मास्तौय 
दश्ंनकी एसी पुस्तक भी मौजूद हौ सकती है, जिसे किं उसने इन विचारो. 
को लिया हो एक वात तो स्पष्ट हु, करि सीनाके दशेनमे सवते र्यादा 
जोर जीव (ब्रात्मा)पर दिया ग्यां, किसी भी दार्योनिकं विवेचनाके 
वक्तं उसकी दृष्टि सदा मानव-जीवपर रहती ह । इसी जीवका स्याल 
रखनेके कारण ही उसने श्रपने सवसे महत्वपूर्णं दरशान-उ्रन्वका नाम 
“शफा (चिकित्सा) रखा हं जिसका भाव ह जीवकी चिकित्सा । 

सीना शरीर ्रौर जीवको दो विलकूल भिन्न पदार्य मानता है । समी 
पिड भौतिकं तत्त्वोमे मिलकर वने हुं, मानव-शरीर भी उसी तरह भौतिक 
तत्त्वौमे वना है, हा, वहाँ माव्राके सम्मिश्रणमें वहत ारीकीसे काम लिया ` 
गया है । एते मिश्रण दवारा मानव जातिकी सृष्टि या विनादा यकायक 
किया जा सक्ता ह । किन्तु जीव इस तरह भौतिक ततत्वोके मिधरणसे 
ती बना ह । जीव शरीरका ग्रभिनर रंश नहीं है वस्कि उसका शरीरके 
साय पीचेसे संयोग हृभ्रा ह । हरएक दरीरको श्रपना-्रपना जीव उपरमे 
मिलता हं । प्ारम्भसे ही प्रत्येक जीव एकं ग्रलग वस्तु है, शरीरे रहत हुए 
सारे जीवन भर जीव श्रपने वैयक्तिक विकासको जारी रता ह्‌! 

मनेन करना जीवकी सवसे वी शवित है । पांच वाहरी श्रौर पाच 
भीतरी इदां (=ग्रन्तकरण') जगतृका ज्ञान विज्ञानमय गीवके पास 
प्टचाती हं, जिसका भ्रन्तिम ज्ञानात्मकं निर्णय या योय जीव करता है । 





 पेदान्तियोके चार मन, वुद्धि, चित्त, ्रहंकारकी भति सीनामे भी 
7 भागोमं वटि हं जो किं मस्तिष्के भ्रागे, विते शौर 
पिते दिते ह, शरोर वह है-- (१) हिस्त-मुक्तरक (सम्मिलित श्नन्तः- 
करण); (२) हि मरसुई (ज्ञानमय) प्रतिविोको सामूहिक स्मृति; 


(३) इदराद्‌ लारा (्रशोका होश यिना परिचय); (४ ) इक्‌ 


राभ्रा (हीशके साय संपृणेकर परिचय ; (१५ { हय धः 
परिचर्योकी स्मृति) । ); (५) हिषूच ममान (उच्छ 
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वोव-दाक्तिं पा वुद्धि जीवकी शक्तियोकी चरमसीमा हं 1 पहिले बुद्िके 
भीतर चिन्तनको छिपी क्षमता रहती हं, किन्तु वाहरी भीतरी इन्धियों 
हार प्रस्तुत चानसरामग्री उसकी छिपी क्षमताको प्रकट--कायेक्षमताके 
सपमे परिणत फर देती है; सेकिने उपर ्रक़ृतिदाता (दवितीय नषरूस)की 
प्रेरणा भी शामित रहती हं; बही वृद्धिको विचार प्रदाने करता हं । मानव 
जीयकी स्मृति शुद्र निराकार कभी नहीं होती, क्योकि स्मृतिके होनेके 
लिए प्रहिते साकार श्राधार जरषरी हं । 

विज्ञानमय (मानव) जीव भ्रपनेसे नीचे (भौतिके वस्तुग्रो) का स्वामी 
है, विन्तु ऊपरकी वदस्तुग्नोका ज्ञान उसे जगदात्मा (= द्वितीय नफूस) दारा 
मिलता ई । शसं तरह ऊपर नीचेके ज्ञानको पाकर मनुष्य वास्तविक 
मनुप्य वन्ता है, तो भी साररूपेण वह (मानव भौव) एक ्रमिित, 
रनद श्रमृत वस्तु है । जवतक मानव-जीव शरीर श्रौर जगतुमं रहता 
है तवततक वह्‌ उनके दरारा श्रयिक दिक्षित, ्रधिक विकसितं होनैका 
ग्रवसर पराता है; किन्तु जव रीर मर जाता ह" तो भीवं जगदात्माका 
समीपी-सा ही बना रहेता ह । यही जगदात्माकी समीपता--समान नही-- 
नेक आनी जीयोकी धनवान्यता है । दूसरे जीवोफो यह्‌ भ्रवस्था नहीं 
पराप्त होती, उनका जीवन ्रनन्त दुका जीवन हं 1 जसे शारीर विकार 
रोगको पैदा करता ई, उसी तरह जीवकी विकृत श्रवस्थाके लिए दंड होना 
उष्री ह । स्वगं फल भी मानव-जीवको उसरी परिमाणमे मिलता है, जिस 
परिमाणे वि उसने श्रपने श्रात्मिकं स्वास्थ्य--बोष--को इस शरीरम 
प्राप्त किया है । हा, उच्चतम प्दपर पटंचनेवाले थोड़ी होते हैः क्योकि 
, मूत्यके विखरपर वहूतोके लिए स्थान नहीं ह । 

(५) हृदी कथा'--हमारे या जैसे शकत सूर्योदय ` जैसे नाटक 
या कयाएः वेदान्त या दूसरे ग्राध्यात्मिक विषयोको समफानेके लिए तषी 
ग है सीनाने भी "हई इल्न-यक्रज्ान” या "प्रवद्ध जीवक"की कथाको 





!एकं हरदकी कथा तुल (देवो पृष्ठ २०४५ने भौ लिली है! 
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लिखकर उसी दौलीका श्रनुसरण किया हँ । जीवक चरपनी वारी श्रीर 
भीतरी इन्धियोकी सहायतासे पृथिवी श्रौरस्वगकी वातोको जाननेकी कोति 
करता भटक रहा ह । उसे उत्साहे तरुणको मात करनेवाला एकर वृद 
मिलता है ! यहं वृद प्रौर कोई नही, एक ज्ञानी गुरु--दारनिक--ह; जो 
कि पथ-मदरोककी भांति भव्केको रास्ता वतलाना चाहता हं 1 वृद्धका नाम 
ह हई, रौर वह जागृत (प्रवद्ध) का पुत्र हं । भटक्ते मु्ाफिरकं प्तामने 
दो मायं ह--(१) एक पदिचमका रस्ता हं ज किं सांसारिक व्र श्रौर 
` पापकी ग्रोर ले जाता ह; (२) दूसरा उगते सुयकी श्रोर से जाता ह 
यह्‌ हं सदा चृद्ध ब्राकृतियो, ग्रौरं श्रात्माका मागं । हई मुत्ताफिरफो उगते 
सूयक ग्रोर ले जानेवाले मागेपर चलनेको कहता हं । दोनों साव~साय 
भ्रागे वते हृए उस दिव्य जान-वापीपर पहुंचते हं, जो चिसतारण्य का 
चर्मा है, जहां सौदयेकौ यवनिका सर्व, ज्योतिका धृघट ज्योति है; 

जहां कि वह्‌ श्रनन्त रहस्य वास करता हं । 

(६) उपदेशम श्धिकारिभेद-जीव भ्र प्रकृतिको भी ई्वरकी 
माति ही सनातन मानना, कुरानकौ वातोकी मनमानी व्यास्या करना जसी 
वहुतसी वाते सीनाकौ एसी थीं, कि वह्‌ कृफ़के फतवेके साय जिन्दा दफता 
विया जा सकता था, इस खतरेको सीना समभता था ! इसीलिए उसने इस 
वात॒पर बहुत जोर दिया हे, कि सभी तरहका जान 'या उपदेदा स्वको नही 
देना चाहिए । ज्ञान प्रदान कते वकत गुरुका काम है, कि वह्‌ पने शिप्यकी 
योग्बताको दसै, रौर जो जिस जानका अधिकारी हौ उसको वही ज्ञान दे । 
प्र मृहुम्मद भ्ररवके खानावरोश वद्दुभ्नोको सभ्य वनाना चाहते ये, 
उन्होने देता कि बदूदभ्रोको ग्रात्मिकं भ्रानन्द ्रादिकी याते बतलाना 

मसके सामने वीन बजाना" होगा, इसलिए उन्होने उनसे कहा : “क्यामत 
( =्रन्तिम निेय)के दिन मुदे जिन्दा हो उठेगे }" वद्दृश्रोने समा, 
हमारा यह प्रिय शरीर सदाके लिए विचंनेवाला नही, वत्कि वह्‌ हे फिर 
मिलनेवाला हं श्रौर यह उनके लिए राशा भौर प्रस्रताकी वात थौ । 
इसी तरह वहित (=स्वगे)कौ दय-रहदकी नहरे ्रगूरोके वाग, हरे 


५ 


^ ६. 
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` (==अरप्सराये) वददुशनोके चित्तको भ्राकरपित कर सकती थं । मगर इन 

वातोको यदि किसी ज्ञानी, योगी, दाशंनिकके सामने कहा जाय तो वह्‌ 
भरक्पेण नह, घृणा पदा करगौ । एसे व्यक्ति भगवान्‌की उपासना किसी 
स्वगं या ग्रप्सराकी कामनासे नहीं करते, वल्कि उसमें उनका चक्षय होता 
हं मगवत्‌-मेमका ्रानन्द श्रीर्‌ ब्रह्य-निर्वाण (= नपसक श्राजदी)की 
प्राप्ति । 
। >) १ 

` (अस्‌-नेरूनो ९७२१०४८ ३९) 


महमूद गरज्ननवीके समकालीन पंडित श्रव -रेहां म्रत्वरूनीका नाम भारत- 
मं प्रसिद्ध हं । यदपि ग्रपते ग्रन्थो--खासकर “श्रल्‌-हिन्द"--मे उसने दशंन- 
का भी जिक्र किया ह, किन्तु उसका मूख्य विपय देन नहीं बल्कि गणित, 
ज्योतिप, भूगोल, मानवास्त्र थं । उसका दानिक दष्टिविन्दु यदि कोई 
था, तो यही जो किं उसने त्रायेभटर (४७६ ई०)के भ्रनुयायियोके मतको 
उदृत करके कहा है- | 

“सूर्यकी किरणे जो कृच प्रकारित करती हं, बही हमारे लिए पर्याप्त 
है । उनसे परे जौ कृं है, श्रौर वह्‌ श्रनन्त दुर तक फंला हो सकता हः 
लेक्रिने उसका हुम प्रयोग नहीं कर सकते । जहा सूर्यकी किरणे नहीं पहूंचती, 
वहां इद्धियोकी गति नह, श्रौर जरह इच्छियोकौ गति नहीं उपे हेम जान 


न, 


नहीं सक्ते ।* 
ख. धभ॑वादी दाशेनिक 
, § ५-गरज्ाली १०५६-११११ ई 


भ्रव हम उस युगम हँ जव कि वगदादके खलीफ़का सम्मान शासकके 
तौरपर उतना नहीं था, जितना कि धर्माचायेके तौरपर । विशालं 
दुस्लामिक राज्य धित-भिन्न होकर श्रलग-ग्रलग सत्तनतोकि रूपमे परिणत 
हो गया था । इन सल्तनत सवेसे वडी सल्तनत, जो किं 'एसियामे धी, 


| 
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वह थी सलेजृकी तुरकोकी सल्तनत । इस सत्तनतके वानी तोग्रल केग 
(१०३७-६२ ई०)ने ४२६ हिजी (१०३६ ई०)मं सीस्तानकी राजधानी 
तूसपर प्रधिकार कर लिया, भ्रौर धीरे-धीरे सारे ईैरानको विजय करे 
४४७ हिजी (१०५४ ई०) मेँ इराक (वगदादवाले देश)का भी स्वामी 
बन गयां ! तोग्रलके गाद श्रह्प श्रसंलन्‌ (१०६२-७२ ई०}); फिर वादं 
मलिकशाह्‌ प्रथम (१०७२-९२ ०) शासकं वना । मलिकशाहके शासनमे 
सलज्की-सत्तनतका भाग्य-सूये मध्याह्नपर पहुंचा हुग्रा था । मलिकसाह्के 
राज्यकी पूर्वी सीमा जहौ काशगरफे पास चीनसे मिलती, वहां परिचममे 
वहु यरूरिलम प्रौर कृस्तुन्ुनिया तक फली हई थी 1 यही तुककि शासन- 
का प्रारम्भ ह, जो कि भ्रन्तमें तूर्ककि तुककिं शासनं श्रौर लिलाफतका 
रमरदूत बना । 


इस्लामके इत चिरदासित मृल्कोमें भ्रव इस्लामकी प्रगतिरीलता 
खतम हो चुकी थी; भ्रव वह्‌ दीन-दरिद्रोका वंध तथा पुराने सामन्तवंशों 
तथा घनी पुरोहितोका संहारक नहीं रहं गया था 1 श्रव उसने सुद 
सामन्त भ्रौर्‌ पुरोहित पैदा कयि भे, जो पहिलेसे कम खर्वति न थे, 
खासकर नये सामन्त तो शौक श्नौर विलासप्रियतामे क॑सरों ग्नौर शहा. 
का कान काटते थे । (गरजालीके समकालीन सुस्ताने संजर सलजृकी- 
ने एक गुलाम लढ्केके अप्राकृतिक प्रमे पागल हो उसे लाखोकी जागीर 
तथा सात लाख भ्रशफियां दे दी थौ) \ साधारण जमर चलानेवाली 
जनताके ऊपर इससे क्या वीत रही थी, यह्‌ गजालीके उस वाक्यसे पता 
लगता है, जिते कि उसने धुल्तान संजर (१११५-५७ ६०)से कहा था- 
 श्रफसोत मुसलमानों (मेहनत करनेवाली साधारण जनता )की गरदन 
मुसीबत ्रौर तकलीफते टूटी जाती हँ श्नौर तैर घोडोकी गर्ने सोके 
हमेलोकि बोभते दवी जा रही ह" घम-ुरोहितो (--मौलविो )के बारेमे 
परजाली भी कहता है-“थे (मूल्ला) लोग इन्सानी सूरतमे शैतान 
(शया-तीन-उल्‌-उन्स) हे, जो कि स्वयं पथभ्रष्ट है, श्रौर दूसरोको 
पथभ्रष्ट करते हं । ्राजकलके सारे धर्मोपदेशक एसे हीह, ह, ्ायद 


^ ५ 
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किसी कोनेमें कोई इसका श्रपवाद हो, किन्तु मृभको कोई एसा अ्रादमी 
मालूम नहीं 1" 

“पंडित-पुरोहित ( =उलमा) . . -सूततानो प्रर भ्रमौरोक वेतनुभोगी 
यन्‌ पए ये \ पवसे उनकी कया चन्द कर दी + चट्‌ प्रमाप हेति 
हर प्रकारके श्रन्याय, भ्रत्याथारको, ग्रपनी ्रंखो देखते प्रौर जीभ तक नहीं 
हिला सकते थे । सुल्तान शरीर प्रमौर हदसे भ्यादा विलासी श्रौर कामुकं 
होते जाते थे ।. . . . किन्तु पडित.पुरोहित रोक-टोक नहीं करं सकते थे 1 ° 


१-जीवनो 


मूहुम्मद (इन्न-मुहम्मद इन्न-मुहम्मदं इन्न-मुहम्मद) ग्रजातीका जन्म 
४५० हिजरी (१०५९ ई०)मे तूस (सीस्तान) शहरके एक भाग ताहिरान- 
म हु था । इनक घरवालीका खान्दानी पेशा सूत कातना (कोरी या 
ततवा) का था, जिते श्ररवीमे गजल कहते ह, इसीलिए उन्होने भ्रपने नामके 
साथ गजा लगाया । गरजाली छोटे ही थे, तमी उनके वापका देहान्त हो 
गया । गजालीका वाप स्वयं ्रनपद्‌ था, किन्तु उसे विद्यास बहुत प्रेम 
था, श्रौर चाहता था किं उसका लडका विदान्‌ वने, दसीलिए मरते वक्त 
उसने मृटम्मदको उसके धटे भाई श्रहमदके साथ एक दोस्तके हाथमे 
सौपते हृए उनकी दिक्षाके लिए ताकीद की थी । ग्रालीका धर गरीव 
था } उनके वापका दोस्त मी चनी त था । इसलिए वापकी छोड़ी सम्पत्तिके 
खतम होते ही दोनों भाद्धोको सैरातकौ रोटीपर गुजारा करके श्रपती 
पढाई जारी रखनी पड़ी । शरहरकी पट़ाई खतम कर गजालीको ्रागे 
पदृनेकी इच्छा हुई श्रौर उने जर्जानमे जाकर एक बड़ विद्वान्‌ श्रवू-नल 
इस्माइलीकी रिष्यता स्वीकार की 1 उस समय पढ़नेकी यहु बली थी, 
कि ्रध्यापक पाठ विषयथर जौ बोलता भाता था, विचार्थी उसे लिखते 





१ “परह्याउल्‌-उतूम्‌” । 
॥ श्रल्‌-गरत्ाली-- ण्ली नेश्रमानी (१६२८ ३०), पृष्ठे १९४ 
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जाते थे । सौमाग्यसे सातवीं सदीसे ही, जव वि प्ररे समरकंदपर्‌ 
प्रधिकार किया, इस्लामिक देशोमे कागजका रवाजं हौ गया था, यदपि 
श्रमी तके नालंदाके विद्यार्थी तातपत्र ्रीर लकटीकी षटरीसे श्रागे नदीं वदे 
थे | गरजालीने इस्माईलीसे जौ पा, उसे वह्‌ कागजपर्‌ तिपत गये थे | 
कू समयं वाद जव वह्‌ श्रपने घरको लौट रह पे तो राप्तेमे डका पड़ा 
रौर ग्रजालीके श्रौर सामानमं वह्‌ खरं भी लूट गए । गरजाीसे दद्रा न 
गया, श्रौर उसनं उकृप्रोके सरदारके पास उस कागजको दै देनेके लिए 
प्राथना की । उक्‌ सरदारने हँसकर कहा--“तुमने प्या नाक पढ़ा है ? 
जव तुम्हारी यह हालत हँ कि एकं कागज न रहा, तौ तुम कोरे रह्‌ गए }" 
किन्तु कागज उसने लौटा दिए । 

ग्रजालीको पढाई काफी ग्रागे तक यड्‌ चुकी थी, श्रौर्‌ प्रव छौटे-मोटे 
विदान्‌ उसे सन्तुष्ट न कर सकते थे । उस वत नेगापौरं (ईरान) श्रीर 
वगदाद (इराक) दो गहर विद्याके महान्‌ के समभे जाते थे; जिनमें 
नेशापोरमें इमाम भ्र्दुत्मत्तिक हरमैन श्रौर वगदादमे म्रव्‌-स्हाक गीराजी 
विदयाके दौ सूं माने जा ये ¦ नेशापोर गरजालीके ही प्रान्त ( पुराान)मे 
था, इसलिए गृजालीने नेशापोर जाकर हुरमेनकी पागिर्दी च्चीकार कौ । 

भरवोने ईरानपर जव (६४२ ई०) श्रधिकार किया था, उस वक्त 
भी नेदापोर एकं प्रसद्धे नगर तथा रिक्षा-संस्कृतिका केन या; प्सीविए 
वहा वेहकियाके नामे जो मदरसा खोला गया था वह्‌ वहत चीघ्रतासे 
उन्नति करके एक महान्‌ विदापीकै सूपे परिणत हो गया, शौर 
इस्लामके वसे पुराने मदरसे निरामया (वगदाद )को मुकाविला वर रहा 
था । हरन वेहमिया तथा निजामिया ( वगदाद)के विदार्य रह्‌ चे थे 
भतूल्‌-मलिक, हन (मवेका-मदीना) मे जाकर कदं दिनों प्रध्यापनं करते 
थ, इसीलिए हरमेन उनम नामके साय तग गया था । सूत्तान शल 
भल सललूक (१०६२-७२ ई०)का महामनी पी मिचामल-मल्क 
भना । यह स्वयं विवान्‌--हसन विन्‌-सव्वाह क्रिल्‌-उल्‌-मौतके संस्थापक ) 
भ्र (उमरत्मामका सहपाठी) तथा विद्वनोकौ. इण्यत करता था । 


॥ „^+ १) [ण 


' 
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ह्रमनकी विद्रत्ताको वह जानता था, इसलिए उसने नैशापोरमे ्रपने नाम 
पर एके खास विद्यालय--मद्रसा निजामिया--वनवाकर हरमैनको वह 
प्रयान भ्रघ्यापक नियुक्त करिया 

गजाली हरमनके वहत प्रतिभाशाली छोत्रोमें थे । हरमेनके जीवनमे ` 
ही उसके योग्य रिष्यकी कीति चारो श्रोर फलम लगी थी । गजालीकी 
शिक्षा समाप्त हो गई थी, तो भी वहु तव तकं श्रपने श्रध्यापकेके साथ 
रहै जव तकं कि ४७८ हिजरी (१०८५ या १०८७ ई०) मेँ हरमनका 
देहान्त न हौ गया । गरजालीकी श्राय उस वक्त श्रदाईस सालकी थी । 

गरज्ञाली वड महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, श्रीर महत््वाकांक्षाकी पिके 
लिए जरूरी था कि दरवारका वरदहस्त प्राप्त हो । इसलिए कितने ही 
सालकि वाद ग्रजातीने दरवारमें जाना ते किया । निजामृलूमृल्क उनके 
ही शहर तूसका रहनेवाला था, भ्रौर विद्रानोका सम्मान तथा परख करनी 
भी जानता था । निजामूल्‌-मृल्कने दरवारमे भ्रानेपर ग्रजालीका वडा 
सम्मान किया, श्रीर वड-वडे विद्वानोकी सभा करके गरजालीकी विदरत्ता 
देखनेके तिए शास््राथं कराया । गरजाली विजयी हए भ्रौर ३४ वषेकी 
उभ्रमं ईस्लामी दुनियाके सवसे वड़े विद्यापीठ वगदादके मद्रसा निजामिया- 
कै प्रधानाध्यापक वनाए गए । जमादी-उल्‌-श्रव्वल ४८४ हिजरी (१०६१ 
या १०६३ ई०)को जव वेह वगदादमें दाखिल हृए, तो सारे शहरने उनका 
शाहाना स्वागत किया ! यद्यपि श्रव वास्तविक राजधानी मेक्ञापोर थी, 
प्रौर वगदादका खलीफा वहूत कृं सतज्कियोका पेशनख्वार-सा रह्‌ गया 
था, तो भी वेगदादं श्रव भी विद्याकी नगरी थी । 

४८५ हिजरी (१०६२ ६०} में मलिक शाह्‌ सलजुकी मर गया, उस 
वक्त उसकी प्रभावशाली वेगम तुर्फान खातूनने श्रमीरों भौर दरबारियों 
को इस वातपर राजी कर लिया कि गहीपर उसका चार सालका बेटा 
महमद (१०९२-९४ ई०) वेट, भ्रौर साथ ही खलीफाके सामने यह भी 
मागिपेशकी, कि सुत्वा (= शुक्रवारे नमाजके वाद शासक खलीफ़ाके नामका 
पाट) भी उसीके नामसे पढ़ा जाय । पहिली बातको तो सलीफो मुक्तदरने 
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डर कर भान लिया, किन्तु दरंरी वाततका मानना बहुत मृिकित था; 
इसके सिए खलीफे ग्रलालीको तुरफान खातूनके दरवार भजा, रीर 
गजालीके व्यनिति रौर सममाे-वुकानेका यह्‌ असर हा, कि तुफान 
खातूनने शरपने शरग्रहुको छोड दिया । 

१०९४ ई०ेँ मुक्ते वाद मस्तजरहरं खलीफा वना । गरजालीपर 
मूस्तकहरकी खास कृपा थी । उस वक्त वातती (= इस्माइलौ ) पंथका जोर 
फिर वदने लगा था, वगदाद हीमे नहीं, प्रौर जगरहपर भी ग्यारह 
सदम मिश्रपर फातमी खलीफोका शासन था, वह्‌ सभी वात्तनी थे! 
काराका गणितज्च दानिक शअू-प्ती मृह्मद (इल्नुल्‌-हसन) इन्नुत्‌- 
रहीम (मृत्यु १०३० ०} वातनी था 1 ईरानमें दस्मादली वातनियो- 
का तेता हून विन-सव्वा (जो कि निजामुल्‌-मूत्कका सहपाठी था) न एक 
स्वगं (क्रिल-उत्‌-मौत) कायम किया था, रौर उसका प्रभाव वृता ही जा 
रहा था । गजालीने वातिके प्रभावको कम करनेफे लिए एक पुस्तक 
लिखी, जिसका ताम खलीफए़कि नामपर “मृस्त्रहुरी" रखा । 

वगदादकी परंपरा उसकी स्थापनके समय (७६२ ई०)से ही एसी 
, वने चुकी थी, कि वह स्वतंत्र विचारोकी लहरको दवाया नहीं जा सक्ता 

था 1 तीन सदियोसि वहं ई्वाई, यहूदी, पारसी, मोतजती, वातनी, युती 
सभी शान्तिपूवेक साधारण ही नहीं बौद्धिक जीवन विताते भ्रा रह भे; 
यकवयकं िलाफतके इस गएु-गुजरे जमाने, सीना श्रौर हुसीमकी पुस्तको- 
की होली ले ही कभी जला दी जाये, किन्तु श्रव उस विचारस्वात्य- 
कौ लहरको दवाना उतना श्रासान न था । सनातनी इस्लामके जवरदस्त 
समथ श्रगुरीके ्रनुयायी ग्रजाली पहिले जोदमे प्राकर भले ही ^मुस्त- 
हरी लिख डते, अथवा “भजात्तिसे ग्रजालिया"भे विरोधियोपर वडे- 


वड़े वाग्‌-वाण बरसा जाये; िनतु यहं प्रवस्था देर ठक नहीं रह्‌ सकती 
थी । ग्रजालीने खुद लिखा है. 





' भमुनप््स-मिनल्‌-चलासे" । 
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“भे एक-एक वातनी, जादिरी, फिलसफी ( = द्नानुयायी); मुत्‌ 
फत्लिम ( = वादवियानुयायी), बिन्दीक ( = नास्तिक) से मिलता था, रौर 
उनके विचारोको जानना चाहता था ¦ चकि मेरी प्रवृत्ति प्रारम्भसे ही 
सचको खोगक प्रोर थी, इसलिए वीरे-वीरे यह्‌ श्रसर हुगरा वि रख मूंदकीर 
पर चलनेकी वान चट गई । जो (धार्मिक) विश्वास वचपनसे सुनते-सुनते 
मनमें जम गए थे, उनसे शद्धा उठ गई । मेने सोचा--इस तरहके प्रन्धानु- 
सरण करनेवाले (धार्मिक) विश्वास तो युद, ईसाई, सभीके पसह. . . 
प्रोर (ग्रन्तमे) किसी धातपर विश्वास नहीं रहा । करीव दो महीने तक 
यही हालत रही । फिर खुदाकी मेहरवानीसे यह्‌ हालत तो जाती रही, किन्तु 
मित्न-भिन्न पारमिक विश्वासरके प्रति सन्देह ग्नव भी वनार्हा। उस वक्त. . . 
चार सम्प्रदाय मौजूद थे-मुत्कल्लिम्‌, यातनी, फिल्सफा (दन) प्रौर 
सूफ़ी । मेने एक-एक सम्प्रदायके बारेमे जानकारी प्राप्त करनी शुरू फी । 
, , , -अन्तमे मने सूफ़ी मतकी भ्र ध्यान दिया । सुनेद, वन्ती, वायजरीदः, 
वस्तामी--सूी भ्राचार्याने जो कचं विसा था, उसे पट उला।. . . . 
सेकिन चकि यह्‌ विद्या वस्तुतः त्रभ्यासकरनेकी विद्या है, इसलिए सिं 
पदमे करूं फल नहीं प्राप्त हो सकता था । श्रभ्यासके लिए तप प्रौर 
संयमकी सरूरत ह 1. . . , (सव सोचकर) दितरमे ख्याल प्राया, किं 
वगदादसे निकल खडा हौञ, ग्रौर सभी संवंधोको छोड द्‌ ।. . . . (किन्तु) 
दिलं किसी तरह मानता न था, फि एसे एे्वयं श्रौर सम्मानको तिलांजलि 
दे दू ! इस तरदकी चिन्तामे नौवत यहा तक पवी कि जवान सुक चतर, 
पदानेका काम वन्द हौ गया, धीरे-धीरे पाचनशक्ति जाती रही, प्रत्तं 
वै्योने दवा करना घछोड दिया. , . .1' । 

गरातीका ग्रपना विवास पुराने इस्लामकी रीग्रतपर दढ था, 
जो कि विलकूत शद्धापर निर्भर था । यह्‌ रद्धामय ध्मवादं पिल श्रवस्या 
थौ । इसपर वृद्धिवादने प्रहार करना शुरू किया, जिसका श्रसर जी 
हश्रा वह्‌ बतला तुके हँ । अवे गजालीके सामने दो रास्ते थे, एक तो 
ुदधिको तिलांजलि देकर परहिेके विद्वासपरं कायम रहना; द्रा 


| ॥ 
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रास्ता था, वृद्धि जहां ले जाय वह जाना } मृजातीने केगदाके तुख- 
एेर्वयेके जीवेनको छोडकर्‌ श्रपनी नारीरिक कष्ट-तदिप्यृता श्रीर्‌ त्वागका 
परिचय दिया; रविन्तु वृद्धि ग्रपनें रास्तेपर ले जानेके लि्‌ जौ यतं रखं 
रही थी, वह इस त्याग ग्रीर ग्रारीरिक पष्टमे कहीं कठिन म । उसमें 
नास्तिक वनकर "पडत , मूतं सवक मातियां सहनी पड़नी, उक नाम 
पर थू-यू होती । सत्य-शबितपर विदवास न होनेमे वह्‌ यद्‌ भी स्मास कर्‌ 
सक्तां था कि हृमेगाके सिए टूनियाके सामने उस मृंहेपर फानिस पृतं 
जायेगी ; श्रौर निजामिवाके प्रवानाध्यापकीका नुख-एेरवरय ही नहीं छिनेगा 
वत्कि शरीरको सरेवाजार कोड खानेके लिए भी तैयार हना परेगा । यदि 
वुदधिके रास्तेपर पूरे दिलसे जानेका संकल्प करते तो ग्रजालीयो इन सयक 
लिए तंयार रहना पड़ता । जाली न पं मृद विष्वासको मरपना स्तक्ते 
थ, श्रौर न केवल वृद्धिपर ही चल सकते ये, एमतिए उन्दने मफियोके रात्ते- 
को पकड़ा, जिसमे यदि दिलावेफे लिए कदय त्याग यला पुता ह, तो उसे 
कईं गना मानसिकं सन्तोष, सम्मान, प्रभावका एेदवर्े मिलता ह । दिक्कत 
यही थी, कि वुदधिके प्रवर तेजको रोका कंसे जाये, {से निए अआतम- 
सम्मोह'कौ जरूरत थी, जो एक वृदधिप्रथान व्यमिततके निए कडुकी गौली 
जरूर थी, किन्तु प्रा पड्नेपर श्रादमी ्रात्हत्या भी कर्‌ गलता ह! 

परार चार वेके वगदादके जीवनक आन्निरी सलाम कहू ४८ 
हिनरौ (१०९५ ई०)मे ३० वकी उग्रमेः कमसी कयेपर रत यजालीने 
दभिरकका रास्ता लिया  दमिश्कमे दो साल रदेनेके बाद वह्‌ यर्पिलम 
भादि पूमते-ामते हूजके तिए मक्का मदीना गे 1 मवकामे वहत समव 
पक रट । इसी यत्रामे उन्होने सिकन्दरिया शौर गाषहिराको भी देवा । 
४६६ हिरी (११०६ ई० ) मं जब वह्‌ पैगंवर दव्राहीमये जन्मर्थानः 
सलीलामे थे, तो उसी वक्त उन्दोने तीने वातोकी प्रतिज्ञा ली थौ-- 

(१) किसी वादञाह्कै दरवारमे न जागा । 





र ऽलानिषुधा०शणय 
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(२) किसी वादशाहके धनको स्वीकार न कर्मा । 

(३) किससे गाद-विवाद (= शास्त्रा) न कर्मा । 

यरूञिलममं ईसाकौ जन्मकूटी (भड़का धर, जहाँ ईसा पैदा हुए धे) 
म एक वार्‌ इस्माईल हाक्मी, इ्राहुमम शव्वाकी, ्रवृल्‌-हूसन वसी ्रादि 
सूरियोके साथ सत्संग चल रहा था, उसी वक्त गजालीके मृहुसे एक पच 
निकला, जिसपर वस्रीको समाधि लग गर्द जिससे सवपर भारी प्रभाव 
पड़ा भ्रौर्‌ वहुतोने श्रपने गरीवां (== कपडके कोर) फाड़ ले । 

इसी जीवनम ग्रजालीने श्रपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक “श्रह्माउल्‌-उतूम" 
लिखी । | | 

“हज करनेके वाद धरतरारके श्राकपणने (ग्रजालीको) जन्मभूमिमें 
पटुचाया ।"* श्रौर फिर मेरे एक दोस्तके ्रपने बारेमे हालके लिखे 
पत्रक श्रनूसार ग्रजालीको “फिर वही. . . .चहारदीवारी, फिर वही 
एंड, वही पगहा, वही गाय श्रौर वही वल ! वेहुत दिन उन्मुक्त रहुनेके 
वाद. , . .स्वयंवृत्त बन्धन", लेकिन मेरे दोस्तकी भाति गजालीका 
`. “दम धूटने लगा" एसा पता तीं लगता । भ्रािर सूफीवादमे वेदान्तकी 
भाति यह्‌ करामात है, कि जव चाहे किसी वातको बन्धेन वना दै, श्रौर जब 

उसे मुक्त कर दे। 

ग्रजाली श्रव धर-वारवाले थे। ४९९ हिजरी (११०६ ई०)के 
ग्यारह महीनेमे फिर उन्होने नेशपोरके निज्ञामिया विद्यालयमे अध्यापन 
शर किया, किन्तु वहां यादा दित तक न रह्‌ सके । निजामुल्‌-मुलक- 





। पप्रिहैतक नौ तल्‌-हुव्व कृत्तो कितनी 
व-लाकिन वे-सेह्‌ सल्‌-मृक्रलतीन सत्वत-नी ॥ 
प्रतयक्‌ तेमा जक्र सदी प्रनित्‌-हवा 
व ली क्तो तद्री कंफ़ा शक्ती प्रतत्त-नी.॥ 
--श्रह्याउल्‌-उलूमकी सका 


1) 
। # 


^ (मुनक्त मिनल्‌-जलाल 
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का वड़ा वेटा फ़खरुल-मुल्क संजर सलजुकीका महामत्रौ वना था । उत 
वक्ते एकं वातनियो (दस्मादलियो, श्रागाखकि पूर्वज टन विन्या 
अनूयापियो)का जोर वट्‌ रहा था, यह्‌ वतला चुके ह । उनके विलाफं 
कलम ही नहीं बल्कि हृकूमतकी तलवार भी इस्तेमाल हूर, जिसपर वात्त- , 
नि्योने भी ्रपना जवरदस्त गुप्त. संगठन (=श्रसेसिन) वनाया, श्रौ 
५०० हिजरी (११०७ ६०) फएखरत्‌-मूल्क उनकी प्तलवारका निकार 
दुभा । सम्वाह्का ' क्रिल-उल्‌-मौत-' ही नहीं नेशापोर भी श्रसेसिनोका 
गुप्त गढ़ वन्ता जा रहा था, दसतिए गरजालीने उसे धोडना ही पसन्द 
करिया | 

गरसाली श्रव एकान्त जीवन पसन्द फरते थे, वन्तु उने र्या रवने- 
चालोकी भी कमी नं थी । उन्होने गजालीकी कितावोफो उलट-पलटकर 
यह्‌ कहना शुर पिया फ शरजाली जिन्दीको -मृलहिदो (दो नास्तिक मर्तो )- 
की रिक्षा देता हं । चाहे सुल्तान संजर सुद श्रप्ाकृतिक शरपराधका प्रप 
राधी दहो, किन्तु वह्‌ ग्रपना यह्‌ कर्तव्य समभता था, कि श्स्तामकी राके 
लिए गरजाली जैसोकौ खवर ले । संजरे गजातीको दरवार हामिर 
होनेके लिए हमं दिया । गजाली मशहद-रजा (== वतमान मगरहद शहर) 
तक गया, श्रीर वहसि सुल्तानके पास पतर लिता 

विस्त सालं दर-प्व्याम सुत्तान शहीद ( न=मलिकग्नाह्‌) रोजगार 
गूजास्त । व रयू-ग्रो व-इस्पहान व वगदाद प्रक्वालहा दीद, व चंद वार 
मियाने-ु्तान व श्रमीर्मोमिनीन रसूल वृद्‌ दर-फाराये-वजगे । व 
दरु-उतूमदीन नश्दौक हपताद्‌ किताव तस्नौफ कर । प्‌ दुनियारा 
दना कि ववद्‌ दीद, व व-मुम्तगी व-गन्ास्त । व मुदे दरवैतुल- 
स्‌ः व मनका कृयाम कदं । व वर्‌-सरे मदादद-दतराहीम खलीसुर्लाह्‌ 
शह.व क किं हगिज पेश सुतान न रषद, न माले-हेच्‌-पुल्तान न 
गीरद्‌, व मुनाजिरा व तश्रस्सुत न कनद्‌ । द्वार्दह साले वरीं वा कर्द । व 





` “भुकातिवात्‌ गरलाली" । 


[ मी 
॥# 


॥ 
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धरमौरुल्‌-मोमिनीन्‌ व यमा रृत्तानां दुग्रागोमरा मग्रजूर दास्तन्द । दकल 
रुनीदम्‌ पि श्रज्‌-मन्तिसे-प्राली दशारे रफता प्रस्त व-हाचिर श्राम्दान । .. 
फर्मारा व-मदहद भ्राम्दम्‌, व निगह्‌ दाशत प्रहदे-वलीलसा वलद्करगाह 
न याम्दम्‌ 1" 

जिसका भाव यह्‌ ह कि श्रापके पिता मलिकशाहके शासनम मेने 
वीस सात गृजारे, श्रस्फहाने (सलजृकी राजधानी } श्रौर वगदादमे (शाही) 
प्रवात देखे । कितनी ही वार सूत्तान (सल्नृकी ) श्रौर खसीफा (श्रमी- 
मोरुत्मनीन्‌) फे वीच वड-वडे कामोके तिए दत वनकर काम किया । 
धर्मकी विदान्नोकी स्तरे नर्दीक पुस्तके लिसीं. . . दतो यरूढिलम, 
प्रौर मयकामे वास किया । दरव्राहीम भ्रल्लाहके दोस्तके शहीद-स्थानपर 
प्रतिना की : (१) कभी किसी सुल्तानके सामने न जाना, (२) किप 
मुत्तानके थनको नहीं ग्रहण करना, (३) शस्त्राथं श्रौर हठ्धमीं नहीं 
करनी । वार्ह साल तक स (प्रतित्ना)को पूरा किया । खलीफ़ा तथा सारे 
स्तानि (इस) दुग्रा करनेवाले (प़क्तीर)को माफ़ किया ) भ्रव सुना ह 
कि सरकारने सामने श्रानेके लिए हुक्म निकाला ह । हुषेम मानकर मर्ह्द- 
रा तक श्राया हं । खलील (स्थान)पर ली ह प्रतिज्ञके स्यालसे 
लटकर्गाहू नहीं श्राया । 

किन्तु गृजातीकी सारी प्राना व्यर्थ गई, प्रतिज्ञाको तोड़कर उने 
तदकर्गाहू ही नहीं संजरफे दरवारमे जाना पड़ा । ग्रजालौके जनतापरं 
प्रभावे, विदरत्ता तथा पीठे कामको देखकर संजरले उनका सम्मान किया । 
पजर दरवारके दवदवेका कहते ह, गरजालीपर इतना रोव छाया, कि 
वह होग-हवास सोने तये थे । सैर, यह पीके तेखकोकी कारस्तानी 
£ ग्रजालीके तिए एसे दश्वारोमे जाना कोई नई वात नहीं थी । संजरके 
वरत्तावसे गजातीकी जानम जान ही तहीं श्रई, वत्कि उनकी हिम्मत कृच 
खरी-खरी सुनानेकी भी हई उसीमे सुनहरी हमेतोके भारे धोडोकी 
गरदन दवनेकी वात भी थौ । संजरका खान्दान ह्री मतको मानता था । 
्रजालीपर यह्‌ भी श्रारोप था, कि उसने इमाम हलीफ़ाको वुरा भला 


१५० ˆ दर्घनःदिष्द्शन ` [ श्र्याय ६ 
कहा ह । ग्रजालीने भ्रपनी सफाई देते हए कहा--समे (श्रूपनी) कितावे 
भ्रह्माउल्‌-उलूममे लिखा है, कि मँ उत (हनीफा)को फिक्रा (=वर्म- 
मीमांसा-गास्त्र) मे दुनियामे चना हुत्रा (बरद्वितीय) मानत्ता हू ।” संर ! 
ग्रजालीने जवानीके जोगमें किसीके लिलाफ चाह कृं भी लिखा हौ, किन्तु 
भ्रव वह वसी तियत नहीं रखते थे । जँसे-तमे मामला शन्त हो गया ! 

` वगदादको जवे ग्रजालीने छोडा था, तवेसे उनकी विद्रत्ताकी कीतिं 
वहत वढ गई थी, रौर लल्ीफा तथा वगदादके दूसरे विद्यप्रेमी हाकिम श्रौरं 
श्रमीर इस वाते की वहत जङूरत महसूस करते थे ङि गरज्ाली फिर मद्रा 
निजामियाकी प्रवानाध्यापकी स्वीकार करे । इसके लिए खलीफ़ाका सारे 
दरवारियोकरे हस्ताक्षरमे गरजरालीके पास पच प्राया 1 संजर महामत्रीने 
वड्‌ जोर रोरकी सिफारिस कौ, किन्तु गरजाली तैयार न हए, श्रौर निम्न 
कारण वतलाते हृए माफी मागी--(१) मेरे उद्‌ सौ विदयारधियोको तते 
वहा जाना मूरिकिल हं; (२) मे पहिलेकी भाति श्रव वेवातवच्चकरा नही 
ह, बहा जानेपर घरवालोको कष्ट होगा; (३) मे श्तं तया वाद- | 
विवाद न करलेकी प्रतिक की है, जिससे वगदादमे देवा भटी जा सकता । 

गजालीकौ भ्रन्तम पुस्तकं “मूस्तफूसो" है, जिसे उन्हनि मरलेसे एकं 

साल पहिले ५०४ हिनरी (११११ ६०) लिखा था! १४ जमादी 
तीम ृह्तिवार ५०१ हिवरी (१६ दिसम्बर ११११ ई०)को तूरमे 
उनका देहान्ते हुम्रा । 


२-कृतिथाः 
५०० हिनरी (११०७ ई०)के श्रासपास जव कि गाली संजरको 
भ्रपना मिद्ध पर लिला धा, उस व्रत तक वह्‌ सृत्तरफे करीव प्त 
मैः चूके थ, यह्‌ उनके ही तेस मालूम होता है । उसके वादके चार 
म उनका तिललना वन्द नहीं हरा । एक तरह वीस वर्की भ्रायुसे 
भान ५०५५१ वष तक (जव कि वह्‌ मरे} --लगातार २४.२५ व॑ -- 
उनको लेखनी पतती रही । श्रह्लामा शिच्ती नेञ्रमानीने श्रपनी पुस्तक 
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“श्रू जाली "पँ उनको ७५ पस्तकोकी सूची दी हं जिनमें कु तो करक 
जियो ह । उनके ग्रलय मुख्यतः पिक्रा (=धम-मीमांसा), तकंशास््र 
ददन, वाद-शास्य् (कलाम), सूफीवाद (ग्रत ब्रह्मवाद) ग्रौर 
प्ात्तार्‌-यास्यसे सवव सवते हु । 

गलालोकी सव्रते महत्तपृणं पस्तकं है-- 

१. भ्रह्याउत्‌-उलूम्‌ (सूफी, प्राचार) 

२. जवाहरतु-कूरान (सूफौ, श्राचार } 

२. मक्रामिदृल्‌ फिलासफा (=ददनाभिप्राय) (दर्शन) 

८. मरयारल्‌ त्म (तक) 

५. तोहाफतुल्‌-फिलासफा (==दंन-संडन) (वाद) 

६. मूर्ती (प्िकरा, धरममीमांसा) 

्रह्याउत्‌-उतूम्‌ (=मिचा-संजीवनी) श्रौर तोहाफतुत्‌-फलासफा 
(=-द्ान-खंडन) गृजालीकौ दो सर्र कताव ह, जिनमे श्रहमाउत्‌उतू- 
मूको द्रा “कुरान समा जाता ह । 

( १) अद्याउल्‌-उलप्‌ (= विदया-संजीवनी)-गालीके ्रह्ा 
उत्‌-उलूमूके कद्ध प्रयंसापत्र सुन तीर्जिए-- 

(क) प्रशंसापन्र-परजालीके समकालीन तथा हरमनके पास साथ 
पट श्र्दुल्‌-गाफिर प़ारमीका कहना ई-- श्रह्याउत्‌-उतूम्‌ जैसी कोई 
पिताव्र उसे पहिले नहीं लिखी गई ।' 

इमाम नूदी “भूस्तिम्‌” (हदीस)के टीकाकारका उद्गार ै--“श्रह्या- 
उन्‌-उतलूम्‌ कूरानके लगभग हं 

शे ग्रवू-मृह्मद कारजद्नीने कहा है--“यदि दतियाकी सारी 
वियाएं (=उलूम्‌) मिटा दी जाये, तौ श्रहयाउल्‌-उलूमूसे सबको जिन्दा 
कर दगा 1" 

्रसिद सूफ़ी रेव भ्रुल्ला दईदरदसको ब्रह्माल्‌-उतृम्‌ कंठस्थ-ी 
थ्री। | 

पव प्रस दरस सू्ीते पीस वार श्ह्याउल्‌-उतूमका अल १४ 


+ 4। 
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किया, श्रौर हर बार पाठ्की समाप्तिपर फक्रीरों ग्रीर वियार्वियोको 
भोज दिया । । 

करतु शांजली वहुत पचे हुए सूफ़ी समभे जाति थे, एक दिन ग्रह्याउल्‌- 
उतूमृको हाथमे लिए “जानते हो, यह क्या किताव ह ?” कट्‌ वदनपर 
कोडोकी मारका रागर दिला कर वोते-- “परहिते मेँ इस कितवे इन्कार 
करता था । भ्राज रातको मू इमाम गजालीने श्रा -हजरत (=पगेवर 
मुहम्मद )के दरवार पेडा किया, ग्नौर एस श्रपराधकौ सजा मे मुभ को 
लगाए गए 1 

रोख मुहीउदीन ग्रकवर जगष्विष्यात सूफी गृजरे हं । वह्‌ ब्रह्याउत्‌- 
उलुमूको कावा (मव्का)के सामने वंठकर पठा करते थे । 

यह तो सैर, “धरवालो"क महसे भ्रतिरंजित प्रशंसा होनेके कारण 
उतनी कीमत नहीं रखेगा, किन्तु पिद्धली सदीके प्रसिद्ध “दर्यन इतिहास^के 
लेखक जाजं हेनरी लेविसूका कहना ३- 

'श्रगर द-कातं (१५६६-१६५० ई०)के समयम प्रह्याउल्‌-उतूमृका ` 
प्रनुवाद फ़च माषामं हो चुका होता, तौ लोग यही कते किं द-कातेने 
ग्रह्याउल्‌-उलूमूसे चूराया ह ।" 

(ख ) श्राधार अन्थ-भ्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌ या विदाग्रौको स्रंजीवित 
करणेवाली विद्यासंजीवनी कहिए-मे यपि दन, श्राचार श्रौर सफ 
रह्मवाद सव मिले हृए हँ किन्तु मुख्यतः वह भराचार-शास्यका प्रव है ! 
भाचारशास्त्रमं गरजालीके वक्त यूनानी. ग्॑योके श्रनुवाद तथा स्वंय ग्य 
मौयूद थे, जिनमें दारनिकं मस्कतिया (म्‌ ० ,१०३० ई9 ) कीं पृस्तक 

तहवीवुत-इनाक्त (प्राचार-पम्यता)का जिक्र भी हौ चूका ह । ससे 
पहिले भररसतूने इस विषयपर दो पुस्तके (शराचार-शास्न) सिखी, भिनपरं 
पोफोरि (फोफोरियस)ते टीका लिखी थी । हनैन इत्न-इस्हाकने श्ररस्तूकी 





तितु ण फपाकक्‌ (©. ए. तं, 40४ 
60४00), 2, 5०, 
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पुस्तक श्ररवीमं श्रन्‌वाद.फिया था। मदहर यूनती वं जालीन्‌स 
( यतेन) ने भी इस विषयपर एक पृस्तक "मनुष्य प्रपते दोषोको कैसे 
जान सकता हक तामते लिखी थी, जिसका श्रनवाद भी शायद श्ररवीभे 
हो चूषा था, मस्कविया (१०२० ई६०)ने इसके उद्धरण श्रपते ग्रन्थमे 
जगहू-जगह्‌ दिये 
यूनानी पुस्तक प्रसिति होकर भिन्न-भित्र ्र॑थकारोने इस विपयपर 
पररवीमं निम्ने पृस्तके लिखी-- 
१. 'श्राराल्‌-मदीनतुल्‌-फा्रिला", फारावी (७०.६५० ई० } राज. 
नीतिभीह। 
२. ' तहलीवृल्‌-दखलाक्र" मस्कविया (मृ० १०३० ई०) 
३.  श्रकेवेर वस्‌-दस्म ' वृ-्रसी सीना (६८०-१०२७ ई०} । 
यह्‌ तीनो पृत्तकं यृनानी दाक्षेनिकोकी भति वहत कदं मजरहवसे 
स्वतत्र रहूकर्‌ सिसी गर्‌ हं | 
४८. 'क्रुवतुल्‌-कूलृव'", श्रवूतालिवे मक्की (मही ठगपर) 
५. “जरिया इला मकारिमृ शू-शरीम्रत्‌" रागरिव दस्फहानी (मजहूवी 
ठंग पर्‌) | 
एने पांच पृस्तकोमिसि "तह्बीवृल्‌-दव्रलाक्र" ग्रीर “करूवतुल्‌-करुभूव से 
तो वहूपतसी वाते चिसकूत शब्दशः तौ गई ह ।' श्रौर ठंग (महन+ 
ग्राचारणास्य) त्तौ मक्कीकी किताव जसा हं | 
(ग) लिखनेका प्रयोजन--हम बतला चुके हँ मि ग्र्याउल्‌-उलूम्‌ 
कौ गजान्ने उस यक्त लिखा जव कि उतप्र सूफीवादका भूत बड़ जोरपे 
सवार्‌ शरा, ग्रीर्‌ वह्‌ कमली श्रोदे श्ररव--शाम--की खाक घान रहं 
होने शरह्ानंदको चोड इस पूस्तकको लिसनेके लिए कलम व्यो 
उठाई, इसका उत्तर गजासीने स्वयं अन्धके प्रावकथनमं लिखा द-- 


 प्रतततामा विन्त नेशरमानीने श्रपती प्तक “श्रनाज्ञालौ" (उद) 
मके फट उदाहरण दिये हं । 
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"पने देखा कि रोग सारी दतियापर छा गया है, श्रौर चरम (ग्रातमिक 
पारलौकिक) सदाचारे राते वंद हो गए हँ । जौ व्रन्‌ मागं स्मभाने- 
वाल थे, उनसे निया साली हती जा रदी हँ । जो रहं गए हं वह्‌ नामके 
विदान्‌ है; निजी स्वाथमिं फे हृए है; श्रीर उन्दोने सारी दुनियाका यह्‌ 
विवास दिला रखा है, कि विद्या सिफं तीन चीजाका नाम ह, शल्त्राव, 
कथा-उपदेश गौर एतवा (*व्यवस्था") । रही ्राविरत (=परलोक)कौ 
विद्या बह तो संसाससे उट गई है, श्रौर लोग उसको भूल~मुला चके हं । 

दसी रोगको द्र करे या “भृत-मुलाई" (मृत) विदयश्रोको संजीवने 
देनेके तिए शजालीने “विद्यासंजीवनी" लिखनेके तिए लेनी उठाई । ` 

(ध) भन्थकी विरेपता-यिन्तीने "विदासंजौवनी "कौ कंद विरोप- 
तायं विस्तारवंक तिखी ह; उनके वारम सक्षेपमे कहा जा सकता ई- 

(१) ग्र॑यकाे विद्वानों श्रीर सावारण पाठको दोनोकी समममं भ्राने- 
कै स्यालसे वहत सीयी-सादी भाषा (ग्री )का प्रयोग किया ह; साय 
ही उसके दादोनिकं महत्वको कमं नहीं होने दिया हं । मस्कवियाको 
किताव ्रत्‌-तहासत्‌को पडृनेके लिए पहिले भाषाक दरारोह्‌ दीवार 
को फ़ादना पड़ंगा, तेव अ्रथंपर पहुंचनेके लिए मगज-पच्ची करनी हौगी- 
वेह नारियलके भीतर वंद सूती गरी हं; किन्तु गरजातीकौ पूस्तक पतसे 
दिलकोका लंगड़ा भ्राम ह । (२) इमं श्रधिकारिभेद--गृहुस्य भरर 
गृहेत्यागी ( =श्रविवाहितं रहनेवाते सूफी) श्रादि--का पूरा स्यात 
रसकर्‌ उनके यौग्य प्राचार-तियमोकी रिक्षा दी गर्द हं । (३) उढनै- 
ठन, खाने-पीने जसे साधारण प्राचारोपर भी व्यापक दृष्टस त्िखा गया 
हं । (४) क्रोध, भ्राकोक्षा प्रादिको सर्वथा त्यागके उपदेशसे भनप्यकौ 
उपयोगी शव्तियोको कमजोर कर जो निराशावादे, श्रकर्मण्यता फंलाई 
जाती हं, उसके खिलाफ काफी युक्तियुक्त वहस की मई ह ¦ यह हम 
प्ली दो वाके कू नमूने पेश कसते है-- 

१, (साधारण सदाचार)-मेजपर खाना खाना, छतनी (से शरादा 
छानता)" शरदनान (=सावूनका काम देनेवाल घास) श्र पेट भर 
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खाना--इन चार चीजके वारेमे पुराणपंथी मुसलमान विद्वान्‌ यह्‌ कहकर 
ताक-भौं पिकोडते थे, कि यह्‌ पैगंवरके वाद पैदा हृए बुरे व्यवहार हँ । 
इसपर गरजालीने तिखा--“दस्तरखान (सामने बिच्ची चादर) पर साना 
्रच्छा ह, सेकिन दका यह श्रय नहीं कि सन्दली (मेज )पर साना बुरा 
या हराम है, क्योकि इस तरहक कोई हुकूम शरीग्रत (धार्मिक पुस्तकों 
म हीं प्राया हं ।. . . .मेजपर खानेमे (फायदेकी ) यह्‌ वात है, कि खाना 
जरमीनसे जरा ऊंचा हौ जाता ह, श्रौर खानेमें श्रासानी होती है... . .। 
अश्नान (=धास)मे हाय धोना तो अच्छी वात है, क्योकि इसमे सफाई 
श्रीर शुद्धता (रहती) है । साना खानेके वाद हाय धोनेका हृक्म (जो शरी- 
भरतम हं, वह्‌) सफाईके स्यामे ही है, ग्रौर प्ररनानपे धोनेमे श्रौर ज्यादा 
सफाई हं । प्राने जमानेमें (पैगंवरके समय) यदि इसका उपयोग नहीं 
किया जाता था, तो इसकी यह्‌ वजह होगी कि उस जमानेमे उसका रवाज 
, नेथा, या वह्‌ मिलती न होगी । या (मिथ्याविश्वासके कारण) वह्‌ हाथ 

भी नहीं धते थ, रौर तलवोमं हाथ पो लिया करते थे; लेकिन इससे यह्‌ 
निष्कपं नहीं निकलता कि हाथ धोना टैक नहीं ।" 

खानेके तरीकेमे कितनी ही वातं परिचमसे लेते हृए लिवा है- 
“साना किसी ऊंची चीजपर रखकर खाना चाहिए । खाने बारी-बारी. 
से भ्राने चाहिए ! जूषवाला (सृप ्रादि) खाना पहिले श्राना चाहिए । 
यदि भ्रधिक मेहमान भ्रा चके हू. नौर सिफं एक-दो बाकी हों तो साना 
शुरू कर देना चाहिए । खानेके वाद मेवे या मिठाई प्रानी चाहिए ।' 
्रनुकरणीय उदाहरणके तौरपर पर करते हृए चतिखते ह--“बाज लोगोकि 
यहाँ यह्‌ तरीका था, कि सारे खानक नाम पर्चेपर लिखकर मेहमानोकि 
सामने पेश किये जाते थे 1" 

२, उदयोगपरायणता शौर कमस्यतापर जोर--क्वोकती भरं 
भिक सिक्षामे सैर शारीरिक व्यायाम, मर्दना सखेलोको रखना ग्रजाती 
जरूरी समभते है । उन्होने गानेको मनवहुलावकी घात कह उसके 
ग्रौभित्यको यह कहकर सावित किया ह कि पैगंबरले खुद हन्डियोके सेलको 
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देखा था। इसके श्रतिरिक्त मं कता हं कि खेलकूद या मनोविनोद दिलको 
ताजगी देता है, उससे दिमामी थकावट दुर हो जाती है 1 मनका यह 
स्वभाव ह फि जव वहू किसी चीजसे घवरा गताहं, तो श्रंधाहो जाता 
है, इसलिए उसको श्राराम .देना, इस वातके लिए तैयार करना है कि 
वह्‌ फिर कामके योग्य वन जाये । जो श्रादमी रात-दिति पढा करता 
हं उसको चाहिए कि किसी-करिसी समय खाली वैठे; क्योकि काम करके 
बाद खाती वेठना ग्रौर खेल-कूद करना भ्रादमीको गंभीर काम करलेके 
लिए फिर तैयार कर देतां है 1" 
इस तरह ग्रजाली शरीरको कर्मण्य रखनेके लिए गाना, कसरत, 
खेलकूदकी सिफारिश करते हुए फिर उसके वास्ते मानसिक शवितियोके 
इरस्तेमालके लिए इस प्रकार जोर देते है--“कोधकी शयितको नष्ट करना 
प्राचारकी रिक्षा नहीं हं । भ्राचार-रिक्षाका श्रभिप्राय यह्‌ है, कि श्रादमी- 
मे ्रत्मसम्मान श्रौर स्वा शौयं पैदा हो, याती न उरपोकपतन श्राये न 
गुडापन 1. . , .कोधको विलकूल नष्ट करना कंसे श्रमिप्रेत हो सकता 
६, जव कि सुद वन्दनीय पैगंवर लोग गुस्सेसे खाली न थे । श्र -हजरत 
( =पगंबर मुहम्मद) ने स्वयं फरमाया ह--भै श्रादमौ है, शरीर मुभको 
भी उसी तरह गूस्मा भ्राता है जिस तरह श्रौर श्रादमियोको ।' गश्रा-हन- 
रतको यह्‌ हालत थी किं जव श्रापके सामने कोई भरनुचित वात्र की जाती 
तो भ्रापके गाल लाल हो जाते थ, ह यह अन्तर बरूर था, कि गुस्सा- 
को हालतमे भी श्रापके मृखलारविन्दसे कोई केना वात नहीं निक- 
लती थी }" ५ 
4 सन्तोषं परमं सुसं" पर्‌ लाठी प्रहार केरते हए ग्रजाली कहते है-- 
जानना चाहिए कि ज्ञान एकं श्रवस्या पैदा करता है, श्रौर उस श्रवस्थासे 
काम लिया ष ४५५६ ह कोई-कोई सममते है कि सन्तोषके यह्‌ माने है, ` 
| भुनव हाय पर हिलाए जायें न कोई उपाय सोचा 
। * ' ९. १९६ बकार पड़ा रह, जिस तरह ्रीयडा अमीन 
¶२.ड़ रहता ह, या मास पटरेपर रा रहता हं 1 सेकिन यह्‌ मर्खोका 
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विचार है, वयौकि एेसा करना शरीग्रत (=पर्म-्रा्ना)गे हरम है |. . ,. 
यदि तुम इस वातका इन्तजार्‌ करो, क्रि लदा तुमको रोटीके विना तृप्त 
कर देगा, या रोटीको यह्‌ क्षक्ति दे देगा, किं वेह स्वयं तुम तक चली श्रये, 
था' किरी फरिद्तेको मुकरंर्‌ करं देगा कि वहं रोटीको चवाकर तुम्हारे 
पेठमे डल दै, तो तुम सुदाके स्वमावसे विलकूल श्रनभिज्ञ हो 

मठि सन्तोपी सायु-फकीरोके वासेमे गरजाली कहते हेमे 
वंवानकी रोजौपर वस्र करना सन्तोपतरे बहुत दूर हं । हा, यदि माग 
न जाय श्रौर परंट-पूजापर सन्तोप किया जीय तो यह्‌ सन्तोपकी महिमा 
है, तेकिन जव (मठ)फी रिद्धि हो चकौ ह! तो मठ वाजारकी भाति हँ 
रौर उनमें रहना चाजासमे रहना ह ! ओ श्रादमी (इस तरहके) बाजारमं 
भ्राता-जाता हो, वह्‌ सन्तोपी नहीं कहा जा सक्ता. . . , 1" 

दस तरह गरजालौ सूफी होते हृए गी, उस पंथकौ श्रकरमण्यताके प्ररं 
सक नहीं पं । 

(ट) प्राचारत्याल्या-ग्रहयारल्‌-उन्‌म्‌ ( विद्या-संजीवनी ) मे ग्रजा- 
लीने श्राचारकी व्याल्या करते हृए लिखा है, कि मनुष्य दो चीरमोका नाम 
ह । शरीर श्रौर जौव। जिस तरह्‌ शरीरी एक खास सूरत-रक्ल है, (वेषे 
री) जीवकी भी ह 1 फिर जिस तरहं शरीरी सूरत श्रच्छी या वरी होती 
र, जीवकी भी हती है । जिस रहे वाहुरी सूरतके स्यालसे प्रादमीको 
रुप या कूर्म कहते है, जीवकी (मरास्मक) सूरतके स्यालसे उसे सदा- 
बारी या दुराचारी कहते दै । ग्रजावीने ग्ाचारका संव फं शरीरिकं 
करियर तक ही सीमित नहीं रखा है, वत्कि उसके तिए यहं भी शते 
लगाई ३, पि उसके करलेके लिए श्रादमीमें क्षमता तया स्थायी भका हो । 
गरतालीने  ्राचारके वार मृच्य स्तम माने हैँ । जान, क्रोधः काम-इच्छा 
्रौरन्यायफौ वितयोको संयमपूर्वक साम्य (-=वीचकी) श्रवस्थामे रना । 
यदि यह चासं पवितां साम्य-अ्वस्यामे हो, तो भ्रादमी परा सदाचारी 
होगा, यदिसिफ़्ंदोयाएकदौंतो रपूण 

गतेन (-=जालीनूस) श्रादमियोके सदाचारी या दुराचारी होनेके 
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वारेमे समभता हैः कि कू प्रादमी स्वभावतः सदाचारी, कख स्वभावतः 
दुराचारी होति है, श्रौर कूच एसे हँ जो न स्वभावतः सदाचारी हीते न 
दुराचारी; इसी तीसरी श्रेणीके ्रादमियोके सुधार होनेकी संभावना 
ह । मस्कवियाने गलेनके इसी मतको स्वीकार किया, यहं हेम कहु चुके 
है । श्ररस्तृका मत इससे उलटा ह--सदाचारी या दुराचारी होना 
मनुष्यमें स्वभावतः तहं है, इसमे कारण रिक्षा प्रौर वातावरण है, हा 
शिक्षा श्रौर वातावरणका प्रभाव सवपर समान नहीं पडता । गजाती- 
ने अ्रस्तूके मतको स्वीकार किया ह । इसीलिए वच्चौकी चिभापर उन्दने 
खास जोर दिया ह जिसके कृ नमुने लीजिए- 

( १ ) वच्चका तिमांस--“वच्चेमे जसे ही विवेचनाशविति प्रकट 
होने लगे, उसी वक्तसे उसकी देखभाल रखनी चाहिए । वच्वेको सवे 
पहिले खानेकी इच्छा होती हं, इसलिए रिक्षाका श्रारंभ वहीमे करना 
चाहिए । उसको सिखलाना चाहिए कि खानेसे पहिले विसमित्लाह्‌ पट्‌ 
लिया करे । दस्तरखानपर जो खाना सामने श्रौर समीप हो, उसीकी शरोर 
` हाथ बढाए, साथ खनेवालोसे प्रगे वढनेकी कोरिदा त करे, खाने वां 

खानेवालोकी तरफ़ नजर न जमाए । जल्द-जल्द न खाए । कौरको भ्रच्छी 
तरह चबाए । हाथ ग्रौर कपड़ेको खानेमे लसरने न दे । उसको समभा 
दिया जाये कि ज्यादा खाना वरा ह । कम खाना, मामूली खानेपर सन्तोष 
केरले, [ग्रपना खाना) दरूसरोको लिला देनेकी वृडाईको उसके मनमं 
बिर्ठला देना चाहिए । | 
` (क्वको) सफेद कपड़ा पहननेका दौक दिलाया जाय, श्रौर 
समाया जाये कि रंगीन, रेरमी, जर्दजी कपड़े पहनना श्रौरतो श्रौर 
दिजडोका काम ह । जो लङ्क दस तरह्के क्पडोको पिना करते ह्‌, 
, उनके संगसे बचाया जाय । श्रारामतलवी श्रौर नाज-सुकुमारतासे धृणा 
दिलाई जाये । | ति त 
` जब वच्चा कोई श्रच्छा काम करे, तो प्रशंसा करके उसके दिलको 
वाया जाये+नौर उसे भेट-इनाम दिया जाये । यदि दूरी वात करते देला 
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जायें तो चेतावनी देनी चटहिए, जिसमे वृरे कामेकि करनेमे विलेरन हो 
जामे |. . . . किन्तु वार-वार्‌ लजवाना नहीं चाहिए. . . - वार-गार कहूनेसे 
वातंका प्रसर कम हो जाता ह । 

^ (ग्रीर उमे सिखाना चाहिए कि) दिको सोना नहीं चाहिए । 
विद्धीना वहुत सजा तथा ज्यादा नरम नहीं हना चाहिए. . . .हर रोज 
कूट्य न कृद पैदल चलना श्रौर कसरत करनी चाहिए्‌, जिसमे कि दिलमे 
गरकर्मण्यता श्रीर नु्ती न श्राने पावे । हाय-पव सुवे न रखे, बहुत जत्द- 
जहद न चले; धन-दौलत, कपड़ा, खाना, कलम-दावात, किसी चीजपर 
ग्रभिमान त प्रकट केरे... । 

“मामे धृकना, जम्हाई-रगड़ाई तेना, लोगोकी तरफ पीठ करके 
वरैटना, पंदपर पाव रखना, ठोड़ीके नीते हयेली रखकर वैठना--इन 
वराते मना करना चाहिए । 

“कसम खानेमे--चाहै वह्‌ सच्ची भी हो-रौकना चाहिए 1 बातत 
सुद न शरू करनी चाहिए, कोई पचे तो जवाव दे 1. . . पाठशालापे 
पकर निकते तो उत मौका देना चािएु कि कोई खेल, ले, क्योकि 
हर वक्त पुने-लिखनेमे लगे रहने दिल बुभ जाता है, समभ मन्द हो जाती 
है, तविय उचट जातत है ॥" 

यह्‌ पिधाय मस्कवियाने ग्रपने तदहूीवूल्‌-इचाक्रमे नानी गरन्थोसे 
तेकरद्रीह्‌। 

(२) प्रसिद्धिके लिए दान-पु्य गरलत--नाम शौर प्रसिकी 
तालच श्रमीर लोग दान-यमं करते ह, उनके वारम गरजाती कहता है-- 

“दन (नियो) गमीरो, वादा मे बते लोग, मस्जिद, मदरस 
रौर मठ (-सानकाहँ), वनवाते है ग्रौर समभते हं कि, यहं वड्‌ पृष्यकां 
याय है; यद्यपि जिस श्रामदनीसरे उन्हे बनवाया भाता है, वह विलकूल 
नाजायच तरीवेसे है । यदि शरामदनी जायज हो, तो भी उनका प्रमप्राय 
वस्तुतः पष्य मीं स्वि प्रसिद्ध शरीर नाम पाना होता ह । उषी श्रम 
एसी दुगंतिमें पटे श्रादमी है जिनको सहायता करना मस्भिद वनानेसे 


| 
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ज्यादा सवावका काम ह, लेकित उसकी अपेक्षा इमारत वनवानेको बेहतर 
समते है; जिसकी वजह सिफं यह होती हँ, कि इमारतसे जो विरस्थायी 
प्रसिद्धि मिलती है, वह गरीवोको देनेसे नहीं हो सकती । ' 


३-तोहापतल-िलासफा ( =दशेन-खंडन) 


(क) लिखनेका प्रयोजन--कितनेही मूसलमान इस पुर्तकके नाम 
श्रौर गजालीकी सवंप्रियताको देखकर यह्‌ समभनेकी गलती करते ह्‌, कि 
ग्रजालीने सचमृच दरनका विध्वंस (खंडन ) कंर दिया । गरजालीके अपन 
ही विचार दलन छोड श्रौर ह क्या ? उन्दने कभी वद्दुश्रोके सीवे-्ादे 
इस्लामकी शरोर लौटनेका नारा नही लगाया, यद्यपि उनको कृद सामा- 
जिक वातौ--कवीलाद्याही, माई-चारा, समानता--को वहं जरूर ्रनू- . 
करणीय वनाना चाहते थं । शिक्षित सख्छत-नागरिक भ्रेणीमें उस्र वक्त 
-यूनानी दरेनका वहुत सम्मान धा, सुद इस्लामके भीतर "पविन-संघ ` 
(अ्रखवानुस्सफा ), वातनी ्रादि सम्प्रदाय पेदा हो गयं थे, जो कि श्रफलातू 
अरस्तृको रृष्ष्म ज्ञानमे रसूल-प्ररवीसे भी वडा समभते थे; इसलिए 
इस्लामके जवदेस्त वकील ग्रजालीको एसी पुस्तक लिखना जद्री था, 
जसा कि उन्होने स्वयं पृस्तककी भूमिकामें लिता ह- 

"हमारे जमानेमे एसे लोग पैदा हो गणए॒ हः जिनको यह्‌ अभिमान हैः 
कि उनका दिल-व-दिमाग साधारण ्रादमियोतति शरेष्ठ ह 1 यह लोग मही 
श्राज्ञाम्नो रौर नियमोंको धृणाकी निगाहृते देखते ह । इनका स्याल है 
कि श्रफलातू अरस्तु आदि पुराने हकीम (न्=मुनि या आचा ) मजहव- 
-को मूढा सममते थे ! चकि. हकीम ज्ञान-विज्ञानके प्रव्तक रौर प्रतिष्ठ- 
पक्थे, भरर वुद्धि तथा ्रततिभामे उनके जँसा कोई नहीं हुमा; इसलिए 
उनका धमको न मानना इस वातका प्रमाण है किं मक्हवं (--घमं ) वस्तुतः 
मूठ भ्रोर फजल है; उसके नियम तथा सिद्धान्त मनगन्त श्रौर वनावटी 
३, जो सफ देखने हीमे सन्दर प्रर चित्ताकरपक मालूम होते है । इसी वनह- 
नसे मने निर्वय किया कि (यूनानी) भ्राचार्योने ्राघ्यात्मिक विषयपर 
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जो कृद लिखा हं, उसकी गलतियां दिखने, श्रौर सावित कं किं उनके 
सिद्धान्त श्रीर वहसे तडकोकि सेल ह । 

(ख) दाशंनिक तत्ते सभी त्याज्य नही-7जाली ददेनकी सत्य- 
तग्राका जानते ये, इ्मलिए द्लनकीं सभी वातोको गलत कहुना उनके 
लिए ग्रसनेवं था, उनका तौ काम धा, कुमारि भटकी भाति द्नको 
खंडन करते हुए भी उसीकौ श्राड़ लेकर लचर विदवासौकी स्थापना करना । 
रसतु श्रपनी स्थिति साफ करते हुए ग्रजाली लिखते ह-- 

“दनम तीन तरहके सिद्धान्त श्रते ह--(१) वह्‌ सिद्धान्त, जो 
कैवलं द्द प्रौ परिभापाको तेनेपर इस्तामके सिद्धान्तो भेद रखते हं, 
जंमे सुदा (ईद्वर)को वह द्रव्य बतलति ह, सेकिन द्रव्यसे उनका ग्रभि- 
प्राय श्रनित्य (वक्तु) नहीं वत्कि एसी वस्तुसे हं, जो स्वयं विना किसीके 

सहारे, प्रपना भ्रस्तित्व रखती हँ । इस स्यालसे सुदाको द्रव्य केहुना विल- 
कृत ठीक हु, यपि भरीग्रत्‌ (=इस्लामौ धमं ग्रथ) मे यह्‌ रन्द इस्तेमाल 
नहीं विया गया हू। | 

“(२) वह्‌ सिद्धान्त जो दस्लामके सिद्धान्तोफे विरद नेहीं हं । 
जैसे चन्द्रमामे दम वजहसे रहण लगता ह, किं उसके रौर सूयके वीचमें 
प्रवी श्रा वाधक हौ जाती ह। एते सिद्ान्तोका खंडन करना मेरा 
काम नहींर्ह। जो लोग एसे सिद्धान्तोके इन्कार भ्रौर भूठलानेको 
रग समभे ह, वह्‌ वद्तुतः द्स्तामपर भ्रन्याय करते हं; क्योकि इन 
सिदधान्तोकौ बुनियाद गणित्त-शास्प्रकी युक्ति ह! जिनको जान लेनेपर 
उनकी सत्यतामें कोई सन्देह नहीं रह्‌ जाता । श्रव श्रगर कोई ्रादमी 
यह सावित करे, कि ये सिद्धान्त दस्लामके विरुद्ध ह, तो विचाके जानकार 
परपके मतमे स्वयं दरस्तामके प्रति सन्देह पदा हौ जायगा । 

(३) तीसरे प्रकारके ये सिद्धान्त हँ जौ किं इस्लामके निरिचित 
सिद्धान्तोके विरुद है जैसे जगतृकौ श्रनादिता, क्रयामतसे इनकार श्रादि ! 
यही सिद्ठान्त ह जिनसे यहाँ हमं काम है, प्रौर जिनको भूठा सावित्र करना 
हमारी (इस) पुस्तकका प्रयोजन ह | 


99 


१६२ दत्रान-दिग्दक्षने [ श्र्याय ६ 


इसपर हमारे हम-वतन श्रस्लामा निव्ती फ़मति.दै' 

“दस भूमिकके घाद इमाम (गजाली } साहुवने दगनके २० सिरा 
न्तोको लिया है, श्नौर उनका खंडन किया ह ) लेकिन श्रफतीस ह कि 
इमाम साहवकौ यह्‌ मेहनत बहुत लाभदायक नहीं हई; क्योकि जिनं 
सिद्धान्तोको (उन्होने) इस्लामके खिलाफ समभ है, उनम {७के वारेमं 
उन्होने खुद पृस्तकके ग्रन्तमें व्यास्या की हं कि उनकी वजह किसीको 
काफिर महीं वनाया जा सकता 1 

(ग) वीस दर्शन-सिद्धान्त गलत--द्वन-पंडन"'मे ग्रजाली 
कितना सफल हरा, इसपर अत्लामा रिन्लीकी राय श्राप पड़ चुके, यहां 
हम यूनानी दरगीनके उन वीस सिदधान्तौको देते हं (इनमेसे वहते हिन्द्र 


ददन भी पाये जते ह, इसके कहनेकी जस्यत नहीं )-- 


५ युनानी दर्म ग्रनाली 
१, जगत्‌ भ्रनादि गतत्त 
२. जगत्‌ श्रत (नित्य) गतत्त 
३. ईरवरका जगत्‌-कर्ता होना भ्रम मात्र .. गलत 
४. ईरवरका श्रस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते 
५. ईदवर एके पिष्ट नहीं कर सकते 
९. ईदबरमे गृण नहीं गतत 
७. ईश्वरम सामान्य रौर विशेष नहीं गत्तत 
८ ईदवर लक्षण-रहित (=ग्रलख ) सर्व 

व्यापके मातरे ह , सिद्ध नहीं कर सकते 

६. ईश्वर दरीर-रदहित सिद्ध नहीं फर सरक्ते 
१०. दारनिक को नास्तिक होना पडता ह 
११. ईरवर प्रपने सिवा श्रौरको जानताहै सावित नहीं कर सकते 
१२. ईस्वर श्रपनेको जानता हं साचित नहीं कर सकते 
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१३. इश्वर व्यक्तियोको महीं जनिता | गलत 
९४. ्रासमान (== फरिदते) श्रौर प्राणी इच्छानुार 

गति करतेह्‌ गलत 
१५. श्रासमानको गतिके लिए दिये गए कारण गलत 
१६. भ्राननमान सारे (जगत्‌-) श्रवयवों के जानकार गलत 
१७. अ्रप्राङृतिक घटना नहीं होती गलत 
१८. जीये एकद्रव्य है जो न गृण ह न घररीर--सावित नहीं कर सक्ते 
१६. जीव नित्य है मानित नहीं कर सकते 


२०. फ़यामत (== प्रलय) श्रौर मूर्दोका जी उठना नहीं होता गलत 


४-दाशेनिक विचार 


गजाती सभी दादानिकं तिद्धान्तोके विरोधी ते थे, यह तो उपरके 
नेखमे ्नाफ हौ गया; श्रव हम यहां उनके कृच सिद्धान्तोको देते है- 

(१ ) जगत्‌ श्रनादि नही--यूनानी दाशनिकोका जगत्‌-नित्यतावाद 
दस्तामके लिए खतरेकी चीज थी, यह्‌ इस्लामके ईरवर-ग्र्ैत (= तीहीद) 
पर दही स्त हमना न या, वत्कि भ्रनीदवरवादकी भ्रोर खीचनेवाला जवर- 
दस्त हथियार था; जसा कि गरजालीने “दाशंनिकको नास्तिक होना पडता 
है" श्रपनी प्रतिपाद्य विपयके वारेमे लिखते हए प्रकटे किया ह । दारनिक 
केटूते भे फि जगत्‌ एक सान्त, गोले, किन्तु कालमे श्रनन्त--सदा रहने. 
वाला, सदासे यह्‌ ईर्वरसे निकलता श्रा रहा ह वसे ही जैसे कि कार्यं 
(घटा) श्रपने कारण (मिद्री)ते । 

गरजालीका कटुना है कि जो कालम सान्तता मानता हं, उसे देदमें भी 
पान्तता माननी पडगी । यह्‌ कहना कि हम वैसा इसलिए मानते ह क्योकि 
` देश बाहरी इन्दियोका विपय है, किन्तु काल ग्रान्तरिक इन्दिय (=ग्रन्तः 
करण)का, इसमे को श्रनतर नहीं पडता, ग्रालिर इन्धिय-ाह्य (विषय). 
कोतो स्वीकार करना ही पड़ेगा । फिर जैसे देशका पिड (विषय). 
के साय एक संव॑घ है, उसी तरह कालका संवंघ पिंड (=विषय)की 
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गतिसे बराबर बना रहता ह । काल शौर देद दोनों ही वस्तुग्रकि आपसी 
संवंधमात्र है-देश वस्तु्रोकी उस स्थितिको प्रकट करता हं, जो उनेके 
साथ-साथ रहनेर होती है, कालं वस्तुओकी उस स्थितिको वतलाता 
है जो उनके एक साथ न रहुनेपर (ग्रागे-षष्े हनेमे) होती है । ये दोनों 
ही जगत्‌की वेस्तुभ्रो (= पिडो, इन्धिय-विषयों )के भीतर ग्रौर उनके साथ 
बने ह, ग्रथवा कहना“ चाहिए कि देब-काल हमारे मानस-प्रतिधिवों (मनेक 
भीतर जिन सूपोमे वस्तुएं ज्ञात या याद होती हँ} के पारस्परिक संवंध 
हँ, न्ह कि ईवरमे वनाया है । इस प्रकार देश श्रौर कामें एककी 
सान्तताको स्वीकार करना दुसरेकी सान्तताका नहीं करना, गलत ह ! 
दोनों ही वस्तुतः कृत श्रौर सादि हँ । श्रौर फिर सादि (देश-कालमे 
भ्वस्थित) जगत्‌ भी सादि होगा । अ्रतएव ईङवरके सृजन (--जगत्‌- 
उत्पादन) मे किसी जगत्‌-्रनादिता भ्रादिकी वात नही, वह जगत्‌ वनानेमे 
सर्॑व्-स्वतन्वर है । | 
(२) कायंकारणवाद्‌ शरीर ईर गरचातीके जगतूके प्रादि-प्ननादि 
होनेके बारेमे क्या स्याल ह, यह्‌ वतला चूके; किन्तु सवाल यहीं खतम ` 
नहीं हौ जाता । यदि ईस्वरको सर्त्-स्वतंत्र-विना कारण (मिद )के 
कायं (घड़ा)वनानेवाला--मानते है, तव तो कायं-कारणका सवाल ही नहीं 
, उस्ता, ईश्वर खुद ह्र वक्त वैसे ही वना रहा है, फिर तो इमाम ग्ररुञ्ररीका 
काय-कारण-रहित परमाणुवाद ठीक ह । गरजालीके सामने दो मुसीवते 
थी । कायकारणवाद माननेपर नानी दादोनिकोकी माति जगतुको 
(वाह था स्वरूपसे) भ्रनादि मानना होगा; यदि कार्य-कारणवादको 
न मातं तौ ब्रसुपररीके "परमाणुवाद"मे फंसना पडेगा ! शादे “तोहा- 
फतुन्‌-फिलासफा “से उनके शव्दोमे इस वहसको ले-- | 
॥ (यूनानी) दारनिकोंका स्याल है, कि कायं श्रौर कारणका जो संब॑ष , 
दिखाई ४५५ बह एकं नित्य (= समवाय) संबंध है; जिसकी वजहसे 
यह्‌ समन नही कि कारण (हु) विना काय (धड़ा ) पाया जाये । सारे 
सादस ( =भ्रयोग-सिद्ध ज्ञान )का भ्राधार इसी (कायकारण) वादपर है । 
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“सेकिन मेँ (गरजाली) जो इस (बाद)के विरुद ह, उसकी वजह्‌ 
यह्‌ हं किं इसके माननेसे षगंवरोकी करामात (दिव्य चमत्कार) गलत 
हो जाती ह, क्योकिं यदि यह स्वीकार कर जिया जाये, किं दुनियाकी 
हर चीजमे (नित्य-संवंय' पाया जाता ह्‌, तो एसी श्रवस्थामें श्र-पराकृत्तिक 
घटनाएं (== करामातर) भरसंभव हौ जायेगी, प्रौर धमेका प्राघारः ग्रप्राकृतिक 
घटनाग्रों (कमात, या कारण विना ईइवरके सुष्टि करनेफे सिद्धान्त). 
पर्‌ ह ॥.... (दसीलिए हम मानते ह कि) श्राग श्रौर श्रांचमेः 
ूर्योदय श्रौर प्रकामं कोई नित्य संबंध नहीं पाया जाता, वत्कि ये सारे 
का्य-कारण ईङवरकी इच्छा से (हर भण नये) पेदा होते हू!“ 

दार्शनिक वैसा क्यों मानते ह ? सिए कि “जलानेवाली चीज भ्र्थात्‌ 
राग इच्छा करके नटीं जलाती, बल्कि वह्‌ श्रपने स्वभावसे मजवृर ह कि 
कपडेको जलावे, श्रतएव यह्‌ कैसे संभव है करं श्राग कपड़को जलावे, किन्तु 
(किसी सिदध पुरुषकी श्राज्ना मान श्रपनी इच्छाको रोक) मस्जिदको न 
जलवे 1. . . ."1 | 

भ्रव सवाल होगा कि श्रारकरे स्वभाव ग्रौर उसकी मजवृरीका ज्ञानं 
कंते हृग्रा-- । 

“साफ है फि इस प्रसनका उत्तर सिवाय इसके ग्रौर कृ नहीं हौ सकता 
कि श्राग जव कपडेमे लगाई जाती ह तो हम सदा देखते ह कि वह्‌ जला देती 
६ लेविन हमे वार-व्रार देखनेसे यदि कू मालूम होता है, तो वह यह्‌ है 
कि श्रागने कपडेको जलाया । (इससे) यह कंसे मालूम हरा कि भ्राग ही 
जलानेका कारण ह । उदाहरणोको देलो--सव जानते ह कि विवाहु-क्रियासे 
मानव-वंशकी वृद्धि होती है, किन्तु यह तो कोई नहीं कहता किं यह्‌ क्रिया 
बच्चेकौ उत्यत्निका (--नित्य संव॑व होने भरवद्य ही--) कारण हं ?“ 


। तोहाफदुल्‌-फिलासफ़ा, पृष्ठ ९४ ` वहु, पृष्ठ ६५ 
+ वह, पृष्ठ ६६ 
' ब्रह, पृष्ठ ६६ 
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दस सारी वहूससे ग्रजाली काय-कोरणवादके किलेकी दीवार 
एक छोटासा सूरा करना चाहते ह, जिते सृष्टिक सादि, ईद्वरको 
सवेतंत्र-स्वतेत्र तथा पेगंवरोकी करामातको सच्ची सावित कर्‌ सके । 

गर्ली यहाँ श्ररूप्ररीके “परमाणुवाद' के वहूत पार पहुच गए हं । 
किन्तु श्रव फिर उनको होश घ्राता है ग्रीर कहते र~ 

कारणोके कारणं (दईद्वेर)ने श्रपना कौशल दिग्बलानेके लिए 
यह्‌ ढग स्वीकार किया ह, उसने कार्यको कारणेमि वंध दिया है, कायं 
भ्रवर्य कारणके वाद ग्रस्तित्वमें श्रायेगा, यदि कारणकी सारी णँ पाई 
भायं । यह्‌ ईस तरहुके कारण द, जिनसे कायौका श्रस्तित्व पेया हमरा 
है- वह कमी उनसे ्रलण नहीं होता; रौर यहं भी ईश्वरकी प्रमृता 
भ्रीर इच्छा हं 1. . . .जो कृद त्रासमान ग्रौर जमीनमें है, वह्‌ भ्रावश्यक 
तम रौर ्रनिवायं नियम (--क)के श्रनुतार पैदा हृ हं । जिस तर्‌ 
वेह पदा हुग्रा, श्रौर जिस क्रमसे पैदा हुश्रा, सके विन्द श्रीरकदटोही 
नहीं सकता । जो चीज किसी चीज्ये वादं पैदा हई, वहं एतौ वजहसे 
हइ कि उसका पैदा होना दसी धर्तपर निर्भर था।, . . बो कृ दूनियमे 
है, उससे वेहूतर या उससे पूणतर संभव ही नीथा! यदि संभव था 
भोर तव भी ईरवरने उसको रख दोडा, श्रौर उसको पैदा करके अपने 
अनुग्रहको प्रकेट नहीं किया, तो यह कपास उलट कृपणता (कंजूसी ) 
९" उलटा सुतम हं । यदि वैसा संभव होनेपर भी ईष्वर ईसा करनेमे समर्यं 
नहीं ९ तौ इससे ईशवरकी वेचारी सनित लेती है, जो नि ईदवरताके 


=] 


विरुद ह ।** 
( ३ ¢ ईश्वरवादः ह निकेते ह (9. 
५ २ ) इश्वरवाद्‌-जासीका दानिके जिन बीस वातोमे 
मतभद ६, उनम तीन मुख्य हँ एक “जगत्‌की श्रनादिता" जिते वारेमे 
कहा जा चुका । दसरा मतभेद स्वयं ईदरके श्रस्त्थके संवधमे हँ । 





१८1 
~ न्वरन्‌-प्रसूवाव्‌ इरा सनतन्‌ बे-रन्तित्‌-मुसव्ववाते विल्‌- 
असुबाब इष्दारन्‌ सिल्‌-हिकमते 1“ ^ "भ्रह्याउल्‌-उदूम्‌" । 
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दानिक ईइवरको सर्वश्रेष्ठ तत्तव माननेके लिए तयार ह, किन्तु साथ ही 
वह कहृते है कि वहः ज्ञानमय (=ज्ञानसार) ह । भौ (उसके) ज्ञानम हः 
वही उसमे निकलकर प्रस्तित्वमे भ्राता हं; किन्तु वह्‌ इच्छा नहीं करता, 
इच्छा तभी होती है, जव कि किसी वातकी कमी हो । इच्छा भौतिकं 
पदाथेकि भीतरकी गति ह-पृणसत्य श्रात्मा (=्रह्) किसी वातकी 
इच्छा नहीं कर्‌ सकता । इसलिए ईदवर भ्रपनी सृष्ठिको ध्यानम पाता 
ह, उसमे इच्छाके लिए गंजाइश नहीं । 

किन्तु गरजाल्ी ईवरको इच्छारहित माननेको नैयार्‌ नहीं । उनके 
मततते (ईश्वरकी इच्छा) सदा उसके साथ रहती है श्रौर उसी इच्छे 
वह्‌ मुष्टिको विना किसी मजनूरी (परकृति-मीव तत्त्वौबेः पहिलेमे मौूद 
होने )फे वनाता ह । दशनिकेकि लिए ईइवरका ज्ञान सुंष्टिका कारण 
हं, गरजातीके लिए ईरवरकी इच्छा; वकि वह्‌ इच्चापूवंक हर चीजकी 
वनाता है, इसलिए उसे सिं वस्तु सामान्यका ही ज्ञान नहीं वल्क वस्तु- 
व्यित (एक-एक वस्तु) का भी ज्ञान है, ग्रौर इस तरह गरवाली भाग्यवाद- 
के फेम फते है, शरीर फिर कर्म-सवातत्य न होनेसे मनुष्यके उचोगपरायण 
हने ग्रादिकी धिक्षा वेकारं हौ जाती है । 

( ट) कर्मफल--ईरवरको सवतव-सवतं (भकृति-नीव तत्व 
पर निर्भर न होना) सिद्ध करके लिए इस्तामके वकील गृरजालीको जगत्‌- 
का सादि होना, तथा ई्वरको इच्छावान्‌ मानना पड़ा; “ईवरच्छा 
वलीयसी” माननेपर भाग्यवादसे वचना श्रसंभव हृभरा । जीवका पहिले 
परित एक ही वारे लिए जगतुमे उतपन्न होना यह सिन्त ऊपरकी वातो 
को तेते हए गरजालीको श्रीर मूदिकलमें डान देता हं । भराविर सुदाने 
मनष्योकी मानसिक शारीरिक योग्यता भेद व्यो किया ?-खर 
सका उत्तर तो वह्‌ दे नहँ सकते थे, क्योकि उसकी न्यायताके लिए उह 
पिथागोर या हिनुग्नोकी माति पजनम मानना पडता, श्रौर फिर जगत्‌- 
जीव-प्रनादिताका सवाल उट खडा होता । किन्तु इस्लामने कके श्नु 
सार सजा-इनाम (नकं-स्वरगं) पानेकी जो बात कही है, उससे भौ ईवरपर 
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रक्षेप श्राता हं । सजा (= दंड) सिषं दो ही मतलवसे दी जा सकती हं 
यातो बदला सेनेके चिए, जो कि ईश्वरे लिए शोभा नहीं देता; श्रथवा 
सुषारनेके लिए किन्तु वहू भी ठीक नहीं क्योकि सुधारके वादं मनुप्यको 
फिर कार्यक्रमे उतरे (जगतूमे पनः जन्मने )का मौका कहा मिलता ह 

ईदवरको एसा करनेसे श्रपने लिए कोई लाभकी इच्छा हो, यहं वात मानना 
तो ईरवरकी ईद्वरतापर भारी धव्वा होगा । इस शंकाका उत्तर गरजालीने 
श्रपनी पुस्तक “मउमन वेः भ्रलाजर-ग्रहुले-टी"मे दिया ह ।-जिसका 
भावे यह्‌ है-स्थूल जगतूरमे कार्यकारणका जो कम देखा जाता है, उससे 
किसीको ईन्कार नहीं हो सकता । सरंखिया धातक हु, गुलाव जुकाम पदा 
करता ह । यह्‌ चीरं जव दस्तेमालं की जायेगी तो उनके प्रसर जहर प्रकट 
होगे । श्रव यदि कोर श्रादमी संखिया खाये ग्रीर मर जाए, तो यह्‌ श्रक्षेप 
नहीं किया जा सकता, किं ईदवरनं क्या उसको मार्‌ डाला, या ईरवरको 
उसके मार डलनेमे क्या मतलव था । मरना संसिया खानैका एक श्रनिवायं 
परिणाम ह । उसने संखिया श्रपनी गुमीसे खाई श्रौर जव खाई, तो उसके 
परिणामका प्रकट होना भ्रवदयंभावी थां । यही वात श्रात्मिक जगतूमे भी 
हं । भले वुरे जिते कमं ह, उनका ग्रच्छा-वुरा प्रमाच जीवपर लगातार 
होता हं । रच्छं कामोसे जीवम ददता प्राती है, बुरे कामोमे गन्दगी । 

यह परिणाम किसी तरह्‌ एक भीं सकते । जौ भ्रादमी किसी बुरे कामको 
करता ह, उसी समय उसके जीवपर एक खास प्रभाव पड़ जाता ह, दसीका 
नाम सजा (दंड )हं। मान लो एक प्रादमी चोरी करता है, इस कामके करे 
के साथ ही उसपर भय सवार हौ जता ह । पह चाहे पक्डा जयि या 

तरह, दडित हो या नही, उसके दिलपर दाग लग चका, भ्रौर यह्‌ दाग 
मिटाए नहीं मिट सकता । जिस तरह ईश्वरपर यह्‌ श्राक्षेप नहीं हो सकता 
किं संिया खानेपर ईरवरले श्रमुक भ्रादमीको क्थ मार डाला, उसी तरद्‌ 
यह्‌ प्राक्षेप भी नहीं हो सक्ता कि बुरा काम करके लिए, ईरवरनं दंड 

क्यो दिया 7 क्योकि उस दुरे कामका यह्‌ प्रवद्यंमावी परिणाम था, इस-' 
लिए वहं हृए विना नहीं रह सकता था । ग्रजातीके श्रपने शव्द ह- 
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भगवानृके गरन्थके विधि-निपेधोके श्रनुसार न चलनेपर जो फल 
(==भ्रज्ाव) होगा, वह्‌ कोथ या वदला सेना नहीं है । उदाहरणाथं जो 
भ्रादमी वीते प्रसंग नहीं करेगा, ईश्वर उसे सन्तान नहीं देगा, जो 
भ्रादमी खाना-पीना छोड़ देगा, ईर्वर उसे भूखं-प्यासको तकलीफ देगा । 
पापी-पु्यात्माका कयामते (= ईदवरीय न्यायके दिन) कौ यातनाभरो श्रौर 
मुके साय यही सवेष हं । पापीको क्यों यातना दी जायेगी-- यह्‌ उसी तरह 
कहना हं कि प्राणी विषसे क्यों मर जाता है, शौर विष क्यों मृत्युका 
कारण हं !“ 

ईरवरने ्रपने धामिक विपि-निपेधोकी जहमततमे श्रादमियोको वों 
उना, इसके उत्तरे गरजाली कहते ह- | 

` जिस तरहं शारीरिक रोगोके लिए चिकित्सा-शासत्र (वंचक) है, 
उसी तरह जीवके लिए भी एक चिकित्सा-वास््र है, प्रर वंदनीय पैगंवर 
लोग उसके वद्य ह। कटूनेका ठंग है किं वीमार इसलिए प्रच्छ नहीं 
हुमा कि वह्‌ वैच (की भ्राजा )के विरद गया, इस वजहसे श्रच्छा हुमा किं 
वकी श्राजाका पालन किया! यदपि रोगका वदना इसलिए नहीं हमा 
कि रोगी व॑ं्(कीभ्राज्ना)के विष्द्ध गया; वल्कि (ग्रसली) वजह्‌ यहं 
श्री, कि उसने स्वास्थ्ये उन नियमोक्रा भ्रनृसरण नहीं किया, जौ कि 
वदरते उत्ते बताए धे 

+ (५) जीव (=रुह्‌)--पैगंवः सृहम्मदको भी लोगोने जीवके बारेमं 

सवाल करके तंग किया था, जिसपर प्रत्लाहूनं भ्रपने पैगंबरको यह जवाब 
देनके लिए कहा-- “कह जीव मेरे रके हुक्मसे है" । जव कुरान श्रौर 
वैगंवर तकको इससे ज्यादा कहनेकी हिम्मत नहीं है तो ग्रज्ञालीका श्रागे 
वदना खतरेपे खासी नही होता, इसलिए वेचारोने “्ह्माउल्‌-उलुम्‌^मे 
यह कहकर जान चुहान चाही, कि यह उन रह्योमे है निनको 


! ८भ्खनून दे श्रला-पररेत्रह्ल-ही ” पर १० 
२८ कत्‌ रुरुं मिन्‌-परभर रव्मी--रान 
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प्रकट करना टीक नहीं; लेकिन “मजुनून-सगरीरमे उन्दने स चृप्मीकरौ 
तोडना जरूरी समशा--प्राचिर “रवके हुक्ममे" जीवका होना ब्रदूद्रो- 
फो सन्तोप भले ही दे सकता था, किन्तु फ़ारावी ग्रीर सीनाकं णामिर्दोक्तो 
उससे चूप नहीं किया जा सक्ता था; इसलिर्‌ गकाली दर्गनकौ मापामं 
कहते ह--“वह्‌ (जीव) द्रव्य है, शरीर नहीं । उसका संवंय व्रदनसे ई 
किन्तु दरस तरह किन शरीरे मिसा श्रलतग, चत भीतरन पाहर, नं 
प्राधार नं ्रावेय }" 

रव्य ह-क्योकि जीव वद्तु्रोको पटिचानता दै, पहिचानेना या 
पहिचान एक गृण ह । गुण चिना द्रव्ये हौ नहीं सकता, अतएव जीवको 
जरूर द्रव्य होना चाहिए ग्रन्था उप्तमे गृण नहीं रह्‌ सकता । 

शरीर नहीं ह क्योकि ररीर होनेषर उसमें लम्बाई चौटाई हौमी, 
फिर उसके श्र हो सकेगे; श्रंण हो सयनेषरं यह्‌ हौ सकंता है, फ एकं 
भ्म एक ॒वात्त पाई जाये श्रौर दूसरे ग्रदामे उसरे पिरद वात चैते 
लकड़ीके भरदेमे श्राषेका रग सफेद, प्रायेका सग फाना । श्रौर फिर यह्‌ 
भी संभव ह, कि जीवके एक भागमे रम (सका फि वह्‌ जीव है)का 
लान ह, शौर दूसरे भागमे उसी रामक वेवकूफीका } सी श्रव्यामे जवं 
एकं ही समयमे एक वस्तुका जानकार भी हो सकता है, श्रौर मैरजानकारं 
भी 1 शौर यह्‌ प्रसंभव है । 

ने मिला न भ्रलग, न भीतर न बाहर ह्‌ क्योकि यह्‌ गुण शरीर 

(=पिड)केहै, जेव जीव शरीर ही नही है तो वह मिला-वरलग-भीतर- 

वाहूर केसे हौ सक्ता ह । 

रान भरर प्राप्त पुरुपोने जीवं क्या है, इसे चतानेसे इकार क्यो 
किया, इसका उत्तर प्रजा देते है--दुनियामे साधारण शौर भ्रसाथारण 
दो रहे सोग ह । सावारण लोगोकी तो वद्धे हौ जीव भैस चीज 
महं ्ायेगी, इसलिए तो हंवलिया शरीर फर्मिया सम््दायवात शवरः 
क साकार मानते ह, मोम उनके स्याल जो बीज साकार महीं उसका 
भसित नही हौ सक्ता । जो व्यति सावारण लोगोकी गपा कूच 
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विस्तृत विचार रखते ह, वह शरीरका निषेध करते हः तो भी ईश्वरका 

दिशावान होना मानते हु । भ्रस्‌-भरिया भ्रौर मोतला सम्प्रदायवाले 
इस तरहुके भ्रस्तित्वको स्वीकार करते हं जिसमे न शरीर हो, न दिशा । 
लेकिन वह्‌ इस प्रकारके श्रस्तित्वको सिं ईसवरके व्यक्तित्व तथा ईइवसे 
गृणके साथ ही मानते ह । यदि जीवका श्रस्तित्र भी इस तरहका हौ, तो 
उनके विचारमे ईरवर भ्रौर जीवम कोई श्रन्तर नहीं रहं जायेगा । जैसे 
भी देसे, चकि जीवकी वास्तविकता क्या हं यह्‌ साधारण श्रौर प्रसाधारण 
दोनों प्रकारके लोगोकी समभे बाहरी बात थी, इसलिए उसके बतानेसे 
टालमटोल की गई। 

गरज्ालीने जीवका जो लक्षण वतलाया हं, वह्‌ यूनानी श्रौर भारतीय 
दरोन जाननेवालोके जिए नई वात नहीं हं । 
“न हन्यते हृन्यमाने शरीरेकी श्रावाजमें श्रावाज मिलाते हृए ग्रजाली 
कहते ह-- । 

“व लंसल्‌-बद्नो मिन्‌ क्रवामे जातेका 

, फ़ इन्हदामत्‌-बद्ने ला य्रदमो-का ।' 

(“शरीर तेरे श्रपने लक्षणों (स्वरूपो) मे नहीं है इसलिए शरीरका 
नष्ट होना तेरा नष्ट होना नहीं हं 1") | 

(६) क्यामतमे पुनरुलीवन- जो मनुष्य दुनियामें मरते ह, वह 
्रयामत (=्न्तिम न्याय) के दिन फरिरता इस्राफीलके नरर्षिगे (=पूर)- 
के वजते ही उठ खड होगे । इस तरहक पुनरज्जीवनको इस्लाम भी द्रसर 
सामीय (यही, ईसाई) षर्मोकी भांति मानता हँ । बदूदग्ोमे भी कृ 
वस्तुवादी थे, जो इसे खामल्ाकी कवाहूत समभे थे, जंसा कि बदु कवि 
्रलू-हाद श्रपनी स््रीको सुनाकर कहता हं-- | \ 

“्रमोतो सुम्य वदयस सुम्म नशा । हदीपे ुराफात या उम्‌-म्‌ 

(मरना फिर जीना फिर चलना-फिरना । 1 मा ४4 
खुराफातकी बातें ह ।) गजाली इस बातको श्पने प्रर दारतिकोके त 
तीन बड़ मतमेदोमे मानता है । दाद्ंनिक सिफ़ं जीवको अमर ^ “ 
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दरीरको वहू नश्वर समभते हुं । इस्लाममे क्रयामतमे मृदोकि जिन्दा उ 
खड़े होनेको लेकर दो तरहके मत थे--(१) एक तो म्रन्ुत्ला चिन्‌- 
प्रव्वास जंसे लोगोका जो कि क्यामत्तके वाद मिलनेवाली सारी ची्जौको 
प्राजको दुनियाकी चीजोति सिफं नाममायकी समानत्ता मानते ये--प्राराव 
होगी किन्तु उसमें नशा न होगी, ग्राहार होगा किन्तु पेद्याव-पाखाना नहीं 
होगा । इसी तरह शरीर मिलेगा विन्त यही शरीर नहीं । (२) दतरा 
गिरोह श्रशू-पररियोका था, मो कि क्रयामतवाते जिस्म वया सभी चीजेको 
इसी दुनियाकी तथा विलकुल एेसी ही मानते थे। इनके श्रताया तीसरा गिरोह 
वाहरी विचायं श्रीर दनसे प्रमावित मूफी शोगोका था जो कहते थे-- 
हर) बुल्द-) कौसर्‌ ए वृग्रंज भ्रगर चुगक्द ई | 
वमे मा-हम्‌ शाहिद- नल- शरावे वेन्‌ नेस्त ।1" 
(पमवक्ता ! भ्रप्तरा, वाय श्रौर नहर यदि स्वरभमे हमे सुप्र करनेके 

लिए ह, तो वह्‌ हमारी ग्रामोदमंडती श्रौर शरावने बेहतर तो नहीं है ) 

पजाली तीसरे पथके पथिक होते हुएु भौ पिले दो गिरोहोको श्रपने 
साथ रसना चाहते थ-- 

 वहारे-्ा्मे-ुस्न-ग्‌ दिल-ग जाँ ताज मी-वारट्‌ | 
वरय स्हावे-सूरतरा वव श्रववि-मानी-रा ।" 

(उस प्रियतमके सौदर्यकौ दुनिया वहार श्रपने र्गते सूरतेके 
्मियोके मौर सुगरधसे भाक ्रमियके दिलो-जानको ताजा स्वती हं ।) 

खर ! यह्‌ तो वदिक्तमें मिलनेवासी दूसरी चीकी घात कही । 
सवाल फिर भी वही मौजूद ह क्रयामतमे जिन्दा हो उठेको वही पुराना 
छोड़ दरौर मिलेगा या दूरा ? अ्द्‌-प्रसियोंका कहना था--विलकूल 
कहौ शरीर श्रौर वसी ही श्राति (सूरत) । इसपर प्न होता था- 
जो चीज नष्ट हो गई उसका फिर लौटकर भ्रस्तित्वमे आना श्रसंभव है । 
भौर पिर मान लो एक ्रादमी दूरे श्रादमीको मारकर खा. गया, श्रौ 
एकके शरीर.परमाणु दूसरे रारीरपरमाणु वन गए तो हत्यारेका 
शरीर क्रथामतमे यदि ठीक वही हो जो कि दुनियामे था, तो मारे गए 
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व्यक्तिका रीर विलकृत वसा ही नहीं हौ सकता । 

गरजालीका मत ह कि कयामतमे मूर्दे जिन्दा हौ उठेगे यह्‌ ठीक 
है, शरीर विलकूल वही पुराना होगा यह जरूरी नही । 

(७) सूफ़ीव द-गजालीका डसडता पैर सू्ीवादके सहारे सेभल 
गया, इसके धारेमे पदिले भी कहा जा चुका है, पौर उसके समकालीन किसी 
महा विद्वानकी गवाही चाहते हौं तो श्रवुल्‌-वलीद तर्तृशीके शव्द सुनिए- 

“मने गरजालीको देखा । निश्चय, वह्‌ प्रत्यन्त प्रतिभाराली, पंडित, 
दास्तरत्न हं । वहत समय तक वह्‌ ग्रध्ययन-श्रध्यापनमे लगा रहा; किन्तु 
्रन्तमे सव घछोड-छाडकर सूफिथोमें जा मिना, श्रौर दाशेनिकोके विचारो 
तया मन्सूर-हत्लाज (सूफी )के रहस्य (वचनो को मजहवमे मिला दिया । 
एक्रीहों (=दस्लामिक मीमांसक) तथा वाद-शास्त्रियो (= मुत्कल्लमीन्‌) 
को उसने वृर कहना शुरू किया, श्रौर मजहवकी सीमासे निकलनेवाला 
ही था । उसने “श्रह्यासल्‌-उलूम्‌" लिखा, तो चकि. . . पूरी जानकारी 
नहीं थी इसलिए हके वल गिरा, ग्रौर सारी कितावमें निवल प्रमाणवाली 

(मौचून्न) पैगंवर-व्चनों (-परपरा)को उद्धृत किया 1 

त्तृरी बेचारे रटनतू पीर ये, इसलिए वह गजालीकी दरदिताः प्रर 
विचारगाम्भीरयको क्यो समभन लगे, उन्होने तो इतना ही देवा, कि वह्‌ 
उनके जैसे पक्र श्रौर मूत्कत्लमीनो (=मुलंटो) के हलवे-मांडपर भारी 
हमला कर रहा ह । 

पूफीवादपर. गरजरालीकी कितनी प्रास्या थी, इसका पता उनके 
हून शब्दस मालूम होता ह-- 

“जिसने तसन्ृफ (==सूफीवाद)का मजा नहीं चसा ह वहं पैगंवरी 
क्या है, इसे नहीं जान सकता, पैगंवरीका नाम भले ही जान ले 1. - 
सूफियोके तरीकेके ्रभ्याससे मुभको पैगंवरीकी शरसलियत श्रौ विरोषता 
परत्यक्षकी तरह मालूम हौ गई 1" 


! ^भुनक्क्च्‌ मिन॑त्‌-दवाल' । 
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गजासीके पहिले हीसे इस्लाममे भीतर-मीतर सूफी-मत फंल चुका था, 
यह हम वला चके ह किन्तु गरजालीने ही उसको एक सुन्यवस्थित शास्वका 
रूप्‌ दिया । गरजालीके पहिले सूफीवादपर दो पुस्तकं लिखी जा चुकी थी-- 

(१) 'कूबतु'त्‌-कूव" तूताव मच्को । 

(२) “रसाला केसरिया" दूमाम करंसरी । 

पहिले कृं लोग कमे-योग (शौच-संतोष भ्रादि)पर जोर देते थे; 
मरौर कितने ही समाधि-योग (=मुकाश्षफा) पर । ग्रजाली पहिले शस्स ये 
जिन्होने दोनोको बडी सुवीके साथ मिलाया, जसे कि इतिहासका दानिक 
इन्न-खलदुून कहता हं- 

“श्रज्रालीने श्रह्याउल्‌-उलूममे दोनों तरीकोको इक्टरा कर दिवा. . . . 
जिसका परिणाम यह्‌ हुभ्रा कि सूफीवाद (= तसब्बफ) भी एक वाकायदां 
शास्त्र बन गया, जो किं पहिले उपासनाका ठंग मात्र था 1" 

सूफियोका “श्रह ब्रह्मवाद (ग्रन'ु-ह्क) शंकरे ब्रह्मवाद जसा हँ । ` 
सूफी वहस नहीं करना चाहते, वह्‌ जानते हं, वुद्धिको वह्‌ द्शेनसे कठति 
नहीं कर सकते, इसीलिए रहस्यवादकी शरण लेते ह । । 

-जोक्र-ई वादा न दानी व-खुदा तान चरी ।" 

(खुदाको कसम { जव तक नहीं पीता, तव तकं वह्‌ इस प्यालेका 
स्वाद नहीं जानं सकता 1) | 

गजालीका सूफीवाद क्या था, दसे हम पहिले सूफीवादके प्रकरणमे 
दे श्राए है, इसलिए यहाँ दुहरानेकी जरूरत नहीं । 

( ८ } पैग्र॑वरवाद-दा्निकोका इस्लाम श्रौर सभौ सामीय 
 धर्मोपर एक यह्‌ मी आरक्षेप था कि बह इस तरहकी भोली-भात्ती बातोपर 
तिदिवास करते खुदा श्रपनी ग्रोरसे खास तरहक ्रादमियों (-पैगंवरो) 


को तथा उनके पास ्रपनी शिक्षा-पूस्तक भेजता है । गजाली वैरवरीको 
ठीक सानित करते हुए कहते है- 


` “सृक्दमये-तारील्ञ"। ` “मुनपृक्रं मिनल्‌-जलाल" । 


# 


श्रजाली | इस्तामी व्ान १५५ 


“्रादमी जन्मते विलकृलं रज्ञ ॒पैदा होता ह। पैदा होते वक्त 
वह. . . . किती चीजरे परिचित नहीं होता । सवेसे परहिते उसे स्पदंका 
नान होता हं जिसके. हारा बह उन चीजे प्ररिचय प्राप्त करता ह" , 
जो कि छेते संवंध रखती ह, फिर गर्मी दी, दुकी-तमी, नर्मी-पस्तीको । 
. , , .फिर देखनेकी शविति. . . फिर सूनने .. . . पखनेकी शक्ति. . . 
दूस तरह इन्धिर्या (तैयार हो जाती है)... .। फिर नया युग शुरू होता 
ह | श्रव ज्ये विवेककी शक्ति प्राप्त होत्री ह, श्रौर वह उत बीजी 
जानकारी प्राप्त करता हं, जो इन्दियोकी पहुवसे बाहर ह । यह युग सातवे 
वपते शूर होता हई । इससे यडनेपर वुद्धि (=गरक्त)का युग भ्राता ह 
मिरते संभव-प्रसंभव, उवित-पअनुचित्तका श्नान होता हं । इससे वहकर 
एक श्रौर र्ना है, नो वृद्धिकी सरीमाते भी श्रागे है; जित तरह विवेक 
रीर वृद्धिके यो (--विपयों)फी जानकारीके लिए इरां बिलकूत बेकार 
है, उसी तरह इस देके लयो (= विषयों) तिए वृद्धि बिलकुल वैकार 
ह । इसी दर्जा नाम पैगंवरी (=नवृवत्‌) ह। " 

पवर श्रौर उसके पास लुंदाकी प्रोरसे भेजे संदे (वही ।के 
बारेमे ग्रजालीका कहना है ` | 

“नुष्योमे कोई तना जड्वुद्धि होता है किं समभानेपर भी बहुत 
मूदिकिलसे समभता ह । कोई इतना पीष्यवृदि होता ह रि जरा दवारे 
ते समभ जाता ह । कोई इतना पूं (परतिमा सवनेवाला) ह, कि विना 
सिलाए सारी वाते उसके मनसे पैदा हत्ती हँ 1. .. .वंदनीय वरो 
यही उपमा है, क्योकि विना किसीसे सीखे-मुने उनके मनम पूष्षम बात, 
स्वयं बूल जाती ह । इसीका नाम ग्रतहाम ( न्क शा 
ह, शरोर श्रौ-हजरत (मृहम्मद)ने जो यह फरमाया कि परवितातमानं मेर दितम्‌ 
यह पका, उसका यही प्रमिप्राय हं ।' 9 

वरीके लिए करामात (==चमत्कार)का प्रमाण माना जाता ६, 


` । 1 “श्रह्यारत्‌-उतृम्‌ | 


१७६ दरन-दिग्दशने [ श्रध्यायं ९ 


रौर करामातको ठीक सिद्ध केके नतिए गरजालीकौ कवा दनील दः यद 
कार्य-कारणवादके प्रकरणमें वतलाया जा चखा ह्‌ । 

( ९) करुरानकी लाक्षणिक व्याल्या-मोत्तजना घ्रोर पवि 
(=ग्रखवानुस्तफा)के व्णनमे बतलाया जा सका ह, पि वह कुरानक ततने 
ही वावयोका शब्दां चोड ला्णिक र्थ ले शरपने मतौ पुट परै ये । 
दूमाम ब्रह्मद विन्‌-ंवत लाक्षणिक अर्थफा तवने जवग्दस्ते दुध्मन भो । 
वह्‌ सममता या, वि यदि दस तरह लाक्षभिक श्रयं करनको श्रायद्री दी 
जायेगी, तो ्ररी इस्लामको सिषं कराने लपृ्जोको नकर चाटना पडेगा 
तकित निम्नोक्त पैगंवर-वाक्यो (= ह्दीसो)मे उयो नी मृग्याथकौ जगद्‌ 
लाक्षणिकं प्र्थं स्वीकार करना पडा- 

^ (कावाका) कृष्ण-पापाण (न्=ंग-अरत्वद्‌) सदाका दाव दं 1" 
“मूसलमानोका दिल सुदाकी शरगुनियोमे हे 1" “भुतो यमने मुटाको 
सषव्‌ घ्रात ह ।* 

` सूपिर्योका तो लाक्षणिक भर्म चिना काम ही नदीं चल यना 
परौर गजाली किस तरह वहिपतयेः वागौ-हूरो-एरा्योका लाक्षणिकं अयं 
करते हं, इसका वर्णन किया जा चूका ह । 

(१०) धमं श्रधिकारिमेद्‌--दर एक मूफीके लिए मूस्तोरी चोर 
से वेचनेके लिए बाहरमे शरीभ्रतकौ पवंदीकौ भी जस्त रह. प्राय दी 
तसन्तूफ (= सूफीवाद)के प्रति सच्वा-ईमान स्सने मे उपे बहुनसी परीग्रत- 
की पावंदियो रौर विचारोका भीतरसे विरोघ करना पड़ता । एम "भीतर 
कू वाहर कृद कौ चालसे सोगेकि मनमे सन्देह टो यता ह, श्सनिरएं 
भ्रधिकारिभेदके सिद्धान्तकी कत्पना फी गई । इसका कृद्ध चिक्र साधारणं 
रर श्रसाघारण लोगके तौरपर “कयामतमे पुनरुज्जीवन"फे प्रकरणम गरा 
चूका ह । इस प्रथिकारिभेदवाते सिद्धान्तकी पष्पिभे पैगंवसफे दामाद तपा 
चौयं सलीफा (सीग्नोके सरस्व) प्रतीका वचन उदृत फिया जाता है-- 
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सहीह-बुखारी" । 


क 


परतातौ | इस्लामौ दन १७७ 


जो वात लोगोकौ श्रक्रलमे श्राए वह उनसे बयान करो श्रौरजो न 
भ्राए उप छोट दो 1" 

गजालीने वैसे तो वातनी शीभ्रोके विरुद कई पुस्तके सिसी थी, 
मगर जहां तक प्रलौके इस वचनका सवव ह, बहे उनसे विलकूल सहमत 
थ । वरहा ्रपने विरोधियोको फटकासे हृए वह्‌ कहते है- 

 विचाभ्नके गुप्त श्र प्रकट दो भेद होनेसे को समभार श्रादमी 
रकार नहीं कर सकता । इससे सिफं वही लोग इन्कार करते है जिन्होन 
वचपनमे कृद वाते सीखीं श्रौर फिर उसीपर जम गए 1! 

्रपने मतलवको शरीर स्पष्ट करते हए गरजाली द्री जगह निततेहै. - 

“खुदाने (कराने) कहा ह--वुला, श्रपने भगवान पथकी भ्रोर 
हिकिमत (युचि) रौर सुन्दर उपदेशे द्वारा भ्रीर ठीक तरह बहस 
कर ^" जानना चाहिए कि हिकिमत {युक्ति )के दारा जो लोग वृलाए 
जति ह वह श्रौर ह; श्रौर जो नसीहृत श्रौर वहृसके जरिएपे वृलाए जाते 


हं वह्‌ श्रौर । यदि हिकमत (दशन) उन लोगोके लिए इस्तेमाल की , 


जाय जो किं नसीहतके श्रधिकारी हँ, तो उनको तृकसान होगा--जिस 
तरह्‌ दषम यच्चेको चिदियाका गोदत खाना नुकसान करता है । श्रौर 
नस्नीहतको यदि उन लोगोके तिए इस्तेमाल किया जाये जो कि हिकमत 
(= दर्दनि)के प्रचिकारी हः तो उनको धृणा होगी--जैसे कि बलिष्ठ 
प्रादमीको श्रौरतका दूत पिलाया जाय । श्रौर नसीहत यदि पसंद लगने- 
वाले इंगतने न फौ जाय, तो उसकी मिसा होगी सिफं सजूर घानेकी 


ष 


श्रादतवाे वद्दरको गेहुका श्राटा खिलाना ।, , . .' 


५, 


( ११) वुद्धि (= दशन) शरोर धर्मका समल्वय--हम गजालीकी . 


जीवनीमे भी देख चुके ह किस तरह वगढाद पटुचनेपर उनके हृदयम 


१ “श्र्याज्ल्‌-उत्‌म्‌ । ( २ 'क्रस्तास्‌ मुस्तक्रीम्‌" 

\ “श्रद्‌ इला-प्वीते रव्वि-क वि"लू-हिक्मते, ब'ल्‌-मीश्र्ति ल्‌- 
हस्नते व जादल्‌-टुम्‌ विलु-लदी हिया श्रूसनो" ! 

१ 


१७८ ` द न-दिरदशंनं [ श्रध्याय ६ 


धर्मं (== मजहव) श्र वृद्धिका भगड़ा लड़ा हुन, ग्रौर तर्तृशीके शब्दों 
वह्‌ “म॒जहवसे निकलनेवाला ही था 1“ किन्तु उन्होने श्रपने मीतर वुद्धि 
प्रौर धर्मम समन्वय (== समता) करलेमे सफलता पाई, उनके सुफीवादः, 
भ्रधिकारिभेदवाद, लाक्षणिकव्याख्यावाद, इसी तरफ किये हुए प्रयतत हं । 
गृज्ञालीका यह प्रयतल खतरेसे खाली न था, इसका उदाहरण तो संजरके 
सामने उसकी तलवीके वयानमें देख चृके हं । ग्रजालीके जीवनहीमे उनकी 
कीतिं इस्लामिक जगतुमे दूर दरत्तकं फंले गर्द थी । किस तरह उनके 
शिष्य मृहम्मद (इन्न-ग्ब्दुल्लाह्‌) तोमरतने स्पेन-मराकोके मृसलमानोमें 
श्रज्ातरी संप्रदाय" फतानें तथा एक नये मोहिदीन राजवंशकी स्थापनामें 
सफलता पाई, इसे हुम श्रागे वततनेवाले है; किन्तु तोमस्तकी सफलताके 
परहिते गजालीके जीवनहीमे ५०० हिजरी (१६०७ ई०)में एसा मौका 
भाया, जब क्रि स्पेनमे खलीफा ग्रली (इन्न-यूसुफ) विन्‌-वारकीनके 
, हृकमसे मरियामं ग्रजालीकी पूस्तको--खासकर शरह्याउल्‌-उत्‌म्‌“-- को 
वड मजगेके सामने जलाया गया । 

विरोधको देखते हूए मी ग्रजालीने तै कर किया था, कि वृद्धि श्नौर 
 धर्मेके फडमं उनकी क्या स्थिति होनी चाहिए-- 

कू लोगोका स्यान ह, कि वौद्धिक विद्याग्नो तथा धामिकं विद्ाग्ो 
मं (भ्रटल) विरोधे है, ग्रौर दोनोका मेल कराना श्रसंभव है; किन्तु यह्‌. 
विचार कमसमभीके कारण पैदा होता ह ।"* | 

॥ भौ भ्रादमी वृद्धिको तिलांजलि दे सिफं (भरंव-)अनुगमनकी शरोर 
) वूलाता है, वह्‌ खं (=-जाहिल ) ह भ्रौर जो भ्रादमी केवस्‌ वुद्धि 
परभरोसा करके कुरान श्र ह्दीस (-=पैगंबरवचन)की पर्वा नहीं करता 
वह मंडी हं । सवरदार ! तुम इनमे एक पृकषके न बनना । तुमको 


दनक समन्वय (जाम) होना चाहिए, वकि वौटिक विचयं 
हारी तरह है, श्र धार्मिकं विद्याएं दवाकी तरह । 


१4८ 





भहयाउन्‌-उतूम्‌"। १ वहू । 


प्र्षालो ] इत्तामी दन १७९ 


वंद्विक विदाभ्रोके परति यही उनके विचार थे, जिन्होने ग्रजालीको यह्‌ 
लखनेके लिए मजनूर किया किं दरनके श्रध इस्लामकेनादान दोस्त है- 
वहत से लोग दस्लामकी हिमायतका प्रथं यह्‌ सममते हैँ कि ददन- 
के सभी सिद्धान्तौको धमक विरुद्ध सावित किया जाये । लेकिन चकि 
दके वर्तसे सिद्धान्त एमे ह, जो पक्के प्रमाणोसे सिद्ध हैः इसलिए 
जो भ्रादमी उन प्रमाणे भ्रमि ह, वह्‌ उन सिद्धान्तोको पक्का समता 
ट । इसके भाय जवं उमे यह्‌ विश्वास दिलाया जता है, कि ये सिद्धान्त 
इस्तामके विरु दुः तो उन सिद्ान्तोमे सन्देह दहौनेकी जगह, उसे सुद 
दृस्लाममे सन्देह पदा हौ जाता ह । इसके कारण इन भादान दोस्तौसे 
एस्लामको सदत नुकसान पहुंचता ह 1" 
ग्रजालीके ये विचार सनातनी विचारोके भुसलमानों तथा उनको हर 
वक्तं भद्करानेके लिए तयार मु्लोको श्रपना विरोधी वनानेवाले थे, इसे 
फिरसे कट्नेकी जरूरत नहीं । तो भी ग्रजालीका प्रयत्न सफल हरा, इसे 
उनके चिरोपी इव्न-्तमियाके ये शब्द वला रहे हं 
“मुसलमान ग्रीर श्रांखवाले (मृल्ले ?) लोग तकं (शास्यो )के 
ठेगको समभते ग्रति थे । इस (तकं)के प्रयोगका रवाज प्रवृ-हामिद 
(गजाली) के समयसे हृगरा, उसने युभानी तकं शास्त्रके मन्तव्योको भ्रपनी 
पस्तक-मूस्तःफी-मं मिला लिया |“ 


प-सामानजिकु विचार 


हो नहीं सकता था, कि जालक जसा उवेर मस्तिष्क श्रपने विचारोको 
द्वन श्रीर घर्म तक ही सीमित रखता । यहाँ उसके समाज-संवंधी विचारो 
पर भी कटय प्रकाशर डालना चाहते हं । 

( १) राजतन-संव॑धी--जालीने दस्लामी साहित्ये कबीतोकि 
भीतरकी सादगी, भारईवारा श्रादिके वहूतसे उदाहरण पदे थे, जब वहु उनसे 





ट शश्रर्‌-रहु प्रत'ल्‌-मन्तिक्‌ | 
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श्रपने समकालीन राजाभ्रोकि भ्राचरणसे मिलते थे तो उनके दिलमें भ्रस- 
न्तोषकी श्राग भडके विना नहीं रह सकती थी । इसीलिए ग्रजालीने श्रपने 
समयके राजतंत्रपर कितनी ही वार चट की ह । जसे- 

“हमारे समयमे सुल्तानोकी जितनी भ्रामदनी है, कुल या बहुत ्रधिक 
हराम है, रौर वयो हराम न हो ? हलाल भ्रामदनी तो जकात (=एच्छिके 
कर) श्रौर लड़ाई-तूट (==गनीमतके माल) का परचरवा हिस्सा (यही दो) 
, है । सो इन चीजोका दस समयमे कोई श्रस्तित्व नहीं । पिफं जयिया 

(अ्रनिवायं कर) रह गया है, जिसे एसे जालिमाना ठंगसे वसूस किया जाता 
है, कि वह्‌ उचित श्रौर हलाल नहीं रहता 1“ 

ग्रजालीने युल्तानके पास न जानेकी शपथ ती थी, जिसे यथपि 
संजरकी जतदंस्तीके सामने फ़ककर एक वार तोडनेकी नवत श्राई, तो 
भी ग्रजाली इन सुत्तानोसे सहरोग न रसनेको श्रपने ही तक सीमित न 
कर्‌ दूसरोको भी वेसा ही करमेकी शिक्षा देते थ 

“भ्रादमीको सुल्तानोके दवारम पग-पगपर गृनाहं (== पाप) करना 
पड़ता ह । पहिली ही वात यह है, कि शाही मकान विलकूल जवर्द- 
स्तीके जरिए वने होते हेः श्रौर ए भूमिपर पैर रखना पाप ह ¡ दर- 
बारे पहुंचकर सिर भूकाना, हाथको वोसा (= चुम्बन) देना, श्रौर 
जालिमका सम्मान करना पाप है । दरवारमें जरदोग्ीके पदं, स्शमी 
लितास, सोनेके वंन प्रादि जितनी चीजे ्राती ह सभी हराम है प्रौर 
इनको देखकर चूप रहना पाप है ! श्रासिरमे वादशाहके तन-धनकी कृशल- 
कषेमे लिए दुभ्रा मागनी पडती है, ओर यह्‌ पाप हं ।" 

इसलिए गरज्रालीकी सलाह है-- 

भरादमी ईन सुल्तानों (= राजाभ्रौ)से इस तरह श्रलग-प्रलग रहे कि 
कभी उनका सामना न हने पाये । यही करना उचित है, क्योकि इसीमे 
भगल ६ । भ्रादमीको यह्‌ विश्वास रखना फजं है, कि इन (==ुत्तानो )के 





१ {८ 
रह्याउल्‌-उलूम्‌"! = रवही । 
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परत्याचारे प्रति देप खलं । ्रादमीको चाहिए फि म वह्‌ उनकी छृपा- 
का इच्छुक दो, श्रीर्‌ त उनकी प्रशंसा करे, न उनका हाल-चाल पृ श्रौर 
त उनके मंवंधियोमे मेल-मोल रसे 1" 
एकं जगृह्‌ ग्रजालीके निप्किय भरसहयोगने चन्द शतेकि साय कृच 
र॒क्रियताका स्प भी तेना चाहा हं 
मुत्तानों (== राजाग्रो)का विरोध करते यदि देशर्मे फसाद 
(= सुन-रावी) होनेका उर हो, तो (वसा करता) प्रनुचित हं । विन्त 
प्रगर सिफं अ्रपनी जान-मालका चतरा हौ, तो उचित ही नहीं विकि बह 
वूत ही ्लाधनीय हं । पुराने वृजुगं हमेशा प्रपनी जानको खतरे अलकर 
स्वतव्रताका परिविय देते ये, प्रर पुत्तानों तथा प्रमीरोको हर समयं 
गोकते रहते थे । इस कामके लिए यदि कोई श्रादमी जानसे मारा जाता 
था, उसे सौमाग्यशासी माना जाता था, वयोकिं चह शहीदका दर्जा 
पाता था 1 
यहीं तक नहं उनके दिलमे यह्‌ भी स्याल काम कर रहा था, किं एसे 
राज्योको हटाकर एक श्राद्धं राञ्य कायम किया जाये, जिसके सासक- 
मे जहा एक भ्रोर वदद कवीलेके सरदारकी सादगी तथा भायप हो, वही 
दूसरी श्रोर उसमे श्रफ्नातृनी प्रजातंत्रके नेता दाशनिकों ्रथवा खुद 
गरजाली जैसे भूफीके गुण हों । ईस विचारको कायेरूपमे परिणत करने- 
मेँ ग्रजाली स्वयं तो प्रसमं रहे, किन्तु उनकी सलाह उनके लिष्य ' 
तोमरतने उसे कायषूपमें परिणत किया, यह हुम श्रभी वतलानेवाते ह । 
(२ ) कबीलाशादी श्रादश--गजाली न व्यवहार-कुशचल विचारक 
धे, न उनकी प्कृतिमें साहस श्रौर जोखिम उठानेकी प्रवृत्ति थी । सूत्तानो 
प्रमीरोके दर्वारपे वह्‌ पग णे, एक श्रोर सलजूकी सुरतान यां बगदादके 
ललीफाके यहाँ जानेपर भूककर दोहुरं शरीरसे सलाम फिर हायपर चबन 
देना, दूसरी श्रोर भ्ररवोका पैगंवर मृहम्मदके प्रानेपर भी सम्मानारथ 


! “्रह्ाउल्‌-उलूम" । १ “परह्याउल्‌-उतूम" । 
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खड़ा न होना,-ग्रजालीके दिमागको सोचनेपर मजवृूर करता था । शायद 
गरजाली स्वयं श्रमीरजरादा या चाहेजादा होते तो दुसरी तरहकी व्यास्या कर 
लिए होते; कितु उन्हँं ्रपने यचेपनके दिन याद थै, जव किं भतहरि क 
रब्दोमे-- 

“श्रान्तं देशमनेकदुगेविपमं प्राप्तं न किचित्‌ फलं, 

त्यक्त्वा जातिकृलाभिमानमुचितं सेवा कृता निष्फला । 

मुक्तं मानविवजितं परगृहे सारशंकया काकवत्‌ "° 

भ्रनाथ गरजालीने कितने ही दिन भूख श्रौर कितनी ही जाड़की राते 

व््िसते हए विताई होगी । दरसरोके दिए दटुकडोको साते वक्त उन्होने 
भ्रच्छी तरह अनुभवं किया होगा, कि उनमें कितना तिरस्कार भरा हुरा हं 1 
यद्यपि ३४ वष॑कौ उग्रम पहुंचनेपर उन्हं वहु सभी साधन सुलभ थे, जिनसे 
किं वह्‌ भी एक भ्रच्छे अरमीरकी जिन्दगी विता सकते थे, किन्तु यह वह्‌ 
उसी तरह मानसिकं समभौता करनेमे सफल नहीं हृए जसे धर्मवाद श्रौर 
वृद्धिवादके भम 1 उन्होने पगंवर श्रौर उनके सायियों (सहावा )के 
जीवनको पदा था, उनकी सादगी, समानता उन्दुं वहत पसंद श्रई, श्रौर 
वह्‌ उरीको प्रादश्ं मानते थे । उन्हं क्या पता था, प्रकृतित लासो सालके 
विकासके वाद मानवको कवीलेके पमे परिणत होनेका ग्रवसरं दिया 
था । भ्रपनौ बहती ्रावद्यकता, संख्या, वृद्धि ्नौर जीवन-साधनौने 
जमा होकर उसे श्रगली सीटी सामन्तवादपर जानेके सिए मजचूर किया 
था! कीला प्रभत्वको हटाकर सामन्तशाही प्रभत्व स्थापित करने- 
मे हजारों वर्षो तक जो नरसंहार होता रहा, म्वाविया श्रौर अ्रली म्रथवा 


` (वेराग्यज्ञतक" । 

` श्रनेक कठिन-कठोर देश विदेशों से धूमा फिरा-~धव्के लाए, जाति 
भौर कलका श्रभिमान त्यागकर्‌ दूसरोकी निष्फल तेवा कौ । मानाभि- 
मान त्यागकर-ोग्रोकी तरह इूसरोके यहां संक होकर खाया-- 
अर्थत दर दर टकर खाता फिरा, किन्तु तो भौ कूं फल त मिला । 
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कवेलाका भगडा भी उसीका एक ग्र॑च था, किन्तु बहुत छोटा नगण्यसा 
श्रा । इतने संघषके वाद भ्रागे वदृ इतिहासके पहिएको पीष्ध हटाना प्रकृतिके 
लिए कितना श्रसंभव काम था, यह्‌ ग्रजातीकी समभमें नहीं प्रा सकते थ 
इसीलिए बह श्रसंमवके संभव होनेकी (करनेकी नहीं) लालसा रखता था । 
` उनके शरथोमें जगह-जगह उद्धूत वदुदू समाजकी निम्न घटनाएं गरजाली- 
के राजनीतिक प्रादका परिचय देती ह 
| १. “एक वार्‌ ्रमीर म्वाविया (६६१-८० ई०}ने लोगोकी वृत्तिर्या 
चन्द कर दी.थीं । इसपर प्रव्‌-मृस्तिम खौलानीने भरे, दरबारमे उटकर 
कहा--'एम्बाविया | यह्‌ श्रामदनी तेरी या तेरे बापकी कमाई नहीं है! ।' 

२. “प्रव-मूसाकी रीति थी, कि सुत्वा (== उपदेश)के वक्त सलीफा 
, उमर (६४२-४४ ई०)का नाम लेकर उनके लिए श्रा कसते थ 1. . . . 
जरव्बाने ठीक खुत्वा देते वक्त ही खड हौकर कहा--तुम श्रवू-बकरका 
नाम क्यौ नहीं लेते, क्या उमर श्रवू-वकरसे बड़ा ह ?'... . . (उमरने इस 
वातको सुनकर) अव्वाको मदीना बृलवाया । जन्बाने उमरसे पूखा-- 
पुमको क्या हक था, कि मू यह वृलवाते ?'. . . .फिर उसने (अव्‌- 
भूसाकी सुशामद वाली) सव वात ठीक-ठीकं बतलाई । उमर रोने लग, 
श्रीर बोले--ततुम सचपर हो, मुभसे कसूर हुमा, माफ करना' ।* 

३. “हरन श्रौर सफषियान सोरीमे वचपलकी दोस्ती धी । जव हाह्न 
वगदादमें खलीफा (७८६-८०६ ई०} वना तौ सव लोग उसको बधाई दैन 
भराए, किन्तु सफ्रियान नहीं प्राया । हार्नने स्वयं सफरियानसे मिलनेकी इच्छा 
अकट की, लेकिन उसने पर्वा न की, श्रन्में हाङनने सक्षियानको पत्र लिखा- 

“भरे भाई सफियान,. . . . तुमको मालूम है कि भगवानूने सभी 
मूसलमानौमे माईका संवेव कायम किया है'। श्रव भी भेर रौर तुम्हार 
वीच पहिलेके संव॑ध वैसे ही है, मेरे सारे दोस्त मेरी सिलाफतके लिए 
वधाई देने मरे पास शराए प्रर मेने उन बहुमू्य इनाम दिये । श्रफपोस ह 
कि. श्राप श्रव तक नहीं रए । मे सुद भ्राता, लेकिन यह सलीफाकी सानके 
खिलाफ़है । कू भी हो श्व ्रक्टय तरफ लाये 1" 
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सफ्रियानने पत्रको न पढ़कर फक दिया श्रौर कंहा कि म॑ इते हाय 
नहीं लगाना बाहा, जिते कि जातिम (-=राजा)मे युभ्रा है । फिर उसी 
पको पीठपर्‌ यह्‌ जवाव दूसरेसे लिखवाया-- 

वंदा निर्वेल सरियानकी श्रोरमे नपर तर हारूनके नाम । मे 
पिले ही तुमे सृचित कर दिया था, कि मेरा तुभसे कोई सव॑ष तहीं । 
तने श्रपने प्रमे स्वयं स्वीकार किया है, कि तूने मुसलमानोफि कोपागार 
(=वेतु.ल्‌-माल)के गपयेको चरूरतमे विना भ्रनुषित तौरसे खर्च किया । 
इसपर भी तुको सन्तोप नहीं हु, ग्रौर चाहता है, कि मेँ कयामत्मे 
(-=श्रन्तिम न्यायके दिन) तेरी फजूलप्र्चीकी गवाही दु । हासन । तुभको 
कल सदाके सामने जवाय देनेके लिए तैयार रहना चाहिए । तू तस्तपर 
(वकर) इजलास करता है, रेशमी निवास पितता है । तेरे वभि. 
पर चौको-पहरा रहता ह । तेरे ्रफसर स्वयं सराव पीते है. ्रीर दूसरोकोः 
शराव पीनेकी सजा देते ह; सुद व्यभिचार कसते हे प्रौर व्यभिचारियो- 

पर्‌ रोव जारी करते हँ । खुद चोरी करते है ग्रीर चोरोका हाथ काटते 

= हं । पहिले इन भ्रपराधोकि लिए तुभको भरर तेरे श्रफसरोको सजा मितनी 
चाहिएफिर अीरोको ।. . . अव फिर कभी मको पत्र न लिखना ।" 

यह्‌ पत्र जव हारूनके पास पचा, तो वहू (म्रात्मग्लानिके मारे) 
चीख उठ, श्रौर देर तक रोता रहा ।" 

जाली एक भ्रोर दानिक उड़ानकी भ्राजादी चाहता था, दूसरी 
ग्रोर कवीला्नाहीकी सादगी श्रौर समानता--कहौ क्वीलाबाही श्रौर 
कहाँ स्यालकी भाजादी 

(२) इस्लामिक पंथोका समन्वय-इस्तामके भीतरी सम्बदायौ- 
के भगको दुर करना ग्ालीके श्रपने उदेदयोमेः था । दशनम उनके 
जबरदस्त विरोधी रोश्दका कहुना है 

(शालीन अपनी वितावोमे सम्प्दायोमिमे किसी खास सम्प्रदायको 


' ्रस्लुःलू-मृक्राला" । 


च =$ ॐ 


ग्रसाली ] ` इस्लामी दरशन . १८१ 


नहीं दूषा है । वल्क (यह्‌ कहना चाहिए कि) वह्‌ श्रगुभररियोके साथ 
अररग्ररीः सूक्रियोकि साय सूफ़ी भ्रौर दाशंनिकोकि साय दार्शनिक है ।" 
गरजालीके वक्ते इस्लाम सिन्ध श्रौर कार्गरसे लेकर मराको श्रौर 
स्पेन तक फला हृश्रा था, इस विस्तृत भूखंडपर इस्लामसे भिच्च धर्म खतम 
हो गए थे, या उनमें इस्लामसे श्रां मिलानेकी शक्ति नहीं रह गई थी । 
किन्तु सुद इस्लामके भीतर वीसियों सम्प्रदाय पदा हौ गए थे । इनमें 
सवसे स्यादा जोर तीन फिरकोका था--ग्रसूभ्ररी, हंबली श्रौर बातती 
` (= सीम्ना) । इन सम्प्रदायोका प्रभाव सिफ़ धामिक क्षेत्र तक ही सीमित 
त था, वत्कि उन्होने शासनपर भ्रपना प्रधिकार.जमाया था । स्पेनमे 
हेवली सम्प्रदायके हायमं धार्मिक राजनीतिकरक्ति थी । वातनी 
(शमा) मिश्चपर भ्रधिकार जमाए हुए थे। सुरासान (प्व ईरान) से 
इराक तक श्रसुश्ररियोका बोलवाला था । वातनी चकि शीभ्रा थे, इसलिए 
उनके विरुद ्रली-म्बावियाके समयसे सुलगारई प्राग श्रव भी यदि धांय-्धांय 
कर्‌ रही थी, तो कोई आओआद्चयं नहीं; किन्तु ताज्जुव तो यह्‌ था, कि श्रशुञ्नरी 
प्रौर हंवली दोनों सुशी होनेपर भी एक दुसरेके सृनके प्यासे रहते थे । 
शरीफ़ श्रवृल्‌-क्रासिम (४७५ हिजरी या १०८२ ई०) वहत बडा उपदेशकं 
था । महामती निजामृत्सूत्कने उसे वड़े सम्मामके साथ निजामिया 
(वगदाद)का धर्मपदेष्टा बनाया था । वह्‌ मस्जिवके म॑बर (-धर्मासन)- 
मे खुले श्राम कहता था किं हुवली काफिर ह । इतनेहीसे उसे सन्तोष नहीं 
हु्रा, बल्कि उसने महाजजके धरपर जाकर एसी ही बातें की, जिसपर 
भारी मारकाट मच गृ । ्रत्प प्रसंलन्‌ सलृजकी (१०६२-७२ ई०)के 
शासनकाले शीग्रो श्रीर्‌ ग्रशुभ्रसियोपर मुदृतों मस्जिदके धर्मासनसे लानत 
(धिक्कार) पदी जात्री थी । निजामृलू-मूल्क जव महा्मतरी हुमा तौ उसने 
्रजुग्ररियोपर पदी जानेवाली लानतको तो वेद कर दिया, किन्तु शीम्रा 
वेचारोकी वही हालत रही । भ्रवू-इष्टाक शौराजी वगदादकी विद्वत्मंडलीके 
सरताज ये, ्रौर वहु भी हुंवलियोको बुरा-भला कहना भ्नपना फजं समभते 
थे, इसकी ही वजहसे एक वार बगदादमें भारी मारकाट मच गई थी । 


१८६ दशन-दिग्दशचनं [ श्नघ्याय ६ 


जर्हा जिस सम्प्रदायका जोर था, वहा दुसरेको "ददाननमे जीम वेचारी" 
वनकर रहना पड़ता था । इन्न-परसीर मोतजला-सम्प्रदायका प्रधान नेता 
रौर भारी विद्वान्‌ था, उसकी मृत्यु ४७८ हिरी (१००५ ई०)म हुई ! 
अपने सम्प्रदाय-विरोधियोके ऽरके मारे पूरे पचास साल तक वह्‌ घरमे 
बाहर नहीं निकल सका था । इन भगडो, चून-खरावियोकी जडको वुरा 
कहते हए ग्रजाती सिषते ह- 

(धाक) विद्वान्‌ वहत सस्त ह्यमी दिखलाति है, नौर श्रपने 
विरोवि्ोको धृणा ग्रौर वेहज्जतीकी नजरसे देखते ह । यदि यह सोग 
विरोधियोके सामने नभी, मुलायमियत श्रौर प्रेमके साथ काम सेते, ओर 
हितंषीके तौरपर एकान्तमें उन्हँं मभते, तो (च्यादा) सफल होति । 
लेकिन चकि श्रपनी रान-शौकत (जमाने)के लिए जमातकी जङ्रत 
हं जमात वँधनेके लिए भजंहेवी जोग दिखलाना तथां श्रपने सम््रदाय- 
विरोधि्योको गाली देना जरूरी है, इसलिए विद्ानोने हयर्मीको श्रपत्ता 
हथियार वनाया ह, श्नौर इसका ही नाम धम-रेम तथा इत्ताम-विरोष- 
परिहार रता ह; हालाकि यह्‌ वस्तुतः लोगोको तवाह करना है 1“. 

पेग॑वर मुहम्मदने मुहे कमी निकला था--"भर सजह्वमे ७२ पिङ्ग 
( सम्मदाय )हो जाये, जिनमे एक स्वरगेगामी होगा, वाकी सभी नरक 
गामी । इस हृदीस ( =पैगंवर-वाक्य)को लेकर भी हर सम्प्रदाय श्रपनेको 
स्वगगामी भोर दूसरोको नरक-गामी कहकर कट्ता षैदा कसा था । 
जालीने इस्लागके इस भयंकर गृहुकलहको हटानके लिए एक ग्रथ "तक्र 
° त्‌-इस्लाम व जुदा" इस्ता भ्रौर जिन्दीकों (नास्तिको) का भेद 
लिचा ह ¦ जिसमे वह्‌ इस हदीसपर श्रपनी राय इस तरह देत है-- 

. हवी सही ६ लेकिन इका यह श्रयं नहीं कि वह्‌ (वाकी ७२ फक. 
वाले लोग काकि है रौर सदा नरकमे रगे । व्क इसका श्रसली अथं 
यह ह, कि वह नरकमे. . , .्रपने पापको माता अनुसार. . . .रहैगे ।" 





्रनाली |  इस्लासी दवन १८७ 


गरजालीने श्रपनी इस पृस्तकरमे काफिर (नास्तिक) होनेके सभी 
लक्षणोसि इन्कार करफे कहा, कि काफिर वही हं, जो मूसलमान नहीं है 
भ्रौर “वह्‌ सारे (श्रादमी) मुसलमान है भो कलमा (श्रत्लाहके सिवाय 
दूसरा ईदवर नही मुहम्मद प्रल्लाहका भेजा हरा है") ‹ पढ़नेवा्ा ह, प्रौर 
मुसलमान होनेके नते समी मार्ई-भाई ह । इन सम्प्रदायोका मतभेद हः 
उसका मूल इस्लामसे कोई सम्बन्ध नही, वह्‌ गौण श्रौरं बाहरी बाते हं 

्रजालीने श्रपनी इस उदारशयताको मुसलमानों तकही सीमित नही 
रखा वत्कि उन्होने लिखा ह-- 

्रत्कि मे कहता हूँ कि हमारे समयके बहुतसे मुक तथा ईसाई रोमन 

लोग भी भरावानके कृपापात्रं होगे 1" 

इस प्रयत्नका फलं गज्ञालीको श्रषमे जीवने हीं देखनेको मिला । 
भ्रशुश्रयो शौर हर्वीलियेकि मगडे बहुत कृ तरदं हो गए" अगदाय शीर 
श्रौर सृक्ियोमें ५०२ हिजरी (११०६ ई० मे सुलह हो गई, ्रोर वह्‌ 
भ्रापसी मार-काट वन्द हो गर्द, जिससे राजधानीके मृहु्लेके मुहत्ले बर्बाद 
हो भए थे। 


गरजालीकरे उत्तराधिकारी 


भ्रपनी पुस्त्कोकौ भति ग्रलालीके दिरयोकी भी भारी सस्या थी 
जिनमे कितने ही इस्लामके धाभिक इतिहासमे खास स्थनि रखते हँ, पाठकों 
क लिए श्रनावर्यक सममकर हमं उतके नामोकी सूरी, देना नहीं वाहते । 
गरजालीकी रिक्षाका महत्त्व इसीसे समभिए किं मुसलमनिोकी भारी संख्या 
्राज भी उन्ही प्रपना नेता मानती है । ह, उनके एक दिष्य तोमरतके 
वारेमे' हम श्रागे लिलनेवाले है, क्योकि उसने श्रपते गुरंके धम-मिश्नित 
राजनीतिक स्वप्नको साकार करलेमे कूं हद तकं सफलता पाई । 





' “ला इलाह इ्त'त्लाह्‌ मृहम्मदुन्‌-रम्‌सहलाह्‌" । 
१ "तप़्क़ा वैनु'त्‌-इस्लास व॑ज्-जिन्दक्रा" । ,. 


सदम जऋष्यय 
स्पेने इस्छामी दाशेनिक 
६ १-सेनकी धामिक शरोर सामाजिक अरघरथा 
१-उमेथ्या शाश्चक | 


जिस वक्त इस्लामिक भ्रर्वोने पूर्वमे श्रपनी व्रिजय-यात्रा गुरू क 
थी, उसी समय परिचमकी ग्रोर-लासकर पड़ोसी मिश्रपर--भी उनकी 
नय्र जानी जरूर थी । मिश्रके याद परिचमकी ग्रोर भागे वदते हुए वहं 
तूनिस्‌ श्रौर मराको (==मराक) तरक पहुंच गए । पैगंबरमे देहान्त हए 
एक सौ "वषं भी नहीं हुए थे, जच कि ६२ हिजरी (७०९ ई०)मे तारिक 
(इल्न-जियाद) लेसीने १२ हजार वर्वरी (== मराको-निवासी ) सेनाके साथ 
स्पेनपर हमला किया } स्पेनपर उस ववत एक गोधिकं वंदका राज्य था, 
जो दो हनार वसे शासन करता भ्रा रहा था--जिसका भ्रं है, वह्‌ समयक 
अनुसार नया होनेकी क्षमता तीं रखता था । किसानोकी श्रवस्या दयनीय 
थी, जमीदारोके जुर्मोका दिकाना न था। दासतापरथाके कारण 
लोगोकी दा भ्रर प्रसद्य हो रही थी- किसानो श्रौर दासो वच्चे पैदा 
हीते ही जमीदारों श्रौर फौजी श्रफसरोमे वाट दिये जाते थे । जनता इस 
जुल्मसे त्राहि-बाहि कर रही थी, जव कि तारिककीः सेना अष्ठीकाके 
पटसे चलकर समुद दूसरे तटपर उस पहाड़ी पास उत्तरी जिसका नाम 
पीछे जत्रूल-तारिकं (=-तारिककी पहाड़ी) पड़, श्रौर जो विगढ़कर ्ाज 
बितराल्टर वन गया है । राजा रोद्रिकने तारिकका सामना करना चाहा, 


उर्गय्या शासक | इस्लाम दन १८६ 


िन्तु पितौ ही मूरभेदमे उसकी एसी हार हई, कि निराश हौ रो्रिकं 
गिदीमे ट्व मरा । दूसरे साल च्फ़ीकाके मूसलमान गवरनर मूसा-विन्‌-नसीर- 
ने स्वयं एक वड़ी फौज तेकर सेनपर चहार की, स्पेनमे किसीकी मजा 
नहीं थी, फि एम॒ नई ताकतको रोकता । तो भी मूत्कम थोड़ी वहत भ्रशान्ति 
घर्म श्रीर्‌ जातिके नामपर कृ दिनी तकं ग्रीर जारी री । किन्तु तीन चार 
सालके याद प्रायः सारा स्पेन मुसतमानोके हाथमे श्रा गया--"जायदादे ` 
मासिको वापत की यई, मचहवी स्वतत्रताकी घोपणा की गई । दूसरी 
जाति्योको श्रपने धामिक कानूनके भ्रनुसार जातीय मुकदमोके फंमलेकी 
दवार दी गई 1" मृत्ताका वेदा भ्रद्ुल्‌-परजय स्मेनका पहिला गवनंर 
पनाया गया । 

दस कृद टी समय वाद वनी-उमेय्याके कासनपरं प्रहार हरा । 
उसफौ जगह ्रदुल्‌-प्व्वासने श्रपनी सत्तनत कायम कौ, श्रौर उम॑य्या 
सान्दानके साजकुमार्को चन-चृनकर मौतके घाट उतारा । उसी समय 
(७५० ६०? } एक उम॑च्या राजकुमार श्रद्ुरंहमान दाखिल भागकर स्पेन 
तराया श्रौरं उसने स्पेनको उमय्यावंयके हायते जानेसे रोक दिया | 
्रुरंहमान दमिते सास्छतिक यायुमंडलमे पला था, इसलिए उसके 
दारनमे सेने पिमा श्रौर सस्कृतिमे काफी उन्नति कीः; श्रौर्‌ परिचमके 
दुस्तामिफ विदरानोनि पूरयसे संवंव जोडना शुर किया । 

जव तया दस्ताम मरको तक रहा, तव तक श्ररवोका संबेध वहि 
वरर लोगे था, जौ कि स्वयं वद्द्ंसि बेहतर श्रवस्यामे ग े । कितु 
सयेनमे पहंबमेपर वही स्थिति पैदा हई, जौ कि वगदाद जाकर्‌ हुईं थी । 
दोनौ ही जगह उते एक पुरानी संसृत जात्तिके संपकंमे प्रानेका मौका 
मिला) वगदादमे श्ररोने ईरानी वीवियोकि साथ ईरानी सभ्यतासे विवाह 
पिया, शरीरः स्येनमे उन्होने स्पेनिदा स्वरियोके साथ रोमन-सभ्यताके साथ । 
सका परिणाम भी वही होना था, जौ कि पूर्वम हमा । प्रभौ उस परि- 
गरामपर लिने पिते एतिहासिक भित्तिको जरा श्रौर विशद कर 
देनेकी जरूरत ई । 
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स्पेनपर उमैय्योका राज्य ढाई सौ साले उ्यादा (७५९-१०३१ ०) 
रहा । स्मेनिरा उभैययोका वैभव-सूयं तृतीय ग्र्दुरंहमान (६१२-६१६०)के 
शासनकालमे मध्याह्नपर पहुवा 'था । इसीने पहिटे-पटिल खलीफाकी 
पदवी घारण की थी ¡ उसके वाद उसका पुत्र हकम द्वितीय (६९१-७६ 
६०) ने भी पिताके वैभवको कायम रखा । धन रौर विद्या दोनों अन्दुरंह्‌- 
मान श्रौर हकमका सासनकाल (९१२-७६ ई०) परिचिमके लिए उसी तरह 
वैभवराली था, जिस तरह हारून माम्‌नका शासनकाल (७८६-८३३ ई०। 
पवक लिए । हाँ, यह्‌ जरर था कि स्पेनके. मसलमानी समाजमं भ्रपने 
पर्व॑ज या श्रव्वासियों द्वारा शासितर समाजकी प्रपेक्षा विद्यानुरागके पी 
सारा समय वितनेवालोकी श्रपेक्षा कमा लोग ज्यादा थे । भ्रव्दुरहुमान- 
की प्रजामें ईसादइयोके श्रतिरिक्ति यहूदियोकी संख्या भी बहुरोमें पर्याप्त 
थी । कंसर हदियनने विजन्तीनसे देशनिकाला देकर पाच लास यह 
दियोको स्पेनमें वसाया था । ईसाई शासनम उन्हे दवाकर रखनेकी 
कोशिश की जाती थी, किन्तु इस्लामिक राज्य कायम होनेपर उनके साथ 
बेहतर वर्तावि हने लगा, ग्रौर इन्होने भी देशकी वौद्धिकं भ्रौर सांस्कृतिक 
प्रगतिमं माग लेना शुरू किया । स्पेनके यहदियोका भी धार्मिक कद्र बग- 
दादमें था, जहां सर्कारदर्वारमें भी यहूदी हकीमों भ्रौर चिद्रानोका 
` कितना मान था, इसका जिक्र पहिते हो चुका है । स्पेनमे परिलेसे भी 
रोमन-कथलिक जसे धामिक संकीणैताके लिए क्‌-स्यात सम्प्रदायका जोर 
था) मुसलमान भ्राए, तो भ्रव श्रौर भ्र्ध-प्ररव इतनी भ्रधिक संख्यामे प्राकर 
, वस गए, कि स्पेनके शहरो श्रौर गमे प्रवी भापा राम बोल चाल हो गई। 
यं भरव पूवक सम्परदायिक मतभेदोको देलकर नहीं चाहते थे फि वहां 
दूसर सम्प्रदाय सर उठायं । उन्होने हंवली सम्प्रदायको स्वीकार किया 
था, जिसमे कुरानका वही श्रथं उह मंजूर था, जो कि एक साधारण बदूद्‌ 
समग्रता हं । ईसादयो श्रौर भ्ररवोकी इस पक्की किलाबंदीमें यदि कोई 
दरार थी, तो यही यहुदी थे, जिनका संवेष वगदाद जैसे “वाय्‌ वहै चौग्राई 
वाले विचारस्वातेन्य-कन्द्रसे था । ये लोग चृपके-चपके दशनकी पस्तकोको 
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पृते श्रीर प्रचार्‌ करते धे । एने प्रतिखित कितने ही प्रतिभाशाली 
मुसलमान भी ' निपिदधे फते व्रानेके लिए पूर्वकी सैर कले लगे । 
्र्ुरुहूमान विन्‌-दस्मादच एमे दी लोगोमे था, जिसने पूवक यात्रा की, 
ध्रीर्‌ ईरानके सावी विद्नेकि पास रहकर दशनकी चिक्षा ग्रहण की । 
दरस्ीने लीटकर पहिते-पहिल पयित्र-संथ (प्रवानुस्सफ़ा) -गन्थावलीका 
त्पनमे प्र्ार किया । यह्‌ ४५८ हिजिरौ (१०६५ ई०)मे मरा था । 


२-दशनका प्रथम प्रवेश 


टकम द्वितीगर स्वेनका द्राष्न था । उत्ते विद्यासे वहत प्रेम था, रौर 
दादानिकरकी वह्‌ खास तरसे हुत इयते करता था । उमे पस्तकोके 
सुगरहषा वहू श्रीदः वा । दमिदके, वगदाद, काहिरा, म्व, वुखारा तक 
उरक ग्रादमी पृस्तकोफी योजम टे हृए थे । उसके पुस्तकालयमे चार 
पान्न पुलकं थीं । इस पृत्तकालयका प्रथान पुस्तकाध्यक्ष प्रत्‌-हुस्जी 
पवान वर्त्रा ह कि पृस्तकात्यकी ग्रंथ सुची ४४ जित्दो--प्रत्येक जिल्दमे 
वीत प्णठ-मं तिस गई थी । हेकमको पूर्तकोके जमा करलेकां ही नहीं 
पटृनेका भौ ददत्त शौक था, पृस्तकालयकी शायद ही कोई पुस्तक हौ जिसे 
उसने एक वार्‌ न पटा हौ, या जिसपर हकमने भ्रपने हाधसे ग्र॑यकारका 
नाम, मृत्युकाल श्रादि न तिला हो; उसका दर्शनकी पृस्तकोका संग्रह 
ब्रूतं जवरदेस्त शरा । 

हयमके मरने (९७६ ई०)फे वाद उसका वारह्‌ सालका नावालिगर 
वरा दृदयाम द्वितीय गरीपर वट, भ्रौर काजी मंसूर इन्न-प्रवीग्रामर उसका 
दती मुकर हुश्रा । श्रामरने हश्यामकी मको श्रपने कावृमे कके दो 
सालोमं प्राने श्रफ़सरों श्रौर दस्वारि्योको हटाकर उनकी जगह श्रपने 
भ्रादमियोफो भर दिया । ग्रीर फिर हृद्यामको नाम मावकां वादग्राह्‌ 
यनात हृए्‌ उसने भ्रपने नामके सिके जारी किण दूत्वे (मस्जिदमे शुक्रके 
उपदेदा) श्रपने नामसे पदवाने सुरू किए; देशके सग श्रौर बाहुरवाने 
भी श्रामरको खलीफा समभे गे थे । श्रामरने त्रलवारसे यह्‌ शिति 
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नही प्राप्त की, वतिकि यह्‌ उसकी चालवानिर्योका पारितोपिके था इन्हीं 
-चालवाजियोमे एक यह्‌ भी थी कि वह्‌ श्रपनेको मजहवका सवसे जवदंस्त 
भक्त जाहिर करतां था! “उसने (इसके लिए) श्रामो ग्रीर फकीरां 
(-्=मीमांसको ) का एक जलसा बुलाया । एकं दछटेसे भापण्मे उनसे 
प्रन किया कि तुम्हारे स्यालमें दर्शन ग्रौर तकंगास्वकी कौन-कौनसी 
पस्तकं देशम फलकर मोले-भाले मुसंलमानेकि ईमानको खराव कर रही 
हं । स्येनके मुसलमान श्रपती मजह्वी हटधर्मकि लिए मदाहुर ही थै, 
दरेनसे उन्द हमेशा टकराना पड़ता था । इन लोगोनि तुरन्त प्रचारे 
लिए निषिद्ध पुस्तकोकौ एक लंवी सूची तयार करके इव्न-प्रवी-प्रामरके 
सामने रली । श्रामरने उन विदा कर्‌ दर्नकी पुस्तकोको जलानेका हवम 
दिया ।"१ 
हकमका वहुमृल्य पुस्तकालय वातकी वात्तमं जलकर राख हो गया; 
जो पृस्तकं उस वक्त जलनेसे वच गई वह्‌ पी (१०१३ ई०) वर्वरोके गृह- 
यृद्धमे जल गई । हकमके शासनम दा्निकोको वहूत बड़े-बड़े दर्जे मिसे 
थे, यह्‌ कहुनेक जरूरत नहीं कि प्रामरने न्ह पहिले ही दृधकी मक्सीकी 
तरह्‌ निकाल फेका  सैरियत ग्रही थी कि भ्रामर य्रहुदियोका कततल-प्राम 
| नहीं कर सकेता था, जिसे ग्रौर भवतक वह्‌ स्पेन (युरोप)फी भूमिपर 
` -थेः तवतेक दशेनका उच्छेद नहीं किया जा सकता था । 


रस्पेनिश्‌ यहूदौ ओर दशन 
दसी सदीमे स्पेनकौ राजधानी कादोवा (=-क्रतंवा ) की भ्रावादी दस 
(लाखसे ऽ्यादा थी, भ्रौ परचिमे उसका स्थान वही था, जो कि पूर्वमे वग- 
दाका । वहा स्पेन श्रौर मराकोके ही मही युरोपके नाना देशक गैर- 
। मुस्लिम विधार्थी भी विद्या पुने श्राया फरते ये-यह कहुनेकी ज्ररूरत 





१4, 
` इन्न-रोऽद"” (भृहम्मद यूनस्‌ श्रन्यारी फिरगीमहली ); पृष्ठ २७ 
उदधत । | 
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नहीं कि इतत य्तफी सभ्य दुनियाके पिचिमाद्धं (परिचमी एसिया श्रौर 
य रोप)को साटतिक भाषा श्री शी, उसी तरह जसे कि प्रायः सारे 
पदि (भारत, जावा, चम्पा, ्रादि)की संसृत । रवी प्रर इत्रानी 
(ष्की भाषा) बहुत नजदीककी भाषाएं ह, इसलिए यहूदियोको 
प्रीर भी सुभीता था) दर्भनके कषत्रम यहुदियोका पहितेसे भी हाय था, 
किन्तु जत्र हवम दवितीयने भ्रपने समयके प्रसिद्ध दानिक हकीम हर्दा 
चिन.-एर्हाकको अपना एृपा-पात्र वनाया, तवसे उन्होने ददनके भडेको 
नौर भ्रागे यनेक जहौजहद शुरू की । एव्नइस्हाकने जव पहिले 
पिल श्ररस्तूके र्यनका प्रचार करना शुरू किया, तो यहूदी धर्माचारियोनि 
फ़नवा निकालकर मुसालफत करनी चाही, विन्तु वह्‌ वेकार गई; प्रौर 
ग्यारहवीं मदी पटूलते-पहवते श्ररसतू स्वेनके यहूदियोका श्रमना दाानिक- 
सा दन गया । 

( १ ) दरम्न-नित्रोल ( १०२१-० ० )--जिब्रो मात्ताके एकं 
यहद परिवारमे पैदा हूश्रा था। यह्‌ स्येनका सवसे वड़ा श्रौर मशहूर 
दार्वनिकं धा । जिप्रोलकौ प्रसिद्ध दारदानिक पृस्तक यन्वूउ'त्‌-हयात' 
हं । इसके दा्यनिक पिचार थे-दुनियामं दो परस्पर-विरोधी शिया 
ह : भूत (मूल परति या हैवता} शरीर श्रात्मा (= विज्ञान) या 'श्राकार । 
तेविन यह दो वस्तुं वस्तुतः एक परमसामान्य (परमत्व)के भीतर ह 
जिसे जित्रोत शामान्यमूत (या सामान्यप्रकृति) कहता हं । .मित्रोल- 
ठ इस विचारको रोददने श्रौर विकसित किया हं । 

(२) दूसरे यहूदी दाशेनिक्‌--जिग्रोलके वाद सरा वड़ा यदी 
दानिक मूसा विन-मामून हृश्रा जिसका जन्म ११३५ ई०े कारदोवामं 
हमरा धा । यहं एक प्रतिभाशाली विदान्‌ था! तोमरतके उत्तराधिकारी 
््दूत्मोमिनने जव स्वेनपर श्रधिकार करके ददौनके उत्पादन-केत्र 
यहूदिवोपर गजवं ठाना, तथा दैशनिकाला देना शुर किया, तो मूसा 
मिश्र चता गया, जहा मिश्रवे सुतान सलाहदीनने उस्र श्रषना (राज- )वैच 
वना तिया श्नौर वहीं ६०५ टिजरी (१२१२ ई०)मे उसकी मृतय हई । 

६१ | 
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कोई-कोई विद्वान्‌ मूसाको रोष्दका शिप्य कहते है । 

मूसे वाद उसका दिष्य तथा दामाद पूसुफ-चिन्‌-यह्या एक भ्रच्छा 
दारोनिक हुश्रा । 

स्पेनि्‌ यहुदी ददेनप्रमियोकी संख्या घटनेकी जगह्‌ वहृती ही गई, किन्तु 
भ्रव रोदद-सू्यके उग भ्रानेपर वह्‌ टिमटिमाते तारे टी रद नक्ते ये । 


ए-मोहिदोन शासक 


ग्यारहवीं सदी मे उमेय्या वासक इस श्रवस्थामे पहुंच गए थे, कि देव- 
की शनित्तको कायम रसना उनके लिए मुद्किल हौ भया । फलत्तः सत्तनत- 
मे छोटे-छोटे सामन्त स्वरततर होने लगे । वह्‌ समय नजदीक था, फि पड़ोसी 
ईसाई शासक स्पेनकौ सत्तभतको खतम कर देते, इसी ववत समूदरके दूसरे 
(गरफ़ीको ) तटके ववेरोने १०१३ ई०मेँ हमला किया श्रौर कार्दोवाको 
जलाया, वर्वादि किया । इसफे वाद उन्होने मराकोमें एक सल्तनत फायम की 
जितत ताराकीन (मृल्समीन ) कहते ह । श्रली (विन्‌-यसुफ) ताशकीन (- 
११४७ ६०) वका श्रन्तिम बादमाह था, जव कि एक दूरे राजवंश-- 
मोहिदीन--ने उसकी जगह्‌ ली । 

(१) सुहम्मद बिन्‌-तोमरत (०११४७ ई०)--मोहिदीन शासतन- 
का संस्थापक मुहुम्मद ( इव्न-अ्दुल्लाह) विन्‌-तोमरते मराकोके वर्वरी 
कवीले मस्मूदीमे पैदा हुग्रा था । उसका दावा था कि हमारा वंध भ्रतीकी 
सन्तानमंते हं । देशमे उपलभ्य रिक्षाको समाप्त कर वह्‌ पुर्वक शरोर प्राया 
“ रौर वहं जिन विद्वानोसि उसने शिक्षा रहण की, उनमें गजालीका प्रभाव 
उसपर वसे ज्यादा पड़ा ! गरजालीके पास वह्‌ कई साल रहा, श्रौर इं 
समय इस्लाम रौर सासकर स्मेनकी इस्लामी सल्तनतकी दुरवेस्थापर 
चलम भरकर चरा हु करत थी । गृजाली भौ एक घमे-राजनीतिकं 
पत्तनतकता स्वे देख रहे थ, शरीर इधर तोमरत भी उसी सर्नका मरीज 
था । इतिहास-दारनिकं इन्न-सल्ून इस वारेमे लिखता है-- 


“जेसाकि सोगोका स्याल्‌ ह, वंह (तोमर) ग्रालीसे मिला, श्रौर 


1 # 
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उसमे श्रपनी योजनाके वारेमे राय ली । ग्रजालीने उसका समन किया, 
क्योकि वह एसा समय था, जवकि इस्लाम सारी दूनियामे निर्बल हों रहा 
था, रौर कोई एसा सुत्तान न था, जो कि सारं पंथ (मसलमानों)को 
संगठित कर उसे कायम रख सके । किन्तु ग्रजालीने (श्रपनी सहमति 
तव प्रकट की, जब किं उसने, पएृदकर जान लिया किं उसके पास उतना 
साधन ग्रौर जमात हं, जिसकी सहायतासे श्रपनी शक्ति प्रौर रक्षाका 
प्रवत्य कर सक्ता हं 1“ 

गजालीके भ्रागीर्दादसे उत्साहित हो तौमरत देशको लौटते हृए मिश्रमे 
पहंचा । काहिरामे उसके उत्तेजनापृणं व्याख्यानोते एेसी ग्रशान्ति फली, कि 
हुकूमतने उसे शहरसे निकाल दिया । सिकन्दरियामं चन्द दिनो रहुनेके बाद 
वह तूनिस होता मराको पहुंचा । तोमरत पक्का धर्मान्धि था, उसके सामनं 
जरासी भी कोई वात शषरीग्रतके विरद होती दिखाई पडती, कि वहु 
ग्रपिसे बाहर हौ जाता । मराकोके ववर कवीलो्मे काफी बद्ुहयत 
मौजूद थी, इसलिए उनके वास्ते यद्‌ भ्रादशं मुल्ला था, इसमें सन्देह नहीं 1 
धोडे ही समयमे गरजालीके क्षागिरद, वगदादपे पकर सौटे इस महान्‌ मौलवी- 
की चारो श्रोर स्याति फल गई । वह वादसाह भ्रमर, मुल्ला सवके पचे 
लद लिए पड़ा था; श्रीर इसके सिए वहां बहुत मसाला मौजूद था । मुल्समीन 
(तागकीन) खान्दानमे एकं ग्रजव रवाज था, उनकी श्रौरतं खुले मुह फिरती. 
थी, किन्तु मदं मंहुपर पर्दा डालकर चलते थे । व्यभिचार प्राम था, 
भले घरोकी वहूु-वेटियोकी इच्जत फौजके लोगोके मारे नहीं वचती धी-- 
दाहोमे यह सव कृष सुल्लमघुत्ला चल रहा था । शराव खुले भराम बिकती 
ध्री । मामला वहते देख मृल्समीन सुल्तान भ्रली विन्‌-ताशकीनने तौमरत-. 
करे साय शास्नाथं करनेके लिए विद्रानोकी एक सभा बुलाई । शासतराथे- 
मेः तोमरतकी जीत हृई, बादशाहृने उसके विचारोको स्वीकार क्रया । 


! इन्न-ल्दून, निल्द ५, पष्ठ २२६ ` स्मरण रहे यही रली विन्‌- 
ताश्कीन्‌ था, जिसने गजालीकी पृस्तकोको जलवाया था । 
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इसपर दर्वारवाले दुदमन वन गए, ग्रौर तोमरतको भागकर भ्रम्पाम्दा 
नामक वर्वरी कवीलेके पास शरण .लेनी पड़ी । यासे उसने भ्रपने मतका 
प्रचार श्रौर प्रनुयायियोको सैनिक ढंगपर संगठित करना शु (११२१ ई०) 
किया । इसी समय शन्दुत्मोमिनं उसका शागिदं वना । तोमरतं ्रपने 
जीवनम अ्रपने विचारके प्रचार तथा लोगोके भंगठनमं ही लगा रहा, उमे 
चंद केवीलोके संगठनते ज्यादा ्फतता नहीं हुई, किन्तु उसके मरनेफे वाद 
उसका शागिदं अ्ददुल्‌-मोमिन उसका उत्तराधिकारी हृ, लिसने ५४२ 
हिजरी (११४७ ई०)मे मराकोपर ्रधिकार कर मृल्समीनकी सत्तनतको 
खतम कर दिया । 

(२) श्द्दुल्‌-मोमिन (११४७-६३ ई०)--तोमरत प्रपनेको 
मोहिद्‌ (शर्तवादी) कहता था, इसलिए, उसका संस्थापित शास्तन मोहिदो 
(मोहिदीन)का शासने कहा जाने लगा, श्रौरः श्रष्टुले-मोमिन मोहिदीनका 
पहिला सुल्तान था । श््दुत्मोमिन कृम्हारकां लडका था, श्रौर सिं 
श्रपनी योग्यता शौर हिम्मतसे तोमरतके मिदानको सफल करनेमे समर्थं 
हमरा था । मराकोमे इप्त तरह उसने श्रपना राज्य स्थापित कर तोमरत्की 
शिक्षाके ग्रनुसार हकूमत चलानी शुर की । इसकी खवर उस पार स्पेने 
प्ुची । स्पे्की संत्तनत टुक्ड-टुकडमे वेटी हुईं थी । इन घछटे-दोटे 
सुल्तानोकी विलासिता रौर जुत्मसे लोग तंग पे, उन्होने स्वयं एक प्रति- 
निवि मंडल ्र्ूल्मोमिनके पास मेजा  ग्ददुत्मोमिनने उसका वहत स्वागत 
-किया, श्रौर श्रासवासन देकर सौटाया । थोडे टी स्मय वाद अ्व्दुत्मोमिनने 
स्मेनपर हमला किया, शरीर सनको भौ मराकोकी सत्तनतमे मिला लिया । 

तोमरतनं ग्रपनेको श्रू्ररी घोधित किया था, इत्तलिए घरब्दुत्मोमिननं 

- भी उसे सरकारी पंथ घोषित किया, तेकिन यह्‌ अश्री पव गचातीकीं 
लिका प्रमित था, इसलिए दनक अन्वा दुदमन नह यत्क वदधिको 
कदर ४ था । यद्यपि उ्के शासनके श्रारम्मिक दिनो सस्त्रीके 
कारण कतनं ही यहृदियोग्रौर उनके दादतिकोको दे छोडकर भागना 
१ था, चिनु भागे अवस्वा वदवौ । हकम द्वितीयके वाद यह पहिला 
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समय था अव कि दगेनके साथ हुकमतने सहानुमति दिखानी शुरू की । 
भ्वृमर्दा विन-कृहठ श्रौर इनन-तुफैल उस वक्त स्पेने दो प्रसिद्ध दाशेनिक 
थे, अब्दूत्मोमिनने दोनोको ऊचे दं दिये । श्रद्धुत्मोमिन रिक्षाका 
वड़ा प्रेमी था । ्रवं तक विदार्थी मस्जिदोमें ही पठा करते थे, मोमिनने 
मद्रसोफे लिए ग्रलग सास तरहकी इमारतें बनवाई । उसका स्याल था, 
कि जो वृरादयां दस्लाममें श्रायेदिन धस प्राया करती ह, उनके दुर करनेका 
उपाय रिक्षा ही है। | 
मोमिनके वाद (११६३ ई०) उसका पूत्र मुहम्मद ४५ दितं तकं 
राज कर सका, श्रौर नालायक समभ गरीसे उतार दिया गया; उसके वाद 
उसका भाई याकूव मन्सूर (११६३-४) गदीपर वैठा, इसमे मोमिनके 
वहूतसे गुण थे, कितनी ही कमजोरियां भी थीं, निह हम रोश्दके वेणंनमं 
वतलयेगे । 


6 २-स्पेनके दामि 


१-दव्न-गाजा' ( स्‌ १६३८ ३० ) 


( १) जीवनी--परद-वक मुहम्मद (इन्न-यहिया इनन-अर्‌-सायगर) 
इन्-वाजाका जन्म स्पेनके सरगोसा नगरमे ग्यारहवीं सदीके प्रन्तमं उष॒ 
वक्त हरा था, जवः किं स्पेनिर सल्तनत खतम होकर स्वतंत्र सामन्तोमं 
वैटनेवाली थी । सेनके उत्तरमे प्रध॑सभ्य लड़ाकू ईसाई सर्दरोको 
ग्रमलदारियां थीं, जिनसे हिर वक्त खतरा वना रहता था । देशकी साधा- 
रण जनता उसी दयनीय श्रदस्थामें पटच गई थी जौ कि तारिकिके रति 
वत्त थौ । मूल्समीन दर्शनके कितने परमौ थे, यहं तो ्रजालीके ग्रथोकी 
होतीसे हम जान चुके है, एेसी श्रवस्थामें वाजा जसे दारोनिकको एक 
गरजनवी दनियामे राये जैसा मालूम हो तो कोई ताज्मुब नहीं । बाजाकी 
कीमतको सरगोसाके गवरनर श्रव्‌-वक्र इन्न-इत्राहीमनं सममा" जो स्वयं 


! /^7९1710966. 
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दन, तकंदास्ने, गणित, जयोतिपका पंडित था! उत्तनं बाजक अपना 
मित्र श्नौर मंत्री वनाया, जिसका फल यह्‌ हुता कि मुल्ला (== फक्‌) रौर 
सैनिकं उसके चिलाफ हो गए श्रौर वह ज्यादा दिन तक गवनर नहीं टह 
सका 

वाजाके जीवनके वारेमें सतिफं इतना ही मालूम ह कि प्ररगोसाकी 
पराजयके वाद १११०८ ई०मे वह्‌ रोवितीमें रहा, जहाँ उस्ने श्नपनो कई 
पस्तकं लिखी । एक वार उत श्रपने विचारक लिए जेलकी हेवा खानी 
पड़ी, श्रौर रोददके वापने उसे चयुडाया भा । वहति वहं फल राजद्वार 
मे पहुंचा ओर कहीं ११३० ई०मं उसका देहान्तं हरा । कहा जाता 
हं कि वाजाके प्रतिद्रदी किती हकीमने उत्ते अहर देकर मरवा दिया । 
भ्रपने छोटेते जीवनते वाजा स्वयं उवा हुध्रा धा, ओर्‌ अन्तिम यान्तिमिं 
पहुचनेके लिए वह्‌ ग्रकसर मृत्य॒की कामना करता था 1 श्राधिक कठिनाईयां 
तो होगी ही, सवते ज्यादा ्रवरनेवाली वात उसके लिए थी, सहृदय विचार- 
वालं मित्रोका ग्रभाद श्रौर्‌ दार्यनिक जीवनके रास्तेमें पग-पगपर उपच्थित 
होनेवाली कठिनादयां । उस बातावरणमें वाजाको श्रषना दम धुट्ता-त्ा 
मालूम हीता था, ्रौर वह्‌ फारावीकी भाति एकान्त पत्तन्द करता या ! 

(२) छृतिर्या--वाजाने वहतं कम पुस्तके लिखी ह शौर जो लित 
भी ह, उन्हं सुन्यवस्वित तौरसे लिखनेकी कोरि नहीं कौ ! उसने छोरी- 
छोटी पूस्तके अररस्त्‌ तथा द्रे दा्यनिफकि ्ेयोपर संक्षिप्त व्याद्थाके तौर- 
पर लिखी हू । वाजाकी पुस्तकोमे “तद्वीरल्‌-मृत्वहहद" भौर “हयातु्ल्‌ 
मोतविल" ज्यादा दिलचस्प दस शर्थमे है, कि उनमें वाजान एक राज- 
नीतिकं दृष्टिकोण पे क्रिया ह । रोर्दने इस दृष्टिकोगके बारेमे सिला 
ह--इन्न त्‌-सायगर (वाजा)ने हवातु"ल-मोतजिलमे एकं एसा राजनीतिक 
दष्टिकोग पेश किवा है, सिसका सवेष उन मानव-तमृदायोपे है, जो अत्यन्त 
शान्तिके साय जीवन व्यतीत करना चाहते है ^ ` 





` “श्रल्‌-इत्तिसास" । 
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वाजाका विचार है, कि राज्य (हृकमत )की बुनियाद श्राचारपर होनी 
चाहिए । उसके श्यालसे एक स्वत॑त्र प्रजातंचमे वेदय श्रौर जजों (न्याया- 
धीरो)कौ श्रेणीका, होना वेकार ई । जव श्रादमी सदाचारपृणं जीवन 
वितानके लिए भ्रभ्यस्त हौ जायेगे, भ्रौर खाने-पीते तथा भ्रामोद-प्रमोदमं 
संयम श्रौर भितन्ययिताक्ती बान डल लगे, तो जरूर ही वंचोकी जरूरत नहीं 
रह जायगी । दसी तरह जजोकी श्रेणी इसलिए बेकार ह कि एमे समाजमं 
व्यभिचार तथा भ्राचारिक परतनका पता नहीं होगा; फिर मुकदमा करसे 
ग्रायेगा ? ग्रौर जज सोग फंसला क्या करेगे ? 

(३) दाशंनिफं विचार--वाजासे एक सदौ परिले जित्रोल हो 
चुका था । गरजाली वाजासे सतताईस साल पहिले मरे थे । पूर्वके दुरं 
दाशंनिकों खासकर ए़ारावीका उसपर वहत श्यादा ग्रसर्‌ था । वाजाकी 
रायमें दिव्य प्रकारा द्वारा सत्य-साक्षात्तारके पूणं लाम मात्रसे सुखी होनेकौ 
वातसे श्रानंदित हो गर्ञाली वास्तविक तत्त्व तक नहीं पटंव सका । दाश 
निकको एसे श्रानंदको भी छोडना होगा, क्योकि धार्मिक रहस्यवाद हारा 
जो प्रतिविव मानसतलपर प्रकट होते हँ बह सत्यको खोलते नहीं ढाकते ह । 
किसी भी तरहक ्राकक्षासे भ्रकंपित शद्ध चिन्तन ही महान्‌ ब्रह्मे 
दर्नका प्रविकारी वनात्राहं। ` ॥ 

(क) प्रृति.जीष-देश्वर--वाजाके ्रनूसार जगतूमे दो प्रकारे 
तत्व ह--(१) एक वह्‌ जो कि गृतिय्त होता है; (२) इरा जौ 
कि गति-रहित है । मो गतियु्त दै, वह्‌ पिड (= जड) रौर परिच्छ् 
(सीमित) होता है; परिच्छि्न शरीर होने कारण वहं स्वयं श्रपनं 
भीतर सदा हती रहती गतिका कारण नहीं हो सकता । उसकी श्रनन्त गतिके 
लिए एक एसा कारण चाहिए, जो कि श्रतन्त शक्ति या नित्य-सार ही, , 
यही बरह्म (नस) है । पिड (शरीर) या प्राकृतिकं (जड़) त्व 
प्रतः गतियुव्त होता है, ब्रह्म (=नष्ू्) स्वयं प्रचल रहते पिड (जड 
तत्त्वे) को गति प्रदान केता ह; (३) जीव तततव इन दोनो (जई च. 
तत्त्वो वीचकी स्थिति रता है--उसकी गति स्वतः ह । प्रिड रर 
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जीवका संबंध एक दसरेसे कंसे होता हं इस प्रदनको वाजा महत्व नहीं 
देता, उसके लिए सवसे बड़ी समस्या हं--“मानवके अ्नन्दर जीव श्रौर ब्रह्य 
प्रापसमं केसा संवंध रघते हू ! " 
(9) ५द्याछरति--ग्रफलारतृको माति वाजा मान लेता हँ कि जड 
( भूत) तत्त्व विना “श्रत के नहीं रह्‌ सक्ता, किन्तु श्राति" 
विना जइ तत्त्वके भी रहं सकती ह, क्योकि एेसा न माननेपर विश्वके 
परिवतंनकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती-यह परिवतंन वास्तविकं 
प्राकृतियोके श्राने भ्रौर जानेसे ही संभव हं ! वाजाकी इस वात्तको समभनेके 
लिएु एकर उदाहरण लीजिए-षघड़ा ्रक़ृति (मृटाई, गोलाई भ्रादि} श्रौर 
भूत तत्त्व (मिट्टी) दोनोके मिलनेसे वना ह । जव मिहीसे श्राङ़ृति नहीं 
जुडी धी, तव वहां धड़ नहीं था । चिरकालसे भटर पड़ी थी, किन्तु घड़ा 
वहां नदारद था, क्योकि घ्ाकृति उसमे ग्राकर नही मिली थी ! श्रव श्राकृति 
प्राकर सिसे मिलती है सिटी घड़का ल्प धारण करती ह । जव यह्‌ 
आहति मिट्धीको छोडकर चली जाती है, तो घड़ा नेष्ट हो जता हँ ! 
पिथागोर, भ्रफलातूं, अरस्तू सभी इपर “्राकृति" पदार्थपर सवसे ज्यादा 
जोर देते ह, श्रौर कहते हं कि वह्‌ पिडसे विलकल स्वतंन पदां है, मरौर बही 
"जगत्के परिवतेनका कारण है | 
(9) सानवक्रा ्राप्सिक विकास--इन ्राृतियोक करई दज हं 
सबसे निचले दज हेवला (सक्रिय-्रकृति)में पाई जानेवाली श्राङृतिया 
₹, रर ससे ऊपर शद्ध ्रात्मिकं (ब्रह्म) श्राति । मानवका काम हे 
सभी आत्मक शराृतियोका एक टूसरेके साय साक्षात्कार (वोव) करना- 
पिले सभी पिडमय पदार्योको भी वृद्धिगम्य आहृतियोका बोध, फिर 
वाह्यन्त करणो हारा उपत्थापित सामग्री जीवका जो स्वरूप प्रतीत होता 
ह" उसका बोध; फिर सुद मानव-वि्ञान' श्नौर.उसके अपे कर््ता-विज्ञान 





१ ता दक्षंरन्ले शै 
नानी दनक अनुसरण कते इत्लाभिक दाौनिक जीव (रह) 
से विज्ञान (तस्त) को श्रलग मानते हं । | 
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्रात्माका योप श्रीर शरन्तमे ब्रद्याण्डपरे मुद वित्नानोका वध । इस तरह 
जोक निए वांनीय बोधका पिकास प्रम टरा 

(१) प्राऱतिक-“श्राकरुति" 

) जीव-“ग्ररत्ति" 

) मानेव-विनान-श्राग्रति 

) त्रिवा-विन्ोन-"श्राटरति" 

) ब्रह्माण्ड-विज्ञान (ब्रह्म) “श्राति 

वपद्निक नया दन्धिय-ेय भौतिक तत्व-भो कि विक्नान (= नूस) 
दो प्रियाका प्रपिकरणं हु--े क्रमः ऊपर उसते हए मानव श्रमानृप 
वध्य तच्य (ब्रह्य) त्वः पटलता द (मुक्ति प्राप्त करता ह) 

(ख) नान बुद्धि-गम्य-चलोने नाने परे योगि-्तयक्च (=मुका- 
ध्रा) को मूमििका साधने वततलाया, वाजा “ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्तिः" 
(सामक तिना मपित नहीं) पे यब्दारथका श्रनुयायी ह; इसीलिए दिव्यतत्तव 
नः धहुवने (=मृदित) कं लिए (रहस्यमय) सुफीवादको नही, दशंनको 
पयप्रद्यः मानता ह 1 वर्मन सामान्यका जान ह । सामान्य-ज्ञान प्राप्त 
होता दै, वियेप मा व्यवितके जानते चिन्तना--कत्पना--े दारा, किन्तु 
ठम उपरये बोधदायकं व्रि्नानकी सदायताकौ भी जरूरत हं । इस सामान्य 
यां श्रनन्व--जिरमे पिः सत्ता (“ह") तथा प्रत्यक्ष विपय (होना | 
एक ह~ नानमे तुलना करमेपर, वाद्य वस्तुभ्रोकौ सभी मानस्‌ प्रतीतिर्या 
प्रीर चिन्तन भ्रमात्मक टँ । वास्तविक ज्ञाने सामान्य ज्ञान हं, जौ सिफ 
्रद्धिम्य ह ! इससे एता लगा कि इद्यस्य श्चातसे सदा लिप्त मजहवी 

र योनिकः स्वप्न (ध्यान! देलनेसे मानव-विन्ञान पूणता (मुक्ति )को नही 
प्राप हो सकता, उच पर्णता तक पहुंवनेका रास्ता एक ही है ग्रौर वह हं 
वद्धिमम्-मान । चिन्तन सर्वश्े्ठ श्रानन्द है, श्रौर उसीके लिए जो कृच 
द्धिमम्य दै, उपे जानना हता हं । वुद्धगम्य ज्ञान केवल सामान्यका ज्ञान 
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हं, ओर वही सामभ्य वस्तुसत्‌ हं, इन्द्िय-गम्य व्यक्ति वस्तू-सत्‌ नहीं ह्‌ 
इसलिए, इस जीवनके वाद व्यद्तके तौरपर मानव-विन्तानका रहना संभव 
नहीं । मानव-विज्ञान तो नही, कितु हो सकता ह, मानव-जीव (जो कि 
व्यक्तिका ज्ञान करता ह, श्रौर उसके श्रस्तित्वको श्रपनी इच्छा श्रौर क्रियासे 
प्रकट करता ह) मृत्युके वदि एसे वेयक्तिक श्रस्तित्वको जारी रखने तथा 
कर्मफल पानेकी क्षमता रसता हो । लेकिन विनान (= नफूस) या जीवका 
वौद्धिक (इन्दरियक नहीं ) भ्रंश सवमें एक हं । यह्‌ सारी मानवताका दित्तान 
--शर्थात्‌ वह्‌ एक वुद्धि मानवताके भीतरका मन या विजान ही एक मात्र 
नित्य सनातन तत्व है, प्रौर वह्‌ विज्ञान भी ग्रपने ऊपरके फत्ता-यिन्ञानके 
साथ एकं होकर । 

वाजाके सिद्धान्तको हम फारावीमें भी भरस्पष्टरूपमे परते है, श्रौर 
ताजाके योग्य शिष्य रोर्दने तो इसे इतना साफ किया कि मध्य 
कालीन युरोपकी दाशेनिक विचारधारा मेँ इसे रोददका सिद्धान्त कहा 
जाता था। । 
(ग) सुक्ति- विज्ञान (नपस )के उस चरम विकास-सामान्य- 
विज्ञानके समागम--को वहतत कम मनुष्य पराप्त होते हँ । श्रविकांश मानव 
भ्रधेरेमे ही टटोलते रहते ह । यह्‌ ठीक है, कितनेही भरादमौ ज्योति श्रौर 
सत्क रंगीन दुनियाको देखते है, कितु उनकी संख्या बहत ही कम है, 
भो कि देसे हृए सारका वोधं करते हँ । वही, जिन्हे कि सारका वोष होता 
हः ्रनन्त जौवनको पाते तथा स्वयंज्योति वन जाते है ! 

ज्योति वनना था मुक्त होना कंसे होता है, इसके सिए वाजाका 
मत हं-यृद्धःूवक त्रिया श्रौर श्रपनी वौदधिक शम्तिका स्वत्॑ विकास 
ही उसका उपाय हं । दृद्धि-्रिय स्वतंत्र (=-विना भजवृरीकी ) किया है; 
वह्‌ एसी क्रिया है जिसके पे उहदयपराप्ति या परयोजनका ख्याल काम 
कर रहा हं । उदाहरणाथं, यदि कोई श्रादमी ठोकर लगनेके कारण उस 
पत्थरको तोडने लगता है, तो कह चोटे वच्चे या पदक ति उदेर्य-रहित 
काम कर रहा है; यदि वह्‌ इसी कामको इस स्यालसे कर रहा, कि 


हनत ] इस्लाम दरशन ` २०३ 


दूतर उनतत ठकिर्‌ न पामे, तो उसमे कामको मानवोचित तथां वृद्धि 
प्यक कटा जयेगा । 

(ध) “एकान्तता-उपायः--वाजाकौ एक पुप्तकका ताम ॒“तद्‌- 
व श्नू-मृन्‌-चह्‌ हद्‌ ' या एकान्तताका उपाय ह । श्रात्माकौ चरम उन्नतिके 
लिए बहु एकानता वा एकान्तचिन्तनके जीवनपर मवसे ज्यादा जोर देता 
ह्‌, फ़ारावीनं इग विचारको श्रपनी मातृभूमि (मध्व-एसिया)के वौद- 
विचार ध्व॑ावगेपरो लिया धा, रौर वाजाने इसे फारावीते लिया- 
श्रीर्‌ एम सारे मेन-देनमे दौर दुः (निराशा) -वाद चला भ्राये तो श्रास्चयं 
ही नृग्रा ? एकान्तताके जीवनके पीट समाजपरः व्यवित्तिकी प्रधानताकी दाप 
न्णष्ट ह ग्रार्‌ इमीनिए वाजा एकः एते ्र-सामाजिके समाजकी कल्पना 
करता ह जिसमे वयो ग्रौर जजों (न्यायाधीयों) की चसूरत नही, जिसमे 
एः दमरेकी स्यच्छुदतापरे प्रहार किए विना मानव कमसे कम पारस्परिक 
सपक रसते प्रात्माराम हो विहरे ।-- “वह्‌ पीवोकी भाति खलती हवामे 
उगते ह. उन्ह माले चतुर हायोकी प्रावद्यकता मही, वह्‌ (ग्र्ानी) 
लोगे निटरष्ट भोगो श्रौर भावकताग्रोे दूर रहते ह । वह संसारी 
समाजे नान-व्यवहाररो कोई सरोकार नहीं रवते । श्रौर चूकि वह्‌ 
एवः दूरगे भित्र दः दससिए उनका जीवन पूणेतवा प्रेमपरं भ्राश्रित ह ¦ 
फिर सत्यन्वल्पं ईवरके मित्रके तौरपर वह्‌ भ्रमानुषप (दिव्य) ज्ञान- 
वि्नानकौ एपतामं वरिधाम पते हं ।' 


२-इञ्य.तुैल (सत्यु ९१५५ ३०) 
्र्दत्मोमिन्‌ (११५४७-६३)के भरासनका जिक्र हम कर चुके ह । 
गायः पत्र यदुप ( { १ ६२.८४ ई० ) ग्रोर यकव ( १ १ ८४-९८ ई ) का 
आासन-फात मोहिदीन यंशके चरम-उत्वर्षका समय हं । इन्हे समय 
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स्पेनमे फिर दज्ञंनका मान वदा । दय ववत दमनके मानं वदूनेका मतव 
था समाजमं आरीरिक श्रमसे मू्त मनृप्योकी श्रधिक्ता, श्रौर जित्तका 
मतलव था गलामी रीर गरीवीके तीकडका कमर्‌ जनतापर भारी 
भार ग्रीर उसके वर्दाद्ति करने सिए गजहत प्रर परमौकवादये अ्रफीमफी 
कड़ी पुडियोका उत्साहके साथ वित्तरणं । यही समय भारतमें जयचन्द 
गरौर ' संडनखंडल्राय” (बुन्यवादी वेदान) नर्तो श्रीपं एविफा है । 

( १) जीवनी--परवू-यक्र मम्मद (इव्न-प्र्त्मसिक) एन तुल 
(श्रल्‌-कसी ) का जन्म गर्नतिापे गादिन' स्याने दूरा । उस्तक्न जन्म-तंबत्‌ 
ज्ञात हँ । उसने परपनी जन्मभूमि हीमे दन भ्नौर वैयकका पध्ययन किवा । 
वाजा (मृत्यू, ११३० ०) गावदं उस वतत त्तकं मर्‌ यया था, किन्तु 
. इसमं शक नहीं वाजाकौ ुस्तकोने उसके लिए गुरुकं काम किवा या 
दिक्षा-समाप्तिके वाद तुन गनि प्रमौरका लेखक हो गया ! निन्तु 
फलकी योग्यता देर तक गर्नाताकी सीमाके भीतर धिप नहीं रह्‌ कती 
थी रौर कूदे समय ही वाद (११६२ ६०) सुल्तान युुफने उते मराको 
वुलाकर श्रपना वजीर श्रीर्‌ राजवं् नियुत फिया । तफल सरकारी काम- 
से जो समय चा पाता, उत पु्तकायलोकनमे लगाता था । उसका 
भ्भ्ययन वहत विस्तृत जरूर धा, विन्त वह्‌ उन विद्रानोमिं था, जिनके 
भ्ध्ययनके फलक श्रपने ही तक सीमित रखनेमे श्रानंद शाता है; इसीततिए 
लिखनेमे उसका उत्साह्‌ नहीं था | 


, वृके वाद याकूव (११५४-६ ई०) सत्तान यना, उसने भी 
कु्लका सम्मान वापकी तर्‌ ही किया । इसीके शासनम ११८५ ई०में 
ुलकौ मराकोमे मृतय हुई । | 

(हि । ९ ) कतिया -तुफलकी कृतियोमे कृ कवितायं तयां "हई इन्न- 
यकरान ` (अवृद्धपु जौवक)क कथा ह । "की कया" उद सौ सात 
परिलेकौ वृ-अलौ सीना (६८०-१०३७ ई ) रचित “ई इन्न-यक्रखान"- 
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की तकल नाममे जरूर ह, किन्तु विचार उसमें तू़लके प्रपते ह । 
( ३) दाशंनिक विचार-(ॐ) बुद्धि शौर श्रत्माुमूति- 
वद्धि-पूवक ज्ञानकी प्रधानताको माननेमें तूफ़॑ल भी वाजासे सहमत है, यद्यपि 
वह्‌ उतनी दूर तक नहीं जाता, वतिकि कहीं-कहीं तो गजालीकी भाति उसकी 
टमि लडखडाने लगती ह- 
श्रात्मानृमूति” (“योगि प्रत्यक्ष) पे जो कं दिखाई देता ह, उसे 
राव्दा हारा प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योकि वह्‌ (श्रात्मानुमृति द्वारा 


रवपणं 40 म, 


देखा तत्तव) गौरवपूणं ऊचे ब्र्थोवाले शब्दोके पहिनावेमे पड़कर दुनियाके 
चलते-फिरते पदार्थो जंसे लगने लगते ह; जो कि सत्य (स्वरूप) भ्रात्माके 
विचारे देखनेपर उनसे कोई संवंघ नहीं रखते । यही वजह हं, कि कितने 
ही (विद्वान्‌ } लोग शपते भावोको प्रकट करलेमे ग्रसमथं रहे, श्रौर बहुतोने 
इस राहमें ठोकरे साईं 1" 

(ख) हदेकी कथा-दो द्वीप है जिनमेसे एकमे हमारे जसा मानव- 
समाज श्रपनी सारी रुदियोके साय ह; भ्रौर दरूसरेमे एक भ्रकेला श्रादमी 
्रकृतिकी गोदमें ्रात्मविकास कर रहा ह । समाजवाले द्रीपमे मनुष्यकी 
निम्न भ्रवृ्तियोका राज ह, जिसपर यदि कोई श्रकुश हं तो मोटे ज्ञानवाले 
धर्मका बाहरी नियंत्रण । किन्तु इसी, द्रीपमें इसी परिस्थितिमं पतते दो 
श्रादमी-सलार्मां प्रौर श्रसल वुद्धिपूर्वंकं (बौद्धिक) चान तथा श्रपनी 
इच्छाश्नोपर विजय प्राप्त करम समथं होते ह । सलामां व्यवहारकुशल 
मनष्य ह, वह सावजनिक धर्मक भ्नुपार वने हुए लोगोपर शासनं करता 
ह । श्रसल मननशौल तथा सन्त्रृततिका श्रादमी ह, वहं पयटन करते 
दूसरे दीपमे पहंब जाता ह । पिले बह उसे एक निजेन द्वीप समता 
है, नौर वहाँ स्वाध्याय तथा योगाभ्यासमं लग जाता ह । 

लेकिन, इस द्रीपमें हई यक्रजान-- (प्रबुद्ध) का पृत्र ई (जीवक) - 
एक पूणं दानिक विद्यमान है । हई इस दीपमे वैचपनमे ही फक दिया 
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गया था, प्रथवा ग्रयोनिज प्राणीकरौ तरह वहीं उत्पन्न हृम्रा धा । वचपनमे 
हरिनियोने उसे दूध पिनाया, साना हुनेषर उसे स्फ श्रपनी वृद्धिका 
सहारा रह गया था । उसने श्रपनी वृद्धिको पूरा एस्तेमात किया, रौर उसके 
हारा उसने गारीरिकं ग्रावध्यकरताग्रोकी ही पएृरतिं नहीं की, बत्कि निरीक्षण 
प्रौर मनन वारा उसने कृति, ्रासमानों (-=फरिव्ते), ववर्‌ श्रौर स्वयं 
श्रपनीं श्रान्तरिक सत्ताका भानं प्राप्त कन्त ए ८५८५७ (४६) क्पं तक 
उस उच्चतम प्रवस्थाको प्राणद गया हु, जिने ईध्वरका भफीवातां 
साक्षात्तार या समाधि-प्रवस्था वते दँ । जव भ्रसल वरहा पहना, तौ हई 
दसी ग्रवस्थामं था । हूईको मापा नी मालूब यौ, एरलिए पदि परिल 
दोनोको एकं दूसरेके विचारि जाननेमे दिवबन हई किन्तु जव वह दिगकत 
दूर हौ गई, तो उन्होने एक-दूसरेको श्रपने तमवे वतलाये; जिसे एता लमा 
कि हूईका दकेन ग्रौर श्रसलका धरम एक दरी सत्यके दो रूप टै, फकरं दोनोमिं 
इतना ही हं कि पहिला दूसरेकी श्रपे्षा कम देका ह । 

जव हई (जीवक) को मालूम हरा, कि सामनेके प्रीपमें एसे लोग बरेस्ते 
हं, जो भ्र॑धकारं ग्रौर श्रनानमेँ रना जीवन चिता र है; तो उसने निदिचत 
किया कि वरहा जाकर उन्हँ मी सत्यका दर्यन कराये । जव उसे उन तोम 
वास्ता पड़ा, तौ पता लगा कि वह्‌ सत्त्यके गुध दर्न करनेमे असमर्थं ह; 
तव उसने समभा कि पैगंवर मुहम्मदने ठीक किया जो कि उन्हरने लोगोको 
पूरणं ज्योति न प्रदान कर्‌, उसके मोटे रूपको प्रदान किया । इस तरह 
हार स्वीकार कर हू ्रपने मित्र प्रसलको लिये फिर श्रपनं द्वीपे चला 
गया, श्रौर वहां श्रपनी सुद्ध दायनिक भावनाके साथ जीवनके भ्रन्तिम क्षण 
तक भगवानको उपासना करता रहा । | 
„ सीना प्रर तुफलके हरमे फकं है, दोन ही हई प्रवुदध-पु्र या दासंनिक 
ह, किन्तु जहां सौनाका हई भरपने दार्शनिक जञाने दसरेको मागं वतलानेमे 
सफल होता है" वहाँ तुपफ़रलका हई हार मानकर मुहम्मदी मार्गकी प्रशंसा 
करता हुमा लौट भ्राता हं । तो भी दोनोमे एक वात जरूर एकसी है-- 
दोनों ही ज्नान-मा्गको श्रेष्ठ मानते है| 
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(ग) ज्ञानीकी चया--ईकी चयकि लूपमे तुफ्ैतने नानी या दार- 
निकको दिनचर्या वतलाई हं । हई कर्मको छोडता नही, वह्‌ उसे करता है, 
क्तु इत उदष्यसे कि सवम एक (ग्रहेत तत्त्व)को दूह रौर उस स्वय. 
विद्यमान परम (-तत््व) से ग्रपनेको मिला दे। हई सारी प्रकृतिको उस 
सर्वश्रेष्ठ सत्ता तक पहचनेके लिए प्रयलशौल देखता ह । हई (कूरानकी ) 
ट्स व्रातको नहीं सानता, किं पृथिवीकी सारी वस्तुएं मनुष्यके लिए ह । 
मनूप्यको भोति ही पदु ग्रौर वनस्पति भी श्रपने लिए ग्रौर भगवान्‌के लिए 
जीते हं, इसनिए हई उचित नहीं समक्ता कि उनके साथ मनमाना वर्तव 
करे । वह्‌ श्रपनी गारीरिक भ्रावश्यकताग्रोको कम करके उतना ही रहे 
देता ह, जितना कि जीनेके लिए भ्रत्यन्त जरूरी हं । वह पके फलोको 
` याता है, मरौर उनके वीजोको बडी सावधानीसे धरतीमें गाड़ देता हं, जिसमें 
किसी वनस्पति-नातिका उच्छेदन हो कोई दूसरा उपाय न रहनेपर 
ही हई मास ग्रहण करता ह ग्रौर वहां भी वह्‌ इस वातका पूरा ख्याल 
रता है, कि किसी जातिका उच्छेद न हौ । “जीनेके लिए पर्याप्त. 
सोनेके लिए पर्याप्त नही" हदे श्राहारका नियम हं । 
पश्वीके साथ उसके शरीरका संवध कंसा होना चाहिए, उसका निः 
दान है, हर्दकी यह्‌ यरीर-चर्या । सेकिन उसका जीवन-तत्तव उसे श्रापमानों 
(==फरितते) से सवद कराता हं; ्रासमानों (= फरिस्तां की भाति दी 
मे श्रपने पास-पडोमके लिए उपयोगी वनना तथा ग्रपनं जीवनको शुद्ध 
रखना चाहिए । इसी भावको सामने रखते हुए, श्रपने दरीपको स्वके रूपमं 
परिणत कसक तिए हृर श्रपने पास-पड़ोसके पौथोको सचता, सौदता 
तथा प्रग्रोकी रक्रा करता ह; ्रपने शरीर श्रौर कपड़ोको शद्ध रखनेका 
वहूत श्रयिक ध्यान रखता ह; श्रौर कोशिश करता हं कि, प्रासमानी पिडो 
(ग्रहो, श्ादि)कौ भति ही श्रपनी हर एक गतिको सबकी प्रनुकूतताके 
साथरषे। ` ए 9 
इस तरह हई श्रपनी भ्ात्माको पृथिवी श्रौर श्रास्मानसे ऊपर उठते 
हए शुद्ध-प्ात्मा तक पहूचानेम समथ होता ह । यही वह्‌ समाधि (== ग्रात्म- 


॥ 
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विस्मृति)की श्रवस्या है, जिसे विततौ भी क्षा, णद्ध, मानतप्रतििम्र 
दासन जाना जा सकता हः न प्रकट किया जा कतो हँ 


३-६अन योधर (११२६-< ०) 


ध 


वृ-प्रली सीनाके सूम जसे पवने दर्शन श्रपने उच्चतम व्रिखरपर पहुल, 
उसी तरह्‌ योद परियिमो दस्तामिक दर्भनका चरम चिका ह । यही नहीं 
रोद्दका महत्व मध्यकालीन यृरोपीय दर्थन-दक्रको गति देकर भ्रावुमिकं 
ददोनके लिए क्षत्र तमार करनेमें सायन हीनेके कारण प्रौर घ जाता हं । 
( १) जीवनी--प्रवू-वसीद मुदम्मद (दन-प्रहेमव इ्न.मूरुम्मद 
दव्न-ग्रहुमद इन्न-प्रहुमद) एन्न-रोश्दय जन्म स्न्‌ ११२६ ई° (५२० 
दिजरी)गे स्पनके प्रसिद शहर का्दोवा (कर्तवा)मे एक दिक्षितत परिवारमे 
हा था । कार्दोवा उत्त समय विद्याका महान केन्र तया १० साकी 
प्रावादीकी महानयरी थी । रोष्दके खान्दानमे लोग ऊचे-ऊषे सरकारी 
पदोपर रहते चले श्राए ये । रोददका दादा मुहम्मद (१०५०-११२६ ई०) 
क्षिका(=दस्लामिक मौमांसा)का मारी पंडित कार्दोवाका महाव (क्रायी- 
उत्‌-कुर्मात्‌) तथा जामा-मस्मिदका इमाम था । रोश्दका वापं श्रहुमद 
( १०६४११६८ ई०} भी ्रपने वापकौ तरह फार्दोवाका क्रा (जज) 
भरर जामा मस्जिदका इमाम हरा था) रोददका घर स्वयं एक वडा विद्यालय 
था, जहां उसके वाप्-दादाके पास दूर-दूरे पिदयार्थी काफी सस्या ्राकर 
पटृते थे; फिर बालक रोर्दकी पदटरईका मौ-वापने पितता भ्च्चा प्रवंध 
किया होगा इते कहलेकी जरूरत नहं । रद्द पहिले-परित श्रपने चापप 
करान श्रौर मता पठ्कर कृठस्य किया, उसके वादं श्ररवी साहित्य श्रीर्‌ 
व्याकरण । वचपनेमे रोको विता करतेका शौक हरा था, श्रौर उसे 
चच प्-स्वना भौ कौ थी, विन्त याना होने पर उसे वह महीं ज्र, प्रीर 
काच मासक माति उसने ्रपनी फविताभ्नोरो श्रागे सिपृदं कर दिया । 
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दनक शौक रोरदको वचपनसे ही था। उस्न वक्त वाजा (११३० 
६०} जिन्दा था रोर्दने इस तरुण दानिके देने श्रौर वयक पटना 
शूर किया, लेकिन वाजाके मरनेके वाद उसे दूसरे गुरी शरण लेनी 
पड़ी. जिनमे भ्रवृ-वक्र विन्‌-जजियोत श्रौर भ्रवू-जाफ़र विन-हारून रजाली 
ऊचे द्जके दार्ेनिक थे । 

वाजाका ागिदं तथा स्वयं भी देशंनका पण्डितं होनेके कारण तफल 
की नजर रोश्दपर पडनी जरूरी थी । श्रभी रोद्दकी विद्रत्ताका सिक्का 
नहीं जम पाया था, उसी वक्त तुफ़लने लिखा था--' 

“वाजके वाद जो दानिक हमारे समकालीन हू, वह्‌ ्रभी निर्माणकीं 
ग्रवस्थामें दै, श्र पृणंताको नहीं पव पाये ह इसलिए उनकी वास्तविक 
योग्यता श्रौर विद्रत्ताका भ्रंदाजा प्रभौ नहीं लगाया जा सकता ।' 

रोश्दने साहित्य, रक्रा (इस्लामिक मीमांसा), हदीस (=पेगंवरः 
वचन) श्रादिका भी गंभीर अ्रध्ययन किया था, किन्तु वेक श्रौर दशनम 
उसका लोहा लोग जल्दी ही मानने लये । दिक्षा समाप्तिके बाद रोरद 
कार्दोवामें वैयकका व्यवसाय श्रौर प्रध्यापनका काम करता रहा । 

तैल रोददका दोस्त था, उरने समय पाकर सुल्तान यूयुफते उसको 
तारीफ कौ । रोददकी यूसुफ इस पहिली मुलाकातका वणन, रोदेदके एक 
रागि सुनकर श्दुल्वाहिद मराक्ीने इस प्रकार क्या है-- 

“जव म॑ दरवारमें दाखिल हृश्रा, तो वहाँ तुफल मी हाजिर था । 
उसने श्रमरल्‌-मोमितीन (खलीफा) यूसुफके, सामनं मुभको पेर किया 
श्र वह मेरे खान्दानकी तिष्ठा, भेरी ्रपनी योग्यता श्र विचयाके इतना 
वदा चदाकर बथान करने लगा, जिसके किं मे योग्य न था, श्रौर जिससे 
मेरे साथ उसका स्नेह प्रर कृपा प्रकट होती थी । यूसुफने मेरी रोर देखते 
हए मेरे नाम श्राविको पूछा । फिर एक वारही मुभे सवाल कर बैठा, 
, कि दा्गनिक (पररसतू श्रादि) प्रासमानो( =देवताश्ो )के वारेमं क्या राय 
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रखते हे, भ्र्थात्‌ वह्‌ दुनियाको नित्य या नागवान मानत हं । यह्‌ भवाल 
सुनकर मँ उर गया, ग्रौर चाहा कि किसी वहानेमे उसे टा दृं । यह्‌ 
सोचकर भने कटा कि मँ दरदोनसे परिचित नहीं (र) परूमूफं (मुत्तान) 
मेरी घतेराहटको समभ गया, श्रौर मेरी श्रोरो फिरकर तुफलकी श्रोर 
मह्‌ कर उसने इस सिद्धान्तपर वहस भरू कर दी, श्रीर भ्ररस्त्‌, अ्रफलातू, 
तथा दूसरे (दगेनके) प्राचा्यानि जो कृ्यं इस सिद्धान्ते वारेमे लिना 
हं, उसे सविस्तर कहा । फिर दृस्तामके वाद-पास्ियों (= मत्कत्तमीन्‌) - 
ने (ददन-) ्राचार्योपर जो श्राक्षेप किये हं, उन्दँ एक-एक कर वयान 
किया ¡ यहु देखकर मेरा भय जाता रहा }. . .प्रपना कथन समाप्तकर 
(युसुफने) फिर मेरी श्रोर नजर कौ । भ्रव मेने भ्राजादीके साय इस 
सिद्धान्तके सवधम श्रपने विचार श्रीर ज्ञानको प्रकट किया] जव में 
दरवारसे चलने लगा, तो (सुल्तानने) मुभ नकद ग्रयर्फी, चितग्रत 
(=पोशाक), सवारीका घोड़ा ग्रीर ब्रहुमृल्य धट प्रदान की 1" 

यूसुफ पहिली ही मुलाकातमे रोददकी विषत्तासे बहुत प्रभावित हुभरा ! 
११६६ ई० (५६५ हिजरी) मे यूमुफने रोष्दको शेविली (ग्रदवीलिया) 
का जज (क्राजी) नियुक्त किया । इसी सन्‌ (५६५ हिजिरी सफ़र मास)में 
शेविलीहीमे रोदने श्ररस्तूके “प्राणिदास्व“की व्यास्या समाप्त कौ 
रोददे ग्रपनी पुस्तकोमे श्रकसर दिकायत करता ह--“्रपने सरकारी कामसे 
वहुत लाचार ह, मुभको इतना समय नहीं मिलता किं लिखनेके कामको 
शान्त चित्तसे कर पकं. . , .मेरी अवस्था विलकू्त उस श्रादमोकौ है, 
जिसके मकानमे चारों तरफते श्राग लग गई हो श्रौर वह्‌ परेशानी श्रौर 
घवराहटकौ हालतमं सिफं मकानकी जरूरी रौर कोमती चौजोको बाहर 
निकाल निकालकर फक रहा हौ । भ्रपनी उचूटीको पूरा करनेके लिए 
मु राज्यके नजदीके श्रौर दरक स्थानोका दौरा करना पडता हं । राज 
राजधानी मराकशं (मराको)मे हु तो कल कत॑वा (कार्दोवा) मे श्रीर 
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परसो फिरे श्रफ़ीका (मराको) मं । इसी तरह बार-वार सत्तनतके जिलोके 
दौरेमे वक्त गजर जाता है, रौर साथ ही साथ लिखनेका काम भी जारी 
रहता ह, जो कि वहुधा इस मानसिक श्रस्थिरताके कारण दोषपृणं श्रौर 
श्रधूरा रह्‌ जाता ह!" 

राजकीय प्रधिकारी वननेके बाद रोद्दकी यही हालत रही, किन्तु 
रोददने दरशनप्रेममें सीनाकी तरहका दृढ संकल्प भ्रौर कामकी जगन पाई 
थी, जिसका फल हम देखते ह इतना बहुधंदी होनेपर भी उसका उतनी 
पृस्तकोका लिखना । 

११८४ ई० (५८० हिजरी)मे यूसुफ मर गया, उसके वाद उसका 
वेटा याक्रव मंसूर गीपर वेड । तोमरत भ्रौर उसके बाद श्रबदुह्मोमिन- 
ने मोहिदीनोगें विद्या विए इतनी लगन पैदा कर दी थी, कि श्ञाहजादोको 
पटनेके लिए वहूत समय भ्रीर श्रम करना पड़ता था । याक्गूब श्रपने बाप 
रौर दादासे भी व़-चदकर दिदरान्‌ श्रौर विद्रत्रेमी था । साथ ही वह्‌ 
एक श्रच्छा जेनरल था, श्रौर उठती हुई पड़ोसी ईसाई शवितियोकरो कई 
वार पराजित करनेमे सफल हृगरा । 

याङ्ग श्रयते वापे भी ज्यादा रोरदका सम्मान करता था, प्रौर 
गकर दर्शन-चचकिं लिए उसे श्रपने पास रसता था । याङ्गूवके साथ 
रोददकी वेतकल्लृफी इतनी चट्‌ मई थी, कि वार्तसापमे भरकर वह्‌ उरे 
कहता-धरस्मश्नो या प्रवी ! “ (सूना मेरे मित्र! ).... 

्राखिरी उम्र चेश वाद्ाहसे ची ले कादोवामे रह्‌ लेखन-ध्यन- 
मेँ विताने लगा । 

११९५ ई० (५९१ हि०)मे यान्रूब मंसूर श्रपे प्रतिददौ अरत्फासोके 
हमलेका बदला लेनेके लिए कारदोवा श्राया श्रौर वहां तीन दिन ठहरा, इस 
वक्त रोददके सम्मार्वको उसने चरमः सीमा तक पहुंचा दिया । रोके 
समकालीन एक काञ्जीने इस मुलाकातका वणन इस प्रकार किया है 


पसाद 
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“भंसूर जव ५६१ दिजरी (११९५ ई०) मे ददाम प्रत्फांसोके ऊपर 
चदाई करनेकी तयारी कर रहा था, उत समय उस्ने सोददको मूलाकातके 
लिए बुलाया । दरवारमे मुहम्मद अ्र्दुलवाहिदका वहुत परमाव था, वह्‌ 
भसूरका दामाद ग्रौरं नदीम-वात था । इततके वेटेको मनूरने श्रफ़ीकाकी 
गव्नरी दी थी । वर्वारमं ब्रवू-मृहुम्मद श्रवदुलवाहिदकौ कूर तीसरे नंवर 
पर होती थी, लेकिन उस दिन मंसूले इन्न-रोष्टको अन्दुू-वाहिदते मी 
प्रागे वड ग्रपनी वगलमे जगह्‌ दी, श्रौर दैर तक वेतकल्तफीसे वाते कसा 
रहा । वाहर रो्दके दृद्मनोने लवर उड़ा दी, किं ममूले उसके कत्तका 
हुवेम दे दिवा ह । विद्याविंयोकौ भारी जमात वाहृर प्रतीक्षा कर रही थौ, 

यह खवर चुनकर सव परेशान हो गये । अवं थोड़ी देर वाद इन्न-रोदद 
बाहर भ्राया (भ्रीर श्रसली हालत मालूम हई तो) उसके दोस्तोने इस 
प्रतिष्ठा ओ्रौर सम्मानके लिए उते वघाई दी । लेकिन श्राखिसमें हकीन 
(रद्द) े सुरी प्रकट करनेकी जगह्‌ भ्रफप्तोत्त जाहिर किया, नौर कटा- 
-यह्‌ सुशीका नहीं वल्क रंगका मौका ह" क्योकि यकवयक इस तरहकी 
समीपता वुरे परिणाम सायेभी' 1! 

रोरदकी वात सच निकली श्रौर उसके जीवनमेः अन्तिम चार ताल 
चड़ दुःख श्रौर शोके पृणं वन गये । 

(क) सत्यके लिए येत्रणा--११६५ ते ११६७ $ तकं याक्गूुव 
मंसूर लड़ादयामे लगा रहा, घ्र ग्न्तमे दुरमनोको जवरदस्त विकस्त देनेके 
वाद उन शेविलीमें देर तक रहुनेका निदचय किया 1 रोद्दके इतने 
जड़ सम्मानसे कितने ही वडे-वडे लोग उसे जह्‌ करने लगे थे, उधर रोरद 
अपने विचारोको प्रकट करनेमे सावधानी नहीं रखता था, जिसे उनको 
भ्च्छा मौका मिला । उन्दने रोदके कृद वियार्ियोको उसके विचारो. 
को जमा करनेमे लगाया । उनका मतलवं यह्‌ था, कि इस प्रकारे 
रोद जौ खोलकर सव कच कह डालेगा श्रौर फिर चुद उसके वचने 
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उसको वेदीनीके सूतका एकत्रित करना मुदल न होगा । श्रौर ह्र 
भी एभा ही । रोदने श्रपने शागिदति वह्‌ वाते कह डाली जो कि मृल्लोक 
उपस धमान्वि-युगमे नहीं कहुनी चाहिए थीं । दुर्मनौको श्रौर क्या चाहिष 
या। उन्दने सोदकं पूरे व्याख्यानको खूवे नमक मिर्च लगाकर मुत्तानके. 
पास पहुंचा दिया । सूतके लिए सौ गवाह्‌ पे कर दिये गए । यूसुफ 
चाह चितना हौ द्ेनानुरागी हो, उसे श्रपने समकालीन जयचंदकी 
प्रजा न मिली थी, जिसके सामने स्ुलेर्वाग श्रीहुषं न्यायके क्रपि 
गीतमको गोतम' (महाल) करहकर निद घूमते-फिरते, श्रौर द्वारम 
'तावूलदयः श्रौर 'श्रासन'' (कूर्मी 7) प्राप्त फरते 1 मंसूर यदि भ्रव 
रोददका पक्ष करता तो उतने प्रजा भ्रीर सेनाको दुर्मन वनाना पडता । 
गवाहोने गवाही दी, रोश्दके हाथके लेख पेश किये गये, जिनमेसे एक- 
मं रोदनं वादत्ाहको श्रमीरल'मोमिनीम या सुल्तान न कहं “गवेरोके 
सदरि (मलिक्‌'त्‌-ववर)के मामूली नामसे याद करिया था । दूसरे लेखमं 
रोदने गुक्र (-=जोहरा) ताराको यूनानियिोकौ भति सम्मान प्रकट करते 
हए देवी कहा था । प्रहिली वात्तके लिए श्रन्दृत्ला उसूलीने रोरदकौ प्रोर- 
से बहस फी, जिसका नतीजा यह हृग्रा कि वह्‌ भी धर लिया गया । सभी 
गवाहियो, सचृतोसे यह सावित किया गया कि रोदद वेदीन नास्तिक है । 
यूसुफ मजवूर था, उसने रोश्दको श्रपने शिष्यो श्रौर भ्रनुयायियोके साथ 
तावंजनिके सभाम श्रानेका हवम दिया, जिसके लिए कार्दोवाकौ जामा 
मस्िदको चूना गया । वादशा प्रपत दर्वारियोके साय वहां पहुंचा 
दस भारी अल्सेकी कारवार््का वणन ग्रन्सारीने इस प्रकार किया ह- 
“मन्सरकी मजललिसमे इन्न-रोश्दका देन टीका श्रौर व्याख्याके साथ 
पे किया गया । कूं डाह करनेवालोनि उसमे नमक-मिचं भी मिला दी थी। 
चकि सारा दशन वेदीनी (= नास्तिकता)से भरा था, इसलिए प्रावद्यक 
था कि दस्वामकी रक्षा की जाये । खल्रीफा (यूसुफ) ने सारी जनताको 
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एक दर्वारमें जमा किया, जिसका स्यान परिलेदीमे जामामर्जिद निदिचत 
था। ... . (इस जत्सेम) यह वततलाना था, कि इव्न-रोष्द पवध्रष्ट 
ग्रीर विक्कारका पात्र हो गया हं । इव्न-गोष्दके साय काजी ग्रव-ग्रद्दुल्ता 
उसूली भी दसी ग्रपरावमे घरे गये थ--उनके वार्तातापमे भौ वराज वक्त 
वेदीनी जाहिर हुई थौ । कादोवाकौ जामा मस्जिदमें दोनों प्रपथी 
उपस्थित किये गए. . . -ग्रवू-्रली हज्जाजने खट होकर धोपित् किया कि 
दट्न-रोर्द नास्तिक (न्=मृलदिद्‌) श्रीर वेदीन हौ गया हु ।' 
हन्जाजके व्यास्यानके वाद सुल्तानने नुद दव्न-रोर्दको एस श्रभिपरायते 
वृ लाया किं वह्‌ जवावदेही करे, ग्रीर पृद्धा किः क्या ये लेव तुम्हारे 
यह्‌ ग्रजवे नाटके था । वया याक्लुव मन्भूर जानता नहीं या, कि रोद्दके 
दाशोनिकं विचार या ह । क्या वर्पो उसके सराय बेतवल्लृफाना दर्भन- 
चर्चामिं रोददके विचार उससे छिपे हृए थे ? चद्‌ जानते हृए मी लोगोको 
प्रपनी वमप्राणत्ता दिखलाने तथा श्रपनी राजनीतिक स्थितिको सर्वप्रियता 
हारा दृह करनेके स्यालसे यहं ग्रभिनय कर रहा था । श्रच्छा होता यदि इस 
वक्त रोइद भी सूत्रातफे रास्तेको स्वीकार विये हत्ती, किन्तु रोददका नाग- 
रिकं समाज श्रथेन्सके नागरिक समाजसे वहत निम्ने श्रेणीका था, वह्‌ उसके 
साथ श्रधिक कमीनेपनसे पेश श्राता ? साय ही रोदद सव कृं सोकर भी 
जितने दिन श्रर जीता उतना ही दरशन श्रौर विचार-त्वातन््यके लिए 
भ्रच्छा था । इसके ग्रतिरिक्त रोषश्दको श्रपने शिप्यो--अन्‌यायियो-- 
मित्रोका भी स्याल करना जरूरी था । यह्‌ सव सोत रोष्दने भी उसी 
तरह भ्रपनं संखोपे इन्कार कर दिया, जिस तरह मंसूरने उनके पूर्वपरिचयसे 
इन्कारका नाटक किया था। जवाव सुनकर मंसूरने उन तेसोके लिखने- 
वालेको धिक्कार (लानत) कहा, शरौर उपस्यित जनमंडलीने “भ्रामीन" 
(एवमस्तु) कहा । इन्न-रोददका दका श्रपराध सारी जनताके सामने सावित 
हौ गया, उसमें शक-गुवहाकी गुंजाइ्का न थी । यदि सुल्तान वीचमे न होता, 
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तो भायद सारी जनमंडलीने गृस्सामं श्राकर रोश्को वोटियां नोच डली 
होती । तेकिने यादक्षाहकी रायसे सिफं इस सजापर सन्तोष करिया गया, 
किं वह्‌ किसी श्रलग स्थानपर भेज दिया जायें । 
रोश्दे पिरद गवाही देने वासोमें कने यह भौ कहा था, कि स्पनमे 
जो श्ररवी कीले श्राकरं श्रावाद हुए हू इव्न-रोष्दका उनमेसे किसीके साथ 
खान्दानी सव॑ष नहीं है, श्रौर यदि उसका सवेध हं तौ वनी-इघ्नारईदल 
(यहूदी ) के खान्दानसे । इसपर यह भी फंसला हृश्रा किं उसे लोसीनिया' 
(=ग्रलेतान्ता) मे भेज दिया जाये, क्योकि यह्‌ वनी-इस्राईल (युवयो) - 
की वस्ती है, श्रौर उनके श्रतिरिक्त दुसरी जातिके लोग वहां नहीं रहते । 
रोददके दुर्मनो श्रीर मुत्ताग्नोने एक ग्रसंसे उसके खिलाफ नो 
जवर्दस्त प्रचार करके लोगोकी धर्मा्धताको उत्तेयित कर रखा था, उमे 
इतत फसेके वाद भड़क उठनेका हुत उर था। रोदेद यदि यहूदी वस्तीमं 
मेज दिया गया, तौ यह उसके लिए श्रच्छा ही हृता । लोग मूत्तोकी 
वातमे प्राकर कृद श्रौर कह वैठते । इसका ध्यान उन्हं चान्त करनं तथा 
गरपनेको सदेह-भाजम न वनानेके लिए मन्सूरनं एक खास सरकारी विभाग 
कायम किया, जिसका काम था दर्योन श्रौर तकंशास्त्रकी पस्तकोको एकत्रित 
कर्‌ उन्हे जलाना; तथा इन विदयाग्रोके पदनेवालोको कड़ी-कड़ी जाए 
दिलवाना। इसी समय मन्सूरने लोगोको शान्त करनेके लिए एक फरमान 
(==घोऽणा) लिखकर सारे मूलकम कारित कराया । इस सारे पर्मानको 
रन्सारीने श्रपने गरन्धभम उदृत किया ह, ग्रौर उसके संभेपको इस प्रकारदिया 
है--^पूराने जमाने मे कृच लोग एमे थ, जो मिथ्याविदवासका भ्रनुगमन 
करते श्रीर्‌ हर वातमें उल्टे सीषे सवाल उठाया कसे थे; तो भी भ्राम लोग 
उनकी वृद्धिकी प्रलरता पर लद्द हौ गए थे । हन लोगोने श्रपने विचारोके 
्रनुसार एसी पृस्तके तिलं जो किं शरीमत (इस्लामी पमंग्र॑थो)मे 
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उतनी ही दूर थीं जितना पूर्वसे पदिचम दुर दै । हमारे नमयमे भी कृद 
लोगोने इन्दी नास्तिको (=मुषिददो)की पैखी कौ शरीर उरक मतके 
्रनुसार पितावं लिखीं । यह पस्तकं देखनेमे शू रानकी शरावती ( = व्या- 
विय) से रथिक ग्रलेृत है, तेकिन भीतस्से कूफ़ (= नास्तिकता) 
प्रौर जिन्दका (==धर्मविरौधी एक मत) हं । भवे टेम (नृत्तान मनुर) को 
उनके घोका-फरेवका हाल मालुम हमरा, नौ मनं उनको दर्वारिगे निकास 
दिया, श्रौर उनकी किये जलवा ठी, केयौकिं हम भरीग्रच श्रीर्‌ मुत्तल- 


॥ 1 


मानोको एन नास्तिकोकि फरक द्र रखना चाहते द. ..-णा मुदा । 
दन नास्तिको श्रौर उनके दोस्तोको तथाह ग्रीर वदरदि कर 1... , (फिर 
लोगोक्ो हवम दिया ह कि) इन नान्ति कौ रागत वंन ही परेन कसो 
जैसे विपे करते हो, यदि कहीं उनकी को पूस्तक पाग्रो तो उने प्रागे 
भोक दो, क्योकि कूफ़की सजा प्राग हं... ." । 
तकं श्रौर दर्दानके प्रति दिभितः मुल्लाश्रोका उस वक्ते चवा रख धा, 
वह्‌ विदान इन्न-नुहु--जिसे कि म॑ग्‌रने प्तक रिभजकानेका एवाजं नाया 

था--की इस हरकतसे पता लगेगा । दो विदारी जह्ते वैयक पढ़ रहे पे | 

एक दिन उनके पास कोई किताब देव जृह्ठने उत लेकर गौर पिया तो मालूम 
हरा, मंतिक्र (== तकं)की किताव ह । जृ गुस्तमे पागत्त हो नंगे पर उनके 

पी मारके लिए दौड़ा 1 उन विदयार्थियोने फिर जृद्धे पास जाना चोड 
दिया 1 कूद दिनों वाद उन्होने जाकर उस्तादसे कमूरकी माफी मी चरौ 

केहा कि वस्तुतः वह्‌ पृस्तक हमारी न थौ, एक दोत्तसे हमने जवरदस्ती चीनी, 
श्रौर गलतीसे हमारे पास रह्‌ गई थी । कृह्ने कपुर माफ़ कर दिया, श्रौर 
नसीहत दी, कि कुरान कठस्थ करो, परक्रा (== मीमांसा) ग्रौर हदीस 

(=प॑गंवर-वचन) पटो । जव उन्होने उपे समाप्त कर लिया, तो उसने स्वयं 
्रपनं पुस्तकालये फोफरि (= फोरफोरियसे )कौ पुस्तक ईसागोजीको लाकर 

कहा कि रिक्ता श्रौर हदीसके वाद श्रव इसको पदुनेका समय है, तकं श्रौर 

दशमं पांडित्य प्राप्त करो, कितु इससे पहिले दशष॑नका पड़ना तुम्हारे विए 

हिज उचित्‌ न था । इन्न-बुह यथपि वाहरसे तकं-ददंनकी पृस्तकोको 
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“जलवाता फिरता" था, किन्तु भीतर स्वयं दश्शंनके भ्रध्ययनमं लगा रहता 
था । जूके एक दुरमनने रोश्दके उदाहरणम लाभ उठाकर उसे तबाह 
करना चाहा । उसने म॑सूरफे परास वहुतसे लोगोके हस्ताक्षरके साथ एकं 
आवेदनपत्र भेजा कि जह स्वयं दर्शेनका हामी है, उसके घरमे दशेनकौ 
हजारों पस्तके है । मंसूरने प्रावेदनपत्रको पदृकर हूक्म दिया किं लेखकको 
तूरंत जेल भेज दिया जाये । वह्‌ जेल भेज दिया गया प्रौर हस्ताक्षर 
करनेवाले उरफे मारे चिपते फिरने लगे । मृत्लोने जनताकी श्रंसोमं धूल 
ककर उनमें धर्मान्धित्ताकी भारी भ्राग भडका दी थौ । मंसूर जानता 
था, कि यह्‌ ग्राग देर तक दसी श्रवस्थामे तहं रहं सकती, किन्तु इसका 
दबा भी तभी संभव है, जव करि इसे एक वदी बलि दी जाये ) वह रोरदकी 
वत्ति चदा चका था, ग्रौर वह्‌ ग्राम ठंडी पड़ गई थी । चह जनता था, कि 
मूल्लोकी ताकतसे यह्‌ वाहरको वात है कि तुरंत ही फिर जनताको उसी 
तरह उत्तेजित कर सरक । इसीलिए वड़े इतमीनानके साथ उसने दून 
कठमृल्लोको दवा देनेका निदचय किया । 
जिस वक्त रोषको निर्वासित किया गया था, उसी वक्त कितने ही 
टरसरे दायनिको--जहवी, उसूली, वजाया, कफ़ीफ, करान परादि-को 
भौ निर्वासित किया गया था । इस वक्त मूत्लोनि बुकीमे प्राकर संकडो 
कमिता बनाई थी, जिनमेसे कितनी ही श्रव भी सुरक्षित है । 
यहुदी स्वेनमं परितेसे ददनके भंडावर्दार थे, इसलिए लूसीनियाके 
यहूदियोने जव इस नास्तिक, पतित, दार्शतिकको उस दीन-भवस्थामे देखा, 
तो रसो वह सर रखोपर वैठनेके लिए तैयार थं । श्राखिर स्पेनमे एक 
छोटा गाव था, जहकि गंवार उस वक्त भी रोरदको सत्यका शहीद समभे 
ये । उनके इ सम्मानकी कीमत श्रौर ढे जाती है, जवे हमं जानते है कि 
उने यहं मालूम न था कि लूपसीनियाका यह रोव भविष्यमे सारी विद्या 
रर प्रकाशकौ दुनियाका पूज्य दैवता वने जा रहा ह रौर उस दुनियाके 
निर्णी वनियादमे उसके विचार श्रौर ्रपमानकी ईट भी पडगी । 
रोके ऊपर होतेवाले अ्याचारोक बारेमे कतनीदी बातें मदहर 
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ह । एक वार वह्‌ लूसीनियासे प्रासे भाग मया, मूल्लोने पकड़वाकर्‌ उमे 
मस्जिदके दवेजिपर खंडा करवाया, ग्रौर यह्‌ सजा दी कि जो मस्जिदके 
भीतर दासित्त हौ या बाहर निकले उसपर थुकता जाये ! एक ग्रपमानका 
वर्णन स्वयं रोददने लिखा ह--^समते श्रचिकं दुःखं मुम उस वयत हुभ्रा 
था, जव किं एके वार म॑ श्रौर मेरा वेदा श्रद्धूत्ला कार्दोवाकी जामा 
मस्जिदमं नमाज पटृतेके लिए गये, लेकिन न पड़ सके । चंद गृंडौने हत्त 
मचाया, ग्रौर हमं दोनोको मरस्जिदसे निकाल दिया गया 1" 

रोषश्दको सृसीनियामे निर्वासित कर एक तरहूमे सदत नयरयेदीे स्वा 
गया था; कोई दूसरी जगहुका श्रादमी उसमे मिलने नदीं पाता था । 

(ख) सुकति शरोर मू्यु-दो सान (११९७-६ ‡०}) तक रोदद 
उस वृढापेम श्रपनी दार्ोनिक प्र्तिमाके लिए उस शारीरिक श्रौर मानसिक 
यातनाको सहता रहा । मंसुर समभ रहा था, कि उसन श्रपने भमयके 
लोगोकि सामने हौ नहीं इतिहासके सामने कितना भारी पाप किया है, निन्तु 
रोष्दके वदले स्वयं वलिचैदीपर चदनेफौ उसको हिम्मत न धौ | श्रव 
मभूर श्रपन पड़ोसी ईसाई राजार्रोकी भ्रम्तिम पराजय करफे जहां उवरसे 
मिश्वन्त था, वहां उसका प्रभाव श्रपनी. प्रजापर एव भारी विजेताके तौर 
पर हौ गया था, उधर मुल्तोका जाद भी जनताके सिरसे कम हौ शया 
था 1. म॑सूरके श्वारेसे या सुद हौ भेविली (ग्रसधीलिया)फे कृ सं्राप् 
लोगनि गवाही दी कि रोददपर्‌ भूर, येवुनियाद शत्माम लगाया गया था । 
इसपर मूरने इस शार्त॑पर योडनेका हृवम दिया फि रोदद जामा-मस्विदके 
दर्वाजेपर खड़ा होकर लोगोकि सामने तोरा करे । रोदद जामा-मस्निदक 
दर्वाजेपर तवे तक नंगे सिर खड़ा रला षया, जव तक लोग नमा पृते रहे 
(ग्रीर खुदा शान्तचित्तसे उस नमाजको सुनता भी रहा ! ) । इषे 
वाद वह्‌ कावा बड़ी गरीवीकी जिन्दगी वितामे लमा 1 





` इन्द" (रन दारा एक पुराने लेक भ्त -महम्द श्रु 
कबीर श्र॑सारी से उद्धत); पृष्ठ १६ . ५ 
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मसूरी श्रात्मा भ्रभी भी उसे कोस रही थी, इसलिए वह्‌ रोष्दके साथ 

क्‌ श्रौर उपकार करतेका रस्ता दूह रहा था । इसी वीच मराकोके 
राजी (जज) को उसके जुल्मके लिए वर्खास्ति करना पड़ा । मंपूरने तुरंत 
उसकी जगह रोश्दको मुकरर किया । दरदनकौ पृस्तकोके ध्वंसका हुक्म भी 
वापिस लिया गया, ग्रौर जो दृसरे दाश्चनिक निर्वासित किये गए थे, उनको 
वलाकर कितनोको वड-तड दजं दिये गए । 

रोश्द एक साल ग्रौर जीवित रहा, श्रौर अन्तमं १० दिसम्बर ११६० 
ईऽको मराकोमें उसका देहान्त हृश्रा; उसके शवको कादंविमे लाकर 
खान्दानी कत्रस्तान मक्रवरा-ग्रव्वासमे दफन किया गया । 

ईस दिन वाद (२ जनवरी, ११६६ ई०)को मसूर भी मर गया, 
रौर साथही श्रमे नामपर हुमेशाके लिए एकं काला धव्वा छोड़ गया । 
वह्‌ समय जल्द श्राया जव स्पेनकौ भूमिसे मंसूरके खान्दानका शासन ही नही 
वत्कि इस्लाम भी खतम हौ गया, किन्तु रोश्दकी श्रावाज सारे युरोपमं 
गंजने लगी | 

(ग) रोश्दका सवभाव--रोदके स्वभावके बारेमे इतिहास-तेखकं 
वाजीका कहना हं- 

दृवन-रोक्दकी राय बहुत मजवूत होती थी । वह्‌ जैसा हौ जवदेस्त 
प्रतिभाका थनौ था, वैसाही दिलका मजवृूत था 1 उसके संकल्प बहुत पके 
हेते थ, श्रौर वह्‌ कष्टोसि कमी भय नहीं खाता था ।' 

'पोदद गंमीरताकी मृति था । ज्यादा बोलना उसके स्वभावमं न धा। 
रभिमान पते च नहीं मया था । किसको वृरा-भला कहना उसे पसदं न 
था) .धन श्नौर पदका त उसे प्रभिमान थाश्रौर न लोभ । वह श्रपनं 
शरोरपर ख्व न करता था । दरसरोकी सहायता करनेमे उसे बहुत प्रानद 
राता था। चापलूसीसे उसे सस्त धृणा थी । उसकी विरालहृदयता 
मितरोही तक नहीं हाव्रश्रों तकके लिए खुली हई थी । वह्‌ केहा करता 





॥ "^तनरक्रातु ल्‌-प्रतिन्ना ! पष्ठ 9 £ 


२२० द्रन-दिग्ददोन [ श्र्याय ७ 


था--'यदि हमने दोस्तोको दिया, तो वहु काम किया, जो किं हमारी 
ग्रपनी रचिके श्रनुकूल हं । उपकार ग्रौर दया उसे कहते द, जिसमं उ 
शत्रुगरों तकको शामिल करिया आये, जिनको हमारी तवियत पसंद नीं 
केरती' 1“ 

“दया उसमं इतनी थी कि यद्यपि वर्षो वह्‌ काजी (जज) रदा, किन्तु 
कभी किरतीको मृत्यु-दंड नहीं दिया 1 यदि कोई एसां मौका भ्राता, तो स्वयं 
म्यायासनको छोड दूसरेको भ्रपना स्थानापन्न वना देता । श्रपने शहर कादोविा- 
से उसका वैसा ही प्रेम था, जसा कि युूनानी दाशनिकोका अ्रथेन्ससे ! एकं 
वार मंसूरके दर्वारमे जह ग्रौर रोरदमे म्रपने-ग्पने शहरो सेविलली श्रौर 
कादोवाके संवंधमे वहस छिडइ गई । रोरदने कहा--ेविलीमे जव कोई 
विद्वान्‌ मर जाता हं, तौ उसके ग्रंथ-संग्रहको वेघनेके लिए कादोवा लाना 
पडता है, क्योकि सेविलीमे इन ची्जोकी पृ करनेवासे नहीं है; हा, जव 
कादोविाका कोई गायनाचायं मर जाता है, तौ उसके वाद्य-यंत्र सेविलीमं 
विकनेके लिए जाते है, केयोकि कार्दोवामं इन चीजोकी मांग नहीं है" । 

स्तक पठनेका रोश्दको वहते शौक था । इत्नू'ल्‌-्वारका कहना 
है कि रातकर वक्त भी उसके हाथसे किताव नहीं छूटी थी । सारी-सारी 
रात वह्‌ किताव पढ़ा करता था । श्रपनी उभ्रमे सिफं दो राते उसने किताव 
पठे विना विताई, एक शादीकी रात, दूसरी वह रातत जव किं उसके वापकी 
मृतय हई । ` 

(२) कृतिर्या-मित्न-भिचच विषयोपर रोददकी लिखी हई पुस्तकोकी 
संख्या साठसे ऊपर हं । ईन स्‌-परवारके कथनानृसार वह दस हजार पृष्ठके 
करीव हं । मौलवी मुहम्मद यूनस्‌ भ्रन्सारी (फिरंगीमहली) ने भ्रपनी 
पुस्तक ` इन्न-रोश्द' "मं (जो कि मेरे इस प्रकरणका मख्य ग्राधार ह) भिन्न- 
भिन्न निषयोपर रोददकी पृस्तकोकी विस्तृत सूची दी है" भे वहि" सिप 

१ “श्रास्तारल्‌-प्रव्हार, पष्ठ २ २ २ ९ “त्रूहु"ल्‌-तेव", पृष्ठ २ १ ६ 
` “भ्रल्‌-दीबान्‌'ल्‌-मयहब, पृष्ठ २८४  “इन्त-रोद, पृष्ठ ११९.३० 


क्यो 


। | 
इन्न-रोदद | इस्लामी दोन २२१ 


पृस्तकोकी संख्यां देता हू । 
(१) देन २८ 
(२) व्यक २० 
(२) । ८ 
(४) केलाम (वाद) -सास्त् ६ 
(५) ज्योतिप-गणित ट 
(६) व्याकरण {म्री ) २ 


पए 
रोदने श्रपनी सभी पुस्तकं श्ररवीमे लिखी थी, किन्तु उन्ेसे कितनोकि 
ग्री मूल नेष्ट हौ चैके हः रौर उनके इत्रानी या लातीनी अ्रनुवादही 
मौजूद हं 
इ्न-रोददने स्वयं लिला हं कि किस तरह तुफलने उसे दशेनकी पुस्तको- 
के लिखनेकी श्रोर प्रेरणा दी--“एक दिन इन्न-तुफलने मुभे. बुलाया । 
जव मे गया तो उसने कहा किं भ्राज भमीरल मोमिनीन (यूसुफ) भ्रफसोसं 
करते थे कि श्ररस्त्का दशन बहूत गंभीर ह, भ्रौर (भरबी-) भ्रनुवादकोने 
च्छे भ्रनुवाद नहीं किये हं । यदि कोई श्रादमी तयार होता भ्रौर उनका 
संक्षेप करके सुवोध वना देता । मं तो यह्‌ काम नहीं कर सकता, मेरी 
उम्र श्रत नहीं है, भौर भ्रमीरुत्मोमिनीनकी सेवसे भी चुटी नहीं 
तुम तंयार हो जारो, तो कू म्रिकल नहीं, तुम इस कामको अच्छी तरह 
कर्‌ भी सकते हो । मैने इन्न-तूफ़रलको वचन दे दिया, श्रौर उसी दिनसे 
्ररस्तूकी किताबोकी व्याख्या-टीकायं लिखंनी शु की ।' 
रोरदकी ददन-संब॑धी पएुस्तकोको तीन प्रकारसे बांट जा सकता है- 
(१) श्ररसतू तथा कु भ्रौर यूनानी दाशनिकोक पृस्तकोकी टीकायें 


या विवरण । 





१ ।इत्न-रोदद“ (रेन), पुष्ठ ११ 
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(२) अ्ररस्तूका पक्ष ते सीना भ्रौर फारवीका खंडन । 

(३) दशेनका पक्ष से गरजाली प्रादि वाद-शास्त्रियोका खंडन । 

रोरेदने ्ररस्तृके ग्र॑थोकौ तीन प्रकारकी टीकावे कौ ह- 

(१) विस्तृत व्या्या टीका--इनमे हर मूल दव्दको उद्धृत कर 
व्याख्या की गई ह । 

(२) मध्यम व्यास्या--इनमें वाक्यके प्रथम शब्दको उदृतकरं 
व्याख्या की गई हं । 

(३) संक्षेप ग्र॑थ--इनमें वाक्यको विलकृल दिये विना ही वह भाव 
को समाता ह । 

्ररसतूके कृं ्योकी निम्न व्यास्याएं रोष्दने निम्न सालों श्रौर 
स्थानों समाप्त कीं-- ` 


सन्‌ ताम पुस्तक स्थान 
११७१ ई० भ्रस्समाग्र-वल्‌-प्रालम' (व्याख्या) सेविली 
११७४ ई० खंतावत-वल्‌-गश्रर' (मध्यम व्यास्या) कार्दोवा 

मावाद त्‌-तवीग्रात' (मध्यम व्याच्या) कार्दोवा 
११७६ ई० ग्रघनलाक्र (मध्यम व्याख्या) कार्दोवा 
११८६ ई० तनीम्नात" (विस्तृत व्यास्या) सेवि्ती 


इनके प्रतिरिक्ते उसकी निम्न पुस्तकोकौ समाप्तिके समय ग्रौर स्यान 
मालूम ह्‌-- | 
११७८ ई० जवाहर'ल्‌-कौन मराको 
११७६ ई० ` करफ़-मनाहनु'लू-प्रवला , सेविली 





[6 0९० € पपत्‌० (देवात्मा श्नौर जगत्‌) 

20600८6 (भाषण-जास्त्र) 2००४८ (काव्य-सञासर) 

| [तव पि७०७ (श्ध्यास्म या ्रतिभौतिकं-्ास््र) 
2110165 (ग्राचार-श्ास््) 

 रिण5105 (सादंस या भौतिकशास्त्र ) 


दव्न-रोरद ] इस्तामी दशन २९३ 


११६३ ९० प्रल्‌-इस्तेक्रात' (व्याख्या) सेवित्री 
११६५ ई बाजत्‌-प्रसुग्रला व॑लू-ग्रजवा फिल्‌-मन्तिक निर्वासन 

पररस्तृको निम्न पृस्तकोपर रोद्दकी तीनों तरहकी व्यास्यायेः श्ररवी, 
दब्रानी, लातीनीमेते किसी न किसी भापमे मौजूद है 

१. तवूरयात (भौतिक यास्म) 
, सभ्राम (देवता था फरित्ता) 
३. नरस (चिनानं या म्रात-गास्त्र) 

४. मावाद्‌-तव्‌दयात्‌ (अ्रति्म)तिक या श्रध्यात्म शास्त्र) 

्ररस्तूके प्राणिशास्त्र (कितावु ल्‌-दवान)कँ पहिले दस श्रध्या्रोपर 
रोर्दकी व्यास्या नहीं मिलती । भ्राचार-गास्वरकी ग्यास्यामे उसने लिखा 
हं कि ममे भ्ररस्तृफे राजनीति-शास्नका भ्ररवी श्रनुवाद स्पेनमें नहीं मिला, 
एसतिए मने ग्रफलात्‌के “भ्रजातेव” (जमहूरियत्‌) की व्याख्या लिखी ।' 


“९ 


' जालीन्‌ सत (गलेन ) फी पुस्तक 

` रोददकी पुस्तकोपेः हुस्तलेल श्रधिक्ततर युरोपके निम्न पुस्तकालयोमे 
मिलते ट- 

१-स्वपोरियल पुस्तकालयः (मद्निदसे ४० मीलपर स्पेन); २- 
वेव्लियोधिक नादनल (पेरिस); ३-ोडलियन लाइब्रेरी (भ्रावसफोडं, 
इग्तंड) ; ४-लारन्तीन पुस्तकालय (प्रलोरेन्सः इताली ); ५-लाइडेन 
पस्तकातय (हारते) । इनमें वसे ज्यादा ग्रंथ स्वधोरियलमे हं । स्पेन 
ग्रं हतालौक पस्तकातर्ोहीमं शररवी लिपिके शच हस्ततेख है, नहीं तो 
टत्रानी प्रौर लातीनीके श्रनुवाद या इव्रानी-लिपिये श्री भाषके ग्रथ ही 
ज्यादा मितते हं । हिनदुस्तानम हमारे प्ान्तके श्रारा बहुरकी एक मस्जिद 
फ पुत्तकालयमे रोवे दी संक्षेप ग्रंथ बारेम्नियास शरोर प्रथम श्नालो- 
तिकापर ह! 

१ सव मिलाकर श्ररस्तृकी निम्न पुस्तकोपर रोहद एत ठीके ह-- 

टीकारये--१--वृ्हान्‌ (मन्तिक्र), २-समाश्र-व-प्रालम, ३-तत्दयात, 
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रोष्दके दाशनिक विचारोको जाननेके लिए उसके दर्शन -संवंी संक्षेप" 
(तलूखीस) फारावी, तथा सीनापर प्रक्षेप श्रौर वाद-शासरफे खंडन देखने 
` लायक ह, जो वदकिस्मतीसे किसी जीवित भापामें बहुतरी कम चे हुए ह 
रोददकी किसी पुस्तककौ विशेष तौरसे विवेचना यहां संभव नहीं हं 





४-नपएस) ४५-मावाद-तवृदयात्‌ । 
, संमेप--६-खतावत्‌, ७-शेश्ररः ~तौलीद-द-इन्लाल, £श्रासार- 
श्रल्रया, १०-प्र्ला, ११-हिस्स्‌-व-महसूत, १२-हवान, १२-तच- 
ह्लुद-टुबान , 

इनमे १,६,७, मन्तक्र (= तर्वशास् ) की प्रा पुस्तकोमेसे टं । २,३ 
४,८,९,१९,१३-तव्‌-दयात (= भीतिककास्न) की प्राठ पुस्तकोमसे; 
भवी पुस्तक प्रतिभौतिकज्ास्तर हं, घ्रौर १०बीं श्रादार-शास्त्र । 

' संक्षपेमि-- 

१-तल्तीस्‌-मंत्गियात्‌ (तकशस्नि-संक्षेप) 

२-तल्प्रीस्‌-तब्इयात्‌ (भौत्तिकशास्य-संक्षेप) 

३-तत्त्रीस्‌-मावाद-तव्दयात्‌ (प्रतिमीतिकरास््र-संक्षेप) 

"४~-तस्त्ीस्‌-प्रस्लाक्र (भारारलास्त्र-संक्षेप) 

५-शरह्‌-जम्हु रिथत्‌ (प्रजातेत्रकी व्यास्या) 

वादशास्तियोके संडन-- 

१-तोहाप्नतुल्‌-तोहाफतुत्‌-प्रिलासफ्ा (दलौन-वंडन-घंडन) यह प्रधान 
तया ग्रजालीके तोहाफषल्‌-तोहापत (द्न-खंडन)का खंडन है । 

२-एस्तुल्‌-मृक्रालं । 

-कपुत्‌-प्रदला । 

प्रस्तके तकंको गलत समभमेके लिए फारावीके चिरुद्र रोहदते तीन 
पुस्तकं लिखी हं, जिनमें “तत्त्ीस्‌-मोक्तालत्‌-फारावी फित्मन्ति्ग 
मुख्य हं । सीताकौ पुस्तक “शप्ता"फो ब्रह्मविद्या (इत्मृण््‌-इलाही ) पर 
भ्राक्षेप किया ह्‌ । 


॥ 
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दसलिए इसके लिए पाठक ्रागे श्रानेवाले उद्धरण ही संतोष करे । 

(३) दाशंनिके बिचार--रोरदके लिए श्ररस्तू मनुष्यकी वृद्धिका 
उच्चतम विकास धा, वह्‌ श्रपना कामं वस यही सममता धा, प्ररस्तूके 
द्नको एसे रूपमे प्रकट करे, जिसमे उसके तत्वज्ञानफे समभनेमं 
गवती त हय; इसीलिए वह्‌ कितनी ही वार फरावी श्रौर सीनाकौ गल- 
तियोको दिखाता हं । फ़ारावी द्वितीय श्ररस्तू के नामसे मदहर हृशरा, 
किन्तु रोदद श्ररस्तूको जिस ऊँचार्दपर पहुंचा समभता था, वहाँ पहुंचना 
पिसीकी धवितसे बाहर समभता था, श्रीर शायद वह्‌ यदि यह्‌ सुनता तो 
ब्रत सुय होता कि पीद्येकौ दुनियाने उसे (श्ररसतू) “भाष्यकार कौ 
उपापिदीह्‌। । 

` स्षवसे परहिते हुम उन वातोकि बारेमे कहना चाहते ह जिनके बारेमे 
रोद ग्रौर ग्रजाली तथा दूसरे "वादशास्तरियो"का भगड़ा था- 

(क) गजालीका खंडन--रोद्दका समय ठीक बही है, जो कि 
ध्री हूपंका । श्रीहूपंका दाशंनिक प्रथ “वंडन-ंड-वाय'' (खंडसूपी खाडका 
्राहार या खंडन रूपी मिठाई) ह, पनीर रोद्दके यका नाम भी उससे मिलता- 
जुतता "तोहाफतुत्‌-तोहाफतुःल्‌-फिलासफ़ा" (वदोन-खंडन-षंडन) संक्षेपमे 
तोहाफतु'त्‌-तोहाफत्‌ ( वंडन-खंडन )है, “वंडन-ाच" श्रौ," घंडन-लंडन - 
म नाम सादृश्य वहत ज्यादा जरूर दै, किन्तु, इससे दोनंकि प्रतिपा विषयो 
कौ एक समभनेकौ गती नहीं करली चाहिए; दोनौमें यदि श्रौर कोई समा- 
नता है, तो यही कि दोनों एसे युगम पैदा हए, जिसमें वंडनपर खंडन वडे 

जोरसे चत रहे थे । श्रीह शरपने “वंडन" को “धमकी ति" मरौर उन जैसे 
त्वास्मियो तथा वस्तुबादी दाशनिकोके लिलाफ दस्तेमालकर “शूल्य- 
ब्रह्मवाद" स्थापित करना चाहता हं । उसका समकालीन रोदद ग्रजालीके 
दिविवात्मक “ब्रह्मवाद का खंडनकर वस्तुवादी “विज्ञानवादो किं 





 ुराचाध इव धर्मकीत्तः पन्था” तदभावहितेन भाव्यम्‌“--ंडन 
खंड-लाचे । 
` ९१ 
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धर्मकीतिके वादके वहत नजदीक ह--की स्थापना करना चाहता था । अर्थात्‌ 
पव श्रौर प्रिविमके दोनो महान्‌ दाशनिकोमे एक (श्रीहुपं ) वस्तुबादको 
हटाकर श्र-वस्तुवाद (विन्नानवाद, शून्यवाद) कायम करना चाहता धा, 
दूसरा (रोद) श्रवस्तुवाद (सफ ब्रह्मवाद) को हटाकर वस्तुवादकी स्थापना 
कर रहा था 1 ग्रौर दोनोके प्रयत्नोका भ्रागे हम परिणाम क्या देखते ह ? 
शरीह्कौ परपरा ब्रह्मवादके मायाजालमं उलभकर भारतके मृतोत्पत्त 
समाजको पदा करती है, मरौर रोददकी परम्परा पुनर्जागरणके संधर्पमे माग 
लेकर नवीन युरोपके उत्पादनेमे सफल होती है ! भारतमें यदि गजाली 
प्रर श्रीहुपं परंपर सर्वमान्य रही, तो उसके कायं-कारण संवंव भी दिलाई 
पड़ते हं । | 
(४) द्शनालोचना गजालीकी अनधिकार-चेष्ा-एक वार 
भ्रपनी स्मृतिको ताजा करनेके लिए इस्लामिक वाद-शास््र (कलाम) पर 
नजर दौडानी चाहिए! मोतजलाने “वादको ग्रपनाया, फिर प्वूल्‌-हसन- 
म्रशुभरीने,वस्नमें इसी हथियारको लेकर मोतज्लापर प्रहार करना शुरू 
किया । श्रश््रीके भ्रनुयायी श्रवूवक्ते वाकलानीने वादमें थोड़ी दडंनकी 
पू देनी चाही, जिसमे गजालीके गुरु इमाम हरमेनने श्रपनी प्रतिभाका 
ही सहारा नहीं दिया, वत्कि गरखात्ती जैसे शागिदेको तैयार करके दै 
दिया । गरजालीने सूफीवाद, दशनवाद, कूरानवाद, वृद्धिवाद, प्रनुद्धिवाद, 
कवीलाशाही जनरतत्रवाद. . . .क्या क्या नही मिलाकर एक चुका मूरव्वा 
चाद (कलाम)के नामपर तैयार करिया, जिसका नमूना हम देख सुक है । 
 ग्रजालीके “दशन-खंडन" फे खंडनमे उस जैभेही नामपर रोरदका "दर्न- 
खउन-लडन तिखना वताता है, फि रोददको ग्रयालीका र्का मुरव्वा 
पसद नद राया । रोर श्रपनी पुस्तक “कद्‌ 'ल्‌-प्रदला"\े गजालीके इस 
चूके मुरव्वेके बारेमे सिसता है-- ` | 
'इस्ताममे सवसे पहि बाहरी (मतवालों )ने फसाद (भगड़ा, मतभेद) 
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पदा किया, फिर मोतजलाने, फिर श्रुश्रसियोने, फिर सूफियोने श्रौर 
सवम ग्रन्तमेगरजालीने । पहिले उस (गरजाली) ने “भक्रासिदुल्‌-फ्िनासफता" 
(दरेनाभिप्राय) एक पुस्तक तिखी । जिस्म (यूनानी-) ्ाचायेकि मोको 
ललकर विना षटाये बढ़ाये नकल फेर दिया । उसके वाद “तहा 
फिलासफ़रा” (ददेन-वंडन) लिखा, जिसमे तीन सिद्धान्तेकि बारेमे दाश्च 
निकोको का़्िर बनाया । उसके वादे “जवाहर^ल्‌-कुरान "भे गरजातीने खुद 
वतलाया, कि 'तोहाफ़वुल्‌-रिलासफा" (दरन-संडन ) केवल लडाई-भिडाई 
(== जदल)की कितावे ह श्रौर मेरे वास्तविक विचार “मप्नृन-बेः-प्रला- 
गर-अह्वही "भे हं । इसके वाद ग्रलालीने “मिदकातुःल्‌-परन्वार" एकं किताब 
लिखी, जिसमे ज्ञानियोके मतंबोकी व्याख्या करके यह साषित किया किं 
समी ज्ञानी श्रसली सत्यसे श्रपरिचितरे है; इसमें श्रपवाद सिफं वह्‌ है, जो 
कि महान्‌ सिज॑नहारके संवंधके दारंनिक सिद्धान्तोको ठीक मानते है। यह्‌ 
कहुनेके वाद भी कितनी ही जगह गरजालीने यह्‌ बतलाया है कि ब्रह्म 
नान (=इत्म-इलाही ) केवल चिन्त श्रौर मननका नाम ह; श्रौर इसी 
लिए “भूनकूक्रज-मिन'ल्‌-जलाल' मं (श्ररसतृ भ्रादि) भ्राचार्योपर ताना 
कसा ह, श्रौर फिर स्वयं ही यह सातित किया है, कि ज्ञान एकान्तवास 
तथा चिन्तने प्राप्त होता है । सारांश यह्‌ कि गरजालीके विचार इतने 
विभिन्न रौर प्रस्थिर हः कि उसके भ्रसली विचारोका जानना मुर्किल है 1“ 

ग्रजालीने “तोहापफतुल्‌-फरिलासफ़ा "की भूमिकामे' श्रपने जमानेके दाशे- 
निकोको जो फटकारा है श्रौर उनफे २० सिद्धान्तौका खंडन किया है, 
उसके उत्तरम रोर्द “खंडन-वंडन'"भे लिखता है- 

^“ (दारौनिकोकि ) इन सिद्धान्तोकी जाँच सिफं वही भ्रादमी कर सकता 
है, जिसने ददौनकी कितावोको ध्यानपूधेक पा हँ (जाली सीनाके भ्रतिरिक्त 
कृद नहीं जानता था), गरजाली जो यह्‌ श्नाक्षेप करता है, इसके दो कारण 
हो सकते ह--या तो वह्‌ सव वातोको जानता है, रौर फिर प्रक्षेप करतां , 


"देखो पृष्ठ १६१ ` 'तोहाप्रतुत्‌.तोहाफत्‌" पृष्ठ ३४ 
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है, रौर यह दुष्टताका काम ह; था वह्‌ श्रनभिक्ञ है, तो भी ्रक्षेष करतो 
है, श्रीर यह्‌ मूखोको ही शोभा देता ह । लेकिन ग्रजालीमे दोनों बातें नही 
मालूम होतीं । मालूम यह होता हे; कि वुद्धिके भ्रभिमानने उसे इस पृस्तक- 
को लिखनेके सिए मजवूर किया 1 रार्चयं नहीं यदि उसकी मंशा इस तरह 
लोगोमें प्रिय होनेकी रही हो 1" 

(9) काय-कारण-नियम श्रटल-गजालीने प्रतिमे कायं- 
कारण नियमको माननेसे यहं कहकर इत्कार कर दिया कि वेसा मान 
लेनेपर “करामात (= श्रक्रलके चिलाफ़ भ्रप्राकृतिक धटनाएे) गलत हौ 
' जवेशी, श्रौर धमकी बुनियाद करामातपर ही हं 1“! 

इसके उत्तरम रोदंद कहता ₹-- 

“जो भ्रादमी काये-कारण-नियमसे इन्कार करता हे, उसको यह्‌ मानने- 
की भी जरूरत नहीं कि हर एक कार्यं किसी न किसी कति होत्ता ह । 
वाकी यह्‌ वात दूसरी हँ, कि संरी तौरमे जिन कारणोको हम देखते है, 
वह्‌ काफी ख्याल न किए जायं ; किन्तु इससे का्यं-कारण-नियम (==इल्लियत) 
पर श्रसर नहीं पड़ता ! अ्रसल सवाल यह्‌ ह कि चकि कृच्च एेसी चीजे 
भी हं जिनके कारण या सवका पता नहीं लगता, इसलिए क्या एकदम 
काये-कारण-नियमसे हौ इन्कार कर दिया जाये । लेकिन यह्‌ विलकृलं 
गलत वाते है । हमारा काम यह है, कि श्नुभूत (वस्तु) अ्रन्‌-घनुभूत 
(अज्ञात) की सोज करे, त कि यह्‌ कि (एक वस्तुके) अन्‌-अनुमूत होनेकी 
वजहसे जो ्रनुभूत (ज्ञात है) उससे भी इन्कार करदं 1. . . . 

 `श्राखिरं ज्ञानका प्रयोजन क्या ह ? सिफं यही कि ग्रस्तित्व रखमे- 
वाले (पदार्थो)के कारणोका पता लगाव । लेकिन जव कारणोहीसे विलकल 
इन्कार कर दिया गया, तो भ्रव वाकी क्या रहा ? तकंशास््मे यह बात 
ममाण-कोटि तक पहुंच गई है, कि हर कायंका एक कारण होता है; फिर 
पदि कारण श्रौर तुमे ही इन्कार कर दिया गया, तो इसका नतीजा या 
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तो यह्‌ होगा, कि कोई वस्तु मालूम (= जात) न रहेगी, या यह्‌ कि विसीको 
पक्का मालूम (= ज्ञात) ने (मानना) होगा, श्रीर सभी ज्ञात (वस्तुग्रो)को 
काल्पनिकं कहना पड़ेगा । इपर तरह भवका (सच्चा) ज्ञान' दुनियामे 
रह्‌ ने जायेगा 1" | 

 करमुल्‌-ग्रदला ^“ दसी विपयपर वहस करते हृए रोदद कहता है-- 

“दि काय-कारण (नियम) मे विलरकूल इन्कार कर दिया जाये 
प्रयति यह मान लिया जाये किं जगत्‌का वतमान (कायं-कारण-) स्थि्तिसे 
विस दूरी स्थित्िके रूपमे वदलना संभव है श्रौर जगते फोर शरटल संवध 

नहं ह; तो िल्पी (= हकौम)के रित्य (= हिकमत)के लिए कया वाकी 
रह जयेगा ! वत्स त्तो नाम ही दसका है, फिर सारा जगत्‌ क्रम श्रौर नियमका 
्रनुसरण करे । लेकिन जव मनुष्यके सारे कामं संयोगवश्ष हर श्रंगसे 
किये जा सकते ह--ग्रथात्‌ भ्रखके भ्नानका श्रांखसे, कानके विषयक कानसे, 
रसनाके चिषयका रसनासे कोई श्रटल संवधं नहीं है, तो मनुष्यके ठचेमे 
दखवरकी कारीगरी या शित्पका कौनसा नमूना वाकी रहेगा 1. , .म्रगर 
वत्तमाने नियम पलट जये--यानी जो चीज पश्विमकी श्रोर गति कर 
रही है, वह्‌ पूथंकी रोर प्रौर जो पूवंकी भोर गति कर रही हं वह्‌ परिचमकी 
प्रोर गति करने लगे, श्राग उपर उठनेकी जगह नीचे उतरने लगे, मिरी 
नीचे उतरनेकी जगह ऊपर चढने लगे, तो फिर क्या (ईस्वरकी) कारीगरी 
प्रौर वित्पभूढा न हो जायेगा ।' 

(९) धमे.दर्शन-समन््यका ठंग गलत्त-गजाती भी वुद्धि ्रौर 
धमं प्रथवा दन ग्रीर धर्ममे समन्वय (समफौता) करानेके पक्षपाती हं, 
्रीर रोक्द मी, किन्तु दोन मारी भ्न्तर यह्‌ हँ । ^§ढ्न रोद मजहृवको 
बिद्या (-दर्वन)के मातहत समभता है, ्नर ग्रजाती विद्याको मजहवके 
मातहत । रोदद लिखता हं -जव कोई बात प्रमाण (=वृ्हन)े 


+ "तोहाफतु'त्-तोहाफत्‌") पृष्ठ १२२९ ` पृष्ठ ४१ 
ट “स्तु लू-मुक्राल, पष्ठ ८ 
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सिद्ध हो मर्द, तो मजहव (की वात)मे जरूर नर व्याख्या (= तावीन) 
करनी होगी 1 

(ख) जगत्‌ ्रादि-रन्त-एहित--्ररस्त्‌ तया दूगारे पूनानी दार्थ 
निक जगतूको ग्रभावसे उत्पन्न नहीं यत्कि ग्रनादिकातसे चला भ्राता, तवा 
ग्रनन्तकाल तक चला जानेवाला मानते थे; गरजाली ग्रौरे इस्लामका द्तपर 
एतराज था । रोददने दरस विपयको साफ करते हुए श्रपने ग्रंथ “श्रतिगौतिकं 
सास्व-संकषेप" मे लिखा है-- 

“जगत्की उत्पत्तिके सिद्धान्तपर दा्शनिकोके दो परसपर विरोधी 
मत हं । (१) एक पक्ष उत्पत्तिसे दन्कार्‌ करता ह, श्रौर विकास-नियमका 
माननेवाला ह, श्रौर (२) दूसरा पक्ष विकासे इन्कार सरता है श्रौर 
उत्पतति होनेको मानता ह । विकासवादिर्योका मत है, कि उत्पत्ति एसके 
सिवो श्रीर्‌ कू नहीं हं कि विषरे हृए.रमाण्‌ दकटठे हो मिधित स्प स्वीकार 
कर लेते हू । एसी ्रवस्था्मे निमित्तारण (ईदयर)का कारव सफ इतना 
ह होगा किं मौतिक परमाणुग्रोको याकल देकर उनके भीतर पारस्परिक 
मेद पैदा करे । इसका प्रथं यह हृग्रा कि एसी श्रवस्पामे र्ता उत्मादक 
(== लष्टा) नहीं रहा; वत्कि उसका दर्जा गिर गया, श्रौर वह्‌ केवलं 
चालकके द्जेपर रह गया 

(इसके विरुद उत्पत्ति या सृष्टिके पक्षपाती मानते ह, कि उत्पादकने 
मूत (==परकृति)क जरूरत रखे बिना जगतृको उत्पन्न किया । हमारे 
(इस्लामिक) वाद-शास्तरी (सूत्कल्लमीन, ग्रजाती प्रादि) श्रौर साई 
दानिक इसी मतको मानते हँ 1. . . , 

इन दोनो सतोके प्रतिरिक्त भी कृ मत है, जिनमें कम या श्रयिक 
इन दो विचारोमेमे किसी एक विचारकी भलक पाई जाती हं । उदाहरणार्थं 
८१) इन्न-सीना यद्यपि पिकासवादियोसे स वातमे सहमत ह, कि 
(जगत्‌-उलपत्ति) केवल भूत (कृति) शकल-तुरत पकञनेका नाम है; 





` "तलूखीस्‌-माबादतनूइम्ात, प्रध्याय १, ४ 
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तर्गिन नूर' (= प्रातिः) 7 उतसक्तिे प्रशनपर वहू प्ररस्तूमे मत-भेद 
स्तरा । प्रस्तु रहता द्‌ कि प्कति (मेन) प्रौर शररत दोन ग्रनूसत्र 
(न्न्य) नमिन दन्न.मीना प्रतिक रनूलत्र तया प्राग्ततिमो उत्पतन 
(= प्रनित्य) मानना; एमौनिण उगाने जनन्‌-उत्पादकका नाम श्रकृत्ि- 
फारफ रप्ति स्या 1 दष प्रत्र दते (नीना) मतम गरनुमारः प्रति 
म्वत्त (वर्य) प्रतिदा तान हू--ज्तति या कारयकीौ सामरे 
(न्मः) उनम व्रिसदत नदद । (२) एके विदद देमापियन्‌' मरौर 
पाराव्रादि मत नि म प्रवत्याग्रमिं स्वमरं प्रकृति भी (जगत्‌-) 
उत्पतिता फामं एद्‌ मृव्नी ६ । (३) तीरा मतत प्ररस्तूका ह । उसतके 
मनप संक्षप यद्‌ नष्टा (=उल्पादक) नहीं प्रफतिका गरष्टाट ग्रीर 
गदु प्राक) वत्ि पन (शति, ग्रति) रमिति मिलकर चौ चीरे 
वरी दर उनका नष्टा -- प्रनत प्रमितं भति पदाकर उनको ग्राफ 
प्यपत--प्न पातक वदत देहु नियो मरन्ति पितिकी मवत्यामं 
रोती क कव-पते (=माप-प्रक्त्पा)मे श्रा जाती हू सष्टाका कायं वस 
दनना द्री द| दुन तरद उलक्तिकी रिया प्रथ दुमा, किप्रफृतिको 
मतिं दक्‌ प्रित (सरप्रकट्‌) तनि (की प्रवत्या) से कायं (केः स्प) 
प्राना (--प्रयान्‌ नष्टि यन्नुफ़ी गतिक । पिन्तु, गति गर्मफिंत्रिनानहीं 
पाटो सवती । पदी करणु कि जत प्रीर पृथियौ-मंऽतमें जो मर्मी 
छिपी (= निरिति) रु, उनीरे रम-रगके वनस्तिय प्रीर प्राणिवोकी उत्ति 
रती रती र। केषर प सार कायं नियम--फम--के साथ हेते ट; 
मिसे दसर पटे स्यात हता हु फि की एूणचुद्धि दुसका पथ-प्रदशेन कर 
ररी ह, क्यपि दिमामको दे वारम किसी रन्धि या मानसिक-चानका 
पता नदी । टन वाकां प्रथं यह्‌ दरुमा, कि ग्रस्तूके मते जगत्‌-त्रष्टा 





'दुलग्रालं। ` सलाटियत्‌ । ` सामस्तिय॒त्‌ (नीशेरवांकाचीन) 
प्रति पहा सांद्यकी प्रतिक प्रमे नहीं वत्कि मत भीत्तिकतस्व- 
फं श्रयप प्रपुक्त ट्‌ 
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्कृति--शकल-का उत्पादक नहीं ह; श्रौर हम उसको उनका उत्मादकं 
माने, तो यह भी मानना पड़ेगा, कि वस्तुका होना प्र-वस्तुसे (श्रभावसे 
भावका) होना हो गया । 

“इव्न-सीनाकी गलती यह्‌ है, कि वह्‌ ्रकृतियोको उत्पन्न मानता है 
मरौर हमारे (इस्लामिक) वाददास्तियोकी गलती यह है कि वह्‌ क्तु 
को भ्र-वस्तु (=ग्र-भाव)से हुई मानते हं । इसी गलत सिद्धान्त--वस्तुका 
म्-वस्तुसे होना-को स्वीकार कर हमारे वादशासियोने जगरत्‌-घष्टको 
एक एेसा पणे (सर्व॑तंत्र-) स्वतंत्र कर्ता मान लिया है, जो किं एक ही समयं 
परस्पर-विरोधी वस्तुमरोको पैदा किया करता है । इस मतके भ्रनसार 
न श्राग जलाती है, रौर न पानीमे तरलता शौर श्रा्रता (= सतेह)फी सामथय 
है ! (जगतुमे) जितनी वस्तुएं ह, वह्‌ श्रपनी-मरपनी क्रियाके लिषु 
जगत्‌-सष्टाके हस्तक्षपपरं श्राधित है । यही नही, इन सोगोका स्याल ह किं 
मनुष्य जव एक ढेला ऊपर फेकता है तो इस क्रियाको उसके ्रग--प्रवयव- 
स्वयं नहीं करते, बल्कि जगत्‌-जतप्टा उसका प्रवे प्नौर गतिकारक होता 
है । इस प्रकार इन लोगोने सनूष्यकी क्रिया-शवितिकी जही काट ली |" 

इसी तत्त्वको भ्रन्यत्र समफाते हृषु रोद लिखता ६ ~ 

(2) प्रकृति--“(जगत्‌-) उत्पतति केवल गतिका नाम ह; किनु 
गतिक लिए एक गतिवालेका होना जरूरी हं । यहं गतिवाला भव कदल 
(अर्हित) क्षमता या योग्यताकी भ्नवस्थामे है, तो इसीका नाम मूल भूत 
(ति) है, भिसपर हर तरहक शकृति पि्ाई जा सक्ती ह, यपि 
वह श्रपने निजी रूप (= स्वमाव) मे हर प्रकारकी प्राकृतियौ--शरकलो-पे 
स्वेथा रहित रहता है । उसका कोई तकंसम्मत सक्षण नहीं किया जा 
सकता, वह केवल क्षमता--योग्यता--का नाम ह । यही वजह ह 
जगत्‌ पूरातन--रनादि--है क्योकि जगतृकौ सारी वतत प्रसिित्व्म 
्रातेसेपदिते क्षमता--गोग्यता--कौ ब्वस्थाम थ रस्तु (-=ग्र-माव)- 





।“तलूस्ीस्‌-तवृदयात"” (भौतिक-शासतर सकषेप। । 


इन्नरो ]  इस्तामी दक्न २३३ 


से वस्तु (==भाव)का होना भ्रसंमव ह 1" 
शकृति सवथा ्रनूत्यनन (-ग्रनादि) श्रौर श्र-नर्वर (= न नाश हने 
लायक) हू; दुनियामें पैदादइशका न-श्न्त होनेवाला क्रम जारी ह । जो 
वस्तु (्रन्तहित) क्षमता या योग्यताकी श्रवस्थामं होत्री है, वह्‌ क्रिया- 
भ्रवस्यामे ज्र भ्राती ह, अन्यथा दुनियामें वाज चीजोको कत्तकि विना 
ही रहं जाना पडगा 1 गतिके परित स्थिति या स्थितिके पहिले गति नहीं 
होती, विकि गति स्वयं श्रादि-प्रन्त-रहित ह । उसका कर्ता स्थिति (== गति- 
शून्यता ) नही है, वल्क गतिके कारण स्वयं एक दूसरेके कारण होते ह । 
9) गति सव कुद्-जगत्‌का भ्रस्तित्त्व भी गतिहीसे कायम है । 
हमारे शरीरके श्रन्दर्‌ जौ तरह-तरहके परिवतन होते ह, उन्हीसे हम इस 
दुतियाका प्रन्दाजा लगाते ह, यही परिवर्तन गतिके भिन्न-भिन् प्रकार हं । 
यद्वि जगत्‌ एक निर्जीव यंतरकी भाति स्थिर (-=गति-सून्य) हौ जाये, तो 
हमारे दिमागसे दूनियाका स्यात भी निकल जायेगा । स्वप्नावस्थामं हम 
दुनियाका ग्रन्दाजा श्रपने दिमाग ग्रीर ख्यालकी गतियोसे करते ह । भ्रौर जव 
हम मवृर स्वप्नमे वेखवर (= पूपुप्त ) रहते ह, उस समय दुनियाका श्यालं 
भी हमारे दितसे निकल जाता हं । सारांश यह हं किं यह्‌ यतिरीका 
चमत्कारर्ह जो कि प्रारम्भ ग्रौरग्रन्तके विचार हमारे दिमागमें पैदा होते 
हू । यदि गतिका श्रस्ित्व न होता, तो जमतूमें उत्पत्तिका जो यह्‌ लगातार 
प्रवाह जारी ह, उसका श्रस्तित्व भी न होता, भ्रथात्‌ दुनियामं कोई चीज 

मौज्‌द नहीं हौ सकती 1" 

(र) जीव--नष्टूस' या वि्ानका सिद्वान्त श्ररस्तूके लिए जितना 
महत्वपूर्णं है, रोर्के लिए वह्‌ उससे भी ज्यादा है, क्योकि उसने इसीके 
ऊपर प्रपने एक-विन्ञानतां फे सिद्धान्तको स्थापित किया हं । लेकिन जिस 
तरह जगते समभेके लिए प्रकृति (मूल तत्त्व) श्रीर गति एवं 


' “तलूस्रीस्‌-तव्‌-दयात! (भौतिक-शास्त्र-सक्षप) । 
१यूनानी नवृस्र (01००९) =श्रक्ल । ' “वहृदत्‌-प्रक 1" 
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गतिका स्रोत ईश्वर जानना जरूरी ह, उसौ तरह ईख्वर कर्ता-नषएूस या 
कत्ता-विन्नान' जो किं नफूसो (== विज्ञानो ) का नरस (विज्ञान) ग्रौर सभी 
नपरोके उद्गमे तके पटुवनेके पिले प्रकृति रौर ईदवर (= नपस) 
वीचके तत्व जीव (खूह्‌)के वारेमे जानना जरूरी हं । 

(2) पुराने दाशंनिकका मत--पुराने यूनानी दानिक जीवे 
वारेमं दो तरहक यिचार रखते थे, एक वह्‌ गो कि जीवको भूत (=प्रकृति)- 
से ग्रतग नहीं समभे ये जैसे एष्पेदोकल (४८३-३० ई० १०), एपीकर 
(३४१-२७० ० १¶०) । श्रौर द्रसरे दोनो ्रलग-प्रलग मानते ये, इनमे 
मूर्य हँ श्रनसागोर (५००-४२८ ई० प०) भ्रफलातून (४२७-३५० 
६० १०) । पृराने यूनानी दानिक ईस वातपर एकमत थे, कि बीका 
ज्ञान ग्रौर स्वतःगति यह दो वाते श्रवश्य पाई जाती हं । श्रसीमनके ममे 
जीव सदा मतिलील तथा ग्रादि-श्रन्तहीनं (= नित्य) पदार्थं ह । क्षणिकवादी 
हेराविलतु (५३५-४२५ ई० प्‌०)के मतम जीव सारे (भौतिक) त्वि 
र्ठ श्रौर सूक्ष्म है, इसीलिए वह हर तरहक परिवतनङील चीरजोको 
जान सकता ह । देवजेन (४२१-३२२ ई० १०) जीवक मूल तततो 
वायुका सा मानता ह, जीव स्वयं उत्तकी दुष्टे सृक््म तथा ज्ञानक शकि 
रता ह । परमाण्वादौ देमोक्रितु (४६०-३७० ई० १०) ममे घीव 
कभी न स्थिर होनेवाती सतत तिश, तथा दुनियाकी दूसरी चीमोको 
गति देनेवाला तत्व है, भौतिकवादी ए्पेदोकस (४०३-४३० ई० प०। 
करे मते जीव दूसरी मिधित् वसतुप्रोकी भांति चार महामूतसे वना ह| 
्रापसमे मत-भेद बदर है, किन्तु सिफं पियागोर, (५७०-५०० ई० १०। 
गौर जनोग (४६०-४३० ई० पु०)को दोड़ सुकरात (४६.३९६ ई 
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१०) से पहिलेवाले सारे यूनानी दानिके जीवं भ्रौर भूत (=प्रृति)को 
ग्रलगर-म्रलग तत्व नहीं समते । 

(¢) श्रफलातृकरा मत्त--प्रफलातूने इस वातपर ज्यादा जोर दिया 
कि जीव श्रीर भूत प्रलग-ग्रलेग तततव हूं । मानव शरीरके भीतरके जीव 
उसके मतम तीन प्रकारे ह--(१) विज्ञानीयं जीव' जौ कि मनुष्यके 
मस्तिप्कके भीतर सदा गतिशील रहता हं; (२) दसरा पाशविक जीव 
हृदयमे रहता ह, भ्र सर्वर हं । इससे श्रादमौको करो प्रर वौरताकी 
प्राप्ति होती हँ । (३) पाशविक जीवसे भी नीचे प्राकृतिक ( == वानस्पतिक) 
जीव है; कषुधा, पिपासा, सानूपिक कामना ्रादिका उद्गम यही हं । 
वानस्पतिक (प्राकृतिक) रौर पागविक जीव भ्रामतौरसे ्रात्मिकं जीवक 
मआवीने काम वरते है, किन्तु कभी-कभी वह्‌ मन-मानी करे लगते ह, तव 
गरक्त (न्=विनान) वेचारी प्रसमर्थं हौ जाती है, श्रौर भ्रादमीके काम 
्रवद्धि-पूर्वकं कट जति हं | 

(2) श्ररस्तूका मत- प्ररत जीवके वारेमे पने गुर प्रफलातके इस 
मत (मूतर जीवका एक भिन्न द्रव्य होना) से सहमत नहीं हे । श्रस्तूका 
पुराने दार्गनिकोपर यह्‌ ग्रा्ेप हं कि वृह जौवका एसा लक्षण नहीं वतलाते 
जौ विः वानस्पतिक (प्राकृतिक), पादाविकः, श्नौर श्रात्मिक तीनो प्रकारके 
जीबोपर एकंसा लग्‌ हो । श्ररसतूश्रपना लक्षण कसते हए कहता हं किं 
भूत (प्रकृति) क्रियाका राधार! (नक्रिया-अ्रधिकरण) मात्र हैः श्रौर 
सीव केवल त्रिया या श्रष्ि" है । भूत श्रौर जीव श्रयवा प्रकृति श्रौर 
राति प्रर्सवद्ध तया एक दरे पूरे रंश, इन दोनोके योगको ही 
प्राकृतिक (भौतिक) पिंड कहा जाता हूं । ्रभवि या ग्रन्धकारमे पड़ी 
प्रकृति (न्=भूत)को जीव (= ्राकृति) प्रकाशमे लाता ह, सरी रोर 
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जीव भी प्रकृत्तिका मृखापेक्षी है, प्योकि वह्‌ प्रकृतिमे उन्दी वातोका प्रका 
ला सकता है, जिसकी योग्यता उसमें पटिलेसे मौजूद हं । 

ग्ररस्तू भी श्रफ़लातृकी ही भाति जीवके तरीन मेद वतलाता हं-- 
(१) वानस्पतिक जीव जिसका काम प्रसव श्रीर्‌ वृद्धिं है" श्रौर जो 
वनस्पतियोमें पाया जाता ह । (२) पाञ्चयिफ जौव जिसमे प्रतय श्रीर्‌ 
वृद्धिके श्रतिरिक्त पहिचानकौ भी गमित दै, यह्‌ समी प्यु्मे पाई जात्ती 
ह । (३) भानुषिक जीव वाकी दोनों जीवेति श्रेष्ठ दह, इममे प्रसवे, वृद्धि, 
पहिचानके श्रप्तिरिक्ते वृद्धि, चिन्तन या विचारकी दाविति भी ह, यह्‌ सिषं 
भनुष्यमं हं । प्राणिशास््रका पिता भ्रस्तू चाहे दधिनी वियास्तवाद तक न 
पवा हो, विन्तु वह एकं तरहक पिकासको यनस्पि--प्रय--मनुप्यमे 
करमशः होते जरूर मानता है; जंसा कि उसके जीव संवेधी पूर्व्वे गृर्णोको 
सेते हुए उत्तर-उत्तरमं नये गुणो विफाससे मालूम हौ रहा है ! श्ररत्त्‌ जीव 
(== ्राङृति)को प्रकृतिसे अलग श्रस्तित्य रखनेवाली यस्तु नही मानता, 
यहं वतला श्राए हँ । वह्‌ यह्‌ भी मानता है, किं जीव-व्यवित्तयोकि रूपें 
भ्रकट होते हं, ्नर व्यपितके खाततमेके साय उनका भी खातमा हौ जाता ह । 
भरसस्तू जीवकौ सीमाको यहाँ समाप्त कर नरस या ्र्माफी सीमं 
दाखिल होता है, यह्‌ अरा ठहरकर यतसयेगे । गोयां ्रस्स्तूका चर्गकिरण 
हरा अ्रृति- आर्ति (= जीव )--विञचान (नस ), जिनमें प्रकृति 
भ्र प्राति श्रभिन्न-सहचारिणौ सिया है, उपनिपदका वतवाद प्रकृति, 
प्रेति (= जीव )के ससित्वको न मानकर प्राकृतिको ्रात्मा घना श्रात्ा- 
, (परम) ्रात्माको सता बनाता ह! किन्तु जिस तरह हमने यहा साफ-पाफ 
करके इस वर्गीकरणको दिखलाया, भ्ररस्तृ श्रपने लेखे उतना साफ 
गही हं । कहीं बह मातुषिक जीवको जीच कोटिमे रख, उसे प्कृप्ि-सहवर 
तथा व्यनितके साथ उत्यत्तिमान श्रौर नामान मानतां ह" भीर कही 
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वानसत्तिक भ्र) प्रक्िविक जीवेकी विरादरीसे निकालकर उसे नातिक- 
वि्नान' लोकम लाना षाहूता हं । वह जीवन ही नातिक-विक्नान' ह । 
तातिक-विन्ञान--विज्ञानीय जीव या नातिक-मिक्ञान नीचैके तत्त्व 
(प्रकृति, श्राति) शरेष्ठ ह, ग्रौर वही सभी चीजोका ज्नाताः है--मानो 
, नात्तिक-विनान ऊपरसे नीचेकी दुनियामे खास उदेदयसे भेजा जाता हं । 
उसका इस दुनियाकी (प्रतिक या श्राठृत्तिक) व्यक्तियोे कोई श्रपनापन 
सही; पह ग्रवयवको नहीं श्रवयी, सामान्य तथा प्राकृतिका ज्ञान रखता 
है । इसीके रार मनुष्य इन्ियोकी दुनियाके परे ञान -गम्य दुनियाको जानने 
तमर्थ होता हँ । विन्तु ्चन-गम्य दूनियाका ठीक-टीक पता ्रतिमानुष विन्ञानों 
(== ऊपरकी नसो )फो ही होता है, श्रतः नातिक-विज्नान एकं दपण ह, 
जिसके रा मनुप्य ऊपरकी वित्तानीय दुनियाके प्रतिविवको देख सकता ह । 
इन्दरिय-वि्नाल--नाप्िक-विज्नान श्रवयवका ज्ञान नहीं करता, बह 
ग्रति मानुप विक्ञानो की भाति केवलं ग्रवयवी, राति या सामन्यको ज्ञान 
करता है; यह्‌ कह श्राए ह । इसलिए श्रनयव या व्यवितिके ज्नानके लिए 
प्ररस्तूने एकं श्रौर विक्ञानकी कल्पना की ह, लिसका नाम इन्धिय-विजञान 
ह । श्रागको दुकर गर्मीका ज्ञान इद्धिय-विज्ञानका काम ह । इय 
विन्नानोका कार्ये मिद्चित है, शरीरमे उनका सौमित स्थाने हं; नातिकः- 
विक्नान न हो वयव मर शरीरके किती भागगे समाया हा है, न वरीरके 
भीतर एक जगह सीमित होकर वैडा है; न उसके लिए बाह्य विषयक 
पा्वंदी ह, रौर न उसकी क्रियाके लिए देश-काल या केमी-वेश्षीकी । 
वह्‌ भौतिक वस्तुग्रोपर विलकूल ग्राश्रय नहीं करता । 
नातिक.विक्नान--जीव ग्रौर शरीरके पारस्परिक संवंघ तथा शरीरके 
उत्पत्ति विनाशे साथ जीवके उत्यत्ति-विनाशको वात कहं श्राए ह; कितु 
नातिक-विन्तान, जैसा कि श्रभी बतलाया गया, ररीरसे विलकूलं अलग ह 
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१ 
जिस तरह श्रपनी क्रियके ग्रारंभं करनेमे वह रीरपर ग्रचवंवित मही, 
उसी तरह शरीरके नष्ट हो जनेषर भी उसमे परवत नहीं दता; क्‌ 
नित्य सनातनं ह्‌ । 

नातिक विन्नानके भ्ररस्तूने दो मेदे वततलाए ह--क्रिमा-विनान', 
ग्रौर श्रयिकरण-विनान" क्रिया-विक्नान वन्तु्घोको ्ात--मालम--हौनं 
योग्य वनाता ह, यह्‌ श्रतिमानृप विञानोका नात्तिक-विनीन ह्‌, चिषे 
मागीदारोमं मानव जाति भी ह । श्रधिकरण-विनाने चात (वस्तुना) 
प्रभावित हो उनके प्रतिविवको रपत मीततर ग्रहण फरता है, ग्रह मानव- 
व्यमितयोका विज्ञान हं; पहिलेका गुण त्रिया ग्रौर प्रभाव है" दूससेका यणं 
हं प्रभावित होना । ये दीनौ ही त्व मौजृद रदे ह, वितु श्रचिकररण- 
विक्नानका प्रकारन=प्राक्टच क्रिया-विजानके वाद होता ह । करिया-चिनान 
प्रधिकरण-विन्नानते भैष्ट हः क्योकि क्रिया-विजान गुद विनानीय पन्ति 
हैः किन्तु ग्रथिकरण -चिन्नान चकि उससे प्रभावित होता ई, इसलिए उमे 
पिड (न्न्सरीर)का भी मेल दै" । ्ररस्तृफे नपस (-=विनान) -संवंषौ 
विचार्योका संक्षेप ह-- 

(१) त्रिया-विक्ञान ग्रीर श्रविकरण-चिक्ञान एक नहीं भिने-भिन्न हं ! 
(२) क्रिया-विज्ञान नित्य श्रौर श्रविकरण विन्नं नरवर ह 
(२) क्रिया-विक्तान मानव व्यव्तियोसे भिन्न हं । 

(४) त्रिया-विज्ञान श्रादमीके मीतर भी हं । 

। अरस्तूटीकाकार सिकन्दर श्रफ़दिपिमुस्‌ श्रीर देमासिपुस्‌ (५४६ ६५) 
दोनो श्ररस्तूसे भिन्न विचार रखते ह । वह्‌ क्रिया-विनानकौ मानयसे 
विसर शरलग मानते हं त्रिया-वि्ञानको देमासियस्‌ भेदकःविकान कता 
हेः ओर उसीको सिकंदर कारण-कारण हूता ई । 


"नप्र म-फेधरली ^ 011१८ 1625010. ` नस-दनछथाती, 
11961191 07 16८60२९ कपण (९८१50), 
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भ्रुक्रली क्षुवत्‌ ।  1< ^ण१८ प्राणिनजञास्र ( पिताबु'ल्‌ हुयात्‌ ) । 
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(ध) रोश्टका विज्ञान (= नक़ूस) वाद--अपरे विवरणते 
्रस्तूके निम्न-विचार हमे मालूम ह । तत्व मुख्यतः तीन ह-प्रकृति, 
जीवं (= श्राति) शरीर विज्ञान {=नेस) । जीवके वेह तीन भेद 
मानता है, जिनमें मानुप (= विज्नानीय) जीवकी विक्चानकी तरफ सचना 
गाहूता ह । विन्नान (= नकष) के वह्‌ सिफं दो भेद मानता है-क्रिया- 
विज्ञान शरीरः श्रविकेरण-विनान । 

तेकिन, रोश्वके वर्तसे नफए़स (== विल्लान)के पच मेद मिलते ह-- 
(१) प्राकृत्तिक विजान! या भूतानुगत विज्ञान; (२) श्रभ्यस्त-वि्ञाने ; 
(२) ाता-विनान; (४) श्रधिकेरण-विनान श्रीर (५) क्रिया-विज्ञान 

तिकन्दर श्रर श्ररव दानिक प्राकृतिक-विेनि श्रौर श्रधिकरण- 
विनानको एक समभते है, किन्तु रोद कभी-कभी प्रङ़ततिकःवि्ञानको 
व्रिया-विन्नाने श्रात्माके ग्र्थमे लेता हु, ्रौर उसे श्रनादि श्रनूत्पत्त मानता 
ह, रौर कहीं दसत भिन्न मानता हे ।देमासिुप्‌ श्रम्यस्त-विज्ान ग्रौर ्ाता- 
वि्नानको एक मानता है, क्योकि अकृत (विज्ञान) को प्रकृत ही पैदा कर 
सकती है, माहा (प्रकृति) श्रक्रल (= विन्नान)को नही पैदा कर सकता; 
्रतएव सारी जान रवनेवाती क््तुएं सिफं क्रिया-विज्नानसे ही उत्सन्न हं 
टस वातकी प्रौर पृष्ट कसे हुए बह कहता ह-यथपि सभी प्रक्र ( =नष्ू 
या वि्ञान) श्रव्ल-पबराल (कृती-वि्नान) से उतपन्च ह,लेकिन ज्ञानक शक्ति 
हर व्यवितमे उसकी श्रभ्याससे परापत ज्ञान-योगयताके भ्रनुसार होती है; इस- 
ततिए दाता-विज्ञान ग्रौर श्रभ्यस्त विज्ञानमे प्रन्तर नहीं रहा; रथात्‌ न्ञाता- 
विदान भी वही है जो कि श्रभ्यासराप्त होता हं । देमासिपुपके इस मतके 
विरद रोद श्रभ्यस्त-विज्ञानमे दोन वाते मानता है--एक भ्रोर उपे वहं 
ईव (=-कर्तावज्ञान) रा कायं वतलाता है, ग्रौर ईप प्रकार उसे 
श्रनादि श्र श्र-नदवर मानता है, रौर दूरी भ्र उसे ्रादमीके प्रभ्यास- 
का परिणाम कहता है, जिससे वहं उत्पन्न तथा नरवर ह । 
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नाम प्रलंग-ग्रलगं रखते हए भी श्ररस्तू तथा उसके दूसरं टीकाकारोकी 
भति रोष्द वस्तुतः नफ़ूसों (= श्रदलो, विज्ञानो) के भेदको न मानकर 
नङ्की एकताको स्वीकार करता हं } वह्‌ कहता ह--यह ठीक ह कि 
चकि विज्ञान (= नषस) भ्रनेक भिञ्च-भिन्न ्राकारप्रकासोको स्वीकार 
करनेकी शविति रखता है, इसलिए जहाँ तकं उसके ग्रपने स्वरूपका संवंध रै, 
उसे श्राकारप्रकारसे रहितं होना चादिए- चर्यात्‌ ग्रपने श्रसली स्वरूपम 
विन्ञान (नपस) ज्ञान-योग्यताका नाम ह । लेकिन यह्‌ कटनेका कोई 
प्रथं नहीं कि सिफं योग्यताके श्रस्तित्वको स्वीकार कर मनृष्यमे क्रिया-विनान- 
फे हनेसे इन्कार कर दिया जाये ! ग्रौर जव हम मनुष्यमे क्रिया-विज्ञानको 
मानते ह्‌, तो यह्‌ भी मानना पड़ेगा, किं विज्ञान" श्रपमे स्वूपमे किसी 
विष भ्राकार-पकारके साथ मूर्तिमान्‌ हो गया--“क्रिया सिफं (श्र-प्रकटः, 
श्रन्ति) योग्यताके प्रकारका नाम्‌ है", वह्‌ किसी विरेष आकारप्रकारके 
साथ मूतिमान्‌ होनेका नाम नदीं ह । श्रतएवे यहु केहनेके लिए कोई कारण 
नहीं मालूम होता, कि भ्राध्यात्मिक या (आन्तरिक) संभवषनीयता था 
योग्यताको तो स्वीकार किया जाये, किन्तु वाह्य क्रियावता या प्रकाशको 
स्वीकार त किया जये । एसी श्रवस्थामे, ज्ञान या प्रतीतिका श्र्थं सिप 
सान योग्यता नदी, वत्कि ज्ञान-घटना ह । जवतक श्राध्यात्मिक या 
प्रधिकरण-संवंधी, भ्रौर वाह्य या क्रिया-संवंधी विज्ञानोके पारस्परिक 
प्रभाव-भ्रथात्‌ शविततमत्ता श्रौर क्रियावत्ता--एकत्रित न होंगे, वतक 
4 ्स्तित्वमे श्रा नहीं सकता । यह्‌ ठीक ह, कि श्रधिकरण-विज्ञानभे 
्रनकता या वहुसंख्यकता है, भौर वह मानव-श्रीरकी भांति नरवर है, तथा 
क्रिया-विन्नान श्रपने उद्गमके स्यालसे मनुष्यसे ्रलग श्रीरं भ्ननश्वर्‌ है । 

नो दोनों (त्रिया श्रौर श्रधिकरण-) विज्ञानो उपरोक्त भेद रहूते भी 
दानाका एकनित होनेका न तो यह श्रथं ह, निं क्रिया-विकचान व्यवितियोकी, 
भ्रनेकताके कारण ्रनेक हो जाये, श्र न इसका यह्‌ प्रथं ह कि व्यक्तियोकी 
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्रनेकता खतम हो जाये, श्रौर वह्‌ त्रिया-विक्ञानकी एकतामे विल्लीन हो 
जाये । एसका श्रयं सिफं यही है, कि त्रिया-विजचागके (अ्रनादि सनातन) 
गोमि मानवता वाँट दी गई है--श्र्थात्‌ भरिया श्रौर प्रधिकरणःविज्ञानोके 
एकत्रित हनेका सिफं यह र्थ है, कि मनुष्यके मस्तिष्ककी वनावट जिस 
तरह एक-सी योग्यत्ाग्रोकी प्रदर्चिका है, उससे मानवजातिको क्रिया 
विक्ञानके प्रशोका मिश्रण होता रहता ह । ये भ्रंश भ्रने स्वरूपमे भर-नदवर 
्रौर चिरस्थायी हं । इनका भ्रस्तित्व मानव व्यक्ियोके साय वधा नहीं हं । 
वस्कि, यदि कभी मानव-व्यविततका भ्रस्तित्व न रह जाये, उस श्रवस्थामे भी 
इनका काम इसी तरह जारी रहता है जिस तरह माभव ग्यक्तियोकरे भीतर । 
दस श्रसंभव कत्पनाकी भी भ्रावदयकता नहीं ! सारा विद्व परम-विज्नान र 
परकादामान केण प्रकारित्त है । प्राणी, वनस्पति, धातु श्रौर भूमिके 
मीतर-वाहरफे भाग--समी जगह इसी प्रमःविज्ञानका शासन चल रहा 
हं । प्रम विक्तान जैसे इन सव जगहोमे प्रकादमान है, वैसे ही नुष्यमे 
भी, क्योकि मनुष्य भी उसी प्रकार्चमान यिदवका एक भ्रंश है । जिस 
तरह मानवता सारे मनुष्योमे एक ही है, उसी तरह सारे मनुष्योमें एकं 
विज्ञान भी पाया जाता ह । इसका ्रथं यह्‌ हृभरा, कि व्यक्ति-संस्या- 
भेदसे शून्य तथा विद्व-शञासक परम-विन्ञान जव त्रियापनका वस्त्र पहुनता 
ह्‌, तो भिन्न-भिन्र किस्मोमे प्रकाशित होता है--कहीं वह प्राणीमे प्रकारित 
होता है, कटं देवतामग्र, श्रौर कहीं मनुष्यमें; इसीलिए ग्यकिति स्वरूप 
तदवर्‌ है, किन्तु मानवता-विक्नान' चिरन्तने तथा भ्रनदवर है, क्योकि वह्‌ 
उस विज्ञानका एक श्रं हं | 
उपरोक्त कथनसे.यह भी सिद होत्रा हं कि त्रिया-विज्ञान भ्रौर 
मानवता-विश्ञानं दोक ्रनादि होनेपर मानवता कभी नष्ट न होगी- 
मानवमं ज्ञान (दर्शन, सादं ्रादि)का प्रकारे सदा होता रहुगा । 
 (@) समी विज्ञानोका परमविज्ञानमें समागम--रोददके के 
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पाच विक्ञानोका" नाम हम वतला चुके हं । रोश्द उनको सममाते हुए कहता 
हं कि (१) प्राकृतिक विज्ञानकाः ्रस्तित्व मनृष्यके पदा होनेके साय होता 
है, उस वक्त वह्‌ सिफं ज्ञानकी योग्यता या संभावनाके रूपमे रहूता ह 
श्रायुके वदुनेके साथ (अन्तदि) योग्यता क्रियाका सूप लेती है, रौर इस 
विकासका भरन्त (२) श्रभ्यस्त-विज्ञानकौः प्राम्तिपर होता है, जो कि मानव- 

, जीवनकी चरम सीमां हं । लेकिन ग्रभ्यस्त-विज्ञान विन्ञानका चरम-स्थान 
नहीं है । हा, प्रकृतिसे लिप्त रहते उसका जो विकास हो सक्ता है, 
` उसका चरम विकास कह सकते हँ । उसके भ्रागे प्राकृहिक जगत्स ऊपर 
उठत वह्‌ शुद्ध विज्ञान-नगतृकी भ्रोर वठृता ह, जितना वह्‌ चि्ञान-नगत्‌- 
के करीव पहुंचता जाता हं, उतना ही उसका विज्ञान-अगत्‌से समागम 
, होता जाता हं । इस भ्रवस्थामे पहुंचकर विज्ञान हर प्रकारकी वस्तुम्नोका 
ज्ञान स्वयं प्राप्त कर लेता ह । रथात्‌ ज्ञाता-विन्नानकीः श्रवस्यामे पटच 
जाता हं । यही वह्‌ श्रवस्था है जहाँ भे-तुम के भेद उढ जाते है, श्रौर 
मनुष्य कत्ता-विज्ञान' (ईश्वर) का पद प्राप्त कर लेता है । चकि 
कत्ता-विज्ञानके ग्रन्दर सव तरहकी वसतुएं मौजूद है, इसलिए मनष्य भी 
मूत्तिमान्‌ “सर्वं सत्वदं ब्रहम" बन जाता है । 

[कत्ता (प्रम) विज्ञान ही सव ङुद्ध |-्ररस्त्‌ कहता है-“क्ञान 
ही विज्ञानका स्वरूप है, श्नौर ज्ञान भी मामूली इन्दिय-विषयोका नहीं बल्कि 
सनातन गुण रखनेवाली चीजो--विज्ञानमय (== विज्नान-जगत्‌ ) --का । 
तव स्पष्ट हँ कि नप्ूसोका नफ़स (=विन्नानोका विज्ञान) र्यात्‌ कर्ताः 
` विज्ञान (ईश्वर) का स्वरूप ज्ञानके सिवा श्रौर कृद हो ही नहीं सकता । 
ईैरवरमं जीवेन है, ग्रौर उसका जीवन केवल ज्ञानक्रिया होनेका नाम 
हं 1 कर्ता-विजञान सनातन शिव प्रर केवल मंगल (-मय) है; रौर ज्ञाने 
वकर कोई शिवता (-=ग्रच्छाई ) नहीं हो सकती । (“नहि ज्ञानेन 
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सदुकं पवित्रमिह विद्यते”) श्रतः ईश्वर इस रिवताका स्रोत है । किन्तु 
उसके ज्ञानम विज्ञाता ग्रौर विज्ञेयका भेद नही, क्योकि वह उसके स्वरूपके 
सिवा श्रीर कोई चीज मौजुद भी नही ह, श्रौर ह भी तो उसके श्न्दर । 
अतएव वह्‌ (=-कर्ता-विज्ञान, ईदवर) यदि भ्रपनेसे भिन्न चीजका ज्ञान 
सी करं, तो भी भ्रपने स्वरूपके ज्ञानके सिवा श्रौर हो नहीं सकता । इस 
तरह वह स्वयं ही ज्ञाता भ्रौर जेय दोनों हं; वत्कि यों कहना चाहिए किं 
उसका ज्ञान, ज्ञानके ज्ञानका नाम हु, क्योकि उस श्रवस्थामें ज्ञान, ज्ञेय 
श्रौर ज्ातामे कोई भी भेद नहीं ह-नो ज्ञान है वही ज्ञाता है जो ज्ञाता 
हं वही ज्ञेय हं, ग्रौर इसके भ्रतिरिक्त सारी चीजे नास्ति" है ।' 

रोर्द भ्राचार-शास्त्रमे संक्षेपमें फिर श्रपने विक्नन-श्रदरेतवादपर 
लिखता ह~ 

'ज्ञान--प्रतीति--के भ्रतिरिक्त ्रौर जितनी रिवताये (=अ्रच्छ- 
दर्यां ) हं, उनमेसे कोई भी स्वतः वांछनीय नहीं होती, श्रौर न किसीमे भ्रायुमें 
वृद्धि होती हं । वह सवक सव नदवर हं, कितु यह्‌ शिवता (-जञान) भ्रन- 
रवर है; सवकी सव दूसरोकी वांछा पूरी करती ह, कितु यह्‌ (ज्ञान) 
स्वयं श्रपनी वांछा है, उसको दछोड किसी वांछाका ग्रस्तित्व नहीं । लेकिन 
म्दिकल यह्‌ है, किं ज्ञानोका उच्चतम पद मनुष्यकी पहुचसे बाहर ह-- 
मनुष्य सिरस पैर तक भौतिकतासे धिरा हुग्रा हं, वह्‌ मरानवताकौ चहार- 
दीवारीके भीतर रहते उन पदों तक किसी तरह पहुच नहीं सक्ता । हा, 
उसके भीतर ईरवर (=कर्ता-विज्नान) की ज्योति जग रही ह, यदि वह 
उसकी प्रोर बढनेकी कोशिश करे--मानवताकी पोशाक (=>ग्रावरण). 
को उतारकर--श्रपने श्रपनत्व (== मेपन) को नष्ट कर दे, तो निस्सेह 
केवल सिवकी प्राप्ति उसे ह्ये सकती ह ।. . . .लोग कहते ह कि मनुष्यको 
मनुष्यकी तरह जीवन-यापन करना चाहिए, चकि वह स्वयं भौतिक है 
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इसलिए भौतिकतासे ही उसे नाता रखना चाहिए । लेकिन यह्‌ ठीक 
तरीं है । हर जातिकी शिवता (=भरच्छाई) सिफं उसी चीजमे होती 
हे, जिससे उसके भ्रानेंदमं वुद्धि हती हयो" भ्रौर जो उसके अनृकल ही । 
श्रतएव मनूष्यकी। दिवता यह्‌ नहीं ह, कि वह्‌ कीड़ो-मकोडोकी तरह 
(प्रवाहुमे ) बह जाये । उसके भीत्तर तो ईइवरकी ज्योत्ति जगमगा रही 
दै, वह्‌ उसकी श्नौर क्यों त स्याल करे, प्नौर ईर्वरसे वास्तविक समागम 
क्यों त प्राप्त करे--यही तो वास्तविक रिवता' श्रौर उसका श्रमर जीवने 
ह । “उस पदकी क्या प्रसा की जाये ? वह्‌ भ्राश्चयेमय पद रै, जरर 
पहुंचकर वृद्धि भ्रात्मविभोर हो जाती है, सेखनी ्रानंदातिरेकमें रक जाती 
है, जिह्वा स्खलित होने तगती है, श्रौर शव्द भ्रथेकि पदोमिं छिप जाते हे ! 
जवान उसके स्वरूपकी किसं तरह कहे" रौर लेखनी चलना चाहे तो भी 
किस तरह चलें ?" 

(च) परमविज्ञानकी ्राप्रिका उपाय--ग्रचपि ऊपर उद्वरण- 
को भाषा श्रौर कृ-क प्राशयसे भी--प्रादमीको भ्रम हो सकता है, कि 
रोद सूफीवादके योग-ध्यानको कर्ताविज्ञान (= रवर )के समागमके लिए 
अरूरी समभता होगा; किन्तु, च्यानसे देखनेसे मालूम होगा, कि उसका 
 परमविज्ञान-समागम ज्ञानक प्रप्तिपर है । इस्लामिक दारनिकोमे रोद 

ससे ज्यादा सूफीवादका विरोधी है । वह्‌ योग, ध्यान, ब्रह्मसीनताश्को 
विलकूल भूढी वातत कहता हं । मनुप्यकी सिवता उसी योग्यताको विकसित - 
करलेमे है, जिसे लेकर वह पैदा हरा, श्रौर वह ह ज्ञानकी योग्यता ! 
भादमीको उसी वक्त शिवता प्राप्त होती है, जव वह्‌ इस योग्यताको 
उद्वत कर परदाय वास्तविकताके तह तकं पहु जाता ह 1 सूफिोका 
भराचारःउपदेश विल्कू श्रसत्य श्रौर बेकार ह । मनुष्यके पैदा होनेका 
पयोजन यह्‌ है, कि इन्द्िय-नगत्पर वि्ञान-जगतूका रंग चद्राये । वस 
इसी एक उदये प्राप्त हो जानेपर मनुष्यको स्वगं भिल जाता है, चाह 
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उसका फोई भौ मजहव क्यो न हौ । “दा्ंतिरकोका भ्रस्त मज्रहव हँ 
विश्वके भ्रस्तित्वका भ्रध्ययन, क्योकि ईरवरकी स्ंशरेष्ठ उपासना केवल 
यही हो सकती ई, कि उसकी सृष्टि-कारीगरी--का वास्तविकं ज्ञान प्राप्त 
करिया जाये; वह्‌ ईदवरके परिचय करने जैसा हं । यही एक करम ह, जिससे 
दशवर सुद होता हं । भवस वुरा क्म वे करते हैः जो कि ईर्वरकी बहुत 
ही धरैष्ठ उपासना करनेवालेको काफिर कहते, तथा परेशान करते हं 1“ 

(ह) सतुष्य परिस्थितिका दास-मनुष्य काम करनेमे स्वतंत्र 
ट या परतंत्र; दूरे कितने ही दारोनिकोकी साति रोददने भी इस प्रदनपर 
कलम उठाई ह ! इसपर कृद कहनेसे पिले संकल्पको समना जरूरी 
है, क्योकि कम करनेसे पहिदे संकल्प होता हं भ्रथवा संकल्प स्वयं ही एक 
केग--मानस-कम--्‌ । 

(2) संकल्प--संकल्पक वारेगे रोश्दका मत ई-संकल्प मनुष्यकी 
एक श्रातमिक (मानसिक ) अवस्था ह, जिसका उददय यह्‌ है, कि मनुष्य 
कोई क्म करे 1 लेकिन, मनुष्ये संकत्पकी उत्पत्ति उसके भीत्रसे नहीं 
होती, थत्कि उसकी उत्यत्ति कितने ही वाहरी कारणोपर निर्भर दै । 
यही नही कि इन बाहरी कारणे हमारे संकत्पमे दढता पैदा होती है 
चत्कि हमारे संकल्पकी कायमी ग्रौर सीमा भी इन्हीं कारणोपर निर्भर 
ह । संकल्प राग या देप इन दो मानसिक ग्रवस्थाग्रोका हं, जौ किं बाहर 
किसी लाभदायक या हानिकारक वस्तुके श्रस्तित्व या श्यालसे हमारे 
भीतर पैदा होती ह । इससे यहं स्पष्ट हँ कि एक हद तकं संकल्पका भ्रस्तित्व 
बाहरी कारणों ही पर निर्भर है--जव कोई सुन्दर वसतु हमारी ग्रखके 
सामने श्राती है, भ्रवद्य ही हमारा प्राक्षण उसकी रोर होता है; जव 
कोर श्रसुन्दर या भयानक वस्तुपर हमारी निगाहं पडती है, तो उसमे 
विराग होता है । मनकी इसी राग-देष या प्राकषंण-वबिराग वाली ्रवस्था- 
का नाम संकल्प ह! जव तक हमारे मनको उकसानेवाती कोई वात 
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सामने नहीं श्राती, उस वक्त तक संकत्प भी श्रस्ित्वमं नहीं पराता, यह्‌ 
स्पष्ट हं । 
(%) संकल्योतपादक वाहरी कारणए--(१) वाहौ कारण संकल्पः 
ऊ उत्पादक होते है, यह्‌ तो बतलाया; बिन्तु यह्‌ भी ख्याल रखना ह्‌, 
कि इन बाहरी कारणोका भ्रस्तित्वं भौ करम-रहित--व्यवस्था-गुन्य-नदी 
होता; बल्कि ये स्वयं वाहरवाले श्रपने कारणोके श्राधीन हीते हं । इस 
प्रकार हमारे मीतर संकल्पका श्राना कम-शून्य तथा वे-समय नहीं होता; 
बल्कि (२) कारणोके क्रम (परस्परा) की भाति संकत्पोकी भी एक 
क्रमवद्ध ्युलला होती ह । जिसकी प्रत्येक कड़ी कारणोकी शंखलाक 
भति बाहरी कड़ीसे मिली होती ह । इसके श्रतिरिक्त (३) स्वयं हमारी 
शारीरिक व्यवस्था--जिसपर किं वहत हद तक हमारे संकल्प निभर 
करते है--भी एक खास व्यवस्थाके श्रावीन ह । ये तीनो कार्यकारण 
शगंखलामें एक दूसरेसे जकडी हई हँ । इन तीनों खलाभ्नोके सभी प्रग 
या कड्या मनष्यकौ ग्रक्लकी पहंचसे वाहुर हं । हमारे शरीरकी व्यव- 
स्थामे जो परिवत्तन होते हं, वे सभी हमारे ज्ञान या ्रधिकारसे बाहर 
| ह । इसी तरह वाहरी जगत्की जो क्रियाएं या प्रभाव हमारे मानसिक 
जीवनपर काम करते हँ, वह्‌ ग्रसंस्य होनेके ्रतिरिक्ति हमारे ज्ञान या 
श्रधिकारसे वाहूर रहते, हमपर काम करते हँ । इस तरह इन वाहरी 
क्रियाभ्रों या प्रभावोमेसे अ्रधिकांशको संचित करना क्या उनका ज्ञान 
प्रप्त केरना भी मनृष्यकी शवितसे वाहर्की वात ह । यही वजह्‌ है, 
कि मनुष्य परिस्थितिके सामने लाचार श्रौर वेवसं है । वह्‌ चाहता कूं 
है, प्रौर होता कृच्च है ! 


(४) सामाजिक विचार--हम देख चके हँ, कि रोरद जहां विज्ञान 
( = नप््स)को लेता है, तो ज्ञानकी हलकीसी चिनगारीको भी परम 
विज्ञानसे श्राई वतलाकर सवको विज्ञानमय वतलाता ह । साथ ही प्रकृति 
(भूत) से न.वह्‌ इन्कार करता है, श्रौर न उसे विज्ञानका विकार या 
माया वतलाता हं; वल्कि परिस्थितिवादमे तो विज्ञान-ज्योतिसे युक्त 


| | 
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मानवको वह्‌ जिस प्रकार ्रकृतिसे लाचार वतलाता है उससे तो श्रपने 
्षे्में प्रकृति उसके लिए विजानसे कम स्वतंत्र नहीं हं । इन्हीं दौ तर्के 
विचारोको लेकर उसके समर्थकोंका विज्नानवादी श्रौर भौतिकवादी दो 
दलोमे वेट जाना विलकृत स्वामाविक था । यदि रोश्दको विज्ञानवाद 
भी पसंद थातो इसमें तो शक नहीं किं वह्‌ ग्रजाली श्रादिके सृफोवाद या 
यकर प्रादिये श्रैत-हावादकौ तरहका नही था, जिसमे जगत्‌ ब्रह्मम 
कल्पितं सिफं माया या ग्रध्यास मात्र हो । लेकिन रोददके सामाजिक 
विचारोकी जो बानगी हम देने जा रहै है उससे जान पडता है, किं भौतिक- 
वाद श्रीर्‌ व्यवेहारवादपर ही उसका जौर ज्यादा था । | 

(क) समाजका प्रकतपाती--समाजके सामने व्यित्को रोद 
करितना कम महत्व देता था, यह्‌ उसके इस विचारते साफ हौ जाता ह-- 
मानवजातिकी श्रवस्था वनस्पतिकी भाति है । जिस तरट्‌ किसान हूर साल 
वकार तथा निष्फल वो श्रौर पौधोको जडे उखाड़ फकते हू श्रीर सफ 
उन्हीं वकषोको रहने देते ह, जिनसे फल तेनेकी श्रा होती है; उसी तरह 
यह्‌ वहत प्रावद्यक ह कि वडे-वडे नगरोकी जन-गणना कराई जाये, 
रौर उन व्यकरितयोको कतल कर दिया जाये, जो बेकार जीवन विताते 
ह, प्रर कोई एेसा पेशा या काम नहीं करते जिनसे जीवने-पापन हो सके । 
तफार श्रीर स्वारथ्य-रक्षके नियमानुसार नसरोको वसाना सरकारका 
कत्तव्य है, ग्रौर यह्‌ तवतक संमव नहीं है, जवतके किं काम करन 
रसमर्थ, लूले, लेगढ़ श्रौर येकार प्रादमिोसे शहरोको पाकं न कर 
दिया जये'। 

रोद्दने श्ररस्तके "राजनीति-गास्व के श्रमावमें ्रफलातृके ` प्रजा 
त्र" पर विवरण लिखा था, श्रौर दस बारेमे श्रफलातूके सिद्धान्ते बहत 
हृद तक सहमत था । नगरको फचृलके श्रादमियोति पाक करना, प्रफलातके 
र्वल वच्चोको मरलेके लिए छोड देनेका ्रनृकेरण ह । स्वास्थ्य-स््ा, 
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प्ानूवंरिकता श्रौर सन्तान-नियंबण दारा, चिना कतल कियं भीः श्रगसी 
पीदिर्योको कितना बेहतर बनाया जा सकता है, इसे रोदने नही समभा | 
तो भी उस वक्तके श्ानकी ग्रवस्थामें यह्‌ क्षम्य हो सकता ह; किन्तु उनके 
लिए क्या कहा जाय, जो किं भ्राजं कत्त-ग्रामके द्वारा "हीन" आतियोका 
संहार कर “उच्व" जात्िका विस्तार करनी चाहते हं ।" 

रोष मूखं गासकों भरौर धमन्वि मुल्लोके सस्त खिलाफ था 1 मूत्लो- 
को वहु विचार-स्वातन्यका दुदमन होनेसे मानेवताका दुश्मन मानता 
था } ्रपने समयके शासको ग्रीर मूल्लाग्नोका उसे वडा तत्त तजर्वा था, 
श्रौर हकामकी (हृष्तलििसिति) चार लाख पृस्तकोकी लाद्रेरीकी होची 
उसे भूलनेवाली न थौ 1 इस तरह दुनियामे श्रवेर देखते हुए मी वह फारावी - 
या बाजाकी भाति वैयक्तिक जीवन या एकान्तताका पक्षपाती नं था) 
समाजमे उसका विर्वास था ! वह्‌ कहता था किं बैयित्तक जीवने न किसी 
` कलाका निर्माण कर सकता हु न विज्ञानका ! चह्‌ ज्यादासे श्यादा ही कर 
सकेता है, कि समाजकी पहिलेकी श्रजिंत निधिे गुजारा कर, श्रौर जहा -तहं 
भाममात्रका सुधार भी कर सके 1 समाजर्मे रहना, तथा श्रपनी शविततके 
भ्रनुसार सारे समाजकी भलाईके सिए कुदं करना हर एक भ्रादमीका कर्यं 
हीना चा्िए । इसीलिए वह्‌ स्वियोकी स्वततनता चाहता है । मजहवचालो- 
कौ माति सदाचारं नियमको वह्‌ “प्रासमानसे टपका" नहीं मानता था, 
वत्कि उसे वुद्धि की उपज समभा था;न कि वैयवितक स्वा्थके लिए वैय- 
व्तिक वुद्धिकी उपज । राष्ट या समाजकी भलाई उसके लिए सदाचारी 
कसौटी थी } धर्मक महुतवको भी वह्‌ सामाजिक उपयोगित्ताके च्यालसे 
स्वीकार करता था । भ्रामतौरसे दरोनसे भिन्न श्रौर उसेटी राय रङनेके 
कारण धर्मक भ्रसत्यतापर रोददका विद्वास था, विनतु ग्रफलातूके “भिन्न- 
भिन्न घातु्रसि वने श्रादमियोकी श्रेणियाँ होने"को प्रोपेगंडा दवारा हृदया- 
कित करमेकी माति मजहवको भौ वह प्रोपेगंडाकी मशीन समभता था, 





देखो “भानव-समा्" पृष्ठ १२०-१ 


इन्न-रोऽदे | इस्लामी द्ञन २४९ 


ग्रीरं उस मृशीरको द्रस्तेमात करनेसे उसे इन्कार नहीं था, यदि वह्‌ ्रपनं 
श्राचार्‌-नियमो द्वारा समाजकी वेहूतरी कर सके । 

(ख) खी-खतन्त्रतावादी--मुल्समीन गासकोके यहां स्वरया मुह 
खोलते सरेप्राम धूमती धी, शरीर मदं मुंहपर पर्दा रखते थे, एसा करके 
इरलामने दिलरला दिया किं वह इस पार उतर पार दोनो चरम-पथोमे जा 
सकता ह । कितु, इसका यह्‌ प्रथं नहीं कि मूल्समीन रानिर्या श्रौर राज- 
कूमासि्यां भ्रार्थिक स्वातेत्य--जो कि वास्तविक स्वातन्भ्य ह--की 
ग्रविकारिणी थीं; श्रौर फिर यह्‌ रवाज सिफ़ं राजवंश तक सीमित्त था । 
रोद वस्तुतः स्तरियोकी स्वतंवता चाहता था, बयोकि वेह दसीमे समाजका 
कत्याण समभता था । यह्‌ भी स्मरण रहना चाहिए, किं इस वातमें 
भ्रफलातू भी इतना उदार नहीं था । 

रोद्दकी रायमे स्री ग्रौर परुपकी मानसिक तथा शारीरिक शवितयोमं 
कोटं मौलिक भेद महीं ह, भेद यदि कहीं मिलेगा तो वह्‌ कृञ कमी- 
वेदी ही का । फला, विद्या, युद्ध-चातुरीमे जिस तरह पुरुप दक्षता प्राप्त 
फरते है, उसी तरह स्तिया भी प्राप्त कर सकती ह; पुरुषोके कंथेमे कथा 
मिताकर्‌ वहू समाजकी हर तरहुसे सेवा कर राकती हं । यही नही, कितनी 
ही विदयाै-कलाए--तो स्तियोके ही लिए प्रकृतिकी श्रोरसे सुरक्षित 
ह;--उदाहर्णार्थं संगीतकी व्यवस्था श्रौर चरम विकास तभी हो सकेता 
टै, जव कि स्वयां उसमें हृस्तावलंव दे । युद्धम स्ियोकी दक्षतां कोई 
कात्पनिक वात नहीं ह । ग्रफ़ीकाकी कितनी ही वेद्दू-रियासतोमे स्रियो 
की रणचातुरीके वहत ्रधिक उदाहरण मिलते ह, जिनमे स्तियौने युदध- 
धेम सिपाही प्रौर श्रप़रसरके कत्तव्यको वडी सफलतासे पूरा किया । 
दसी तरह इसके भी कितने ही उदाहरण हं जव कि शासन-यंतर स््रीके 
हायमें रहा, भ्रौर राग्य-परवंध टीकसे चलता रहा । स्वियोके लिए स्थापित 
की ग प्राजकलकी व्यवस्था वहत बुरी ह, दसके कारण स्वियोको श्रवसर 
नहीं मिलता, कि वह्‌ श्रपनी योग्यताको दिखता सक । भ्राजकी व्यवस्थानं 
तै कर दिया है कि स्वियोका कत्तव्य सिफं यही है, कि सन्तान बढ़े भ्रौर 


२५० ददान-दिग्दक्ञन [ त्रध्पाय ७ 


वच्चोका पालन-पोपण करं । लेकिन दृसीका परिपराम ह, जौ कि एक 
हृद तक उनकी छिपी हुई स्वाभाविक यन्ति लुप्त द्वीती तली जा रही 
है । यही वजह है, कि हमारे देय (स्येन) एसी स्वयां वहेत कम 
दिवलाई पडती है, जो किसौ वातमें मौ समाजमें विद्रेषं स्वान रखती द । 
उनका जीवन वनस्पतियोका जीवन है प्ेतीकी भाति वह्‌ ग्रपने पतियोकीं 
सम्पत्ति ह । हमारे देक ( =रपेन)मे जो दख्छिता दिन-पर-दिन वट्‌ 
सही है, उसका भी कारण स्त्रियोकी यही दुरवस्या है । चकि हमारे दमं 
स्तरियोकी संख्या पृरुपौसे श्रविकं ह श्नौर स्तिया श्रपने दिनोको अधिकतरं 
वेकार गुजारती ह, इसलिए वह भ्रमन श्वमसे परिवार्की सम्पत्तिकी वरदन 
की जगह मर्दोपर भार होकर जिन्दगी वत्तर्‌ करती ह । 

रोददके ये विचार वतलति है, बिः क्यो वह्‌ युरोपौय ्षमाजमे तूफान 
लाने तथा उसे एक नई दिदराक प्रोर धक्वा देनेमं सफल ह्न । 


४-यहूदी दानिक 
क-इ्न-मैमून (११२५-१२०८ ०) 


यदपि इल्न-मेमून मुसलमान धरमें नही, यत्कि इवन-जित्रोसको भति 
यहूदी घरमे पैदा हृग्रा था, तो भी इस्लामिक दर्शन या दा्चनिकसे हमारा 
श्रभिप्राय यहं कूरानी दर्दानसे नहीं है, वत्कि एसी विचारारति ह, जौ 
प्ररवसे निकले उस क्षीण स्ोतमें दूसरी नई-प्रानी विचारघाराग्रोकि 
मिलनेसे वनी । इसीलिए हमने जिव्रोल--जो कि स्पेनिय इस्लामिक 
दशेनधाराका श्रारम्भके धा-के वारम परहिते चिखा, श्रव शरीर इन- 
मैमूनके बारेमे लिखते है, जिसके साय यह धारा प्रायः विलकुलं खतम हो 
जाती हं 1 

(१) जीचनी- मूसा इ्न-मैमूनका जन्म रोर्दके दहर कार्दोवामें 
११२५ ६० मे हुम्रा था । वचपनसे ही वह्‌ बहुत तेज वृद्धि रखता था, ग्रीर 
जव वह्‌ श्रभी विलकूल तरुण था, तभी उसने वावृत श्रौर यरूगिलमकं 


दृवन-मेम्‌न ] इस्लामी दरचन २५१ 


तालमदो पर विवरण सिसे, जिसकी वजहसे यहदियोमे उसका बहुत 
सम्मान होने लगा । मेमूनने दरशन किससे पठा, इसमे मतभेद ह ! कृ 
लेक उसे रोश्दका दिष्य कहते हूः श्रौर वह प्रपने दाश्निक विचारोमे 
रोर्दका ग्रनुगामी था, इसमे सन्देह नही ह ; लेकिन वह स्वयं ग्रपनी पुस्तकं 
“दलालामे सिफं इतना ही लिखता है, कि उसने इन्न-वाजके एकं रिष्य- 
से ददान पढ़ा । मोहिदीनके प्रथम शासक श्रवृहमोमिन (११४७-६३ ई०} ` 
के दासनारभमे यहुदियोकी जो वृरी श्रवस्या हुई थी, उसी समय मेमून मिश्र 
भाग येया । पीड्य बेह्‌ मिश्रके नये शासक तथा शीयोके ध्वंसकं सता- 
हुहीन अरयुवीका राजवद् वना । मिश्रमें श्रानेपर उसे रोश्दके ्॑थोको 
पट्नेका शौक श्रा । ११६१ ई०में वह्‌ श्रपने योग्य रिष्य यूसुफ इन्न- 
यद्याको लिखता ह--“मं प्ररस्तूपर लिखी इन्न-रोदेदकी सारी व्यास्या्रौ- 
को एकत्रित फर चुका ह, सिफ दटिस्स व महसूस" (=इन्ियके ज्ञान 
भ्रोर सेय)को पुस्तक ग्रभी नहीं मिती । वस्तुतः इव्न-रोषदके विचार 
वहुत ही न्याय-तम्मत होते है, इसलिए मुभ उसके विचार वहत पसंद है; 
किन्तु ग्रफसोस ह, किं समयाभावसे मे उसकी पुस्तकोका ग्रध्ययन नहीं कर 
सकाहु।" 

मम॒नने ही सवसे पहिते रोष्के महत्वको समा, श्रौर उसकी 
वजहसे यहुदी विद्रानोने उसके दशेनके श्रध्ययन-श्रध्यापनका काम ही 
प्रपने हाथमे नहीं लिया, वल्कि उन्हीके इत्रानी श्रौर लातीनी श्रनृवादोन 
युरोपकी अगली विचार-धाराके वनानेका भारी काम किया । 

ममूनका देहान्त ६०५ हिजरी (= सन्‌ १२०८ ई०) मं हप्र । 

(२ ) दाशनिके विचार--येष्दने जिस तरह दर्शनके.वद्धि-्रधान 
हयियारसे दस्तामके मजहवी वाद-शास्तियोकौ खवर ती, मैमूनने वही काम 
यहदी वाद-यास्त्रियोके साथ किया, रोष्दकी “तोहाफतु'त्‌-तोहाफ़त्‌" 


। यहूदियोके घमे-परंय जो वाइवलसे निचले देके समभे जाते हं, श्रीर 
निन्हं उनके धर्माचारयोि यरक्षिलम या वावुलके प्रवासमं बनाया । ‹ 


।॥ 


२५२ | दरोन-दिग्ददान [ श्रध्यायं ७ 


(== संडन-खंडन )की भत्ति ही उसकी पुस्तक “दलाला' नं यहूदीषरमवा- 
दियोपर प्रहारका काम किया । यहुदियोके कितने ही सिद्धान्त इस्लामकी 
तरहके थे, भ्रौर उनके खंडनमें भ॑मूनने रोरदकी तरह ही सरगर्मी दिख- 
लाई; वत्कि ईर्वरके वारेमे तो वह्‌ रोश्दसे भी आगे गया, प्रौर उसने कहा 
कि ईरवरके बारेमे हुम सिफं इतना ही कह्‌ सकते ह! कि वह्‌ “यह्‌ नही" है 
` “एसा नहीं ह" । यह्‌ वत्तसाना तो हमारी साम्ये वाहूर है, कि उसमे 
भमुक-श्रमूक गृण हू; क्योकि यदि हुम ईहवरके गणोको साफ तौरसे वतला 
सके, तो वेह संसारकी चीजें जसा हौ जायेगा । वह्‌ यह तक कहता है, किं 
दैर्वरको “श्रसंग-प्द्ेत "(= वहदू-लाशरीक) भी नहीं कह सकते, क्योकि 
अत भी एक गृण ह । यद्यपि मैमून “जगतकी श्रनादिता"को स्वयं नहीं मानता 
था, किन्तु एसा माननेवालेको वह्‌ नास्तिक कटहुनेके लिए त॑यार न था । 
विज्ञान (नक्र )के सिद्धान्तमे मूलका रोददसे मतभेद था । वहू 
मानता था, कि प्रकृतिक-विक्नान, श्रभ्यस्त-विन्ञान'े ज्ञान प्राप्त करता 
ह, भौर प्रभ्यस्त-विज्ञान कर्ताविज्नान (= ईदवर) से । विचा (ददन) 
को वहं भी रो्दकी भांति ही वहत महत्त्व देता था-मनुष्यकी चरमो- 
सति उसकी वियार्दवधी उत्नतिप्रर निर्भर है, श्रौर यही इदवरकी सच्ची 
उपासना है ।` विदयके द्वारा ही श्ादमी श्रपने जीवनको उन्नत कर सकता 
ह; किन्तु ईस साधनका उपयोग सवके लिए श्रासान नह, इसलिए मूर्खो 
भरर अर-विदरानोकी रिक्षके लिए ईर्वर पैगंवरोको भेजता है 1 । 


सम इ्न-यन्ला (१९९१ ३०) 


४ जीवनी यूसुफ इव्न-यह्या मराकोका रहतेवाला यहृदी था । यहु- 
दियोके निवसिनके जमानेमे वह भी भिश्च चला भ्राया, रौर मूसा इन्न- 





१ 

भ्ल-माी । श्रदृल-मृस्तप्राद । १ प्रमल-एम्राल \ 
| मूलत दो सदी पिते नाहम नैयायिक उदयनाचाये (९८४ ई०) 
ने भी “उपासनेवे त्रियते भवणानन्तरागृता ` (शसुमांनसि) षहा था ! 


यमु इनन-य्या ] इस्तामी द्वन ` २५३ 


ममूनसे उसने दशेनका श्रध्ययन किया । युसुफ़ भी श्रपने गुरुकी भाति ही ` 
रोददके दरशनका वेड़ा भक्त धा । रोइदके प्रति श्रपनी भक्तिको उसमे एक 

पत्रमे प्रकट किया ह, जिसे उसने अपने गुर ममूनको लिखा था- 

“मेने श्रापकौ प्रिय पुत्री मुरेयाको व्याहू-संदेश दिया । उसने त्रीन 
दतकिं साथ मुके गरीवकी प्रायना स्वीकार की--( १) स्वरीधन (= मेहर) 
देनेकी जगह मं श्रपने दिलको उसके हाय वेच जालं; (२) रापथपू्वेक 
सदा प्रेम करनेकौ प्रतिना कठं; (३) वह्‌ पोडशी कृमारसियोकी तरह 
मुभे श्आालिगन फरना पसंद कर । मेने विवाहके वाद तीनों इते पूरी 
कर्नेकी उसमे प्रार्थना की । विना किसी उच्रके वह राजी हो गरई। 
रच हुम दोनो पारस्परिक प्रेमके श्रानंद तूट रह है । त्याह दो गवाहोकी 
उपस्थितम हृग्रा था : एक स्वयं श्राप--मूसा इन्न-मंमून-ये, श्रीर 
दूसरे थें इ्न-रोष्द 1" 

सारे पत्रको युपूफ़ने भ्रालंकारिके भापामें लिखा हं । सुर॑या वस्तुतः 
मरमनकी कोई श्नौरस्र पत्री नहं थी, त्किं मभून द्वारा प्रदत्त द्ेन-वि्याको 
ही वह्‌ उसकी प्रिय पवर कह रहा ह, श्रीर इस “पाणिग्रहण"के करानेमें 
रीद्दका भी हाथ वेह्‌ स्वीकार करता हं । 

युसृफ़ जव हलव्‌ (=श्रलेष्पो, सीरिया)मे रहता था, तौ उसकी 
, जमातउदहीन कृक्तीसे वहत दोस्ती थी । जमालुरीन लिखता ह-- 'एक 
दिन मैनै यसूफमे कहा-यदि यह सच ह किं मरतेके बाद जीवको इस 
टूनियाकी खवर मिलती रहती है, तो ग्राग्नो हम दोनों प्रतिज्ञा करं कि 
हममेसे जो कोई पिले भरे, बह स्वपनमें श्राकर दसरेषे मृत्युके वादकी 
हालतकी सूचना दे ।. . . . इसके थोड़ ही समय वाद युपुफ़ मर गया । 
्रच मुक पिक्र पड़ी, कि यूसुफ स्वप्नमे श्राय श्रौर मुभे परलोककी 
वात वततलाये । प्रतीभा करते-करते दो वषं वीत गए । श्रन्तमं एक रात 
उसके द्ंनका सौमाग्य हरा । मैने देखा कि वह्‌ एक मस्जिदके भ्रागनमं 
वैठा श्रा है, उसकी पाक उजली हँ । उते देखते ही मेने पुरानी प्रतिन्ना- 
की याद दिलाई । पहिले वह्‌ मृस्कराया, श्रौर मेरी श्रो उसनं मृहको 
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दूसरी ग्रोर फेर लिया । लेकिन मने प्राग्रहूपूर्वक कहा कि प्रतिन् पूरी 
करनी होगी । लाचार हयो कहने लगा--प्रवयवी (-्=¶१ ब्रह्य) भ्रचयवमं 
समा गया, ग्रौर' ्रवयव (न=गरीर-परमाण्‌ ) श्रवयव हीमे रह्‌ गवा 1'" 

यसूफ़ उ्न-यह्याकौ प्रसिद्रि एक लेखकके तौरपर नीं ह । उसने 
ग्रपने गुर्के काम-रोर्दके दर्दनका पठन-पाठन हारा वहदियंमि प्रचार-- 
को सृव किया । यहूदियोमे इस प्रचारफा यहं नतीजा हूग्रा, कि उनम 
धमकी श्रोरसे उदासीनता हीने लमी । यद श्रवस्था देनं यहद वर्माचियं 
मेमूनियोके विरोवी हो गए, भ्रौर १२०१५ ई०्मे वारत्ततोना (स्वेन)के 
वड़े यदी वर्माचायं सृतेमान इव्न-दरीने फतवा जारी क्रिया करि जो 
प्रादमी २५ वर्षको श्रायुतते पहिले द्ठनकी पटाई करेगा वह विरादरीसे 
निकाल दिया जेगा । 

युरोपमें दर्ोनके प्रचार--विकोपकर रोश्यके ग्रयोकं ग्रनुवाद-ढारा- 
यहुदी विद्टानोनि कित तरह्‌ किया दे हम श्रगले अरध्यायमें कगे । 


५-इन्न-खस्ून (१२३२-१४०६ ई०) 

[सामानिक-श्रवस्था |-तेरहवीं सदीमे जव कि एत्तामने भारतपर 
धिकार कर पूर्वमे श्रपुने राज्यका विस्तार किया, उती समय पल्दिममे 
उठती हई युरोपीय जातियोक प्रहारके कारण उसे स्पेन दयोडकर हटना 
पड़ा । लेकिन यह्‌ छोडना पिएं ासनके धे्मे ही नही था, वत्कि इस्लाम- 
ध्मको भौ उसीके साय जित्रात्तरके जलतटको छोट ग्रफ़ीका लौटना पडा, 
जह श्रव भी मराकोपर इस्तामी ध्वजा फ्रा रही है, रौर जिसकी राज- 
धानी परेजकी वनी काले पुंदनेवाली लाल टोपियां श्रव भी तुर्की टोपीके 
नामसे मारतके कितने ही मुसल्मानोके सिरोपर देखी जात हं । केवीला- 
शाही युगके यहूदी धर्मन राजनीतिक विजयमे जिस तरह धमको भी 
शामिल क्या था, उपने सामन्तशाही युगका दृसारई-घमं स्वीकार करनेमे 
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प्रसमं था, श्रीर उसने फेवीलाशाही मनोवृत्तिको छोड भिन्न-मित्र राष्टोमें 
केवल धार्मिक भावको लेकर ग्रपना प्रसार किया! धामिक प्रचारे साथ 
राजनीतिक प्रभाव विस्तार भी पीछे हमरा, वरिकि युरोपके कितने ही जर्मन, 
स्ताव प्रादि सामन्तोनि प्रो ईसादयततको स्वीकारकर उसका प्रचार प्रपनी 
परजाम इसलिए जोरसे किया कि उससे कवीलाशादी स्वतंतरताका खात्मा 
होता द, प्रौर निरंकूश ईैदवरके प्रतिनिषि सामन्तके शासनकी पुष्टि होती, 
तो भौ ईसाइयतमं दुसरेफे देदपर श्राक्रमण कर उसे जीतनेके लिए जहाद 
(धरम-युढ) चेडनेकी गुंजाइश नहीं थौ । शुद्र केवीलाशाही समाजमें 
धर्म, राजनीति, ग्रौर बेहत हद तक धरथ॑नीति भी सामाजिकं जीवनके 
प्रभिन्न श्रते होते ह, इसलिए क्वीला जो कृच्च भी करता ह उसके पी 
सिफ़ एके तध्यको रल करता हं यह्‌ नहीं कहा जाता । इस्लाम कनीला- 
ही भ्ररमे पदा हृश्रा था, कितु वह सामन्तशराही प्रभावसे वंचित नहीं 
वत्कि वहत हद तक प्रभावित था, जहां तक उसके धमेका सेध था; हाँ, 
प्रारभे श्रार्धिक ग्रीर राजनीतिक दृष्टि उसकी वहत कृद कवीलाशाही 
थी । हर क्वीलेका ईरवर, धमं तथा जातीयताके साथ इतना संबद्ध 
होता है करि उसे दूसरे कवीलेको दिया तहं जा सफेता है; इस्लाम इस 
बारेमे एक ग र-कवीलागाही धमं था, उसका ईश्वर श्रौर धर्मं सिं करेशके 
कवीतलेके ही नही, सिकं ररव मापा-भाषी कवी हैके लिए नहीं वत्कि 
` दुनियाके समी लोगोके लिए धा। इस तरह रमम भैर-क्वीलाशाही 
होते भी, युदधनीति श्रौर राजनीतिमें उसने कवीक्ताशाहीका प्रनुसरण 
करना चाहा । राज (शासन) -नीतिमे किस तरह्‌ म्वावियाने कवीला- 
गाही--जिसे कितने ही लोग जनतंत्रता समभनेकी भारी गलती करते 
ह--फो तिलांजलि दी, ईसका हम लिक्रं कर चक हूँ । लेकिन यृद्धनीतिमे 
कवीलाशाही मनोभावको इस्तामने नहीं छोडा--जहाद रौर मात 
गनीमत (= लूटका धन) का ग्रौचित्य उसके निदन ह । भ्रव कवीले 
कव्रीलागाटी सार्वदैशिक नियमके अनुसार जहाद भ्रौर गनीमतको ठीक 
सममते थे; किन्तु दस्ताम जिस, सामन्तज्ञाही धमंका प्रचार कर रहा था, 
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उसमे ज्यादा विद्याल दष्टिकी जरूरत धी, जिते कि ईताद यावी जे 
दूसरे श्रन्तर्सप्टरीव यमेनि स्वीकार करिया था) इस्तामको दसा व्रननेके 
लिए इतिहासने भी मजवृर करिया था 1 परगवर मृहृम्मदने अपनी पमंवरीके 
ग्रारमिके (मवकादाले) चयमें इतस्तामे लिए जो नीति स्वीकार फो यी, 
वहु वहुत कूं इसाद्यो जसी युचि श्रीर्‌ प्रेमे साय वमो समनिकी 
थी; किन्तु जव क्रूरके जत्मसे "वचने लिए" वदं भागकर्‌ जदीना भ्रायं 
शरोर वहा भौ वही खतरा ज्यादा जोर ताय दिख्रलारं देने चया, तो उन्द 
तलवार उढठानौ पड । हर तलवारके पदे कोई नारा जण्र होना चाहिए, 
वहकि लोग कवीलेयाही नारको दी समभ्पते ये-जो किं जहाद श्रौर 
मलेजनीमतक् नार हो सक्ता था--परगपरको भो वही तारा स्यीकार 
करना पड़ा । प्रर भव एक वार इस नारेपर भ्रत्ताहकी महर लग गई, 
तो हेर देश श्रीर कालम उसे स्वीकार फरनेमे फौन रोक सकता है ? इस्ताम 
भ्ररवसे चाहर गया, साथ दी इस "जहाद'" (रकात्मक ही नहीं वन जमा 
करलके लिए भी घराक्रमणात्मक वृद्ध )के नारेको भी लेता गया । एस्ताम- 
का नेतृत्व श्री कीलो तथा ररी सामन्तोके हायते निकलकर भैर 
भरव लोगो हाथमे चला गया, तो भी उन्हे इस नारको श्रपने मतलवके 
लिए इस्तेमाल किया । । 
यह भी पीडे कहा जा चुक्रा है फि इस्लामने एक दछोरेते कवौसेरे वहते- 
वदते भ्रनेक जाति-व्यापी “विद्व कवीता" यनानेका भ्रादया श्रपने सामने 
रला था । कवीला होनेके लिए एकं धमे, एक भाषा, एक जाति, एक 
सस्कृति, एक देव, (भौगोलिक स्थिति) होनेकी जरूरत ई । एत्वामने 
इस स्थितिके पैदा करलेकौ भी कोिश की । भ्राज मराको, प्रिपोली, 
भिश्र, सीरिया, मेसोपोतामियामे (पदिते स्पेन श्रौर रिसलीमे भी ) जो 
भ्ररवी भाषा वली जाती है, बह्‌ दहत कुं उसी एकं भाषा वनानेका 
नतीजा ह । भ्ररवी मापामे हौ नमान पदको सस्ती भी उसरी मनोभावको 
` वतलाती हं । ईरान, शाम तुकरंस्तान (मध्य-एक्षिया ) श्रादि देशोकी जातीय 
पसछृतियो तथा सराहित्योको एक श्रे नेस्त-नावृद करका प्रयत्न भी 
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एकं कवोला-स्थापनाका फल धा । प्रारंभिक श्ररव मुरिलिम निजेता बडी 
दमानदारीके साथ इस्तामके दस घ्रादषंको प्रा करना चाहते धे। उनको 
पेया मालूम था, कि जिन्त कामको वह करनां चाहते हु, उसमे उनका मका- 
विला वर्तमान पीठीकौ कृषं जातिया ही नहीं कर रही ह, बल्कि उनकी 
पीठपर प्रकृति भी हु" जो सरामन्तवादी जगतको कवीलाशाही जगते 
वदतं देनेके लिए इजाजत नहीं दे सकती । श्राखिर भयंकर नरसंहार 
भरौर शर्वानियोके बाद भी एकं कवीला (जन) नहीं वनं सका । 

हा, सामन्तदाही युगके निवासिोके लिए “जहाद""का तारा. श्रजवे- 
सा लगा वे लोग लडादयां न तते हों यह वात नहीं थी; किन्तु वह्‌ 
लड़ाश्यां राजाग्रोके नेतृत्वे राजनीततिके लाभके बिए होती थीं । उनमें 
ईदवरकी सहायता या वरदान भी मागा जाता था, लेकिन लडनेवाले दोनों 
फ़रीक्र दिलमें समभते थे, किं ईरवर इसमे तटस्थ हं । जो धार्मिक थे 
वह्‌ यह्‌ भी मानते थे कि जिघर न्याय है, शवर उधर ही पलडा भारी करना 
चाहेगा । यह्‌ समभना उनके लिए मृधिकलं था, किं वह्‌ जो लड़ाई लड 
रहे हं, वह्‌ ईदवरकी लडाई हं । इस्तामके जहादियोने किस तरह श्रपने 
भडोको दरर-दूुर तक गाडनेमें सफलता पाई, दत्तको यहाँ कहनेकी जरूरत 
नही । यहाँ हमे सिफ़ं इतना वतलाना ह कि इस्लामी जहादके भुकाविलेमे 
युरोपकौ जाति्योको भी उसकी नेक्रलपर ईसाई जहाद (-=सलीवी 
जंग ) ! लने पड़ । ये ईसाई जहादसे भी कितने प्रधिक भयंकर थे, यह्‌ 
दूसीसे पता लगता है, कि जहाँ मुस्तिम स्पेनमें कितने ही स्पेनिश ईसाई 
परिवार कंच गये थे, वहाँ ईसाई स्पेनमें कोई भी पहिलेका मुसलमान नहीं 
रह्‌ गया । 

दस्तामके इस युगके एक दाशंनिकका हम यहाँ जिक्र केसे हं । 

( १ ) जीवनी--इन्न-लत्ूनका जन्म १३३२ ६०मे उत्तरी शरफ़ीकाके 
तूनिस्‌ नगरमे हृशरा था ! उसका परिवार पहते सेविली (स्पेन) का रहने 
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वलि था । इस प्रकार हम उसे प्रवासी स्पेनिदा मुसलमान कटू सक्ते हैं! 
तूनिसूमे ही उसने दिा पाई 1 उसका दर्शोनाध्यापमः एक रेप व्यचि 
था, जिसने पूर्वमे भी विभा पाई थी, श्रीर्‌ इस प्रकार उसके दिप्यको 
रोचिसली, तूनिस्‌ ग्रौर पूरवकी विलाग्रोसे लाम उठानेका मौका मिला। 
शिक्षा समाप्त करनेके वाद श्वतदून कभी विनी दरवारमे नौकरी 
करता श्रौर कभी देशोकी सेर करता रहा । वह वरितनी ही वार भित्र- 
भिन्न सृत्तानोकी श्रोरसे शरफ़ीका श्रौरः स्पेने राजदूत भी रहा । राजदूत 
वर्नकर कुं समय वह्‌ कर' पीतरके दरवार सेविन्रीमे मी न्दा । उत 
ववत पृवंमोकी जन्मनगरी दस्ामिक स्वेनके गीरव-मेयिली--फ़ो उस 
तरह ईसाइषोके हाथमे देखकर उसके दिलपर कना प्रसर हरा होगा; 
उसको वजहसे उसके दिमागको जो सोचना पटा था, उनी नोचनेका फलं 
हम उसके इतिहास-द्नमे पाते हँ । कंस्तिस मे राजा पके दर्वासमें 
तथा श्रीर्‌ कई दर्वारोमे वह्‌ राजदूत वन कर रहा ! तैमृरका यातन उस 
वक्त मघ्य-एसियासे भूमध्य-सागरके पूर्वी तट त्क था, श्रौर दमि भी 
उसको एके राजयानी थी सत्टून दमिद्वमें तैमूर (मंगोल, वि-मुर्‌~ 
लोहा) के द्वारम सम्मानित प्रतिधि' वनकर भी कितने हौ समय तक 
रहा था 1 १४०६ ई०मे काहिरा (मिश्र) खह्टूनका देदान्त हृता । 
(२) दाशनिक विचारः (क) प्रयोगवाद्‌--ए्लामिक दर्शने 
इतिहासे बारेमे हमने प्रवतक देखा है, कि श्रदश्ररीकी तरह कृद लोग तो 
दन या तकंको इस्तेमाल करके सिफं यही सावित करना चाहते थे कि 
ददन गलत ह, वद्धि, ज्ञान प्राप्तिके लिए ट्टी नेया ह । ्रजालीकी भांति 
कृखका कहना था किं दशंनक नैया कू ही दूर तक हमारा साथ दे कती 
है उसके रागे मोग-ध्यान ही हमे पहा सकता ह । सीनां श्रौर रोदद 
जसे इन दोनों तरीकोको भृठ श्रौर कारं फट्‌ कर तदधिको श्रपना सारथी 





॥ ` [नलम ताण म पाट 31005 07 1. ^. 
10001800, (पपत, 1947, 2, 437. 
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यना द्निको ही एक मान पथ मानते ये । खह्टून, सीना श्रौर रोष्दके 
फरवर ज्र था, किन्तु उतने जगत ग्रीर उसकी वस्तुग्रोको बहुत वारीकीसे 
देखा पा, श्रीर्‌ उत्त वारीफ दृष्टिने उरो वस्तु-जगतूे वारेमे विश्वास दिना 
दिया भा, फि सत्य तम पवने लिए यह तुम येहतर्‌ साधन मिलेगा । 
उभ फटा शा--दारानिक समभेते ह कि वेह सव कृं जानते है कितु 
पिप्वे नना महान्‌ ई, करि उस सारेको समना दारभनिककी शक्िसे 
दाह ६ । विन्वमे इतनी हस्तियां श्रौर वस्तुएं ह ठह इती ग्रनगिनित 
टू, जिनेयेते जानना मनुप्येके सिए कभी संभवने होगा । तकम जिस 
निप्कपपर हम पहुचते हू. बेह्‌ कितनी ही वार व्यवहार या प्रयोग--वस्तु- 
न्थिति--मे मेल नहीं ्राता। इ्तमे साफ हं, पफि केवल तकेके उपयोगसे सच 
तके पट्रनेकी श्राया दराया मात्र हं । इसलिए सादंसवेत्ताका कामं 
प्रयोगसे प्राप्त श्रनृभवके सहारे सत्य तके पहुचनेकी कोदिग करे। ग्रौर यहां 
नी उमे तिं प्रपने प्रयोग, श्ननभव, श्रीर्‌ निप्कषपर सन्तोप नहीं करना 
चाहिए, त्वि पीद्धियंति मानव जातिने जो एसे निष्कर्षं छोड हँ, उनसे भी 

मदद सेनी वाहिएु । वादकी सत्यता .प्रयोगके प्रनुसरण करनेपर ई- 
माके इ सिद्धान्तकी कितनी साफ तौरसे खल्दूनने पुष्टि की ह, इसे 
केनेकी जष्रत नहीं । 

(ख) क्ान-प्रा्िका उपाय तक नदी--खल्टून जीवको स्वभावे 
त्रान-हीन मानता है, किन्तु साय ही यहं भी किं उसमे यह्‌ शक्ति स्वाभा- 
विक ह, वह श्रपने तञत्रेपर मनन ग्रौर व्याख्या कर सकता ह । जिस वक्त 
वेह एस तरहक मननमें लगा रहता है, उसी वक्त श्रकूसर एक विचार 
दकायक व्रिजलीकी तरह दिमागमे चमक उठता ह, श्रीर हम ग्रन्तदृष्टि-- 
वास्तविकता--सत्य-तक पहव जाते हँ । इस प्रयोग, मनन, अ्रन्तदुष्टिको 
पी त्की भापा (प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण भ्रादि)मे क्रमवद् किया जा 
तकता ह । एते यद्‌ तौ सराफ ह कि तकं ज्ञानको उत्पतन नहीं करता; 
वरह पिप उस पथको श्रकित करता है, जिसे हमे मनन करते वक्त पकंडना 
चाहिए था; वह्‌ वतलाता हं कि कंसे हम ज्ञान तक परहुवते ह । तकंका एकं 


२६० द्दान-दिग्ददनि [ श्रध्याय ७ 


फायदा यह भी है, कि वह्‌ हमे हमारी भूल वतताता ह, बूदधिको तीषी 
करता, श्रौर उसे ठीक तौरसे सोचनेमें सहायक होता टं । 

खल्टून ताने युद्धम प्रयोगको प्रान श्रौर तकको सहावक मानता 
है, फिर उसे इस वातकी श्राया दी थी, कि वह्‌ कीमिवा श्रीर्‌ फलित 
ज्योतिषके मिथ्या-विदवाससे मुत होगा । 

(ग) इतिहास-सादंस-षल्दूनका सवस महृत्वपूणं विचार ई 
इतिहासकी सतहसे भीतर घुसकर उसके मौलिक निवमो--इतिहान-द्न 
या इतिहास-सादंस-को पकडना । खस्टूनके मत्ते इतिहासको सारस 
या दशेनका एक भाग कहना चाहिए । इतिहासकारका काम हं घटना््रोका 
संग्रह करना ग्रीर उनमें कारय-कारण संवंघको दूना । इस कामको गंभीर 
भ्रालोचनात्मक दप्टिके साथ विस्कूत निप्पक्लपात होकर करना नाहिए । 
हर समय हमे इतत सिद्धान्तको सामने रखना चाहिए कि कारण जसा कायं 
होता ह--ग्र्थात्‌, एक जसी घटनाएं बरतलाती ह कि उनपे पृवंफी स्यितियां 
एक जंसी थी, ग्रयवा सभ्यताकी एक जसी परिस्थितियोमे एक जंसी चट~ 
नाएं घटित होती हं । यह्‌ हुत संभव ह, कि समयके वीतनकं साथ मनुष्यों 
भरौर मानव-समाजके स्वभावमे परिवर्तेन नहीं हु है! या वहुत ज्यादा नहीं 
हुमा हं; ए होनेपर वतमानका एकं सजीव जान हमे श्रतीत त्तबवी 
गवेषणाके लिए जवदस्त साधन हो सकता ह । जिसे हम पूरी तीरम जानते 
हं तथा जो भ्रव भौ हमारे त्रिके सामने है, उसकी सहायताते टम एक 
गुजरे जमानेकी ्रत्पज्ञात घटनाके वारेमे एक निष्कपेपर पहं सकते हं । 
हर एक परम्पराको लेते नक्त उसे वत्तमानकी कसौटीपर कसना चाहिए, 
श्रोर यदि वह्‌ एरी वात बतलाये जो कि वर्तमानम ग्रसंभव है, तो उत्को 
सत्यतापर संदेह होना चाहिए । वतमान श्रौर प्रतीत दो वृंदोकी भांति 
एक द्रसरे जसे हं । किन्तु यहाँ ध्यानं रना चाहिए कि यह्‌ नियम सामान्य 
तरसे ही ठीक है, विस्तारे जानेपर उसमें कई दिक्कते ह, भ्रौर वहं इसके 
ठक होनेके लिए पटनाग्रौकी भ्रावद्यकता होगी 1 

सामाजिक जीवन--या समाजकी सामूहिक, भौतिक श्रीर बौद्धिक 


४ 
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संकृति--पल्दूनके मतस्ने इतिहासका प्रतिपाय विपय ह । इतिहासको 
दिवाना है, कि कते मनुष्य श्रम करता, तथा श्रपने लिए श्राहार ्रप्त 
वरता ह ? क्यो वह्‌ एक दूरेपर निभेर रहते तथा एष भ्रकेते नेताके 
गरवीन हौ एक वड़े समूदायका रंग बनना चाहते हँ ? कंसे एकं स्थायी 
जीवनमे उन्दं उच्चतर कला श्रौर सादंसके विकासके लिए श्रवकार श्रौर 
धरनुकूरता प्राप्त होती है? कमे एक मोटे-मोटे तथा छोट श्रारंभसे सुन्दर 
संति एट निकलती, श्रौर फिर काल-कवलित हो जाती है ? जातियां 
्रपने एस उत्यान रीर पतनमें समाजके निम्न स्वरूपोसे गुजरती हं-- (१) 
वरानावदोी समाज; (२) सैनिक राजवंशे भ्रधीनस्थ समाज; (२। 
नागरिक ठंगका समाज । | 

वमे पहिला प्ररन श्रादमीके लिए श्राहारका ह । श्रपते श्रार्थिक 
स्वरपि कारण मनुष्य श्रौर जातियां तीन श्रवस्या मे वदी ह-खाना 
वरदो (शर-स्यायी-वास्‌, घुमन्तू), स्थायी-वास परञुपालक, श्रर कृषि- 
यीवी । ग्राहारकी माग, यदध, सूट श्रर संषपं पैदा कसती है, श्रौर मनुष्य 
एते एक राजाकी श्रवीमताको स्वीकार फरते है, जो कर वहां उनका मेतुत्व 
करे । वह्‌ सनि नेत श्रता राजवंश स्थापित करता है जिसके लिए 
नगर--राजयानी- की भरू पडती है । नगरमे श्रम-विमाग प्रौग 
पारस्परिक सहयोग स्थापित होता है, मिसमे वह श्रधिकं सम्पत्तिमान्‌ 
तथा समृदढ होता ह । किन्तु यदी समृद्धि नागरिकको विलासिता श्रौर 
निहत्तेषनमे गिराती ई । श्रमने सभ्यताकी प्रथमावस्थामे सम्पत्ति श्रौर 
समृद्धि पैदा कौ; मिनतु सभ्यताकौ उच्चतम ्रवस्थामे मनुष्य दूसरे प्राद- 
मियसि श्रपने लिए श्रम करवा सकता हैः श्रोर प्रक्सर वदलेमे विनां कूढ 
दिये ! श्रागे समाज श्रौर खासकर समृद्िशाली वगंकी प्रावद्यकतर्ये 
वदती जाती है जिसके कारण करका वभ श्रौर ढता तथा ्रसय हता 
जाता है । समृदधिदाली धनी वैका एक भ्रोर बिलापिताके कारण पवू 
वर्च होता है प्रर दूसरी शरोर उत्तपर करका वौम वहता है; इस प्रकार 
वह्‌ श्रविक श्रौर प्रविं दस होता जाता है; साथ ही ्रस्वामाविक 
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जीवन्‌ वितानके कारण उसका शारीरिकं रौर मानसिक स्वास्थ्य गिरता 
जाता हं । खत्दून स्वयं सेविली-निर्वासित इसी मिरे हुए वमे पंदा हुमा 
धा, दसततिए बहुं सिफं इसी संस्कृत प्रभुवगेकी दुरवस्यापर मास वहता 
हं, उसे श्रपने भ्रासपासके दासों श्रौर कसम्मियोके पदुसे वदतर जीवनके 
उपर नज्ञर डालनेकी एूरसते न थी । नागरिके जीवम उसके पुराने 
संनिके रीति-रवाज अधिक सम्भ्रान्तं रूप भारण कर अपनी उपयोगिता 
खो वेठते है, श्रौर लोग शतके ्राक्रमणसे श्रपनी रक्षा नहीं कर सकते । 
एक समाज या एकं धर्मस संबद्ध होनेके कारण जौ सामूहिक शक्ति श्रौर 
इरादा पहिमे मौजूद था, वह जाता रहता है, श्रौर लोग ज्यादा स्वार्थी तथा 
भ्रधामिकं हो जति ह । भीतर ही भीतर सारा समाज सोखला वन जाता 
है, उसी वक्त रेगिस्तानसे कोई प्रवल खानावदोक, या सभ्यतामे अधिकं 
प्रगति ते रखनेवाली किन्तु सामूहिक जीवनम दढ्‌ जंगली-प्राय जाति उढकर 
सवेण नागरिकोपर टूट पड़ती है । एक नया शासनं कायम होता है, श्रौर 
शनैः शनैः विजयी जाति पुरानी सभ्यताकी भौतिक तथा वौदिक सम्पत्ति- 
कौ श्रपनाती है" प्रौर फिर वही इतिहास दहराया जारा है । यह उतार 
चदृाव जैसे परिवारमे देखा आत्ता है, वैसे ही राजवंश या वडे समाजमे भी 
पाया जाता ह; श्रौर तीनसे चै पीढी उनका इतिहास समाप्त हो जाता 
द-प पीड प्रधिकार स्थापित करती है, दूसरी पदी उसे कायम 
, रखती हं, श्रौर शायद तीसरी या कूच रौर पीदां भी उसे संभाले रहती 
ह; रौर पिर भरन्त शरा पचता है ¦ यही सभी सभ्यताभ्रोका जीवन-चक्त है । 

ज्मन-विद्ान्‌ शरगस्ट मूलरका, कहना है सत्दूलका यह्‌ नियम भ्यार- 
हवी पन््हुवीं सदी तकके स्पेन, मराको, दक्षिणी श्रष़ीका श्रौर पिसलीके 
इतिहासोपर लामू होता है, भौर उरि परध्ययनसे तदन इस निष्कषंपर 
पहुंचा मासूम होता है । . 





"(पण्डः णाल [भ्या {0 (जण्ण 
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खत्दून पहिला एतिहासिक है, भिसने इतिहासकी व्याख्या ईदवर या 
भाकृिक उपद्रवोके श्राधारपर न करके उसकी श्रान्तरिक भौतिक सामग्री 
करनंका प्रयत किया, ग्रौर उनके भीतर पाये जानेवाले नियमो--इतिहास- 
दशन--तक पहुचनेको कोदरा की । खल्टून श्रपने एेतिहापिक लेखोमे 
इतिहासकी कारण-रंलला तक पहुंचनेके लिए जाति, जलवायु, प्राहार- 
उत्पादन श्रादि सभीकी स्थितिपर वारीकीसे विचार करता है; प्रौर फिर 
सभ्यताके जीवन-प्रवाहमे वह्‌ भ्रपने सिद्धान्तकी पुष्टि होते देवता है। 
हर जगह श्र-्ऱृतिक नेहीं प्राकृतिक, दैवी-लोकोत्तर- नही, लौकिक 
कारणोको ूढमेमें वह चरम सीमा तक जाता ह । कारण-षुंखलाका 
जहामि श्रागे पता नहीं तगता, हँ हमं चरम कारण था ईरवरको स्वीकार 
करना पडता ह । गोयां ख्दून इस तरह दतिहासकी कारण-शुखलामे 
ईरवरफे लानेका मतलब श्रज्नता स्वीकार करना समता ह । प्रपते 
्रन्नानसे भ्रागाहे होना भी एकं प्रकारका ज्ञान ह, किन्तु जहाँ तक हो सकता 
है, हमे ज्ञानके पानेकी कोरि करनी चाहिए । खत्दून ्रपने कामके 
वारेमे समभता हं किं उसने सिफं मुख्य-मृर्य समस्याग्रोका संकेत किया 
है, श्रौर इतिहास-सादंसकी प्रक्रिया तथा विषयके वारेमे सुकाव भर 
पेद किये हँ । लेकिन वह भ्रागा करता है किं उसके बाद भ्रानेवाले सोग 
इसे रौर प्रागे वदयेगे । 

इन्न-लल्दूनकी प्राया पणं हई, किन्तु इस्तामके भीतर नहीं : वहां 
जसे उसका (श्रपने विचारोका) कोई पृवेगामी नहीं था, वसे ही उसका 
कोई उत्तराधिकारी भी नहीं मिला ।*' 
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रोददके वाद कंसे उसके दरंनका मेमूनियोने ग्रध्ययनाध्यापन जारी 
रखा, इसका जिक्र पदिले हो चुका है, रौर हम यह्‌ भी वतला चके ह किं 
स्पेनकी इस्तामिके सत्तनत तथा स्वयं इस्लाम भी वहसि ईसाई जहादोमे ` 
सतम हो गया । ईइस्सामकी प्रभूता जव स्पेने स्थापित थी श्रौर कार्दोवा 
दस लाखका एक वडा शहर ही नहीं बल्कि विचाका महान्‌ केच था, उसं 
वक्त भी पास-पड़ोसके देशोके ईसाई-वि्यार्थी वह विद्या पदृने श्राति थे 
(अध्ययनका माध्यम श्ररवी थी), ग्रौर रोर्द तथा दरसरे दारनिकोके 
विचारोको श्रपने साथ ले जते थे । लेकिन जव मोहिदीन शासको श्रौर 
स्पेनि्त ईसादयोकी अन्तिम जहादी लड़ादरयां होने लगीं, तो देशके हर 
भाग प्रौर श्रेणीके लोगोमे सून-खरावी मच गर्द; दोनों पक्षमेसे किसी 
मी श्रोर रहनेवाले यहुदी स्पेन छोडकर भागने लगे । यह भागे हुए यहूदी 
या तो उत्तरी (ईसाई) स्मेपके शहरो--प्राषिस, वारसलोना, सारागोसा 
भरादिमे वस गए, या दक्षिणी प़रांसके मार्सई श्रादि दहरोमे चले गए । ये 
प्रवासी यहूदी श्रपने साथ श्रपनी विया भ्रौर विचयप्रेमको भी लेते गये, प्रौर 
म्‌ ह समय वाद उनके नये निवास-स्थान भी विद्या-केन्र वनने सगे 


{ १-अुवादक ओर सेखक ` 
१-यहूदौ (इत्रानो) 


यनानी पूस्तकोके सुरियानी, इत्रानी फस श्रौर श्री भाषाभरोमे 
भनुवाद हीनेकी बात कही जा चकौ है । भ्रव सात सदियों वाद फिर नये 
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्रतृबादोका दौर शृ होता ह । यूनानी दर्शनके श्राधारपरं श्ररबोने जो 
ददान-प्रास्ादं सहा किया था, भ्रच उसको युरोपके ददन ग्रनुरागियोके 
सामने ग्रान या, शरीर इसमे भाग लेनेवाते थे यही प्रवासी यहद । यहदी 
जंवतकं इस्लामिक स्पेनमे रटे तवतक श्ररवी उनकी मातृभाषा वनी हई 
धी; इसलिए अनूवादकी जरूरत न थी; किन्तु जव वहं दूसरे देशोमे वस 
गए श्रीर्‌ पहा श्ररमीकी जगह्‌ दूसरी भाषाको उन्हु दवितीय भापाके तौर 
पर श्रपनाना पड़ा; तो श्ररी भाषा (ग्ररी भापा क्या श्ररी लिपि) 
को भी द्वितीय भापके तौरपर जारी रखना उनके लिए मूदिकल था । 
स्थानीय भापारं उतनी उन्नत न थी, इसलिए उन्होने जहा भ्ररवीकी पुस्तको- 
क्न इरानी लिपिमे उतार डाला; वहां उन्हं इत्रानीमे प्रनुवादित करना भी 
मुरः मिया । दन श्नुवादित ग्रंयोमे रोददकी कृतियाँ वहत ज्यादा थीं | 

( १ ) प्रथम इत्रानी श्रनुवाद्‌-युग--इत्रानी-धनुवादके कामको 
दाश परनेचालमिं इ्न-तैवृनके खान्दानका खास हाथ हं । ये लोग इस्लामिक 
न्ने ्राकर त्योनत (उत्तरी स्येन)मे वस गये थे । इस खान्दानका पूव 
परप दव्न-तैवृन दरा प्राणियास्व श्रौर कौमियाका एक वड़ा पंडित था। 
एस ान्दानका सवते पहिला भरनुवादक समुयेल इव्न-तवून था, भिसने 
"दानिक सिद्धान्त" फ नामे एक पुस्तक लिखी जो किं इव्न-रोददके 
ग्रथोनि यव्दमः ती गई थी । इसी समय तलेतलाः (स्पेन) के एक यहद 
धरमानिर्य पल्ला विन्‌-सलामाने "पिनतुल्‌-हिकमत्‌” (१२७४ ६०! लिली; 
यद्या जर्मन राजा फ़ंडरकि द्वितीय (१२४० ई०)के दरवारमे भरखरी 
थोके ग्रनुवादका काम करता धा । 

तमेके वाद मूसा-विन्‌-तैवूनने “भौतिक-शास्व” की भ्रधिकतर 
पर्तकोका दत्रानीमे रनुवाद किया । समुयेलके समकालीन इन्न-यूसुफ विन्‌- 
फा्ोरा (जन्म १२२६ ६०} तथा जपन विन्‌-सुलेमानमे भी शरनुवाद किये, 


क) 


जरयन समयेलका संव॑धी भी था, इसने इत्रानीमे बहत ज्यादा भ्रनुबाद विये । 


० यिं 
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फरेडसिकिके दरवारमे एक्‌ मकहर यहूदी श्नुवादक याकूव चिन्‌- 
मरियम्‌ अवी-शम्बून था, इसने फ़डरिकिकी भ्ाज्ञा (१२३२ ६०) से रोशदकी 
वहूतसी पुस्तकोका भ्रनुवाद किया; जिनमे निम्न मुख्य हू 
| तकंशास््न (मन्तक्रियात) -व्यास्या (१२३२ ई० नेपल्समे) 

तकं -संक्षेप (तल्सीस-मन्तिक्) । 

तत्खीस-मृहस्सती [१२३१ नेपत्समे) 
इनके प्रतिरिक्त निम्न अनुवादकोकि कृं भ्रनृवाद इस प्रकार ह-- 
सुलेमान विन्‌-ूसुफ मुक्राला फिसु-समामू्‌-व-परालम्‌ ( १२५६ ई०) 


जकरिया विन्‌-दस्टाक भौतिक शास्त्र-टीका (१२८४ ६०) 
ग्रति भौतिक सास्तर-टीका (१२८४ ई०) 

। देवात्मा-जगत्‌-्टीका (१२०८४ ३०) 
याक्‌व विनु-मशीर तरक-संकषेप (१२६५ ई०) 
प्राणिगास्व (१३०० ई) 


( २) द्वितीय इरानी भ्रसुबाद-युग--चौदहवीं सदीसे इत्रानी भन्‌- 
वादोका दूसरा युग प्रारम्भ होता ह । पहिले अनूवादकी भाषा उतनी मजी 
हुई नहीं थी, श्रौर ने उसमे प्र॑थकारके भावोका उतना स्याल रखा गया 
था। ये श्रनूवाद गोया फारावीे पिलेके श्री अ्रनुबादौं जैसे थे, तकिं 
तेय अनुवाद भाषा-भावे दोनों कौ दुष्टिसे वेहुतर थे । इन अनुवादकीमे ` 
सवसे पहिला हं कालोनीम्‌ विन्‌-कालोनीम्‌ विन्‌-मीर (जन्म १२८७ ई} 
ह ! उसने निम्न पुस्तकके श्रनवाद किये- 





तमाग्न-व-श्रालम्‌ । हंवानात्‌ । 

यहु लातीनी भी जानेता था, इसमे रोद्दके “ंडत-संडन"'का लातीनी 
भाषामि अनुवाद (१३२८ ई०) क्रिया था । 
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दानी प्रनुवाद | 


तोपिक्‌ (तकं) 
सोफिस्ता (तक) 


हुत्ताभी दहन 


शरनालोतिकं द्वितीय (तकं) ४ 


भौतिक भास्य 
प्रतिभोतिक शस्त्र 


दैवात्मा श्रौर जगत्‌ (भीतिक शास्त्र) % 
कोन-व-फ़रपाद (भौतिक शास्र) ५ 
मृक्राता भ्रिल्‌-माहयात्‌ (भौतिक शास्र) + 


एसके ग्रतिरिक्त निम्न भ्रनुवादकेनिं भी इस युगमे इत्रानी अनुनाद! 


कियि-- 

्रनुवादकं 
कासोनीम्‌ विन्‌-दाऊद 
रवी सरमूयेलं विन्‌-यद्या 


ध्योरोःः 


ग्रथ ग्र॑थकर्ता श्रनुवाद-काल 


संडन-खंडन' रोदद 
भ्राचार-शास्र भ्रस्त 


४१ 


“प्रनातव्र व्याख्या रोद्द 


तांपिकं ग्रस्त 
सितावत्‌ प्रस्तू 


ग्राचार-शास् श्ररस्तू 


१२३२१ 
१३३७ 


(^, 


दसी सदी मेँ निम्न श्रनुवादक श्रौर हुए जिन्होने करीव सारे ही रोख्व- 


द्यानको ए्रानीमे कर डला- 
एन्न-दरस्टाक, यह्या विनू-याक्रूव, 
यद्य विन्‌-ममून, सुलेमान विन्‌-मूसा श्रल्‌ोरीः 
मूसा विन्‌-तावृूर 
मूसा विन्‌-गुतेमान 


पर्तना मोक लिए देखो पृष्ठ ११५, २२१-२२ भी । 
९ र) ोहातु-तोहापत्‌ । 
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(क) ल्योन्‌ श्रफ्रीको--इसी चौवहवीं सदौ दीम लावी षिन्‌- 
जसंन--जिसे त्योन्‌ ग्रफ़ीकौ मी कहते हने रोष्दके ददानके श्रव्यवनाघ्या- 
पनके सुभीततेके लिए वही काम किया हं, ग कि रोददने श्ररस्नूे लिए किया 
था । त्योनूने रोक्वके ग्र॑धोकी व्यास्याएं श्रौर्‌ संषेप तिखे ¦ उनका एक 
समय इतना प्रचार द्रा धा, कि लोय रोददके श॑थोको मी.भूल गए । 
त्योन्‌ भूत (-= प्रकृति) को भ्रनुत्पन्न नित्य पदायं मानता था ! वह्‌ पगम्बरी- 
को मानवी शविति्योका ही एक भेद समभेता था । 

त्योन्‌ श्रफ़ीकीके प्रयोने यहदौ विद्रानेमं रोर्दका इतना प्रचार वदाय 
कि ्ररस्तूकी पुस्तकोकरो कोई पटना न चाहता था । इसी कालम भूता 
नारवोनीनें भी रोष्दकी वहूतसी व्यास्याए्‌ श्रौर्‌ सक्षेप लिखी । 

(ख) अहरन्‌ विन्‌-इलियासू--रय तक यहूदिवोमें मजहवौ लोग 
दोसे दुर-दुर रहा करते ये, श्रौर वह्‌ सिं स्वतंब विचार रनेवाले धर्मो 
पक्षकोकी चौज समभा जाता था; विन्तु चौदहवीं सदीके ब्रन्तमें एक प्रसिद्ध 
यहुदी दारोनिक श्रहुरन्‌-विन्‌-इलियास्‌ पैदा हुमा । इसने “जीवन-वृक्ष"" 
के नामसे एकं पुस्तक लिखी, जिसमे रोरदके दर्ोनका जवरदस्त समर्थन किया, 
जिससे उसका प्रचार वहत ज्यादा वहा । 

यहुदी विद्वान्‌ इलियास्‌ मदीज्‌ पटृश्राः, (इताली ) विरवविद्चालयमे 
अन्तिम प्रोफे्रर था । इसने मौ रोददपर कर पुस्तके लिखी । 

सोलहवीं सदी पहुंचते-पहुचते रोरदफे दर्शनके प्रमावसे विचार- 
स्वातं्यका इतना प्रचार हौ गया, कि युद धर्माचार्योको धर्मके खतम 
होनेका र होने लगा । उन्होने दरनका जवरस्त विरोष शुर किया, 
भरर दशेनके सिलाफ.मूसलमान धर्माचाय क इस्तेमाल विये हए हयियारो- 
को इस्तेमास करना चाहा । इती प्रमिप्रायसे भ्रवी-भूसा ्रतू-मक्षीनोने 
१५२०६०मेगरालीकी पुस्तक "तोहाप्तुस्‌-फिलासफरा" (= दर न-खंडन) 
क इत्नानी भ्रनुनाद प्रकारित किया । ग्रफलातूनके ददनको धमेके स्यादा 








` “शसयुल्‌-हुयात्‌ ' \ ९ 140४0, 
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अनुकूल देखकर उन्हौने प्ररस्तूकी जगह उसका प्रचार शुरू किया । भ्रव हम 
वेकन्‌ (१५६१-१६२६) होन्ति (१५००-१६७६९ ६०) श्रौर द-कातं ( १५९६- 
१६५० ई०)के जमानेके साथ दरेनके भ्राषुनिक युगमें पहु जते है; 
जिसमे ग्रन्तिम यहूदी दारिके स्पिनोजरा (१६३२-७७ ई०) हप्र जिसने 
यहूदियं के पुराने दशन श्रौर द-कारतके सिद्धान्तोको मिलाकर प्राधुनिक 
युरोपके दशनकौ बुनियाद रखी, श्रौर तवसे दशन धर्मस स्वतंत्र हो गया । 

स्िनोज्ञापर दसाईली (८५०-६५० ई०े बीच), सादिया (८९२. 
६४२ ३०), वाक्या (१०००-१०५० ई०), इन्न-जन्रोल (१०२०-७० 
ई०), मेमून (११३५-१२०४ ६०), गेरसूनी (१२८०-१३४४ ई०) श्रौर 
त्रस्का (१३४०-१४१० ६०)के ग्र्थोका वहत अ्रसर पड़ा था । 


२-दैषाई ( ठातीन ) 


ईसाई जहादो (= सलीवी युद्धो ) का जिक्र पहि हो चुका है । तेरहवीं 
सदीमें ये युद्ध समेन हीमे नहीं हो रहे थे, वल्कि ऽस वक्त सारे पूरोपके 
ईसाई सामन्त मिसकर यरोशिलम भ्रौर दुसरे फिलस्तीनी ईसाई 
ती्थ-स्थानोके लौटानेके वहानेमे लडादयाँ लड़ रहे थे। इन लडाद्योमे 
भाग सेनेके लिए साधारण लोगोसे ज्यादा उत्साह युरोपीय सामन्त 
दिखाते थे । कितनी ही वार तो एक सामन्त दूसरे सामन्त था राजासे भ्रपने 
` प्रभाव श्रौर प्रभत्वको वद़ानेके लिए युद्धम सबसे श्रगे रहना चाहता था । 
, (१) प्रेडरिक दवितीय (१२४९ ३०}--जमेन राजा फ़डरिक द्वितीय 
सलीवी यृषधोके बड़ वहादुरोमसे था । जव युरोपीय ईसादयोने यरोरिलमपर 
ल हमला किया, तो फेडरिक उसमें शामिल था । धर्मक बारेमे उसकी 
सम्मति वहत भ्रच्छी न थी, तो भीं अपने ही कथनानुसार, बहु उम 
इसलिए लामिल हशर कि ्रपने मूख सिपाहियों्रौर जनतापर प्रभूत बढ़ाये! 


१ [पध्वव्तः [ म तनलश, ` (1194-12;0 
` ^. 0.) 
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--दस वातमं वह्‌ हिटलरका मार्म-दगक धा | फ़्रऽरिवकी प्रारम्भिक 
जिन्दगीका काफी भाग सिसीमें बीता था। सिमली द्रीप सदियोत्िक 
ग्ररवोके हाधोमिं रहनेसे भ्ररवी सस्कृतिका केन्द्र यन गया भा ! फरेटरिकका 
भरर विदानोसे बहत मेल-जोल था ग्रौर वह्‌ त्रवी भापाको वहत ग्रच्छी 
तरहुसे बोल सकता था ! भ्ररवी सभ्यत्ाका वह्‌ इतना प्रेमी हो गया था कि 
उसने मी हरम (-=रनिवास) प्रौर स्वाजा-सरा (= हिजिड़ दरौगा) कायम 
किये थे ईसाद्यतके वारेमे उसकी राय थी--"भर्यरी नीव दरिद्रावस्यामं 
रखी गई थी, दसीलिए श्रारम्भिके युगम सन्तति ईन्नाई दुनिया पासी न 
रहती थी; लेकिन श्रव धने जमा करनेकी इच्छाने चच ्रीर वर्माचायेकि 
दिलको गंदगीसे भर दिया हं 1" वह्‌ सृत्लमृसुत्ता ईसाई-धर्मफा उपहास 
करता था, जिससे नाराज होकर पादरियोने उमे भंतानका नाम दे रखा 
था । पोप इतरोसेत चतुर्थक प्ररणासे त्योन्समे एकं धर्म-परिपद (कौपिल) 
वटी, जिसने फ़डरिकको ईसाई विरादरीसे छट दिया । 

जिस वक्त सलीवी युद्ध चल रहा था, उस वक्त भी फेडरिकका दार्घा- 
तिक कथा-संवाद जारी रहता था । मुसलमान विद्रान्‌ वरावर उसके 
दरवारमं रहते थे । भिशके सुत्तान सलाह्‌ -उदीनते उसकी वैयमितक 
मित्रता थी, जो उन युद्धे दिनम भी वैसी ही वनी हुई थी, भ्रौर दोनो 
भरोरसे भेट-उपायन श्राते-जाते रहते थे । 

से लीटनेके वाद उसने सुत्तमृखुल्ला, ददन तया दूसरी बिदयाश्नोका 
प्रचार शुरू किया, सिसलीमे पुस्तकालय स्थापित विये; शररस्तू, तालमी, 
रार रोददके ्रथोको श्रनुवाद करनेके पिए यहुदी विद्रानोको नियुत्त किया | 
पिपल्समे एक युनिवर्िटीकी नीव रखी श्रौर सलनोकि विद्यापीठका संरक्षक 
वना । उसने विद्या-परचारके लिए दूर-दूरे श्रखीदां विदानोको एकत्रित 
करिया । तेवृन खान्दानवाले भ्रनुवादकं इसीके दरवारसे संवंध रखते घे । 
फ़ऽरिक स्वयं विद्वान्‌ था श्रौर विद्या तथा संस्कृतिमे सिरमौर उस समयकी 
अरबी दरतियाको उसने चदीकरे देला था, इसलिए वह चाहता था किं 
श्रपने लोगोको भी वा ही बनाये । श्राक्सफोके एक पुस्तकालये 'भसायल्‌- 
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सर्लिया नामक एक श्ररवी हस्तलिखित पुस्तक ह जिसके वारेमे कहा 
जाता हं कि फ़ढरिकने म्बयं ऽसे लिखा था; लेकिन वस्तुतः वहपुस्तक दक्षिणी 
स्पेनके एक नूफी दाया निफ इन्न-सवर्दनकी कृति है, जिसे उसने १२४० ई०गे 
फ़ऽरिकके चंद दानिक प्रश्ना--जिन्टं कि उसने इस्लामिक दुनियाके 
दूसरे प्रसिद्धं विद्वीनकि पाते भी भेजे थे-के उत्तरमे लिखा था । ईस 
वक्त दक्षिणी स्पेनेपर मुल्तान रमीदकौ हुकूमत थी । इस हुकूमतमे 
उम चरव्तत विचार्‌-स्वातंन्यकी क्या हालत थी यहु सवर्दनके इस वाक्यसे 
पता लगता ह-- हमारे देनमे इन विपयोपर कलम उठाना वहूत खतरेका 
काम हं । यदि मृल्लोको खवर हो जाये कि मेने इस विपयपर कलम उरई 
दै, तो वह्‌ मेरे दुश्मन वन जायेगे श्रौर उस वक्त मं दुरमनीके हमलोपि 
वचं न सकूगा 1" | 

नालीस साल तक फडरिकने चेक विरोधके होते हृए भी युरोपको 
विद्ये प्रकाद्मे प्रकाथित करनेकी कोरिश जारी रखी । जत वह 
मरा तो फोप इत्रोमेतने सिसलीके पादरियकि सामने प्रसन्नता प्रकट 
करते दए कटा--“श्रासमान श्रीर जमीनके लिए यह सुशीकी घड़ी 
है, व्थोि रजिस तूफानमें मानव जगत्‌ फंस गया था उससे ईसाई ` 
जगतको श्रन्तिम वार मूविति मिली 1“ लेकिन फ़डरिकेके बाद 
जो परिवर्तन यूरोपमें दिखाई पडा, उसने पौपकी रायको गतत 
सादित किया । 

(२) ग्रनुबादक--विन्‌-मीरके "खंडन-खंडन के लातीनी श्रनुवाद 
(१३२ ई०)के वारे हम कहं चके ह; किन्तु इसके पहिले हीसे श्ररबी 
गथोक लातीनी श्रनुवाद शुरू हौ गए थे । फ़डरिकका दरवारी मी काल 
तकात्‌ तलेतला (स्पेन) का निवासी था, इसने पने शहरफे एक यहुदी 
विद्ानूकी मददसे कई पुस्तकोका लातीनी माषामं प्रतुवादं किया, जिनमें 
कृच ह-- 
भ 


! “्रासाश्ल्‌-्र्हार + पृष्ठ २४१ 


२७२ दर्शन-दिरदडने [ श्रष्वायं प 


समाग्र-व-रालम्‌-शरहं (टीका) रोश्दं १२३० ई० 
मूक्राला फिल्‌-त्हं (टीका) रोद्द १२३० ई° 
मुक्राला कोन-व-फसादं रोदद 

जौहुरुल्‌-कोन 


-राजरं वैकन (१२१४.६२ ६०)क ्रनुसार त्कात श्रखौ भाषा कहूत 
कम जानता था श्रौर उसने दू्रोको सहायताते ही अरूवाद क्वे ये । कृद्ध 
भी हो, स्कात पहिला श्रादमौ ह जिसने ईताई दुनियाके सामने पहिते-परित 
रोददके दशनको, उस वक्तकौ चचंको भावा लातीनमे पेद किया 1 राजर 
वकत सुद ररौ जानता था, उत्तने रोद्धके दर्ानको भ्रपनें देन ईगलण्डमे 
फलानेके लिए केया किया, यह्‌ हम श्रागे कुमे । | 

फ़ंडरिकके दर्वारके दूसरे विद्वान्‌ हरमनने निम्भ दछन प्रयोका 
लातीनीमे अनुवाद किया-- 


भाषण-टीका फ़ारावी १२५६ (ततेतला) 
ब्रलंकार“संकषेप रोद १२५६ (तलेतला) 
्राचार संक्षेप रोर १२४० ई० (तलेतला) 


तेरहवीं सदीके रन्त होति-होते तक रोददके सभी दानिक श्रयो 
लातीनी भाषामे अनुवाद हो गया था | 


' रिलणा८ र ¶त्त०, गतता 00165. 


नवमं अध्याय 
यृरोपमे दशषन-संचषें 


सेत श्रगस्तिन्‌ (३५३-४२० ई६०}के दर्शेन प्रेमके वारम हम पहिले 
कहु चुके हं; किन्तु श्रगस्तिनूका प्रेम ग्रगस्तिन्‌ तक ही रह गया । उसके 
वराद यद्यपि ईसाई यूरोपमें वड जोसते फंला; चिन्तु ईसाई साधु या 
तौ नोगोको अपनी तोतारटनपर, विद्वासं करते, मठोको दानपुष्य 
फरलेका उपदेश देते, प्रीर चोट-वड़ महन्त वन मौज तूट रह थैः यवा 
कोरई-कोई सव छोड एकान्तवासी वन ध्यान-भक्तिमे लगे हृए थे- 
विदयाका दीपकं एकं तरहसे वु चूका था । | 


§ १-स्कोलास्तिफ 


्राठनीं सदमे जव शालंमान'(== चालंस) यूरोपका महान्‌ राजा हृग्र 
तो उसने यह हालत देखी । पाय ही उसने यह खतरा भी देखा कि बाह्रे 
देख-मुनकर श्रये लोगंकि द्वारा धर्मपर संदेहकी दृष्टि डालनेकी शरोर प्रवृत्त 
भी चूपके-चुपके वद्‌ रही है । शालंमानने इसके प्रतीकारे लिए मूखं-उजह 
सादुत भरे ईसाई-मगेमे पदति साधृश्रोको वंठा बच्वोक रिक्षाका 
परवंय किया, श्रीर नये-नये मठ भी कायम विये । इन पाटशालाग्रोमें 
सिं ध्म हीकी विषा नहीं दी जाती थी, बल्कि, ज्यामिति, भ्र॑कगणित, 
ज्योतिष, संगीत, साहित्य, व्याकरण, तकं--इन " सात उदार कलाग्रो "की 
भौ पाई हती थौ । वदते हुए वृद्धिवादको बृंठित कर धर्मक भ्रनुसरण 
केके ही तिएु वहाँ तकंकी पाई होती थी । शालंमानका यहं ्रयल 
न 
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उसी वक्त हौ रहा था जव कि भारते नालंदाकीं कीति सारी दुनियामें 
फली हुई थौ, रौर उसमे मी चालंमानकी माति ही राजाग्रो श्रौर स्तामन्तोने 
दिल खोलकर गाव श्रौर धन दे रहे थे । नालंदाके ग्रतिरिक्त श्रीर भी 
विद्यापीठ तथा “गुरेकूल"” थे जिनमं विद्या, विदोपकर्‌ द्यनकौ चर्चा 
हेती थी । हमारे यहाँ हीकी तरह नालंमान दारा स्थापित विचापीठोमं 
भी ्र॑थोको केठस्थ तथा शास्वाथं करना--विदयाध्ययनका मुख्य ध्रंग था। 
यह यह्‌ कहुनेकी जङग नहीं किं भारततके इतने बड़े गिक्षा-प्रयल क्यों 
निष्फल हृए, रौर वह्‌ क्यों फिर ग्रन्वकारकी कालरात्रिमे चला गया-- 
वस्तुतः मारतमं उस वक्त भी निक्नाको सार्वेजनिक केरेका प्रयल नही 
हृ श्रौर न वाद ही, विा-प्रचार धोड़े लोगो-- शासको ग्रौर्‌ वर्मा 
चार्यो-में ही सीमित रहा । 

शालंमानके मरनेके वाद यद्यपि उसके स्यापित मठो, विच्यापीठोमें 
शिथिलता श्रा गई, तो भी ईसाई यूरोपकी छातीपर--स्पेनमे--इस्लाम 
काला सपि वनकर लोट रहा था, वह्‌ सिपफ़ं तलवारफे वलपर ही श्रपने 
्भुत्वका विस्तार नहीं कर रहा था, वत्कि पुराने यूनान श्रौर पूरवके 
पुराने ज्ञान-भंडारको श्रपनी देनके साथ युरोपके ज्ञान-पिपासुप्ोमे वितरत 
केर रहा था । एसी प्रवस्थामें ईसाई-धमं घ्रच्छी तरह समता था किं 
उसकी रक्षा तभी हौ सकती हं जव कि वह्‌ भी श्रपनी मददके लिए विदयाके 
हेथियारको श्रपनावे ¡ . 

शाल्॑मानके इने मठीय विचालयोको स्कोल (स्कूल, पीठ) कहा 
जाता था, ग्रौर इनमे धमं श्रौर ददन पड़ानेवाते ग्रध्यापकोको स्कोलास्तिकं 
्राचाय' कहा जाता था । पे धर्मी रक्ाके समथंकके तौरपर जिस 
मिश्रित दरौन (वाद-शास्त्र)को उन्होने विकसिते किया, उसका नाम भी 
स्कोलास्तिक दरशन पड़ गया । इस वाद-द्षंनका विकास ईसाई धर्माचार्यो- 
के उस प्रयत्नके ग्रसफल होनेका पक्का प्रमाण था जो किं वुद्धिवाद श्रौर 
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दनक श्रोर वहती हुई रचिको दवानेफै लिए वह्‌ परबलसे गला घोटकेर 
कर रहं थं । इस नये प्रयत्नसे उन्दं इतनी ग्राशातीतं सफलता हई कि जिस 
समय (वारहवीं सदीके भ्रन्तमे) नालंदा, उडन्तपुरी, विक्रमशिला, जग- 
तला भ्रादिके महान्‌ विद्यापीठ भारतमें भ्रागकी नजर किये जा रहे थे, 
उसी समय यूरोपमे घ्राक्सफोड, केम्ब्रिज, पेरिस, सोरबोन्‌, बोलोना, सले 
श्रादिमे नये मठीय विश्वविद्यालय क्रायम क्रे जा रहै थे । 

स्कोलास्तिक क्ि्ठानोमे जान स्कादटूस एसिना (८१०-७७ ई०); 
सन्त ग्रन्ते (ल्‌)म्‌ (१०६३-११०६९ ६०), रोसेतिन्‌' (१०५१-११२१ ६०) 
प्रवेलादं (१०७९-११४२ ई०) ज्यादा प्रसिद्ध हं । 


१-जान स्काट्स एरिगेना' (*१०-९७ ईै९) 


एरिगेना इंगलेण्डमे पैदा ह्र था भ्रौर स्कोलोकि प्रयत्नके पिते 
फलोमे था । उसे श्ररस्तूका वस्तुवादी ददान पसन्द था । उस वकत युनानी 
. दादोनिकोके ग्रथ सिफ़ं एसियाई भाषग्रोमे ही मिलते थे, लेकिन एरिगेना 
गरी भाषासे विलकूल भ्रनभिन्न था । संभव हं सुरियानी भाषा पढ़ने या 
मुरियानी ईसाई विद्वान संगतिका उसे भ्रवसर मिला हो । 
एरिगेनाके मृश्य सिद्धान्त थे, ्रद्रत विज्ञानवाद श्रौर जगतूकी श्रना- 
दिता । यह दोनों ही सिद्धान्तं ईसाई-धमके विरुद थे, इसे यहां ब्तलानेकी 
ग्रावदयकता नहीं । एरिगेना भ्रपनी पुस्तक “जगतृकी वास्तविकती"मे 
श्रपने सिद्धान्तके बारेमे लिखता हँ--“जगत्‌के श्रस्तित्वमं भ्रानेसे पिले 
सभी चीजे पण-विज्नके भीतर मौजूद थी, जहाँसे निकल-निकलकर 
उन्होने श्रलग-श्रलग रूप धारण विये लेकिन जब ये हप नष्ट हो जायेगे 
तो वे फिर उसी पर्ण-विक्ञातुमे जाकर मिलं जायेगी, जहस कि बह निकली 
थर) इसमे संदेह नहीं यह वसुषु (४०० ०)की “विजञप्तिमात्रतासिदधि" 
(तरिदोतिका)को इस कारिकाका भावाथं है-- | 


य ज 
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^“ (ग्रालय विज्ञान रूपी समूद्रसे) वीची तरंगकी तरह उन (जगत्की 
चीज )की उत्पत्ति कही गई है 1" 

एरिगेनाका पूर्ण-विज्नान योगाचार (विज्ञानवाद) का प्रालय-विज्ञान्‌ 
है, जिसमे क्षणिकताके श्रत नियमके अनुसार नाश-उत्पाद वीची-्रगकों 
तरह होता रहता हं । एरिगेनासे पिले यह सिद्धान्त यूरोपके लिए श्र्नात 
था । हमने देखा है, पौषे रोददने भी इसी विञ्चानवादको भ्रपनीं व्याख्याके 
साथ लिया ह ! धसन्धिता-युगके दूसरे दारनिकोकी भाति एरिगेना भी 
धम भ्रौर ददोनेका समन्वय करता चाहता था | 


र्-भभोरौ श्रौर द्ाषिद्‌ 


एरिगेनाके विचार-वीज पर्चिमी यूरोप मस्तिष्कमें पड़ जरूर गये, 
किन्तु उनका भ्रसर जल्दी दिसाई नहीं दिया । दसवीं सदीमें श्रमोरी 
भ्रौर उसका शागिदं दाविद दे-देनिन्तो प्रसिद्ध दानिक हए । भ्रमोरीके 
सिद्धान्त जित्रोल (१०२१-७० ई०)से मिलते ह जो कि श्रभी तक पैदा 
न हमरा था । दाविद जगत्‌कौ उत्वत्ति मूल हैवला( = प्रकृति) से मानता 
है । हवसा स्वयं शकल-सूरतसे रहित है, यह्‌ एरिगेनाके पणं विक्नानका ही 
शब्दन्तरसे व्याख्यान हं, यपि मूल ्रकृतिके रूपमे वह्‌ वाह्यार्थवाद-- 
्राकृतिक (= वास्तविक) दुनियाके वहत करीव ग्रा जाता ह । 


र रोतेठिन्‌ (१७५११६२ ३०) 


दाविद श्रौर श्रमोरीके दर्शनम वाह्याथेवाद (=परङृतिक. जगरतक 
वास्तविकता )की भोर कदम वाया था । स्कोलास्तिकं शवर रोसेलिन्‌ने 
उसके विरुद्ध नाम (न्=पर-रूप) वादं पर जौर्‌ दिया श्रौर कह कि एकं 
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भकार सभी व्यवितयौमे जो समानताए्‌ (=ततामान्य) पाई जाती है 
उनम श्रसित्व उन व्यपतियोमे वाह्र नहीं ह । 


6 २-इस्लामिक दर्शन चौर ईसाई व्व 


र्दवे ग्र॑थोका पठन-पाठन तथा पी उनके प्रनुवादोकी प्रगतिके 
बारेमे द्म क्ता चु हँ । यह हौ नहीं सकता था कि एरिगेना, श्रमोरी 
परिक प्रयलेके कारण परिवेहीते कान से पिये ईसाई धर्मे कषेत्रपर 
उरा श्रसर न पडत) । 


१-फांसिस्कन संप्रराय 


॥ 
चो 


रद्द दनक सवर स्यादा प्रभाव ईसाद्योकि फ़ोसिस्कन संभरदायपर 
पटा | दत सप्रदायके संत्यापक--उरा वक्त काफिर प्रौर पे सन्त- 
सिम्‌ (११८२-१२२६ ६०)ने तेरह्वीं सदीमें विलासितामें सरक इवे 
रोप श्रौर उसके महन्तोपि वि वगरावतका भंडा खडा किया था । ए़ंसिसू- 
दा जन्म ्रसिप्री (ताली) ११५८२ ईणमे हूग्रा था । उसने विचा 
पटनेगे लिप तीव्र प्रतिभा ही नहीं पाई थी, बल्कि श्रासपासके दीन-टीनोकी 
व्यया सममन लायक हृदय भी पाया था ।. “सादा ्राचार श्रौर उच्चं 
विनार--उ्तका भ्रां था। महृन्तोकी शाने-शौकत भौर दुराचारे 
वह्‌ मभ रहा था कि ईसाईु-धमं रसातलको जानेवाला है; इसलिए उसने 
गरीद्रीकी जिन्दगी वितानेवाले रिर्धित साधु्रौका एक गिरोह वनाया जिसे 
ही पीये फ़ंसिस्कन संप्रदाय कहा जाने लगा । पासि जैसे विद्रानृको एसी 
गरीवीकी जिन्दगी विताते देख लोगोका उधर श्राकर्ित होना स्वाभाविक 
ही था--पासकर उस वव्तके विचार-संधपंके समयमे-प्रौर थोड़े ही 
समयमे फ़ासिसूके साधियोकौ संस्या प्रचि हजार तक पहुंच गई । 

( १) श्रतेकञेडर हैस--्रलेकगेडरहेस (तेरहवीं सदी) फ़ंसिस्कन 
संप्रदायका साधु था। इसने पेरिसे रिक्षा पाई धी । हेसने श्ररसतके ग्रति 
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भौतिक-शास्वष्पर विवरण लिखा था । ्रपने विवेरणमें उतने सीना श्रौर 
गरज्ालीके मतोको वड़े सम्मानके सायं उदं क्रिया हं; किन्तु उती संदंवकरे 
रोरदके विचारोके उद्धूत नहीं करलेते एता लगता हं कि वह्‌ उससे परि 
चितन था) 

(२) राजर वैकनं' (१२१४.९४ ई०)-(क) जीवनी-खक्त- 
फोडं विर्वतिद्यालय फ़ासिस्कने सप्रदायका गह था, शौर वहं ह २ ददक्‌ दरानक्य 
हृत सम्मान था! राजर ककन नालंदा-वित्रेमविलके ध्वंसं (१२०० ई०} ॐ 
चदं ठी सालकि वाद इगंण्डमे वदा हुश्रा भा । उसने पिले अाक्सफोडमे 
रिक्षा पाई थौ; पौदे पेरितमें जाकर उक्टरकी उपाधि प्राप्त की} वह्‌ 
लातीनी तो जनतो ही था, साय ही त्री श्रीर्‌ यूनानीमे मी परिचित था ¦ 
दने भापाभ्रोक्ा जानना--तासकर श्रीका जानना-उस वक्तके 
विचाभ्या्तीके लिए वहत॒ जख्री था ! पेस्तिदे चौटनेषर वहं साद 
(फरोसिस्कन ) वना । यद्यपि उसके विचार मध्यकादीनतातते मक्त न थे, तो 
भी उत्ने वेव, प्रयोग, ततया परीक्षणक तरीकोपरः ष्यादा जोर दिया, पस्तकों 
त्या बेन्दप्रमाणपर निर्भर रट्नेको जानक सिए वायक उत्तलाया 1 वह्‌ 
स्वयं यत्र श्रौर रसायन शा्त्रकी सोजमें समय लगाता था, चित्तके लिए 
स्वार्था पादसिवोने लोगोमे मदाहूर कर दिया कि वहं जाहूगर है । जादुगरीके 
भ्पराधम उत्त वक्त युरोपमं तचो स्तरी-परष जलाय जाते ये । सैर, राजर 
उससे तो ठच भूय किन्तु उसके स्वतंद्र विचारोको देखकर पादरी चतं 
वहत रह्‌ य श्रौर जव दसकं खवर रोममे गेपक्तो पहूच); तो उसतेभी 
इसके बारेमे कद्ध करकौ कोचि की, किन्त वह्‌ दततक सफल नहं 
हेरा जगतक कि १२७८ ई०ेँ प़ांतिरकन सप्रदायका एक महंथ उरोम 
उ-एसल्‌ राजरका इदेमन तह्य वत गया } रार वक्तं ना्तिकता शौर 
जाहूगसके भप्रावम जलम डाल दिवा गया । उसके दोस्तोकी कोरिरसे 
वह जलय सूक्ते इतरा शरीर १२६४ ई० ~ आक्तफो्मे मरा ! पादरियोने 
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उसकी पुस्तकोको भरागमे जला दिया, इसलिए रांजर वैकनकी कतियोसि 
सगोको स्यादा फायदा नहीं हे सका । 
दानिके 

(ख) दाशनिक विचार--पीना प्रौर रोर्दके दानिक विचारसे 

रंजर वेहतं प्रभावित था । एक जगह वह्‌ लिखता ह 

श्व्न-प्ीना पहता ्रादमी था, जिसने श्ररस्तृके दङ्ेनको दुनियामे 
परकादित्ि विया; लेविन सवस वेड दाशेनिके इन्न-रोखव ६, जो दन्न-सीनासे 
प्रकर मतभेद प्रकट करता ह । इन्न-रोदका दरशन एक समय तक 
सपेद्धिन रहा; किन्तु श्रव (तेरहवीं सदमे) दुनियाके करीव-करीव सारे 
दार्मनिके उसका लोहा मानते ह । कारण यही है, किं ध्ररस्तूके दशेनकी 
उसने £ीक व्याख्या की ह. यपि करही-कही यह्‌ उसके विचारोपर 
कटा मी फा ह; किन्तु सिद्वान्ततः उसके विचारोकौ पत्यत उसे 
स्वीकृत ३ ।" 

राजर दमरे फ़ंसिस्कनोकी भांति रोश्दका समर्थक था; श्रौर वह कत्ता 
वि्ान'्फो जीवसे श्रलग एक स्वतंव्र सत्ता मानता, तथा उसीका नाम ईश्वर 
वरतताता थ- 

“कर्तान एक रूपमे रईदवर है श्रौर एक पमे फरिदत (= देवा- 
समागरं )के तौरपर । (दोमिनिकन संपरदायवाले कहते ह! कि) कर्ता-वज्ान 
सातिय-विन्ान) (जीव) एक श्रवस्थाका नाम है; लेकिन यह्‌ स्याल 
टीव नहीं जान पडता । मनुष्यका नातिक-विज्ान स्वय जञानं प्राप्त करन॑म 
प्रसमर्य है, जवतक कि दैवी म्ाधन उसके सहायक न हं । श्रौर वह्‌ सहा- 
पकं किम तरह हिते ह? कर्तानित्नानके द्वार, जौ किं सनुष्य तथा 

दश्वरके वीच संवंध पैदा करानेवाला, श्रौर मनुष्यसे भ्रलग स्वतः सत्तावान्‌ 


एक प्र-मातिक द्रव्य हं । 
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(३ ) दन्‌ सकातस्‌-राजर वेकके वाद शरसी दनक समर्थक दन्‌ 
स्कात्‌ धा । पिले स्कातस्‌ प्विवनाका श्नूयायी था, किन्तु पीद्े ्रविविनाके 
इस वातस ्रसहमत हो गया, कि ईरवरका मनुप्यके करमोपर कोई 
ग्रथिकांर नहीं । श्रविवना श्रौर स्कातस्‌के इस विवादकीौ प्रतिध्वनि सारे 
त्कोलास्तिक दने मिलती है । तामसूके विरुद स्कातसृकी यहं भौ राय 
थी, मि मूलमूत (=प्रकृति) ग्रनादि है, ्ाकृतिके उलन्न नेसे परकृतिका 
उतश्च होना जरूरी नहीं है, क्योकि प्रकृति प्राकृतिके बिना भी पाई जाती ह्‌ । 
ईहवरका सृष्टि करनेका यही मतलव ह, कि प्रकृतिको श्राठ़तिकौ पोराकं 
पहना दे । स्कातस्‌ रोष्दके श्र्रत-विज्चानको माननेसे ही इन्कार नही करता 
था; वत्कि इस सिद्धान्तके प्रारंमको मनुष्यताकौ सीमाके भीतर रखना नही 
चाहता था । स्कात्सने दी परिले-पहिल रोददको उसके शर्वतवादके कारण 
धोर्‌ नास्तिक घोषित किया, जिसको लेकर षीद यूरोपम रोद्दकी पेगंवरीके 
भ्रन्दर नास्तिकोका गिरोह क्रायमं हयो गया । 


२-दोमिनिकन्‌-सस्प्रदाय 


जिस तरह ईसादयोका प्रासिस्कन सम्प्रदाय रौदद शौर इस्लामिक 
ठश्ेनका जनरद॑स्त समर्थक था, उसी तरह दोमिनिकन्‌ सम्प्रदाय उसका 
ज॒वरदस्त विरोधी था । इस सम्पदायका संस्थापक सन्त दोमिनिक' स्पेनके 
कंस्तिल नगरमे ११७० पैदा हरा था, श्रीर्‌ १२२१ ईम मरा--गोया 
वह भारतके ग्रन्तिम वौ सराजं तथा विक्ंरिलके प्रधानाचायं भाक्य- 
शरीमद्र (११२७-१२२५ ई०)का समकालीन था । फ़ांसिस्कन सम्प्रदाय 
रोरदके दशेनका यवरदंस्त विरोवी था, यह्‌ बतला चके ह । 

(१) अल्वततस्‌ मग्नस, ( ११९३-१२८० ३० )-अल्वतंस्‌ मनस्‌ 
उसी समय पेदा म्रा धा, जव किं दिल्लीपर ग्रभी हालमें तुर्की भंड 
फह्राने लगा था । वह्‌ उसी साल (१२२१ ई०) दोमिनिकन सं्रदायमे 
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साधु वना, जिस साल कि सन्त दोमिनिकं मरा था; श्रौर फिर बोलोन 
(फरंस) विदवविद्यालयमें प्रोफ़ेसर हग्रा । भ्ररवी दानिकोके संडनमे 
इसन कितनी ही पुस्तकं लिली थी, तो भी वह इन-सीनाका प्ररंसक, 
पौर रोरदका दूपक था । रोददका विरोधी तथा प्ररस्त्का जवदैस्त 
समथके तामूस श्रक्विना इसीका जिष्य था । श्रत्वर्तसने स्वयं भी रनर 
येकन भ्रौर दन स्कातसुके रोद्द-समर्थक विचारोका ंडन किया, तो भी 
वह्‌ ज्यादा एकान्तप्रिय था; भ्रौर उसके कामको उसके रिष्य श्रकविनाने 
पूरा किग्रा। 

(२) तामस्‌ श्रकिना( १२९५४ ३० ) (क) जीवनी-तामस्‌ 
भ्रविवना इतलीके एक पुराने सामम्त वंशम १२२५ ई०्े (जिस साल कि 
नेपाल, तिव्यत्‌, ्रादिकी खाके छोनकर भ्रपनी जन्मभूमि करमीरमे शाक्य 
श्रीमद्रने शरीर छोड) पदा हु्रा था । उसकी लिक्षा केतिनो श्रौर नेपल्स- 
मे हुई, मगर भ्रन्तमे वह श्रत्वत॑स्‌ मगनसूकी विद्याकी प्रसिद्धि सुन, बोलोत्‌ 
विश्वविद्यालयमं भ्रत्वतसुके दिष्योमें सम्मिलित हो गया । विद्या समाप्त 
करनेके वाद पेरिस विश्वविद्यालयमे धम, दशन ग्रौर तकंञास्त्रका प्रोफेसर 
नियुक्त हूश्रा । १२७२ ई०मे जव पोप गरेगरी दमने रोमन, श्रीर युनानी 
चर्चमे मेल करानेके लिए एकं परिषद्‌ लाई थी, तो तामस्‌ भ्र्विवनाने 
एक पृर्तक लिखकर परिषद सामने रली थी, जिसमें यूनानी चच॑के 
दोप वतलाये थे । मेल तो नहीं हौ सका, किन्तु इस पुस्तकके कारण 
भ्रविवनाका नाम वहूत मशहूर होगया । परिषद्के दो वषं वाद (१२७४ 
६०) भ्रक्विनाका दैहान्त हौ गया । 

(ख) दाशंनिकं विचार-प्रविविना प्रपते समयमे रोरद-विरोधी 
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रोमन कैयलिक (रोमवाले उदारबादी) 
रका शर्थोऽकत (यूनानवाले सनातनी), जिसके भ्नुयायी पूवी ` 


यूरोयके स्लाब (र श्रादि) देशम ज्यादा रहं ६ । 
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दोमिनिकनं विचारकोका ग्रगृग्रा था । बमम वह्‌ कितना कटर था, यह्‌ 
तो इसीते मालूम हं, कि गरच्ालीकी भांति विदासहृदयत्रा दिखलाते 
हए सारे ईसाई सम्प्रदायोको मिढानेके कामम पोप प्रेयरीके प्रयत्वके 
श्रसफल होनेसे जिसे सवते खी हुई, वहं त्रक्विना था 1 फएंतिस्कन 
यद्यपि रोददके दशेनके समथंक थे, विन्तु इसलिए नहीं कि वह्‌ प्रमति- 
रील विचार्तोका वाहक है, वल्कि इसलिए कि वहं वस्तुवादे ज्यादा 
ब्रदेत-वित्तानवादभ्का स्षम्थक टै । इसके विरु ॒रोददका वितेवी 
प्रविवना श्रपने गूरः रत्वरतेसूकी भति वस्तुवादका समथंकं था । च्रन्विनाका 
गृर्‌ अ्रत्वतेस्‌ मग्तस्‌ पहिला अ्रादमी था, जिसने श्ररस्तूके वस्तुवादी ददेन- 
कौ ग्रोर त्रपा ध्यान व्राकर्षित किया । मघ्यकालकी गाढ निद्रासे युरोपको 
जगानेमे चंगेरके हमलेने मदद पवाईं । चंगेखकी तलवारके साथ वाव, 
कागज, कृतुवनुमा आदि व्यवहारी वड़ी स॒हायके चौजोने पहुंचकर भी 
इस प्रत्यक्ष दुनियाका मृत्य वदा दिया था, इं प्रकार भ्रकिदिनाका इस ओर 
काव सिकं आकस्मिक घटना न थी । 

जाने लेविस्‌ (२) अक्िनाके वारेमे लिखता हँ--“उसने विरे हुए 
मिन्न-मिच्च विचारोको एकत्रित कर एक सम्बद्ध पूणं यरीरके स्पभें संगच्ति 
किया, ओर फिरसे प्राविष्कृत रौर प्रतिष्ठापित हए अरस्तुकते वौद्धिक 
दद्नसे जोड दिया । (इस प्रकार) उसने भो स्रामाजिक, राजनीतिक, 
दारोनिक रचना कौ, वह चार सौ वर्षो तक युरोपीय सम्यताका श्राघार 
रही, रौर तीन सतौ साल तक युरोपके प्रविक माग तथा लातीनी श्रमेरिकामें 
एक जवदस्त--यद्यपि पतनोन्मुख- शक्ति वनी रही ! 

` (अश्वता हारा किया गया) ईसाई दरनका नया संस्करण व्रविक 
सजीव, अविक श्रारावादी, अविकं दुनियावी, अ्रविके रचनात्मक था । 
„  , "यह्‌ श्रस्तूका पृनरुज्जीवम था 1" 
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प्रमिवना रौर मग्नसकौ नई विचारधाराके प्रवाहित करें केम 
कठिनाई बही हई । पराने दरे ईसाई विदान श्ररस्तूकेवस्तृवादी ददेनका 
स प्रकार स्वायत धर्मके लिए उतरेकी चीज सममते थे । सेकिनें भौतिक 
परिस्थिति नवे विचारोकि घरनृकूसं थी, इसतिए श्रक्विनाकी जीत हरं । 
गिवनाका प्रधानं गेव चुम्मा थेवलोगीका! एक विद्वकोय हं । श्रक्विना- 
का दर्मन श्रव भी रोमन कंयलिक सम्दायका सर्वमान्य दसन हं ! 

(2) सन~-परविवना सारे ज्ञानी बुनियाद तजे (= रनुभव)को 
यतसात्ता था--^“भी चीं मो वृद्धि है वह (कभी) इन्दियोमे थीं 1. 
मन इदि पाच रौव्नदानोसे रोदन ह । कोई वीक स्वयं चुरी नही 
६, यत्कि चीयंपे श्रायार वृरे हते ह! इसं प्रकार श्रक्विना रदरियौ, 
्ररीरकी वेदनाम्रौ, श्रीरं साधारण मनुप्यके श्रनुभवोको तुच्छं या हेव 
नही, बल्कि वटे महत्वकौ चज समक्ता था । 

(9) शरीर --मनुष्यको तभी हेम जान सकते है जव किं हम सारे 
भनुप्वतवको लेकर विचार करे । विता सरीर मनुष्य, मनुष्य नही है 
उसी तरट्‌ जम कि मनवे विना ह मनुष्य नरह । मनृष्य मनुष्य तभी 
६, जव मनं श्रीर्‌ शरीरका योग ह । 

भौतिक तत्व श्रत, कचे पदाय हँ जिनसे कि सारौ चीजे वनी 
ट। ब्दी भौतिक तत्व भि-मिषे वात्ततिकताभरोके सूपमे संगठित 
किव जा सकते है, जीवन-चिन्तनवाला मानेव इष्टी वास्तविकताग्रोमेसे 
एक्‌ ई । भौतिक तत्वौकी चिता यह द किं वहं नयं परिवतेन, नये 
संगठन. नये गुर्णोक भरस्तव ता सकते ह) श्रविवना यँ भर्जने 
भावती भौत्तिकवादवी ग्रोर वहू भया ह । यदि गुणात्मक परिवतंन 
टो सकता है, तौ भतिकं तत्व चेतनाको भी पैदा कर सव्तेहं। 

मनुष्यको परपना या श्रपनी चेतनाका ज्ञान पद्ध होता है । वहं क्या ६ 
भसे भी पी जानता है । सवे पिते मनुष्य (पन इन्रियोसे) वस्तुको 
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देखता ह श्रौर वह जानता ह कि मं “देव सा ह" जिसका पर्वं कि 

वह्‌ कोई चीज देख रहा ह । यहाँ “हं ' मीजुद ह्‌; ग्रीर मन बराहुरी वस्तुक 
सिफं संस्कारको नहीं वत्कि उसफौ सत्ताको पुरी तीरपर जानता हं । त्रपने 
` यां श्रपनी चेतनाके वारम मनुप्यका जान दुस्के बाद शरीर इसके श्राया 
पर्‌ होता ह, इसलिए वाहरी वस्तुनि इन्कार फरना नानक भ्रावासे 
इन्कार करना हं । 

(©) देतवाद--्रविवनाकी दुनिया दो भागम विभव्त है-- (१) 
रोज-वरोजर हम जिस जगत्को इद्ियोसे देव रहे टै; (२) श्रौ उसके 
भीतर वसनेवाला मूलरूप (विज्ञान) । बुद्धतम श्रीर्‌ सवभरेप्ट विक्ानं ईदवर 
ह--यही शररस्तूका दशन है । ईर्वरफे भ्रतिरिवित कितने ही विदोप वि्लान 
है, जिनं जीव कहा जाता है, रीर जो देव (== फरिवते), मनुष्य, आ्ादिकी 
आआात्माभ्रोकि रूपमे ोटे-वट द्जोमि बेरे । एते विन्ानोमे देवो, मनुष्योके 
प्रतिरिव्त वह्‌ श्रात्माये भी शामित ह, जो नक्षप्नोका संचालन करती हँ । 

भ्रिवनाकी सवसे वड कोरिदा थी, धमं श्रीर दकनके समन्वय करने 
को । उसका कहना था, द्बन ग्रौर धरम दोनेकि लिए श्रपना-धपना अलग 
काये है, न्ह एकं दुसरेके काममे वावा नटीं डालनी चादिए । श्रगस्तिन्‌ 
(रोरद भी) सारे ज्ञानको भगवानके प्रकायकी देन मानता था, किन्तु 
भरविविना इद्िय-पत्यक्षके महत््वको स्वीकार करता धा । 

भर्िवना नवीन श्ररस्तू-दर्नके हिमायत्ी दोमिनिकन सावु-म्प्रदायते 
सवेष रता था । फसिस्कन साप उसका विरोव करते थे । उनके विदान्‌ 
` ठन स्कातस्‌ (१२६१५-१३०८) श्रौर प्रोकमुयासी विलियम, (१६२४- 
१४०४ ६०) इस वातके विरोध ये कि मं श्रौर दरनमे समन्वय किया 
जाय । ददन श्रौर्‌ पदां ज्ञाने लिए एक चात सच्ची हो सक्ती हैः 
वन्तु वही वात धर्मक अनुसार भरस्य हौ सकती है । सत्यका साक्षात्कार 
इन्द्रो रौर भ्रनुभवसे नही, त्क शरातमासे होता हं । रिव (=श्रन्चा) 





` प्राभि क पतव, 


रोभिनिफन्‌ | इस्तौमी दर्षन २५५ 


सत्यरे उपर है, श्रौर दिव वही ह, जिसके विए भगवानेका वसा श्रदेत 
हं । मनुष्यका केत्तव्यं दः भगवान्‌कौ भआा्नाका पालन करना । दुरे 
सम जानंवाचं कम भी रच्छ हो जते दरः यदि वहु भगवानृकौ सेवाके 
ति हो । चत्ने या म-तम्प्रदायके दाय ही हमं भगवान्‌का श्रादेद मिलता 
ट्‌, दरविए धमक हिमायतियोक्यं कहना था, कि चच प्रर उसका ्रध्यक्ष 
पोप पथ्वोपर वही प्रधिकार स्पते ह्‌ जो कि भगवान्‌ ईसामसीह्‌ 
विस्वेप्र्‌ 

(३) रेमोद मातिनी-प्रमिनाफे वाद रेमोद मार्तिनी 
दोमिनिकनोकी श्रोरसे चिभ्वाद श्रीर्‌ रोददके विरोवका श्रारेभ इरा । 
दुसने अपने कामम गरज्ासतीकौ पृस्तकात्रि मदद ली; यदपि ग्रजाली स्वयं 
सूफ़ी ग्र्ेतवादी घ्रा, विन्तु उके वृके मुरव्मे पया नहीं पा ! मा्तिनी 
ट्स श्रन्दामे सके वहत वरीय था, किं सोद्दे श्रपने अद्वेत विज्ञान 
(वद््दत्‌-ग्रवत) -वादकौ श्रस्स्ूमे नदं श्रफलातूमे लिया ह । 

( ४ ) रे्मोद्‌ लिली- (१२२४१३१५ ई०}--स्तामी जहादोकि 
जवावमे प्रारभ हई ईसाई जहादोकी वात हम कह चके हं । वारहवी-तेरह- 
वीं सदियोमे जहल बाहरी इनियामें ये जहाद चले रहै थे, वहां भीतरी 
द्नियमें भी विचारात्मकं जहाद चल रहै थे, जिसे कि लाखो स्वी-पुरपोकी 
नास्तिकः श्रौर्‌ जादरूगर होनेके शृत्यामपे जलाये जानेके सपमे देखते हं । 
[हमे इसके सिए युरोपदालोको ताना देनेका हक नही ह, क्योकि वाण 
(६०० ई०} फी तीव्र प्रालोचनासे लेकर्‌ बेटिक (१८२६ ६०)के सती 
कानून तकमे धमक नामपर पागल फरके जिन्दा जलाई जानेवाली स्वियोकौ 
तादाद गिनी जये तो वह्‌ उससे कई गुना यादा होती ह|---क्ीं 'राजर 
वैवनकी पुस्तकके जलाये जानेके रूपमे श्नौर कदी दोमिनिकन ग्रौर फ़ासि 
स्केनके वाद-विवादकै रूपमे ) रेमौद लिली एमे ही समयमे इतालीके एक 

ममद्ध परिवारमं पैदा हर्रा धा । पहिले तो उसका जीवन वहत विलासिता- 
परणं रहा, भिन्तु यकायक उसने श्रपनेको सुधारा, श्रौर उत धून सवार हौ 
कि दृस्तामको दनियासे नेस्तनावूद करना चाहिए । वह्‌ युरीपके 


९८६ दर्वीनि-दिग्दशेन [ श्रव्याय 





सारे $सादर्योको दीव लडाइयोमि घामिल देवंना चाहता चा 1 इसके 
लिए उसने १२२७ ई०मे पोप होनोरियस्‌ क दरवारमं पहुंचकर त्रपनं विचार 
रते--दस्लामको चतम करके लिए एक भारी सेना तंयार्‌ की जपे, 
इस्वामी देशम काम करने लायक विद्रानोको तयार करनेकं तिर्‌ विद्व- 


विद्यालय कायम किये जाये! ग्रौर सेरवकी पूस्तकेकि धमे-विरोधी प्रोपिते 
कर दिया जाये । वहं स्रफल न होनेपर उसने फ़ल, इताली, स्विटचसंड 
आदिमं इसके लिए दौरा क्रिया । {३११ ई०म ईताद्वोकौ एक व्री 
सभा विएनां (आर्टिया)मे 5 वदा मी कह पहुंचा; चिन्तु वहू मौ अरसफन 
रहा । इसी निरागामें वहं १३१५ ई०मे मर्‌ भी गया । रेमौद विद्वान्‌ 
था, उसने रोदद श्रौर दूसरे दार्मनिर्कोो पस्तकोको पा था, भ्रीर दढ 
लिवा भी था, इसलिए उ्के इस्लाम-विरोधी विचार्वीजं धरती्ने पड़े 


हए समयक प्रतीक्षा कर सरे थे । 


१ 
नि । 
ब 
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§ ३-स्लामी दशन ओर विश्वविद्यालय 
१-पेरिस भर सोरवोन्‌ 


फ़रंसिस्कन सम्प्रदायका कार्यक्षेवर श्रपने गढ़ श्रा्सफोईपे इंगलंड भर 
हीमे सीमित था । परिचमी यूरोपमें इस्लामिक दर्मनका प्रचारकेन्् पेरिस 
था ! पेरिसे एक वड़ा सुभीता यह्‌ मी था, कि य सेमे प्रवासित 
उन यहुदियोकी एक काफी संच्या रहती धी, जिन्होने रोदद तथा दूसरे 
दाशेनिकोकि ग्ंयोको ्ररवीसे श्रनुवाद कल्म वहतं काम क्या था । 
रोश्द-दशेनके समर्थकों श्नौर विरोचियोक यह भी दो गिरोह धे ¦ सोरवोन्‌ 
वि्वविद्यालय रोर्द-विरोधि्ोका गढ़ धा, श्नौर पास ही पेरिस-विद्व- 
विद्यालय समधेकोका 1 पेरिसके कला (आर } -विभागका प्रधानाध्यापकं 





` प्रगालण ए (८०00 52१6110). 
° पलत, 


परितिभ्रौरसोरषोन्‌] इस्तामी दीन “ २४७ 


सीर प्रावेत (मृ० १२०८४ ई०)} रोष्दका सेवरदस्त हामी था । श्रपने इन 
विचारोके लिए धम-पिरोधी होनेके श्रपराधमे उसे जेल भेज दिया गया, 
रौर ग्रोर्वति फ जेलमे उसकी मृत्य हई । अरव भी पेरिसमें उसकौ दी हुई 
अररवीकौ दानिक पुस्तकोकी कफ संख्या हं । 

पेरिस विदवविद्यालयके विरुद सोरवोन्‌ धमंवादियोका गढ़ था-~ 
प्रीर ्ायद इसीलिए प्राज भी वह्‌ भाग (जो.किं भरव पेरिस नगरे भीतर 
श्रागया है) लात्रीनी मूहृल्ला कहा जाता ह । सोरवोनपर पोपकी विकेष 
पा होनी ही चाहिए श्रौर उसी परिमाणमें पेरिसपर कोप । सोरन्‌- 
वालोकी कोवि पोपते पेरिस विदवविद्यालयके नाम १२१७६० मं फमिं 
निकाला रि एषे शस्नाथं न किये जाये, जिनमे फादका इर हय । वस्तुतुः 
यह्‌ फमनि श्ररवी दशन सवेधी वाद-विवादको रोक्ेका एक बहाना मतरे 
था । पीदेके पोपोनि भी इस तरहक फमनि जारी कखे श्ररवी दनक श्र्यय- 
नाध्यापनको ही धम-विरढ ठस दिया । १२६६ ई०मे सोसबोनुवाभोको 
कोपियसे एक पर्म-परिणद्‌ वृलाई गई. जिसने निम्न सिदधान्तोके मानन- 
वालोपर नास्तिकताका फतवा दे दिया-- 


(१) सभी प्रादमियोमें एक ही विज्ञान है; 

(२) जगत्‌ श्रनादि ई; 

(३) मनुष्यका वेश किसी वावा आ्राद्म तक घतम नहीं हो जाता; 
(४) जीव शरीरके साय नष्ट हौ जाता है; 

(५) शवर व्यग्ितयोका च्ञान नहीं रखता; 

(६) वदो (=श्रादमि्ो)के कमेपर ईदवरका की श्रधिकार तीः; 
(७) ईदवर नरवर वस्तुको नित्य नही वना सक्ता । 


यह्‌ सव कृं होनेपर भी पेरिस-विद्वविद्यालयमं दस्लामिकं दशषंभका 
परध्ययन वंद नहीं हुमा । 
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यूरोपमे सिसली दवीप श्रौर स्पेन इस्तामिक सासन-ेनदर थे, इसलिए, 
इनके ही रास्ते इस्लामिक विचारों (देन) का भी यूरोपमं पहुंचना स्वाभा- 
चिक था । सिसली दीप इतालीके दक्षिणमें हं, यहसि ही वे विचार इत्ालीमं 
पते, उनके स्येनसे फंस जानेकी वात हो चुकी दह । इतालीमें मी 
पटु्राके विवापीठने इस्लामिक दरौनके अध्ययन द्वारा श्रपनी कीतिंको 
सारे यूरोपमं फला दिया ।--खासकर रोददके दशेनके अध्ययनके लिए 
तो यह्‌ विदवतिद्यालय सदियों तक प्रसिद्ध रहा । यहाँ रोहदपर कितने 
हरी विवरण श्रौर टीकां लिखी गई । तेरहवीं सदीसे रोददके दरोनके 
श्रन्तिम भ्राचायं दे-क्रिमोनी (मृत्यु १९३१ ई०) तक यहाँ इस्लामिक 
दरोन पठाया जाता रहा । यहिं ईस्लामिके दर्नके प्रोफसरोमे निम्नका 
नाम बहुत प्रसिद्ध ह- 


पौतर-द-वानो 

जीन दे-्जादन 

फ़ा ्ररबानो 

पाल दी-बेनिस्‌-- (मृत्यु १४२६ ई०) 
गाइतनो-- (मृत्य १४६५ ई०) 

इलियास्‌ मदीसू--( १४७७ ई०) 

वैरोना 

जाबीला--(१५६४-८६ ई०) 

पदेसियो | 
सीजर क्रिमोनी--(मृ° १६३१ ई०) | 
सोलहवीं सदीमे इन्न-रोश्दकी पस्तकोके नये लातीनी भ्रनुवाद हए, 


६स्‌ कामम पदुभ्नाका खास हाय रहा । इन अनुवादक पदुश्राका प्रोफेसर 
वेरोना भी था, जिसने कृच पस्तरकोका अनुवाद सीषे यूनानीसे किया था । 


पदरभ्रा विश्वविद्यालय | इस्तामी देन २८९ 


पदतियोके व्यास्यानोके कितने ही प्राने नोट भ्रव भी पेदुश्राके पृस्तका- 
लयमे मौजूद हं । 

[क्रिमोनी ]--जावीलाका शागिदं सीर त्रिमोनी इस्लामिक दनः 
का ग्रन्तिम ही नही, यत्कि वह बहुत योगय प्रोफ़ेसर भी था । इसके लेक्‌- 
चरोके भी कितने ही नोट उत्तरी इतालीके भ्रनके पुस्तकालयोमे मिलते 
है । चावीलाकी भाति इसका मी मत था. कि ग्रह मक्ष्ोकी गतिके सिवां 
ईृरवरके श्रस्तित्वका कोई सवृत नहीं । रोददकी भाति यह्‌ भी मानता था, 
कि ईदवरको सिं भ्रपना ज्ञान है, उसे व्यवितयोका ज्ञान नहीं है । मनुष्यमे 
सोचधैकी शक्ति कर्ता-विक्ानसे श्राती ह । यह एसे विचार थे, जिनं 
$साईु-यमं नास्तिकता कहूता था । क्रिमोनी उनसे वचतेकी कोरि कंसे 
करता था, इसका उदाहरण तीलिए-' “दस पुस्तकमें मे यह कहना नहीं 
चाहता, किं जीवके बारेमे हमारा क्या विश्वास होना चाहिए । यह मं 
सिषं यह वतलाना चाहता हैः कि जीवक बारेमे श्रसतूके क्या विचार धे । 
यह्‌ स्मरण रहे कि दकौ श्रालोचना भेरा काम नही हं इ कामको 
सन्त तामस्‌ श्रादिने प्रच्छ तरह पूरा किया ६ 1“ लेकिन इसपर भी 
२ जूलाई १६१६ ईऽको उसके नाम पदुप्ाके सरकारो भफपरका हम 
नामा श्राया--"लेतरन कौसिल सारे परोफसरोको सजग कसती है किं 
दर्लनके मो सिद्धान्त धर्मक खिलाफ है, (पदाति वक्त) उनका संडन भी वह 
करते जाये; श्रौर जव किसी विपयका उद्धरण देने लगे तौ इस बातका 
व्याल रस, कि विदार्थयोपर उसका वृरा श्रसर न पडे । चकि श्राप इस 
्राज्ञाका श्याल नहीं रखते, इसलिए मेरा फजं है किम बार-बार भ्रापका 
धयानं इधर श्राकपित कराता रहं“ क्रिमोनीने इसके उत्तरम एक संबा 
पत्र तिला--“मुभ विद्ववियालयकौ श्रोरमे सिफ़ं इसलिए वेतन मिलता 
ह, मि मै शररसृके दौनी रिक्षा दू । यदि विदवनि्यालय इत कामकी 
जगृह कोई दूसरा काम लेत चाहता है, तो मै त्यागने देनेके पिए तयार 





! रोहते "कितायुन्‌'नरू्ी व्थास्याकी भूमिका । 
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हे, वह स्वतत्र है किसी दूपरको उस कामपर्‌ तमाले । मे तो जवततक 
प्रोफ़सरके पदपर रहूंगा, अपने पद-कंतव्यके विरुद कोड काम नहीं कर . 
सकता ।' 

क्रिमोनीकी मृत्यु (१६३१ ६०)फे साय ईस्वामिकं दशनका ही पठन- 
पाठन तम नहीं होता, वत्कि पुरानौ दुनिया हौ बदल जाती ह । क्रिमोनीके 
वाद लसीतो (मृत्यु १६५६ ६०) परोफ़तर हुमा; जिक्तपर नवीन दर्भनका 
प्रभाव दिखाई देर लगता हं । उक्ते वादः व्ेगादं प्रान युनानी दथसक 
पडाई करता ह । १७०० ई०मे फादलाके साव पदू्रामे पुराना सिल 
सिला टूट जाता है, भौर वहं प्रा्रीन दर्गनक्ी जगहं दे-कातका. द्गेन 
पाठ्य-पुस्तकोमें दाचिल होता हू । 


§ ४-इस्तामी ददाना यूरोपमे अन्त 


दन स्कातस्‌ने कित्ति तरह रोद्दकी विक्षाको मनूप्यतासे गिरी हई 
वतलाया, यह्‌ हेमं कहु चुके हँ । इसकी वजहृते रोरद जहां वामि क्षेनमे 
वदनाम हृश्रा, चहं हर तरहक स्वत॑त्रताके चाहूनेवाले लोग-खात्तकरं 
वुदधिस्वातंत्यवादी-रोददके भेडेके नीचे उड़ होने लगे, भौर रोरदकत 
नामपर जगह-जगह दल वनने लगे 1 इन्दी दलोमेते एक उन चोगेका पा, 
जिन्होने श्रपना नाम “स्वतततताके पुत्र" रवा धा । ये सोयं विद्वको ही 
ईरवर मानते थे, भ्रौर विद्वकी चीजको उत्का श्रदा । ईसाई चके 
स्यायालयेत्ति इनको ्रागमें चलानेकौ सजा होती थी श्रौर ये लोग चुरी 
घुरी ्रागमें गिरकर जानं दे देते घे । “स्वतेवतके पूत्रो" मे वहत सी 
स्वियां भी चाम थी, उन्होने मौ अग्निपरीक्षा पास कौ । 

पादरी लोय इस अ्रवार्भिकताके चिम्भेवारं फ़्ेडरिक श्रौर इन्परौस्दको 
ठहृरते ये । तौ भी इत विरोवसे रोर्दके द्वंन-श्रयवा पुराने व्नन-- 
का कछ नहीं दिगडा 1 

चौदहुवी सदीमें तुकनि विजन्तीनके ईसाई राज्यपर आक्रमणं कर 
श्रविकार जमाना बरूर कवा । हर एते वद्ध--रजनीतिक श्रवांति-मे 
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लोगोका तित्तर-वित्तर होना जरूरी हं । कृस्तुनतुनिया (राजका इस्तांबूल) 
का नाम उस्न वपत विजन्तीने था, श्रौर प्राचीन रोमन सत्तनतके उत्तरा- 
विकारी होनेसे उसका जहां सम्मान स्यादा था, वहां बह विदय श्रौर संछृति- 
का एक वदा केन्र भी था । ईसाई धरमके दो सम्परदायो--उदार (=कय- 
तिक) रार सनातनी (= ार्योडक्स)-में सनातनी चर्चका पेत्रियाकं 
(== महापितर या धमराज) यहीं रहुता था । जिस तरह्‌ कंथलिक चर्चकी 
धममापा लातौमी थी, उसी तरह पूर्वी सनातनी च्चंकी धरमभाया धूनानी 
यौ । तुकि दस श्राक्रमणके समय वहसि भागनेवालोमे कितने ही यूनानी 
साटित्यके पंडित मी थे । ये बहुमूल्य प्राचीन यमानी पृस्तकोके साय पवसे 
ममिकर्‌ दतालीमें भ्रा वसे । इन पुस्तकोको देखकर वहाके पंडितोकी 
ग्रासे सूल गर्द; यदि जसे मानो -तिव्यती चीनी श्रनुवादो-दर-अनुवादोके 
तहारे पटृते रहनेवाले भारतीय विद्वानोके हाथमे अरसंगकी “योगचर्या 
भूमि" वसूवरवुकौ “वादविधि” दिग्नागका शभ्रमाणसषमृज्वय', धर्- 
की्तिका “प्रमाणवात्तिक" श्रौर प्रमाणवितिर्वय मूल संस्कृते मिल 
जावे ! प्रवं लोगोको क्या जरूरत धी, कि वे मूले यूनानी पृस्तकको चोड 
यूनानी न जाननेवाले लेठकोकी टकारो श्रौर संकषेपोकी मददसे उन 
पटनेकी कोरिदा करे । 
पिदारक ( १३०४-४ ३० }-रेमोंद तिंली (१२२४-१३१५)ने 
इस्वामको उखा फंकनेकी हुत कोरिश कौ थी, किन्तु वह उसमे सफल 
नह हरा, तो भी उसकी वसीयतके एक हिस्ते-पूरोपते इस्लामिक दनके 
्रध्ययनाध्यापनको खतम करमे--ी पूर्तिकेलिए तस्ेनीमे पिदारकका 
जन्मःहश्रा । वापने उसे वकील वनाना चाहा था, किन्तु उसका उसमे दिल 
तहीं गा, श्रौर शन्तम वह पेदुपरमे श्रागया । पिदारक लातीनी रर 
यूनानी भापाग्नोका पंडित था, दरशन प्रर भ्राचार-शास््रपर उसकी पुस्तकं 





मूत संसृत पुस्तक मुभे तिन्वतमं मिली ह । । 
९ तिव्यतश्ररनेषालमें मिली, शरोर इसे मैने सम्पादित भी कर दियाह ४ 
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श्राज भी मौजूद हू । “जहादवादने युरोपके दिमागपर कितना जहरीला 
श्रसरं किया था, यहु पिदारकके दस विचारसे मालूम होगा : ्ररवोने कलां 
रौर विद्याकी कोई सेवा ने की, उन्होने यूनानी सस्ति प्रौर कलाक कूद 
वातो कायम जरूर रखा । पिदारक कहता था फि जव यूनानी संसृति 
ओर विद्याकौ मूत वस्तुं हमे प्राप्त हो गई ह, तो हमे श्रस्वोकी जूी पत्त 
चाटनेसे क्या मतलव । श्ररोपे उसे कितनी घिट थी, यह उसके एक पत्रे . 
पता लगेगा, जिसे उसने अपने एक मिव्रको लिखा थार तुमसे इस छपा- 
की भ्राश रखता हूः कि तुम श्ररवोको इस तरह मला रोगे, जैसे संसारमे 
उनका ग्रस्तित्व कभी था ही नहीं । भूमे इस जातिकी जातिसे घृणा है 
यह्‌ भलीरभाति याद रत, कि यूनानने दानिक, वैद्य, कवि श्रौर क्ता पैदा 
किये । दुनियाकी वह्‌ कौनेसी विद्या है, जिततपर यूनानी विदधागोकी पृस्तकं 
न मौजूद हौ । लेकिन प्ररवोके पास क्या ह {--सिफं दूस्रोकौ वची- 
सुची पूजी । मेँ उनके यकि वयो, दानिक, केवियोसे भल्ली प्रकार 
परिचित हु" भ्रौर यह्‌ मेरा विश्वास है, कि श्ररव कौमसे कमी भारईकी 
उम्मीद नहीं की जा सकती 1... . तुम ही वतताभ्रो, यूनानी भाषाके 
चक्ता देमस्यनीवरके वाद सिसरो, युनानी कनि होमरके वाद वर्भिल, 
यूनानी एतिहासिक हैरोदोतसूके वाद पीतस्‌ सेवीका जन्म दुनिया कहां 
हमा ¦... हमारी जातिके काम वानर वार्तौमि दुनिया समी 


, जातियोकि कारनामोसे वदु-चदुकर ह । यह श्या वेवी है, किं 


शरपनेको प्ररो भी हीन समभते हो । यह क्या पागलपन है, कि पने 


` कारामोको भुलाकर ्ररवोकी स्तुति--ररंसा-फे रोम इव गये 
हो । इतालीकी वृद्धि शौर प्रतिभा ¡ क्या तू कमी गाढ़ निरासे नही 


जागेगी ?" 

॥ पिदारकके वाद ` दतालीकौ प्रतिभा" जगी, श्र यूनानी दनक 
न न--जो कि पूरवसे भाग-भागकर श्रये भे--जगह-नगह से 
विद्यालय स्थापित विये, जिनमे यनानी साहित्य प्रौर ददेनकी रिक्षा सीधे 


। 3 । 


यूनानी पृस्तकोते दी जाती थी । श्रारम्भके यूनानी भ्रध्यापकोमें गाजा 
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(मृ० {४७८ ई०} जाजं दे-वेपरविद (मृत्यु १४०५४ ६०) जां स्कोला- 
रिस्‌ ज्यादा प्रसिद्ध ह। 

८ नवम्बर्‌ सत्‌ १४९७ ईण्की तारीख प्रा प्नौर इतालीफे इति- 
हमं श्रपना “घास” महत्व रती है । इसी दिन भरोफ़ेषर स्युनियसने 
पदुभ्राके निदवविनालेय-मवनमे श्ररसतूक द्ंनको उस भापां द्वारा पाया, 
जिस्म ग्रलरहं सी सात पहिले खुद भ्रस्त भयेन्समें पटाया करता था । 
प्रादीनता-पथि्योको गरव हरा कि उन्दने कालकी पूर्को पीले लौट 
दिया, किन्तुं वहू उनके वसकी वात तहं थी, इसे इतिहासने भ्रागे सावित 
करिया | 

८ नवम्बर १४६७ ई०के वाद भी रोष्दका पठन-पाठन पद्भ्रामे भी 
जारी रहा यह्‌ वतला चके हं । सव्रहवीं सदीमे जेसुदत-पथियोने योर्दपर 
मी हमता ह किया, किन्तु सवसे जवदंस्त हमला जो चृपचाप हो रहा 
था; वह्‌ था स्नादंसकी श्रोरे, गेलेलियोकी दुरवीन, न्यूटनके गृर्त्वाकषण 
ग्रौर भापके इजनके सूपमं । 


३. यृरोपीय दशन 


३. य॒रोपोय दशन 
दरस अध्यय 
सन्रहवीं सदी दाशंनिक 
( विचार-स्वातन्यका प्रबाहू ) 


[ल्योनादा ` दाविल्वी' ( १४५२-१५१९ } ]--नवीन यूरोपके 
स्वतप्र-विचारक श्रौर कलाकारका एके नमूना था दा-विन्री; जिसकी 
कला (चित्र)में ही नहीं, चैखोमे भी नवयुगकी ध्वनिं थी, किन्तु वह्‌ 
ग्रपने श्रथोको उस वक्त प्रकाशितं कर पोप श्रौरे धमचियेकि कोपका 
भाजनं नही वनना चाहता था, इसल्तिए उसके वै्नानिकं ग्रन्थ उस वक्त 
प्रकादामं रीं श्राये । 

१४५५ ई०मे छषेका श्राविष्कार जानके प्रचारमें वड़ा सहायक 
सावित्त हृश्रा, निश्चय ही छोपेके विना पुस्तकों द्रास ज्ञानका प्रचार उतनी 
गीघ्रत्तामे न होता, जितना किं वह्‌ हुमा । पोप-पुरोहित परिभ्रमसे देरमं 
लिखी दो-चार कापियोको जलवा सकते, किन्तु छपेने सैकड़ों हारों 
कापि्योको हयार कर उनके प्रयत्नको वहत हृद तकं ग्रसफल कर दिया । 

पन््रह्वी-सोलहवीं सदियां हमारे यहाँ सन्तो प्रौर सूफिगोको पवा कर 
दुनियाकी तुच्छता--ग्रतएव दृनियाकी समस्याग्रोके भुलाते--का प्रचार 
केर रही थँ; लेकिन इसी समय यूरोपमे वुद्धिको ध्म श्रौर रूदियोमसे स्वतंत्र 
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कृरनेका प्रयल हृत मोखिम उठकर ह रहा था । लारेजोवाला (१४०८- 
५७ ई०)ने सुलकर दब्दोकि धनी धर्मिके हिमायती दाशेनिकोप्र 
प्रहार किया । उसका कहना था, शब्दके दिमागरी तकंको छौडो भ्रौर 
सत्यकी खोजके लिए वस्तु्रोके पास जाग्र । कोलम्बस (१४४७-१५०६); 
-वास्को-दा-गामा ( १४६६-१५२४)ने भ्रमेरिका ग्रौर भारतके रास्ते चौले । 
परासेलूसस्‌ (१४६३-१५४१) भ्रौर प्रान्‌ हैत्मोन्ट (१५७७-१६४४)गे 
पुस्तक पत्रेकौ गुलामीको छोड श्रकृतिके ग्रघ्ययनपर जोर दिया । उस 
वक्तके विरवविद्यातय धर्मुकी मृट्टीमे थे, गनौर सादंस-संवंधी गवेषणाके- 
लिए वहाँ कोई स्थान न था; इसीलिए साद्सकी सौजकिं तिए स्वतंत्र 
संस्थाएं स्थापित करती पड़ीं ¡ लेलेसिग्रो (१५७७-१६४४)ने एसी 
गवेषणाभ्रोके लिए नेपल्समें पहिली रसायनशाला खोली । १५४३ में 
वेसालियस्‌ (१५१५-९४ ई०) ने शरीरशास्त्रपर सास सम्मत दंगसे 
पहिली पुस्तकं लिली, इसमें उसने कल्पनाकी जगह हर वातको शरीर 
देखकर लिलनेकी कोशिश की । धमं वहतत परेशानीमें पड़ हुम्रा था, 
वहु मत्युके उरसे सादंसकी प्रगतिको रोकना चाहता था ! १५३२. ई०मे 
सर्वतस्‌ श्रौर १६०० ई०मे ग्योदिनो बरूनो ब्रायमें जलाकर सादंसके शीव 
वनाये गये । यह्‌ वह्‌ समय था, जव कि मारतमें कवर उदारतापुवेक 
 साईंवेतताभ्ोके सूने प्यासे इने ईसाई प्रोहितों श्रौर दुसरे धर्मियोकि 
साथ सेमानताका वर्ताव करते हुए सवकी धार्मिक शिक्षा्रोको सुनता 
तथा एक नये धमं द्वारा उनके समन्वय करमेके प्रयलमे लगा हृश्ा था । 
सोलहवीं सदीके पोथी-विरोधी प्रयोग-हिमायती विष्टानोमें “मोताम्‌"" 
(१५५३-१५६२), तायचो त्राह (१५४६-१६०१ )फे, सोन (१५६२- 
१६२२)ॐ नाम चास तौरसे उत्लेवनीय ह । 

पन्द्रहवीं सदीके विचारस्वातंत्य श्रौर सोलहवीं सदीके भौगोलिक, 
खगोलिक भ्राविष्कारोने कूप-मंडूकताके दर करनेमे बहुत मदद की, श्रौर 
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प्त प्रकार सव्र सदीकं युरापम कृद सृती हवा सी प्राने लगी थी | 
भस यक्ते दारानिकोकौ विचारथारा दो प्रकारकी देखी जाती ह । (१) 
कृ्टफा कट्ना था, कि इद्धिय-प्लक्ष, भ्रौर तजर्वा (प्रयोग) ही जानका 

एकमा प्राधार ह. इन्दं प्रयोगवादी कहते है । वैकन, हान्स, लोक, 
वकते, यम. एयोगवादी दाश्चेनिक ये; (२) दूसरे दाशं निक च्ञानको 
ए्टिय या प्रवग-गम्य नहीं वृद्धिमम्य मानते थे । दन्हदुद्धिादी कहा जाता 
ट्‌; द-काते, स्पिनोजा, लाध्पनिट्ज इस प्रकारके दारंनिक थै | 


$ १-प्रयोगवाद्‌" 


परयोगवाद प्रयोग या तजर्ेको ज्ञानका साधन वत्तलाता है, किन्तु 
प्रयोगके जगि जिम सच्वाईको हु सिद्ध करता ह, वहं केवल भौतिकं 
नेत्य, केवल वि्ानतत््व--ग्र्थात्‌ ग्रत भी हो सकता हं--प्रथवा भौतिक 
प्रीर विज्नाने धनो तत्तका माननेवाता द्र॑तवाद भी । हान्स, रोतेण्ड 
धरती-भौतिकवादी थे, सिनोका अ्र्रैती-विक्नानवादी; रौर ठेकन, द- 
फात, लीयूनितज' द्तवादी थं । 


१-ग्रहित-भौतिकवाद 


( १) रन्सि ( ५०८११५९ ३० --टामस हन्ने श्रध्ययन 
श्राक्सफोरटमे किया । पेरिसमें उसका परिचेय देकातंसे हेरा । जो देश 
उद्योगे श्रौर पंजीवादका वानी वनने जा रहा था, यह्‌ श्री था, किं 
उसका नवर स्वतव्र-विचारकोें भी पहिला हो; इसलिए सत्रहवौं सदीके 
रारभे फंपिस वेकन (१५६१-१६२६)का विचार-स्वातत्यको प्रचार 
रौर मध्ययगीनताका विरोध करना; तथा हान्स, लकः जसे दाशेनिकोका 
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ये श्रागे वदना, फो श्रात्रस्मिक प्टनानयपी । वन पार्तनिके विचा्रोमिं 
प्रगतिशील था, चिन्तु यह्‌ अष्री नदरी ह्‌ कि दाननिके प्रगिधीरतता 
। राजनीप्तिम भी वही स्यानं दग 1 उव दनदमे मामनवरादनैः भिलाफः 
करामवेलके नेतुत्वमं अनताने तान्तिका मंम ज्या, तो शन्न तनि- 
वियोधिगरोकं दलम था । ३० जनवरी १६८६ को याद्यरनिः नमकनेरीन 
राजा चा्सुका निख्छेदकर जनेतानें मामन्तवादियोपर्‌ पिजयं पाई । 
होन्म जसे कितने ही व्यक्ति उरते रानुष्ट नहीं दए 1 मवम्यरं १९१५१ 
मे हन्त फंस भाग गया, सेकिनि उ यद्‌ सममनेमे देन लगी, करिमृजगा 
जमाना नहीं लौट सक्ता, श्रीर्‌ उणौ मान नीद उमम श्रिनोपकः 
प्रोतिवरे करामवे्त (१५६६१६५) ममशीता कर लिया । 

हान्स लोगोत्तरवादका विरौधौ वा । उरे प्रनुयार दरपन पारणे 
कायं श्रीर्‌ कागगि कारणगे भानको बतला ह । दम इृ्दियोक सात्नात्प्तर 
स क्तुका मान (-सिद्धान) प्राण कर सकने हः या दुरं प्रकतं 
सिद्धान्ते यस्तुके ्ञानको भी पा सुमते हं 
` ददनं गति प्रौर प्रियका वरियान ‡‰, पे गति-धान प्राततः पिके 
भी हो सक्ते ह, राजनीतिक पिदर भी। मध्यया मुवभाव, मानसिक 
जगत्‌, राज्य, परतिकर घटनाएं उनी सतियो परिणाम ६ 

नानका उद्गम दुन्दियोकी वेदना (न्नप्रस्यस्ष) है, श्रौर वेदना 
मस्तिप्क या किती एसी तरह प्राभ्वान्तसियः तस्यमे गति सिवा रौर 
कृ नहीं ह । जिसि हम मन कह $ वह्‌ मस्तिणे या श्विरके भीतर 
सौद इस तरहके विमी प्रकार भौतिक पायरी यतिमाय ई । िनार 
या परतिविव, मस्ति श्रौर हृदयकौ गतिया प्रवत्‌ भौतिक पायो 
7तिर्या--ं । भौतिके त्तव श्रौर परति ये मलत्तत्य ह, चे जगत्‌की हरं एक 
कस्तु--जडु, पेतन सभी--कौ व्यारया करने सिए पर्याप्त है । 

हान्सनं ईरवरफे श्रस्तित्वका साफ़ तौससे इन्कार नहीं किया, 
ष | कहना था कि मनुष्य “दरव्के वारम कूं नही जान 
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च्छा, नुरा--पाप, पण्य--हान्सररे लिए सापे वाति है, कोई पर- 

मापत्ः त अच्छा हं न परमार्यतः बुरा । 

हन्सि भ्ररस्तृक भाति मनुप्यको सामाजिक प्राणी नही, वत्कि “मानव 
भेहिमा" कहता था । मनुप्य हूमेसा धन, मान, प्रभृता, या शक्िकी प्रति- 
योगितामे हेता ह; उसका भूकाव ग्रधिकके सोभ तथा देष शरीर युद्धकी 
शरोर होता ह । मवे उसे सस्ते मे इसरा प्रतियोगी ग्रात्रा ह, तो फिर उसे 
मार ठालमे, शरसीन चना सेने, या भगा देनेकी कोगिद करता है 

(२) टोलेड (१६७०-१७२१ ३०)--दोग्छकी भाति उसका देद- 
माई दा्तंठ भी मौतिकवादका हामी, तथा पर्कलेके विक्ञानवादका विरोधी 
था । भौतिक त्त्व गतिगुल्य नहीं वल्कि सक्रिय द्रव्य या रवति ह । भौतिकः 
तत्त्व धयित है, श्रीर गति, जीवन, मन, सव इसी शक्तिकी क्रियाएं हं । 
चिन्तन उती तरह मनतिप्ककी क्रिया है, जिस तरह स्वाद जिह्वाका । 


र२-अद्वैत घिन्नानवाद्‌ 


सिपिनोजा ( १६२२-७ ६०)--ासच दे.स्पिनोजा हालेडमे एक 
धनी वहूदी परिवारे ष॑दा हम्ा भा! उसने पिते इरानी सादित्यका 
गरध्ययन करिया, पी पच दार्शनिके द-का्तके गरथोको पठकर उसकी प्रवृति 
स्वत दार्शनिक चिन्तनकी श्रोर हुई । उसके धमंविरोधी विचारे उसके 
सरवर्मी नाराज हो गये श्रीर उन्होने १६५६ ई० मे उसे श्रपने धर्म-मन्दिरसे 
निकाल वाह्र किया, जिससे स्मिनोजाको श्रम्स्टडम्‌ छोडनेपर वाध्य होना 
पड़ा । रहात वक्फ खाति ग्रन्तमे १६६६ मे ग्ौरंगजेवके शोसनारभ 
कालमे) वह्‌ हागमें जाकर वसं गया, जां उसकी जीविकाका जरिया चद्मेके 
पत्यरोको धिसना था । शताब्दियों तक स्पिनोजाकौ नास्तिक समा जता 
था, श्रीर ईसाई, यहदी दोनों उससे पूणा करनेमं होड लगे हृए थे । 

स्पिनौजा पहिला दाशेनिक था, जिसने मध्यकालीन लोकोत्तरवाद तथा | 
धर्म-ह्ट्वादको साफ धं मे खंडन करते हुए वृद्धिवाद श्रौर ्रृतिवादका 
जवरदस्त समर्थन किया. हर तसह्के शास्त्र या प्म यके प्रमाणत वुद्धि 
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ज्यादा विश्वसनीय प्रमाण है । वमग्रंयोको भौ सच्चा सवित होनेके सिए 
उसी तरह वुद्धिकी कसरौटीपर ठीक उतरना होगा, जिस तरहं कि दूसरे एेति- 
हासिक लेखो या गरथोको करना पड़ता हं । वृद्धिका काम ह यह्‌ जानना कि, 
भि्-भिन्न वस्तुग्रोमे श्रापसका क्या संवंय हं । प्राकृतिक घटनाएं परस्पर 
संबद्ध है ! यदि उनकी व्याख्यक्ेलिए्‌ प्रकृतिसे परेकी किसी सोकोत्तर 
चीजको लाते है, तो वस्तुग्रोका वह्‌ श्रान्तरिक व॑ध विच्छ हौ जाता 
है, रौर सततय तक पहुंचनेके लिए जो एक जरिया हमारे पसि था, उसे 
हीहमसो दते हं । इस तरह्‌ दृद्धिवाद ग्रीर प्रकृतिवाद (= भौतिकः 
वादी प्रयोगवाद) दोनोका हम स्पिनोजाके दर्गनमे त्ंमिधण पति हं \ 
लेकिन स्पिनोजाके प्रकृति (= भौतिक) -वाद श्रौर हन्सिके भीतिकवादमे 
्रन्तर ह 1 होन्स बुद्ध भौतिकवादीं धा । वहु सवक व्याख्या भौतिके तेत्वं 
प्रौर उसकी शक्ति या गतिसे करता धा; किन्तु इसके विरु न्सिनोजा 
स्ोदकों या ब्रह्म-जगत्‌-गेतवादी वेदान्तियोकी भाति “पह सव ईश्वर 
(=त्रह्म) है, ग्रौर ईइवर (=ग्रह्म) यह ह ।" इस तरह उसका गोर 

भौतिकतक्वपर नहीं वतिकि ्रात्मतत्वपर था 

(प्ररमतत्व)--एक सान्त वस्तु भ्रपनी सत्ताके लिए दूसरे थनगिनित 
तत्त्वोपर निभेर ह, भर इन ग्राधारभत तत्त्वोेसे मी प्रत्येक दूसरे ्रनगिनित 
तत्त्वोपर निर्भर ह । इस तरह एकका प्राधार दूसरा, दूपरेका श्राषार 
तीसरा. . . मानते जानेपर हम निस निक्वयपर नहीं पटच सकते । 
` कोई एसा त्व होना चाहिए, जो स्वय॑सिद्ध, स्वयं ग्रपना प्राधार हो, जो 
\ सभी भ्राषेयो, घटनाभ्रोको श्रवलम्व दे । तकिन्‌, एसे स्वतः सिद्ध तत्त्वके 
दूढनेकेतिए हमे शकृति पर किसी ल्रष्टाकी जरूरत नहीं । प्रकृति या ` 
ष्टि स्वयं इस काम तथा ईवरकी आव्यकताको पूरी करती ह । इस 
तरहे प्रकृति या ईवर स्वयं सर्वमय, ग्रनन्त शरीर परणं दै, इससे परे कृच 
नहीं ह, न कोई लोकोत्तर तत्त्व है । र्ति भी गतिरन्य नहीं विकि सक्रिय 
परिवतेनशील है--सभी तरहकी शमितयां वही है । हर एक श्र॑तिम शविि, 
दद्वरका गुण हं । मनुष्य इन गुणो सिषं दो गणोको जानता द--विस्तार 


बै 
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(= परिमाण) रौर ज्िन्तन; श्रौर यही दोनों है भौतिक श्रौर मानसिक 
स्तिया । समी भौतिक पड श्रौर भौतिक घटनाएं विस्तार गणकी भि. 
मित प्चस्याएु है रीर समौ मन तथा मानसिक श्रनूभव चिन्तन गृणकी । 
चूक, विस्तारः म्रीर निन्तन दोनो एक परमतत््वके गृण है--इसतिए भौतिक 
माननिक पदा्योके सेवंघमें कोई कठिनाः नहीं ह । जितनी सन्ति स्ितियौं 
द्मे द्टिमोचर हती ह, वेह भ्रम या माया नहीं विकि वास्तविक ह-- 
उन वपत जवे कि वह पटिति दहो र्दी है, भ्रीर उस वृत्त भी जव कि वह लुप्त 
होनी ट, तवं भी उनवो ब्रत्यंताभाव नहीं होत्रा, क्पोक्रिं वह्‌ एके प्ररमतत्व 
मीमूरे रहता है. जिनमें कि श्रनेके वरदलते श्रौर फिर बदलते रहते है । 


५४ 
३-द्रेतवार 


लोक ( १६३२-१७०४ ३० )--जान लोकने भ्रावसफोडमे दश, 
रानि त्रिनान श्रीर्‌ चिकित्साका प्रध्यवन किया था। वहू सासो तके 
( १६६६-८३ ई०} एगरतंठके एक रईस (ग्रलं गाफुटूसवरी) का सेकरेटरी रहा। 

प्रयोग या प्रनृभवते परे कोई स्वतःसिद्धं वम्तु है, लाक दमस इन्कारी 
भा । हेमाय शानं हमारे विचारि परे नहीं पष्ट सकता । ज्ञान तभी 
नं पो सकता दै, जव कि हमारे विचारोको वद्तु्रोकी संत्त्यतता स्वीकारं 
करती हौ--ग्र्यान्‌ विचार प्रयोगके विष्ढ न जाते हं | 

(१ ) तत््-पमानसिक ग्रौर भीतिक तत्व-परतयक्ष-सिदध श्रौर 
ग्रपरतभ-चिद्ध-दोपदार्थंतो हंद, इनके प्रतिरिक्ति एक तीसरा ग्रात्मतत्व 
दव्वर्‌ | प्रषनी प्राकृतिक योग्यताका ठीक तौरसे उपयोग करके हमे ईरवर- 
का जान हौ सक्ता ह । 

्रपने कामंकरि -रे होनेके बारेमे हमारी मो राय हं-जो कि हमारे 
मीस श्राचारनानसे तैयार होती द-दसीको श्रात्माकी पृकार कहा जाता 
£ ; वह दरसमे प्रयिक कृष्ट नहीं है । प्राचारनियम स्वयंभू" (~= स्वतः उत्पत्त) 
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तीं कहे जा सकते, वरयोकि उन्हुं न स्वयंभू देखा जाता हं, नौर न स्त्रे एक 


समान पाया जाता ह । ईश्वरसंबंधी विचार भी स्वयंभू नहीं हं । यदि 
ेसा होता तो कितनी हीं जातिर्योको $रवरके शानसे वंचित श्रथवा उसके 
जाननेके लिए उस्युक न देखा जाता । इसी प्रकार भ्राग, सूये, गर्मीकि सचान 


` मी सीखनेसे श्रि है, स्वयम्‌ नहीं हं ! 


(२) मल- मन परिले-पिल साफ सले जसा होता है, उसमे न 
कोई विचार होते हः त कीं छाप या प्रतिविवं (= वासना) । ज्ञानकी 
सामग्री हमे श्रनुभव (प्रयोग) द्वारा प्राप्त होती ह, मननभवके ऊपर 
हमारे स्ञानकी इमारत खडी हे । | 

लोक कहता ह कारणं वह्‌ चीज है, जो किसी दूसरी चीजको वनाता 
है; श्रौर कायं वह्‌ है जिसका भरारम्भ किसी दूसरी चीजसे द । 

इन्धियोमे प्राप्त वेदना या उस्पर होनेवाला विचार ही हुयं देश्ष-काल- 
विस्तार, भेद-परभेद, प्राचार तथा दूसरी वातोके संवधका सान देते हु; 
यही हमारे ज्ञानकी सामग्रीको प्रस्तुत करते ह । 

लोक चाहता था, कि दरनको कोरी. दिमागी उड़ानसे वचाकर 


` . प्रकतिके अ्ध्ययनमें लगाया जाये जिज्ञासा करे, प्रष्नोके हले दंटनेमे 
` पहिले हमे ग्रपनी योग्यताका निरीक्षण करना चाहिए, भ्रौर देखना चाहिए 
; किस रौर कितने विषयको हमारी वृद्धि समभ, सकती ह । “पनी 
` 'ोग्यतासे परेकी जिज्ञासाएं मरनेकं नये पर्न, कितने हौ विवाद खड़े कर देती 


हँ, जिससे, , . , हमारे सन्देह ही वदते है" | 
6 २-ुद्धिवाद (द्ेतवाद) 


वसे तो स्पिनोजकर श्दती विज्ञानवादको भी वृद्धिवादमें गिना जा 
सकता ह, षयोकि विज्ञानवाद भौतिक जगतूकी सत्ताको महत्व नहीं देता,. 
किन्तु स्पिनोजाके दहने विज्ञानवाद श्रौर भौतिकवादका कल इतना 
सम्मिश्रण है, तथा प्रकृतिकी वास्तविकतापर उसका इतना जोर है, कि 
उसे केवल िज्ञानवादमे नहीं गिना जा सकता ¡ बाकर सत्रहवीं सदीके 


। 
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मुख दृद्धिवादौ दारानिक द-कातं श्रौर लाश्वृनिर्न ह जो दोनों ही 
ततवादी भी ह। 


१-द-काते (१५९६१६५० ई०) 


रने द-कातंका जन्म फस एक रईस परिवारमे हुश्रा था ! ाशंनिकके 
प्रतिखितति वह्‌ कितनी ही प्रानी भापाग्नौका पंडिते तथा प्रथम श्रेणीका 
गमित था, उसकी ज्यामिति भ्राज भी कार्तसीयं ज्यामितिके नामस 
मगहर हं 1 

युरोपके पुनर्येगरण कालके कितने ही श्रौर विद्रानोकौ भांति द-कातं 
मी प्रपते समयक जानकी भ्रवस्यासे ग्रसन्तुष्ट था । सिप गणित एक विच्य 
थी, जिसकी श्रवेस्याको वह्‌ सन्तोषजनक समता था, भ्रौर उसका कारण 
उसका श्रेयं वह नपी-तुली नियमवद्धे प्रक्रियाकों देता था । उसने गणित्त- 
फे ठंगको दर्बनमे भी दृस्तेमाल करना चाहा । सन्त श्रगस्तिनकी माति 
उने भी “वाक्रायदा सन्देह"ते सोचना प्रारंभ किया-मं दुनियाकौ हर 
चीवो संदिग्य समभ सकता हू, लेकिन श्रपने 'हने के वारेमे सन्देह नहीं 
कर सकता, “मे सोचता ह, श्सलिए मे हं" इसे सच इसलिए मानना पडता 
है, क्योकि यह्‌ “स्पष्ट प्रीर ग्रसंदिग्ध” ह । इस तरह हम इस सिद्ान्तपर 
पटुचते है, “जिते हम श्रत्यन्त स्पष्ट भ्रौर शरसंदिग्ध पाते ह, वह्‌ सच हं ।" 
दस तरहके स्पष्ट प्रर श्रसंदिग्ध श्रतएव सच विचार ह--रईश्वर, रेखा- 
गणितक स्वयसिद्ध, श्रौर "नहीसे कृद नहीं पदा हो सकता कौ परहके 
प्रनादि स्त्य । यद्यपि द-कार्तने स्पष्ट ग्रौरं श्रसंदिग्च विचार होनेसे ईर्वरको 
स्वयसिद्धे मान लिया था, किन्तु हवाका सुख इतना प्रतिकूल था, किं 
दुदवरकी रिद्धिफेलिए श्रलग भी उसे प्रयत्न करना पड़ा । दुर्य जगत्‌- 
कै भी "सष्ट श्रौर श्रसंदिग्ध" श्रंशको उसने सत्य कहा । जगत्‌ दैरवरे 
वाया है, रर रपी स्थित्तिको जारी रखनेकेलिए बह विलकूल ईदवरपर 
निर्भर ह । ईदवरनिरित जगते दो भाग ईह--काया या विस्तारयुक्त 
पदार्थं श्रौर मन या सोचनेवाला पदाथे। श्रात्मा श्रौर शरीरको वहः प्रविवना- 


० 
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की भाति भ्रभिच्च सही; मेल्कि अगस्तिनूकी साति सवेथा भिन्न--एकं दूसरेसे 
विकल श्रलग-थलग--कटूता था । यह्‌ भगवान दिव्य सहायता है, निस- 
से कि भरात्माशरीरकी गतिको उत्पत ही, वत्कि संचालित कर सकेता ह 
द-कातं दस प्रकार सोकोत्तरवादी तथा श्रगस्तिनकी माति ईसाई पम॑का एकं 
सवदंस्त सहायक था ! रारीर प्रर प्रात्मामें आरापसका कोई संवंध नहीं 
इस धारणाने द-कातरको यह्‌ मानतेकेलिए मी मजदूर किया, कि जव दोनमेते 
किसी एकेमं कोई परिपतन होता है, तो भगवान्‌ वीचमें दखले देकर 
दूसरेमं भ वही परिवतंन पैदा कर दैता है । | 

्रगरेज दानिक हान्स द-क्तिका समकामीत तथा परिचित था, किन्तु 
नैकि विचारोमे हम जमीन-प्रासमानका श्र॑तर देते हँ । द-कातं प्रा 
तोकोत्तरवादी, ईदवरके इशारेपर अड्-पेतनको नाचभेवाल्ना मानता था; 
किन्तु हम्षि लोकोत्तरादफे बिलकुल चिल्ाफ, हर समस्याके हृलको प्रकृति- 
मे ददनेका पक्षपाती धा ! स्पिनोजाने द-क्तके ्रथौसे बहुत प़्रायदा उठाया, 
विस्तार श्नौर चिन्तन" काया ग्रीर श्रात्माके स्वसूपोको भौ उसने द-कातैसे 
सिया, किन्तु द-कातेके दौनके ईदवरीय यंनवादणकी कमयोरियोको बह 
समता था, इसीलिए द-कातेके द्रैतवादको छोड उसने परकृति-ईसवर-परदैत 
भा विक्ाभवादको हन्पफे नजदीकतर लानेकी कोशिश कौ । 

 दकरतके ्रनुसार दन कहते हँ मनुष्य जितना आन सकता है, वहं 
ज्ञान तथो श्रपने जीवमके श्राचरण्‌, भयते स्वास्थ्यकी रक्ता, श्रौर सभी 
कलाम (== विदा )के ग्राविष्फाफे पूणं त्रानफो । इस तरह द-कातंकी 
परिभाषामें दक्षसे लोषिकं लोकोत्तर सारे ही (स्पष्ट श्रौर भ्रसदिधि 
` (=श्रविसंवादि) ज्ञान" श्रामिल ह । | 

ईस्वरके कामके बारेमे द-कातिका केना ह--मगवानने गुरूमे गति 
भरर विश्नाके साथ भौतिकं तत्तो (=ग्रकृति)को पैदा किया । भ्रकृतिमे 
, जो भति उसने उस वकत पैदा की उत्ते उसी मरमं जारी रखनेकेसिए 


उसकी सहायताको भरव मी ब्ररूरत है, इस प्रकार ईदवरको सदा सक्रिय 
रहना पडता है" | 


ताद्रनिद्‌ल ] यूरोपीय दशन २०७ 


भ्रत्मा फा पोचनेवासी वस्तु, उसे कटते ह जौ संदेह 
करने, समभने, ्रहण-समयन-ग्रस्वीकार-इच्छा-प्रतिषेध करनेकी क्षमता 
रखती है । 

गभीर विचारक होते हृट्‌ भी द-कतं मध्ययुगीन मानसिक धेनोस 
प्रपनेको श्राजाद नहीं कर सका था, श्रीर्‌ ग्रपनं दशेनको सवंप्रिय रखनेके 
लिए भी वेह घमवादिर्योका कोपभाजन नहीं वनना चाहता था । स्वयं 
द-कातके श्रपने वंगेका भी स्वायं इसीमे था कि धमं श्रौर उसके साथ प्राचीन 
समाजकी व्यवस्थाको न छेंडा जाये । 


२-टाइब्‌ निद्‌ज (१६ १६ १७१६ ३५) 


गोट्फ़ड विर्हेत्म लाद्वनिट्‌ज लिपिग्‌ (जमंनी) मे एक मध्यवित्तक 
परिवारमे पैदा हरा था । विश्वविद्यालयमे वहु कानून, दशन, ग्रौर गणित 
का विदार्धी रहा । | 
द्शंन--तादरयूनिट्‌ज म्रात्स-कणवाद'का प्रवत्तंक था । उसके दञचनमं 
भौतिक पदार्थ-श्रीर श्रवकार मी--वस्तु सत्य नहीं हं, मन जिन्हं रनुमव 
करता है, उसके ये सिफ़ं दिवावे मात्र ह । भात्मकण (= मन, विन्नान)ही 
एकमात्र वस्तु सत्य ह । सभी प्रात्मफण विकासमं एके नही ह । कृका 
विकास श्रतयन्त श्रत्प है, वह सृप्तते ह । कुछका विकास इनसे कृं ऊचा 
वह स्वप्न श्रवस्याकौ चेतना जते ह । कृकर विकास बहत चा ९ 
परौ जागत चेतना जैसे है । श्रौर हन ससे ऊँचा चरमं विकास 
ईदवरका ह । उसकी चेतना श्रत्यत गंभीर, भ्रत्य पृण" ्रौर प्रत्यत सक्रिय 
६ । प्रातकणोकी संख्या श्रनन्त श्रौर उनके विकासके दे भौ भ्रनन्त ह 
उन इतनी भिच्तता है, कि कोई दो प्रात्मकण एके नही हं । इस प्रकार 
लादवनिटभ दरैती विन्नानवादको मतता ह । 
प्रत्येक प्रात्मकण श्रपनी सत्ता प्रौर गणक लिए दूसरे श्रत्मकणका मु 
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ताज नहीं है, एक ग्रात्मकण दूसरेको प्रभावित नद भर सृयत्ता 1 किन 
सर्वोच्च श्रतसिकण ददवर इस नियमका श्रपवाद ह--उएने एक तरद्‌ श्रपने- 
मेसे दत श्रात्मकणोको पदा किया । त्रात्मकण श्रपनी व्रियाप्नफिं सवधम 
जो श्रापसरमे सहयोग करते दीव पडते ह, वह्‌ "टिलेमे स्थापित समन्वय क 
कारण हँ--भगवानने उन्टँ इस तर्द वनाया द, जिस्म क एक दूसस्से 
सहयोग करं 

द-कातका यह्‌ विचार कि ईप्वरते भीतिपः तत्वमि गति एषः मिध्विते 
माव्रामे--घडीकी कुजीकौ भाति- मेर र्यी हृ, ताइ्वुनिद्खक। पसंद न वा, 
यद्यपि धर्म, ईव्वर, तवाद ्रादिकरा जहा तकं भव॑थ धा, प्‌ उम हमत 
था। लाद्वूनिदटूजका टना था--पिड नतत द! पिह विराम कत हू- 
जिसका श्रवं हं गति तीह प्रीरनष्टमी हती द्‌) पट्‌ (पंसार) 
अवाह्का सिद्धान्त--घर्णात्‌ प्रकृतिमे मटक-कृदान नहीं सम-परवह्‌ द-प 
चिलाफ़ जत्ता ६ संसारे कोई एसा पदां नही है, जो भिया नही करता ! 
जो त्रिया नहीं करता बहे हं ही नही लो्यनिद्ने दत कथन द्वार श्रपेते 
इजार्‌ वपं पदितेफे वीदे दा्तिक धरमफीतिकी वातकरो दुहृराया । “र्य 
त्रियामे जो समं हं वही ठीक सच ह 1 

तादवतिदूज विस्तारको नही, वच्छ यापित्िको यरीरका वास्तविक गुण 
कहा हैः विना शवितके व््तार नहीं हो सकता, श्रतएवे मामित मृ्य 
गृण ह | ॥ 

अवकाश या देशः सपिक्न पदायं हैः उसकी परमार्थं पत्ता नहीं हं । 
वस्तुएं जिसमं स्थित ई, वह्‌ देय है, श्रौर वट्‌ प्तुभरोके नाते साय नाशा हो 
, जाता हे । शक्तियां देशपर निर्मर महीं है, बिन्तु देश रपी पत्तके सिए 
शवितियोपर प्रवद्य निर्भर हं । इसतिए वस्त्रो (भाणो) वीमे 
तथा उनसे प्रे देव नहीं रो सक्ता; जहां यक्तियां सतम रोती रै, ब्दा 





१ । | री ॥ । 
सत्‌ ~-प्रमागवात्तिफ। ॥ ९१४९९. 
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दे मौ सतम होता हं । देशकी यह्‌ कत्यने श्रादन्‌स्टादइनके सपिक्षतावाद 
दहुत समीप ह्‌ । । 

(१) इश्वर-ता्वनिद्खे ्नुसार दर्शन भगवान्‌ तक पहवाता है; 
मोक दर्शेन भौतिक ग्रौर यात्रिकं सिद्धान्तोकी व्याच्या करना चाहता है, 
उरक उस व्यास्याके विना चरम कारण सगवानूको हुम मान ही नहीं सकते ! 
भगवान्‌ स्वनिर्मित गौण या उपादान-कारणों दारा सभी चीसोको वनाता है। 
भगचान्‌ने दुनिया कोई श्रच्ी तो नही वनाई हु--दसका जवाव लाद्वृनिट्ं 
देता ह--मई ! दुनियाको भगवानूने उतना श्रच्छा नाया है, जितनी भ्रच्छी 
कि वहू यनाई जा सकती थी--इसमें जितना संभव हो सक्ता है, उतने 
वचिव्रय ग्रौर पारस्परिकं समन्वय ह । यह्‌ ठीक हं विं यह्‌ पूणं नहीं हं, इसमें 
दोप र विन्तु, भगवान्‌ सीमित स्पे कंस श्रपतें स्वेशरावको व्यक्ते कर्‌ 
मुषा था ? दोप (=वृरादर्या) भी भ्रनावद्यक नहीं हं । चित्रमे जैसे कासी 
जमीनकी श्रावद्यक्रता होती हं, उसी तरह्‌ ग्रच्छाइधाो { दिव) को व्यक्तं 
करके लिए दुरायोकी भी जरूरत हं । यहाँ समाजकै ्रत्याचार उत्पीडनके 
मुमर्भनकेलिए लाद्निट्यं कसी कायरतापुणं युक्ति दे रहा हं ! ! यदि श्रपती 
प्रच्छादयोको दिल्ललानेकेलिए ईङषरमे चंद व्यकितियोको श्रपना कृपापात्रं 
शरीर ६० संफडाको पीडित, दुखी, नारकीय वना रला ह, तो एसे भगवान्‌से 
श्राि माम्‌ 1" 

(२) जीबारमा--जीव श्रगणित ्रात्मक्णोमे एक है--यह्‌ बतला 
सुके हे । श्रात्माको लादवूनिटूज श्रचल एकरस माततत हं ।---श्रात्मा 
मोम नहीं है, जो कि उसपर ठप्पा (== वासना) मारा जा सके । जो भ्रातमा- 
को रेता मानते है, बह श्रात्माको भौप्तिक पदाथं बना देते हं ।' ग्रात्माके 
भीतर भाव (सत्ता), दव्य, एकता, समानता, कारण प्रत्यक्ष, कायंकारणः ' 
नान, परिमाण-यह्‌ सारे ज्ञान मौजूद टै । इनकेलिषएभ्रात्मा इन्धि्योक 
मृहताज नहीं ह । 
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(३) ज्ञान--दृदधिसंगत ज्ञान तभी संभव है, जव हम कृद पिदरान्तोको 
स्वयंभ्‌ सिद्ध मान ते, जिसमे कि उनके ्राधारपरं ग्रपनी युकितियकि इस्तेमाल 
किया जा सके । समानता (साद्य) ग्रौर विरोष इन्दं स्वयंम्‌ सिदान्तेमं 
हँ । शुद्ध चिन्तनके क्षेमे सच्चाईकी कसीटी वही समानता श्रीर्‌ विरोषं 
ह । प्रयोग (तजय )के क्षमे सच्यार्टुकी कसौटी पर्याप्त युवित दी स्वय॑मू्‌ 
सिद्धान्त हं  दनिका मुख्य काम भानके मौलिक सिद्रान्तो--भ कि साय 
ही सत्यताके भी मौलिकं सिद्धान्त या पृवनिद्वय हु--का भ्राविप्कार 

करता हं । 

हान्त प्रौर द-कातं दोनो विलकूल एक दुसरे विरोवीवादो-प्रकृति- 
वाद श्रौर तोकोत्तरवाद-क्रो मानते थे । स्पिनोसाका दिल ठ-फार्तके साय 
था, दिमाग हुन्के साथ, जिसने वह्‌ द-का्तको मदद नहीं कर सका, रौर 
उसका ददन नास्तिकता श्रौर भीतिकवादकेलिए तस्ता साफ़ कलेका 
काम देनं लगा । लादइवृनिट्ज चाहता था, कि दर्मनको दृदिसंगत्र वनानेके 
लिए मध्व-युगीनतासे कृं श्रागे अर पटना चाहिए. किन्तु इतना नही 
कि स्पिनोजाकी माति लोग उसे मौतिकवादी फटने गें । साथ री ईूवयर, 
परात्मा, सृष्टि ्रादिके धामिक विचारौको भौ वह्‌ श्रपने दर्यनमें जगह देना 
चाहता जिसमे कि सभ्य समाज उसे एक प्रतिष्ठित दार्थमिक सममे ! एन्दीं 
विचरति प्रेरित हौ स्पिनोज्ञाके समन्वय~-परकृति-ईश्वर-गरदैत तत्व--को 
न मान, उसने भ्रात्मकण सिद्धान्त निकाला, जिसमें स्मिनोचाका विद्धानवाद 
सी था ग्रौर द-कार्तका दैतवादी, ईबवरवाद भी । 


एकादश अध्याय 
अटारहवों सदी दाशंनिक 


युटन (१९४८२-१७२७ ई०)के सुचरहूवीं सदीके श्राविष्कार ग त्वा- 
पयण (१६६६ ई०) श्रौर विदवकी यात्रिक व्याख्याने सत्रहुवीं सदी श्रौर 
प्रागेको दाशनिकं विचार-यारपर्‌ प्रभाव डला । ग्रठरहवीं सदीमे हरल 
(१७३०-१०२२ ई०) नै व्यूटनके यात्रिक सिद्धान्तके श्रनुसार शनिकी 
कलास श्रौर परे वक्ण' (१७५१ ई०} प्रह तथा शनिके दो उपग्रहोका 
(१५५६ ६०) श्राविप्कार किया । एसफे श्रतिरिकत्ते उसने एक दूसरे 
गिदं धूमनेवाले ८०० युग्म (जडे) तारे खोज निकाले, जिससे 
यह भरसिद्धेहो ग्या किन्युटनका यात्रिक सिद्धान्तं सौरमंडलके शमि 
भी लागू हं । इताव्दीके ग्रन्ते (१७६९६ ई०) मं लाप्लासूने श्रपनीं .स्तक 
खगोलोय थत" तिखंफर उक्त सिद्धान्तकी श्रौर पृष्ट कौ । इधर भौतिक 
सांस ने भी ताप, ध्वनि, चुम्बक, विजलीकौ खोजोमे नई वातोका भ्रावि- 
पकार किया । रमूफोडने सिद्धे किया कि ताप भरी सत्तिका एक भेद ह। 
पिस्तवीने १७०५ ई० में प्रयोग करके पहिले-पहिले वतलाया, कि ध्वनि 
हवापर निभर है, हवा न होनेपर ध्वनि नहीं पदां हौ सक्ती । 
रसायन-शास्वमे प्रष्टी (१७२३३-१०८०४ ई०} प्रौर शीले 
(१७४२-८६ ०) एक दसरेसे स्वत॑तर रूपेण ्रा्सौजेनका भ्राविष्कार 
किया ! कवेन्डिक (१७३१-१८१०)ने पराक्सीजन ग्रौर्‌ हादृहौजन मिलाकर 
सावित किया कि पानी दो गोसे मिलकर यना ह । 
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इसी रताव्दीमें हृटन ( १७२६-९७ई०)ने श्रपने निवन्वपृथिवीतिद्धान्तः 
(१७००८) लिखकर भृगं साहंसकी नीव उनी; ओर जेनर (१७४९- ˆ 
१८२३ ई०)ने चेचक्के टीकेका भ्राविष्कारकर { १७६० ई०) दीमापियक 
पहिलेसे रोकथासका नया तरीका चिकरित्साशास्मं प्रारम्भ क्वा 

भ्रठरहवीं सदीनं सादंसकी जो प्रगति अमी हम देख चुके हः ह नहीं 
सकता था, कि उसका प्रभाव दद्येनपर न पड़ता । इसीलिए हन अरञार्हवीं 
सदीके दानिक तिफ हवामे उडत नही देखते, वत्कि सन्देहवादी यम्‌ 
ही वहीं विन्नानवादी वकंले ग्रौर कान्टको भी प्रयोयकौ पूरी सहायता लेते 
हए अपने कात्पमिक्वादका समथेन करना चाहते हं । 


$ १-किङ्गानवाद 


्रगरहवीं सदीके प्रमुस् विनानवारी दारेनिक व्कंदे ग्रौर कान्द टू । 


१-वकंले ( ९६५५-१०१२ ३० ) 

जाजं वकंलेका जन्म ्रायरतै मे हरा धा, ओर चिक्षा उन्लिनके 
टिनिदी कालेजमे । १७३४ ईमे पह कोलोन्‌कां लाट-पादरी दना । 

वकेलेके दनक मुच्य प्रयोजने किसी नये तत्त्वकां न्वेऽण नहीं चा । 
उको मूल्य मंशा थी, भौतिकवाद श्नौर अनौदवरवादमे ईसाई-वर्मकी 
स्था करना 1 इत प्रकार वह्‌ अठारहवौं स्दीका प्रगस्तिन्‌ श्रौर सीमित 
ब्र्थमं ईसादूयोकरा ्रक्विना था ! हान्सका भौततिक्वादी दन तथा 
विचार््वातन्य सव॑वी दूत्तरी चिमाएं षीरे-वीरे चिक्षित वृद्धिकरी 
दिमागरोपरं असर्‌ कर ईसाइ्यतकेलिए उतरा दैदा कर रहो थं । सवह्वौं 
भ्र अगरहवीं सदीमें भी जितत तरी प्राति साई्समे देखी जा रही धी, 
उससे घनका पनन श्रौर तिव होता जा रहा था, त्था यहु परावित हो 
रहा था कि प्रकृति ग्रौर उत्क अ्रपने नियम हर बौद्धिक समस्य ह्लके 
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लिए पर्यस्त हं । यथपि इस तहरको रौकनेफेिए दकात॑, स्मिनोजा 
भरर नाद्यृनिद्‌दके द्गन भौ सहायक हो सकते थे, किन्तु भौतिकतत्त्रके 
प्रस्तित्वको वे विली न किरी र्पमे स्वीकार करते थे । विक्प्‌ (= लाट- 
पादरो) वकलेनं भौतिक्तत्लोमे भ्रस्तित्वको ही पने दर्शन-द्रा मिटा 
देना चाहा--न मौतिवतत््व रहूगे, न भौतिकवादी सर उट्येगे । 
कलैका कटूना था : गृच्य या गौण गुणक मवमे जो हमारे विचार 
या वेदनाएं हु, वह्‌ विन्दं वास्तविक वाह्यतत्वोकी प्रतिकृति या प्रतिषिव नहीं 
है, यह सि मानसिक येदनाएं है; मौर इनसे प्रधिके कृ नहीं है । विचार 
विचारति ह सादूध्य रख सक्ते ह भौतिक पदार्थो ग्रौर हनके गुगो- 
गोल, पीला, कड़वा श्रादि-से इन श्रभौतिक विचारो या मानस प्रति- 
विनोका कोई साद्य नहीं हो सकता । इसलिए भौतिक पिंडोके श्रस्तित्वेको 
माननेकेतिए फोट परमाण नहीं । जानका विपय हमारे विचार हः उनसे 
पर था ्राहर फोई भीतिकतत्व जानका वास्तविक विषय नहीं ह । “मनसे 
वाहूर्‌ चाह वह स्वरगकौ संगीत मंडली हो, ्रथवा (थिवीके सामान हो, मन 
(न्=विन्ान)को छोड व्हा कोई दूस 7रव्य नही, (मानसिक) ग्रहण ही 
उनङी सत्ताको वतलाता ह । जव उन्हं कोई मन्य नहीं जान रहा ह्‌, तो 
यातोवेहही नही, प्रथवावे किमी श्रविना्ी श्रात्माके मनमें हं |“ भौतिक 
पिट श्रपने गृणानूदरार नियमित प्रभाव (भ्राग, ठंडक) पैदा करते ह! यदि 
मीक्तिवत् नहीं है, तो सिं विचारसे यह्‌ कंसे होता ह ?--वकलेका 
उत्तर शा कि यह्‌ “्रकृतिके विवाताके हासा स्वेच्छासे वनाए उस संबंध "का 
परिणाम £, निमे उसने भिन्न-भिन्न विचारोके वीच कायम किया ह । 
वर्कलेके ग्रतसार सत्यक तत्व ह : भगवान्‌, इसके वनाए भात्मा, ग्रौर भित्र 
भिन्न विचार जो उसकी भ्राज्ञान्‌सार विष भ्रवस्थाभ्रौमं पदा होते हं । 


रे-कान्ट (९०२४-१२०४ ३०) 


टम्नानयेल कान्ट कोदनिग्‌सवगं (जर्मनी )मे एक साधारण कारी 
गरक धर्‌ पैदा हृश्रा था । उसका वात्य घामिक वातावरणमे वीता धा 
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प्रायः सारा जीवन उसने श्रमने जन्मनगरं ग्रौर उसके पटोस हीमं विताय 
नौर दस प्रकार देनश्रमणके मरवंधमं वह्‌ एकं पूरा कपम्डक था । 
हम्स, स्पिनोजा दकाते, लाद्वृनिदृखके, वकले दनम वा त्तो मातिक 
तक्वोको ही मूल तत्त होनेपर जोर दिया गया था, श्रथचा प्रकृत्तिको उपेक्षा 
करे विज्ञान (चेतना )को दी एकमात्र परमतत्त्व कटरा गया ! कान्चके 
समय तक विन्नानका विकास श्रौर उसके प्रति विधित्तोका सम्मान इतना 
वट्‌ गया था, कि वहु उसकी श्रवेहेलना करे पिप विनानचाद्पर सारा 
जोर नहीं चं कर सकता था--यद्पि धूमफिरकर उते भी वही पहुंचना 
था--श्रौर भौतिकवादका तौ वह्‌ पणं विरोधी था ही । ह्यमकी माति न 
दोनो वादोपर सन्देह करमेको ही वह्‌ शरपना वाद बनाना पसन्द नहीं करता 
था। उसके दशेनका मुख्य लक्ष्य था--ह्यमके सन्देहवाद, शरीर पुरानी दाश- 
निके हटिको सीमित करना, तथा ससे वकर वह्‌ भौतिकवाद, अरनीदवर- 
वादको नष्ट करना चाहता था । श्रपनेको ृद्धिवादी सावित करनेकेलिए 
वह भाग्यवाद, भावृकतावाद, मिथ्या-विर्वासका भी विरोधी था ! कान्टके 
वक्त युरोपका विचारङीलं समाज मध्यवुगीन मानस-चंवनोति ही मूत नही 
हो गया था, वहिक उसने मध्ययुगके श्राथिकं दचि--सामन्तवाद-को भी 
दो प्रमुख देशो, इंगलैंड (१९४९-१७७६) श्रौर फ़ंस (१७८९)से विदा कर 
पूजीवादकी श्रोर जोरते कदम उखाया था ! इंगलैडमे ्रगरेगी सामन्तवादकौ 
भिरक्‌शता चालेस प्रथमके साय ही १६४६ खतम कर दी गई धी । वहं 
सवाल सिप एक मुकटके धूलमे लोटनेका नहीं था, वत्किं मृकृटफे साथ ही 
सनातन मर्यादाभ्रकेश्रति लोगोकी ्रास्या उठने लगी थौ । ग्रठरहदवीं सदीमे 
अव फ़ंसको वारी थी । सामन्तवाद श्रौर उसके पिटट्‌ धमस दवते-दवते लोग 
ऊव गए थे । उनके इस भावको व्यक्त करनेकेलिए फंसने दोलृतेर (१६९४. 
१७७०), श्रर रूपौ (१७१२-७८ ई०) जसे जवदेस्त लेखक पैदा किये । 
वोत्तेर धरमको भ्रज्ञान श्रौर घोषेकी उपज कहता था 1 उसके मतसे मजहव 
होरियार पूरोहितोका जास है, जिन्होने कि मनुष्यकी मूता श्रौर पक्ष 
पातको इस्तेमालकर इस तरह्‌ उनपर शासनका एक नया तरीका निकाला 
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ट । परौ, दोत्तेरसे भी ग्रागे गया, श्रौर उसनं कला ग्रौर वरिज्ञानको भी 
शौकीनी शरीर कामचोरपनकी उपज वत्ताया, श्रौर कहा फ भराचारिकि 
पृतनके यही कारण ह ! “स्वभावसे सभी मनुष्य समान द । यह्‌ हमारा 
समां हू, जिसने वंयक्तिक सम्पत्तिकी प्रथा चला उन्हं प्र-तमान वना 
दिया--श्रीर प्राजल दम उसमें स्वामी-दास, रिकषित-प्ररिक्षित, धनी- 
निर्वन पा रे ह|" एक वड़ा रईस वैल दो'सवार (१७२३-१७०६ ६०) 
गहु रहय था--ध्रासा कोई चीज बही है; चिन्तन मस्तिष्ककी क्रिया है 
भीतिकततत्व ही एकमावर भ्रमर वस्तु ह 1" 

एमी परिर्थितिमे कान्ट सममत था, कि युरोपके मृते हीते विचारोकी 
टसादयतकी तंग चहारदीयारीके श्रन्दर मेद नहीं किया जा सकता, इसलिए 
चहारदीवारीको कृद यढाना चाहिए, भौर ईश्वर, कर्मस्वातंत्य तथा प्रातमाके ` 
गरमरत्व--तरमफे टस मातिक सिद्धान्तोकी रक्षा करनेकी कोशिश करनी 
चाहिए । ददीको लेकर कानने श्रपने प्रसर तकंके ताने-वाने बुनकर एकं 
जवर्दःत जाल तयार किया । उसने कहां : तजवेपर निर्भर मानव-वुद्धि 

वू दूर तक जा सकती है, इसमें शक नहीं; विन्तु उसको गति भ्गन्त तकं 

नीह सयती । उसकी दौडकौ मी सीमा हं । ईसवर, परलोक या परजौवन ` 
मानवे तजी सीमाते बाहसकी-सीमापारीय--चीं है इसलिए 
उनके वासं कोई तय-वितकं नहीं किया जा सकता, तकंसे न उनका खंडन 
ही किया जा सक्ता है, न उन सिद्ध ही किया जां सक्ता है 1 रन 
श्रद्वावथ माना जा सकता है-रैदढाम्तिक तौरसे यह शद्धा भले ही कमजोर 
मलम हौती है, मगर व्यवहारमूलक होनेसे वह काफी. प्रवल ह ।--ग्रथात 
ईवर्‌, तथा परजन्मके पिदवास समा ग्रौर व्यन्तिमे शान्ति प्रौर संथमका 
प्रचार करते ह॑ जो कि नके माननेकेलिए काफी कारण हं । 

( १ ) ज्ञान--वास्तयिक जान वह है, भौ कि सवदसिक्‌, तया 
ग्रावद्मक हो ! इद्धया हमारे ज्ञानकेलिए मसाला जमा करती ह श्रौर मन 
रपने स्वभावे परतृकृत तीको उम क्रमवदध करता है । दसीलिष जो 
ज्ञान हमे मिलता है वहं वसतुए्‌--प्रपने--मीतर चैसी ह वसा नहीं होता 
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वर्कि विचारक करम-संवंधी साव शिक ग्रौर श्रावद्यक नानके तौरपर 
होता है । गोया वस्तुएं-प्रपने-मीतर क्या हः इसे हम नहीं जान सक्ते- 
यह्‌ है कान्टका सन्देहवाद ! साय ही, हमारे ्ानमे जो कृद ग्रातां ह वह्‌ 
तजे या प्रयोगसे प्राता है-- यहां वह ्रयोगवादी सा मालूम होता हँ । 
लेकिन, मन वाहूरी वातोकी कोई परवाह न करके, श्रपने तजर्वोपर चिन्तन 
करता है, श्रौर उन्हं म्रपने स्वभावके श्नृसार ग्रहण करता हं-- यह्‌ वाद्या 
से भ्रसंवद्वं मनका ग्रपना निणैय वुद्धिवाद ह । प्रयोगवाद, सन्देहवाद, 
प्रोर वृद्धिवाद तीनोको सिप श्रपने मतलवके लिए कान्टने इस्तेमाल 
क्या ह, श्रौर इसका मतलव विचारको वड़ी सीमावंदीके परे जानेसे 
, रोकना हं । 


(२) निश्चय--त्ान सदा निर्चयके ख्पमें प्रकट होता है--दहम 
जानमे चाहे किसी वातकी स्वीकृति (= विधि) कसते हँ, या निपेध कसते 
ह । तो भी प्रत्येक निर्य ज्ञान नहीं है । मो निर्चय “सार्व॑दैशिक रौर 
भ्रावर्यक नहीं ह वह्‌ साईंस-सम्मतत नहीं हो सकेता । यदि उस निश्वयका 

कोई श्रयवाद भी हं, तो वह सार्वदेिक नहीं रहेगा; यदि कोई विरोवी 
भी भ्रा सकता ह तो वह्‌ भ्रावद्यकं नहीं । 

( ३ ) प्रत्यत्त- किसी वस्तुके प्रत्यक्ष करनेकेलिए जरूरीहं कि वहाँ 
भोतिकतत्वे या उसके भीतर जो कुद भरा (वेदना). ग्रौर आकार (= स, 
शब्द, मार) ह । इन्दुं वुद्धि एक दचि- या देदा-कालके चौकठे--मे क्रम- 
य ह, तव हमे किसी वस्तुका प्रत्यक्ष होता ह । श्रात्मा (==मन) 
ए चदनाग्ोको पराप्त करता है, वह्‌ सीधे पदार्थो (=निषयौं) तक नहीं 
पच सकता, प्रौर न विषय सीधे मन ("= भ्रात्मा) तक पहुंच सकते । फ़िर 
अपनी एक विरेष शक्ति-्रा्मानुभूति"- वारा उन्हे वह्‌ प्तयक्ष करता 


₹। तब वहं अपनेसे वाहर देश श्रौर कालमें रंगको देवता ह, शब्दको 
सुनता हं 1 
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देश, काल-मभकी बनावट ही एषी है, कि वहं कोई वैसौ वस्तुन 
होनं पर भी दे श्रौर कालका प्रत्यक्ष करता ह--वह्‌ व्स्तग्रोको ही देश 
श्रौ कालमे (ग्रथात्‌ दैग-कालके साथ) प्रत्यक्ष नहीं करता, व्क खुद देर- 
कालको स्वत वस्तुक तौरपर प्रत्यक्ष करता ह । हमारी श्रान्तरिक मानस- 
करिया कालक प्रीमके मीतर ग्र्थात्‌ एके वाद इरया करे हती है; शरीर 
वाहूरी एन्धिय-्नि देदकी सीमाके भीतर होता ह, पर्थात्‌ हम उन्हीं चीजोका 
प्रत्य कर सकते ह, जिनका किं हमारी इन्वियसे संवेध ह । देश श्रौर 
काल वस्तु-सत्य ग्र्थात्‌ विना दूसरेकी सहायताके सुदं श्रपनी सत्ताके धनी. 
नहीं द श्रीर नदीं वस्तुप्रकि गुण यासेवधहीहै। वे तरीके या प्रकारे 
जिनते करि हमारी रन्धया विपयोको ग्रहण करती ह! इन्दियोके स्वरूप 
या त्रिवारं ह । देया ग्रौर काल ग्रात्मानुभूतिते ही जाने जाते ह, वे बाहरी 
एन्दियोक विपय नष्ट है--इसका मतलव है, कि यदि घ्रात्मानुभूति या देश 
वादके प्रत्यभीकरणकौ दाविति रखनेवाते सत्त्व जगते न होते तो निश्चय 
ही जगत्‌ हमारे लिए देशकालवाला न रह जाता । विना देशके हम 
चस्तुका स्याल भी नहीं कर सकते, श्रौर न विना वस्तुके हम देशका स्याल 
कर्‌ सक्ते, इसलिए स्त्रो या वाहुरी दुनिया-संवंघी विचारे लिए देका 
होना जल्री दै । कालके वारेमे मी यही बात ह । 

(४ ) सीमापारी--इस प्रकार देस-काल इन्धियोसे सवष नहीं रखते, 
बट्‌ श्रनुभव (=तज)कौ चीजें नही है, वत्कि उनकी सीमासे पर 
सीमापारी--चीक ह । सीमापारी हते इन्दिय-प्रगोचर होते भी वस्त्रौ 
क नाते वह्‌ ची कितना नित्य संव॑ध रखती है यह वतसा प्राए ६ । 

(५ ) वस्तु-घपने-भीतर--बाहर जगतका संवंध--सतिकष-- 
नियमि होता ई, इन्धियां उनकी सूचना मनको देती हैः मन उनकी 
वास्या स्वच्छाप्वक सुद करता है । इद्धा सिकं वसतुरकि 
बाहरी दिघावेसे होता ह । फिर मन वस्तुक वारम भो व्याख्या करता ₹ 
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` वह्‌ इसी दिखावेकी सुचनाके वलपर होता हं । इसलिए रस्तु-प्रपने- 
भीतर व्या है, यह्‌ चान इन्द्रिय या तज्वेका विपय नहीं ह, वह्‌ इद्धिय- 
की सीमासे परेकी--इद्िय-सीमा-पारी--ह 1 प्रत्यक्षे या तो क्तुम्रोकी 
पराभा हमे मिलती है, या उनके संयंघका ज्ञान होता ह, लेकिन वस्तु-्रपने- 
भीतर क्या ह, इसे न वह प्राभा वतला सकती ह; न सम्बन्य । वस्तु-प्रपने- 
मीततर (== क्ततु-सार) ्रन्ेय है" उपे इन्िर्यां नहीं जान सकतीं । हा, 
उसके होनेका पता दरसरी तरसे लग सक्ता ट, वह्‌ है ग्रान्तरिक श्रात्मा- 
'नुमृति, मौ इन्धियोमे यह कहती ह--तुहारे भ्रनेकी सीमा यहीं तक है, 
इससे श्रागे जानेका तु्हं अ्रधिकार नहीं ॥ 

( श्रात्मा }--हम मात्माका ्तान--साधात्कार नहं कर कते, विन्तु 
उसके श्रस्तित्वपर मनन क्या जा सकता ह । हम इसपर चिन्तन कर 
सकते ह--्ताने सम्भव ही नहीं है, जदततके कि एकं स्वयंचेतन, विचारो 
` को स्मृतिके रूपमे ्ोडनेवाला तत्व ्रात्मा न हो 1 किन्तु इस श्रात्माको 
सीधे इन्धियोकी सहायतासे हम नहीं जान सक्ते, व्योष वह सीमा-एारी, 
इद्धिय-अ्रगोचर है । । 

ईस तरह्‌ सीमापारी व्स्तुग्रोका होना मी संभव ह । वस्तु-ग्रपने- 
भीतर या वस्तुसार' भौ इसी तरह गरज्ेय है, किन्तु बहू है जरूर, अन्यया 
इन्धि तथा विषयके संवंधसे जो वेदना होती है, वह्‌ निराधार होगौ-- 
भ्रालिर बाहरी जगत्‌ या वस्तुक जिस ्राभाका ज्ञान हमे होता है, उसके 
पीछे कोई वस्तुसार जरूर है, जो कि मनसे परेकी चीज है, जो हमारी 
इन्धयोको प्रभावित करता है, श्रौर हमारे ज्ञानके किए विषय प्रस्तुत 
रता ६ । इस प्राधार मस्तु-पने-मीतर (वस्तुसार) कै विमा वह भकी 
हौ नहीं मिलतौ, जिसकी वुनियादपर कि हमारा सारा ज्ञान खड़ा हं । 

कान्ट बुद्ध रोर समभे वीच फरक फरता ह ।--सम्‌ वह्‌ है 
भो कि इच्धिय द्वारा लाई सामग्री वेदना- पर श्राषारित है । लेकिन 
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वृद्धि समभे परे जाती ह, शरीर इदन्दिय-अरयोचर ज्ञान-मिस ज्ञानका कि 
कोद प्रत्यक्ष विय नहीं ह जौ बरद बोध रूप है--को उपलब्धे करना बाह्ली 
६ । मन या वुद्धिकौं सावार ्रिाक्रो समम कहते है । वह्‌ हमारे 
तजव--विपव-सराक्षात्तारो--फौ समान ल्पसे तथा नियमों ्रोर सिद्धान्तो 
के ्रनुसार एक दूरे साथ संवृव कराती है, ग्रौर इस प्रकार हमे निर्य 
प्रदान करती हू | 

निश्चय--्षमभे जिन निर्चयोको हमारे सामने प्रस्तुत करती है, 
कान्टनं उनके वारह्‌ मेद भगिने ट- 

(१) सामान्य निश्चय--जैमे सारी घातु तच्च ह । 

(२) विशेष निश्वय--्जसे कृ वक्ष प्राम हँ । 

( २) एकंतव निख्धय-जसे श्रकवर भारतका सभ्राद्‌ था। इन 
तीन निदचर्योमे चीजं गुण-विभाग-योग, वहुत्व, एकत्व-के सपमे देखी 
जाती दहं) 

( ४ ) सकारात्मक निश्चय--जसे गर्मी एक प्रकारक ति है। 

(५) नकारात्सक निश्चय--जैषे मनमें विस्तार परिमाण नही है 

(६ ) श्रखीम निश्चय-जैसे मन ग्र-विस्तृत है । इन तीन निर्वो 
वास्तविगता (भाव), रभाव श्रौर सीमाके रूपमे गुण-विभाग दिखाई पते हं । 

(७ ) सष निश्वय--जैसे देह भारी है । 

( ८) ्रशंसात्मक निश्वय--ज॑से यदि हवा गमं रही तौ तापमान 
वरहेगा | 

(९) विकल्पात्मक०-ैसे प्न्य यातो ठो होते ह या तरल, 
या गेतीयं । पे तीनों निर्व संवंधो--नित्य (समवाय या श्रयुतसिदढ)- 
सुदंव, आवार (रीर संयोग) -संव॑व, का्यंकारण-संवंध, समुदाय (सक्रिय 
तिण्वियके श्रपिसी } -एंवंप--को वतलति हं । | 

( १०) सनदेहासक निश्चय -जैसे हो सकता ह यहं बहर हो । 

( ११) श्राग्रहात्मक निश्वय-- यह बरहर हं 1 र 

(१२) युपरत निश्वथ--'हर एक का्यका कोर कारण रोता हं । 
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ये तीनों निश्चय संभव-प्रसंभव, सत्ता-्रसत्ता, ब्रावदयकता-सयोग--दन 


स्थितियोको वतलति हे । 
ये गृण-संवंष, स्थिति, इन्दरिय-गोचर विपयोमं ही ह इद्दिय-प्रगोचर 
(सीमापारी)मं नहीं । 


वस्तुसार (वस्तु-प्रपने-मीतर), भ्रमर भ्रात्मा, कर्मस्वातत्य, ईेदबर 
यदि हमारी समभके विपय नहीं हू, तो उससे उनका न होना सावित नहीं 
होता । उनके ग्रस्तित्वको हमे वृद्धि नहीं वतलाती है, क्योकि वह्‌ सीमापारी 
पदाथ ह । तो भी प्राचारिक कानून भी हमे वाध्य करते ह कि हेम ईदवरके 
भ्रस्तित्वको स्वीकार केर, नहीं तो ्श्राहिसा, सत्यभाषण, चोरी-न-करना, 
ग्रादि भ्राचारोके पालनं करलेमे नियंत्रण नहीं रह्‌ जायेगा । 

दस प्रकार कान्टने भी वही काम करना चाहा जो कि विश्षप वरकतेने 
करियाथा। हां, जहां वकंलेने "समभ"काश्राभ्रय ले भौतिकतत्वेप श्रस्तित्वका 
खंडन तथा विज्ञानका समर्थन किया; वहा कान्टने भौतिकतत्वोके लानकी 
सच्चाईपर सन्देहे पेदाकर उनके श्रस्तित्वको सतरेमे डल दिया भ्रौर 
देदतर-प्ात्मा-सनके वंके मुरवते--वस्तु-धपने-भीतर या वस्तुसार- 
को इद्धि परे--सीमा-पारी--यना, ईइ्वर-परात्मा-धर्म-प्राचार (आर 
समाजके वतमान ढि)को गृद्ध वृद्धिते “सिढ" करेको कोशिदा फ । 

किन्तु क्या वुद्धि ग्रौर भौतिक प्रयोगे प्रस्रको ठित केर कानट 
, भ्रपने श्रमिप्रायमे सफले हरा ? मूमकिनि हं वद्धि श्रौर भौतिकं तजे 

, जिन्हे सरोकार नही, बह एसा समभनेकौ गलती करे; किन्तु कानटके 

तीक्ष्ण तकंका क्या परिणाम हृश्रा, इसे माकसंके समकालीन जर्मन कवि श्रौर 
विचारक हादनरित्र हाइनेके रव्दोमे सुमिए-- 

तव (कानके वाद) सोचनेवाली वृद्धे भेवसे ईइवर निर्वासित 
हो गया । शायद कृ चताव्दिर्या लगे जव कि उसकी मृलयु-सृचना स्व. 
सावारण तक पचे; लेकिन हम तो यह देसे इस संव॑धमे शोक कर र है 
भाप पायद्‌ सोच रहे ह कि श्रव (शोक कलेकेलिएु कृच तहं है) 
सिवाय इसके कि (भ्रपने-परपते ) घर जाये ! 
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“भ्रमी नही, श्रपनी कसम । भरभी एक पीडे ्रानेवाली चीजका अ्रभि- 
तय करना ह । दरःखान्त नाटकके वाद प्रहसन प्रा रहा है । 

श्रव तक इम्मानुयेल कान्ट एक गंभीर निदुर दा्ेनिकके तौरपर सामने 
प्राया था । उसने स्वगं (-दुगं)को तोड़कर सारी सेनाको तलवारके घाट 
उतार दिया । विध्वका शासक (ईरवर) वेहोच ्रपने बूनमं ही तैर रहा 
हं । वद्यं दयाक्ता नाम नहीं रहा । वेही हालत पितृतुत्य शिवता, श्रौर 
प्राजके कष्टोकेतिए भविप्यमे मिलनेवाले सुफलकी हँ । श्रात्माकी ्रमस्ता 
प्रपती श्रालिरी सासि गिन रही ह । उसके कठमं मृत्युकी यंत्रणा ध्वनित 
टो र्दी हं! शरीर वदरा भगवानदास परास सड ह, उका छता उसकी वाह 
मे ह ! वह एकं शोकपूणं द्बक है-व्यया जनित पपरनेसे उसकी भए 
भीगी है, उसके गालोपर ग्रधरुविन्दु टपक रहे ह । । 

^तव इममानूयेल कान्टका दित पसीजता है; रौर परपनेको दानिम 
महान्‌ दार्मनिक ही नहीं यत्कि मनुप्योमे भलामानुष भरकेट करनेकेलिए वह्‌ 
्रावी मलमनसाहतसे गरर प्राधा यंगके तौरपर सोचता ह 

“हे भगवानदासकेतिए एकं देवताकी बरस है, नहीं तो वेचारा 
सुसर नहीं रह्‌ सकेगा; भ्रीर वस्तुतः लोगोको इस दुनियामें भूखी रहना 
चाहिए । व्यावहारिक साधारण दुद्धिका यह्‌ तक्राजा ह । 

"प्रच्छ वात, ठे ही हो कया परवाह ! व्याब्हारिक बुद्धिको की 
ईदवर या श्रीर किसीके भ्रस्तित्वकी स्वीकृति देने दो । ^ 

"परिगामस्वख्प कान्ट संदरान्तिकं शौर व्यावहारिकं वृद्धि भेदपर 
त्-चितकं करता है, रर व्यावहारिक वुदधिकी सहायता उषी दकता 
(दूरवर) फो फिर निल देता ह, जिसे कि सद्ान्तिक वृद्धिते लाश 
रूपमे परिणत कर दिया धा ।“ 
“द्ध वद्धि लिखनेके वाद "व्यावहारिक वृद्धि" लिखकर कान्दने 


>| 


जौ सीपामोती करनी चाही, हाइनने यहाँ उसका सुन्दर शाका सीचा ह । 





! (लाश प्तप प्र011:5, ०. भ) 
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६ २-सन्देहषाद 


हयम्‌ ( १७११-७ ६० }-3षिड हम्‌ एडितवरा' (सकाटलेड)म 
कान्टसे १३ साल पहिले पैदा हुगरा था । इसने कानूनका प्रध्ययन किया धा । 
पहिले जेनरल स्टक्लेर फिर लाई हटफोडका सेक्रटरी रहा, श्रौ भ्न्तमे 
१७९७-६ इंगतेडका श्रण्डर-तेकरेटरी (= उपमंग्री) रहा । इत प्रकार 
हाम्‌ भासक वरगका सदस्य ही नहीं, लुद एक गाप्तक तया सम्पत्तिवाली 
भेणीते संव रखता था । मध्यम तथा उच्चवर्गीय विधित. लेखके सदा 
यह्‌ दिखलाना चाहते हं किं वह्‌ वर्ग ्रौर वरस्वार्यसे वहतत ऊपर उठे हृए 
ह; लेकिन कोई भी श्र रसनेवाला इस धोतेमे नहीं ग्रा सकता । श्रक्सर 
जान-तूभकर--कमी-कभी भ्रनजाने भी-सेखक त्रपनी चेष्टाग्रोति उस 
स्वारथकी पुष्टि करते ह, जिससे उनकी “दाल-रोरी"” चलती है} हम विप्‌ 
वकंलेकी पुष्ट करते हे, कि किस तरह तुद्धिकी श्रमे पूल कोक, तवक्ष- 
भनुमानगम्य-ुद्धिगम्य--मौतिक तत््वोमे-इन्कारकर उस्ने संवे-चौड ` 
प्राकष॑क विनानतत्त्वका समर्थन क्रया । श्रौर जव सौग वस्तु-सत्यको 
छोड इस स्याली विजानको एक मात्र तत्व मानकर ग्रा मृद भूमने तग, 
तो फिर ईर, वम, शरातमा, फएरिदतोको चुपकेसे सामने सा वराया । 
कान्टको वकलेकौ यह्‌ चेष्टा कूड वोदी तया गेवारूपन लिव हए मालूम हई 
उसनं ते श्रौर ऊपरी तलपर उटाया । भौतिक तत्व साधारण वृद्ि 
(=-समम गम्य है, उनकी सत्ता भौ प्ारिक सत्य हौ सक्ती ह, किन 
असली तत्तव ्तु-गरपने-भीतर (= वस्तुसार) है, जिसकी सत्ता शुद्ध- 
द्धे सिदध होती है । ममं दवारा सय वसतत कीं अयि सत्य है 
शूडध-वुदिगम्य वस्तुसार । तकं, तजवे, समभ, साधारण ृद्धिके क्षे्रकी 
| सीमा निर्वासित कर उनकी गतिको रोक कान्टने समभे परे एक सुरक्षित 
दत्र तयार किया, श्रौर दस प्रशान्त, मगडे-भभट-रहित स्थानमें ले जाकर 





4 दवा । | 
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ह्वर, आतमा, घमं, ्ाचार (वैयवितकं सम्पत्ति, सड सामाजिक व्यवस्था | 
को वठा दिया । यह्‌ था कान्टकी ग्रप्रतिम प्रतिभाका चमत्कार । 

राय गरव हम दृगलडके टोरी' शासक (अरन्डर-सेकेटरी) मूको भी 
देतं । काटे पहिलेके सादंसजन्य विचार-स्वातन्यके प्रवाहे प्रानी तीवकी 
रक्षा करनफेललिए पहिलेके दाशंनिकोके प्रयलोको उसने देखा था, रौर यहुभी 
देखा था, कि वस्तु-जगत्‌ ग्रौर उसे पराप्त स्वादं इतनी प्रबल है; कि ' 
उनका सामना उन हधियारोसे नहीं किया जा सकता, जिनसे दका, लाइव्‌- 
निट्ज, वकलन किया था। भोतिकतत््वोको गलत सावित करनेसे हम्‌ सहमत 
था,किन्तु इसे वह्‌ फञूलकौ जवावदेही समता था,कि सामने देली जानिवातौ 
वस्तुको तो इन्कार कर दिया जाये, ्रीर इन्धि शरनुभवसे परे किसी बीज-- . 
विञान--क सिद्धं करनेको जिम्मेवारी ली जाये । हयम्‌ पूीवादी युगके 
राजनीति्ञोका एक अच्छा पयप्रदरक था । उसने कहा--भौतिकतत्त्वको 
सिद्ध मते हने दो; विक्नानको सिद्ध करके जिन्न ईरवर या धर्मक लाना चाहत 
टो, वह समाजके ढविको क्रान्तिकी लपटसे वचानेकेतिए जरूरी है, किन्तु 
उनका नाम लेते ही लोग हमारी ेकनीयतीपर शक करने लगेंगे, इसलिए 
भ्रपनेको श्रौर सच्चा सावित करमेकेलिए उनपर भी दो चोट लगा देनी 
चाहिए ग्रीर इस प्रकार श्रपनेको दोसे ऊपर रखकर मध्यस्थ वना देना 
चाहिए ! यदि एक वार हुम भौतिकतत्वोके श्रस्तित्वमे सन्देहे पैदा कर देगे 
ग्रीर वाह्री प्रकाराको रोक देगे, तो फिर रषे पड़ा जनसमुदर किस्मतपर 
वेठ रहेगा । ग्रौर फिर इस सन्देहवादसे हमारी हानि ही क्या है--उससे न 
हमार कलाइव भ्ठ हो सकते हं श्रीर न मासन-रोदी या शम्पेन ही । 

ग्रव जरा ईस मध्यस्थ, दूधका दूध पानीका पानी करनेवाले राजमंतरी- 
की दार्शनिक उड़ानको देविए । 

(१ ) दशन--हम जो कूच जान सकते है, वह है हमारी श्रषनी 
मानसिक छाप-ंस्कार । हमें यहं श्रषिकार नहीं हं कि भौतिक या 


' (0. 
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अ्रभौतिक तत्त्वोकी वास्तविकता सिद्ध करं । हुम उतनेहीको जान सक्ते 
है, जितनोको कि इन्धरि्यां ्नौर मन ग्रहण करते ह, भ्रौर इस कषत्रम भी 
सम्भावनामात्रके वारेमे हम कह सक्ते ह । इस ग्रनभव (प्रत्यक्ष, ग्न 
मान) से बहकर ज्ञान प्राप्त करनेका हमारे पास कोई साधन नहीं हं । 

( २.) सशं--हमारं ज्ञानकी सारी सामग्री बाहरी (वस्तु द्वारा 
प्राप्त) भ्नौर भीतरी वस्तुम्रोके स्प्यो --छापो-मे प्राप्त होती ह । जव 
हुम देखते, श्नुभव, प्यार, शरत, इच्छा या संकल्प करते हः यानी हमारी 
सभी वेदताएं श्रासक्तियां रौर मनोभाव जवे श्रात्मामें पहिले-पहिल प्रकट 
होते ह, तो हमारे सवस सजीव साक्षात्कार स्पशे ही है । वाहरी वं 
या वेदनाएुं ्रात्माके भीतर शर्ञात कारणोसे उत्पन्न होती हँ ! भीतरी 
समश प्रधिकतर हमारे विचारो भ्रति दै, अर्थात्‌ एकं स्प हमारी इच्धियो- 
पर चोट करता है, श्रौर हम सर्दीगमी, सुख-दख ्रनुभव करते है । 

(२) विचार--स्शोकि बाद जानते संवंध रखनेवाली दूसरी मह 
पूणं ची विचार है । हमारे विचार विलकूल ही भि्च-मिततश्रसवद संयोग- 
वश मिले पदाथं नहीं हँ । एक टूसरेसे मिलते ववत उनमें एक सास दँ 
तक नियम श्रौर व्यवस्थाकी परावन्दी देवी जाती है । वह्‌ एक तरहकी, 
एकताके सुमे बद दीख पडते हे, चिन्ह कि हम विचार-संवष करते है । 

( ४ ) काय-कारण--काये-कारणसे एक विलकृल ही ग्रलग चीज है 
कारणको हुम कायमें हगिज नहीं पा सकते ! काय-कारणके संवंधका ज्ञान 
, इमे निरीक्षण श्रौर अनुभवे होता ह । कार्य-कारणका संव॑ष यही है 
कि एकके बाद इसरा भ्राता है--काये-नियतःूे-वत्त कारण, कारण-नियत- 
पर्वाद्‌ वृत्ति कार्य--हुम यहाँ एक घटनाके वाद दूसरीफो होते देखते है । 

(५) ज्ञान-हम पि प्रत्यक्ष (साक्षात्‌) मात्र फहते है हुम इसमे 
धिकं किसी भौजका पूणं ज्ञान रते ह, यह गलत है । जो भरलक्ष है 
वह वह्‌ सतु नहीं है, चिसकी कि एक तेज भकौ हमे उस सपमे मिलती 
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हँ 1 वस्तुकी सिफं बाहरी सतह्‌ श्रौर उससे भी एक भाग मात्रका प्रत्यक्ष 
होता ह । दासनिकं विचार या ्रात्मानुमूतिसे श्रौर श्रधिक जान सके, 
इसकी कोई आशा नही, क्योकि दाशेनिक निणेय भ्रौर कच नही, सिफं 
नियमित तथा शोधित साधारण जीवनक प्रतिविव मात्रे है । इस परह्‌ 
हमारा ज्ञान सत्ही-उपर-ऊपरका है, श्रौर उससे किरी चीकी वास्त- 
विकता स्थापित नहीं की जा सकेती । 

(६ ) श्रा्मा--“जव मे खुब नखरदीकसे उस चीज्ञपर विचार करता 
` हि, जिसे कि मँ श्रपनी श्रात्ना कहता हु, तो वहाँ सदा एक या दूसरी 
तरहक प्रत्यक्ष (=ग्रनुमव ) सामने भ्राता है । वहाँ कभी मे भ्रपरी श्रात्माको 
नहीं पकड़ पाता ।” श्रात्मापर भीतरसे चिन्तन करनेपर वरह मिलता ह 
गर्मी-सरदी, प्रकार-प्रन्धकार, राग-ढेष, सुख-पीडाका प्रनुमव । इन्दं छोड 
वहाँ शध श्रतुभव कभी नहीं मिलता । इस प्रकार भ्रात्माको सावित नहीं 
किया जा सकता । । 

(७ ) ईश्वर-जव ईरवर प्रत्यक्ष नहीं देता जा सकता, तौ उसके 
होमेका प्रमाण क्या है ? उसके गुण रादि । किन्तु ईर्वरके स्वभाव, गुण, 
राज्ञा श्नौर भविष्य योजनाके संबधे कु भी कहतेकेलिए हमारे पास 
, कोई भी साधन नहीं है । घडसे .कृम्हार-भर्थात्‌ कायस कारण--के 
्रनुमानसे हम ईवरको सिदध नहीं कर सकते । जव हम एक धरको देखते 
ह तो पक्की तौरसे इस निर्वयपर पहंचते हँ! किं इसका कोई बनानेवाला 
भिस्त या कारीगमर था । क्योकि हमने सदा मकान-जातिके कार्योको कारी- 
गर-नातिके कारणो दवारा बनाये जाते देखा ह । किन्तु वि-जातिके कारयोको 
ईदवर-जातिके कारणो द्वारा बनते हमने कभी नहीं देखा, इसलिए यहां 
धर श्रौर कारीगरके दृ्टान्ततरे दवरो नदीं सिदध कर सकते । प्राखिर 
्रनमानमे, जिस जातीय कार्यको जिस जातीय कारणसे उत्प होता देखा 
गया, उसी जा्तिके भीतर ही रहना पडता ह । ईश्वर पूणं, अचल, अनन्त 
है, ये एते गुण है, जिनं निरन्तर परिवत्तनसील--क्षणक्षण पैदा होने तथा 
मरनेवाला--मन नहीं जान सकता; तव एक मने दूसरे क्षण रहता ही 
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तही, तो नया भ्रानेवाला मम कंसे जान सकता है, कि ईर्वरका ्रमूक गुण 
पहिले भी मौजूद था । मनुष्य भ्रपने परिमित ज्ञानसे ईरवरका श्रनुमान कर 
ही नहीं सक्ता, यदि उसके श्रज्ञानसे, श्रनुमान करनेका भ्राग्रह्‌ किया जाये, 
तो फिर यहं दशन नही हा । | 

विरवके स्वभावे ईरवरके स्वभावका भ्नुमान घहुत घाटेका सौदा 
रहेगा । का्यके गुणके अरनूसार ही हम कारणके गुणका श्नुमान कर सक्ते 
ह । काये-जगत्‌ श्रनन्त नहीं सान्त, ्रनादि नहीं सादि है, इससिए ईरवरको 
भी सान्त श्रौर सादि मानना पड़ेगा, जगत्‌ पूणं नहीं श्रपण, करता, संषर्ष, 
विषमतासे भा हमरा ह; रौर यह भी तव जव किं ईदवरको ग्रनन्तकालसे 
भयास कते हए बहतर जगतूके वनानेका मौक्रा मिला था । एसे जगतृका 
कारण ईदेवर तो ग्रौर श्रूं कूर, संघषै-विपमता-प्ेमी होगा । 

मनुष्यकी शारीरिक श्रौर मानसिकं सीमित प्रवस्थाग्रोके कारण 
सदाचार दराचारका मी उसपर दोष उतना नहीं भा सकता; श्राखिर वह्‌ 
ईश्वर हीकी देन ह । . 

४५ 

(८) धम्‌-ग्रटकलवाभी, कृतूहल, या सत्यताका शुद्ध प्रम भी 
धमं श्र ईरवरःविरवासको पैदा करता है वन्तु इनके मख्य श्राधार है- 
सुखके पिए भारी चिन्ता, मविष्यकौ तकलीफोका भय, बदला लेनेकी . 
चवदसत इच्छा, पान-भौजन रर दूसरी व्यक चीकी भूस । 

ह्यमुगे यचपि वकंले, काट जैसोके तकोपर भी काएी प्रहार किया है, 
भर दर्नको धरमका चाकर वनने रोकना चाहा; किन्तु दूसरी तरफ 
्ञानको असंभव मानकर उसने कोई भावात्मक दन नहीं पेश किया | 
दरानका प्रयोजन सन्देह मात्र पैदा करना नहीं होना चाहिए, क्योकि 
जौवनके होने सन्ेहकी गुजारा नहीं है । 
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§ ३-भोतिकवाद 


श्रारहवीं सदीमें भौतिकवादी विचारो, तथा सामाजिक परिवतंन 
सधी स्याल भोर पकड रह थे, इसे हम कह चुके है । इस शतानव्दीमें 
मौतिकेवादी दाशंनिक भी काफी थे, जिनमें प्रमुख थे--हटेली (१७०४ 
५७९०), ला मेव्री (१७०६-५१), हत्वेशियस' (१७१५-७१), दा-परते- 
म्न्य (१७१७-८३), द्गोलूवाल (१७२३-८६), दीदेरो" (१७३१-२८४), 
प्रीस्टली' (१७३३-१८०४), कवानी" (१७५७-१००८) । 

मौतिकवादका समर्थन सिफं दार्लनिकोके प्रयतनपर. ही निर्भर नही 
था, वत्कि सारा सादस--साईंसदानोकि वैयक्तिक विचार चाहे कू भी हों 
--भौतिकवादी प्रवृत्ति रखता था. इसलिए यह्‌ भ्रकेला भ्रस्त्र दारनिकोकि 
हजारो दिमाग तकको काटनेके लिए पर्याप्त था । इमीलिए श्रगरहवीं 
सदीकौ भौतिकवादी प्रगति इसपर निभेर तरीं हं कि उसके दारेनिकोकौ 
संख्या कितनी है, या वह्‌ कितने रिक्षितोको प्रिय हुमा । 

हटली मनोविज्ञानको शरीरका एक श्रंश मानता था ! दकातं यद्यपि 
हेतवादी ईश्वर-विद्वासी कटर केथलिक ईसाई था, लेकिन उसके दशेनने 
श्रनजाने फ़ांसमे मौतिकवादी विचारोके फलानेमें सहायता की ! दकातंका 
मत था कि निम्न श्रेणीके प्राणी चतते-फिरते यंत्र भर रहे हं; यदि प्राणीके 
सभी भ्रंग ठीक जगहूपर तगे हो, तो विना श्रात्माके सिफं इद्धियों दारा 
उत्पादित उत्तेजनासे भी शरीर चलने फिरने लगेगा । इसको लेकर 
ला-मेवरी श्रौर दसरे फ़ंच भौतिकवादियोने भ्रात्माको श्रनावर्यक 'सावित 
किया, भ्रीर कहा किं सभी सजीव वस्तुएं भौतिकतत््वे वने चलते-किरते 
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स्वयं वह्‌ य॑त्र है । ला-मेत्रीने कहा--“जव दूसरे प्राणी, दादानिक दकातके 
मतसे, चिना श्रात्माके भी चल-फिर, सोच-समभ सक्ते हँ, तो मनुप्यमं ही 
प्रात्माकी पयो जषूरत हं ? सभी प्राणी एक ही विकासके नियमोका 
्रनसरण करते हैं प्रन्तर ह तो उनके विकासके दज ।" केवानीके ग्रथ 
फ़समे मौतिकवादके प्रचारमें सहायक हुए ये ! उस्रकौ कितनीही कहा- 
वते बहुत मदहर हँ । “शरीर श्रीर प्रत्मा एक ही चीज ह ।" “भनुष्य 
्ञानतन्तुभ्रोका गदा हु ।“' "पित्ता जिस तरह रसप्र्ताव करता ह्‌, वे 
ही दिमाग विचारोका प्रस्राव करता हं“ “भीतिकतत्वोकि नियम 
मानसिक प्राचारिकं घटनाग्रोपर भी लाग्‌ हू" 

भौोतिकवादपर एकं श्राप किया जात्ता था, कि उसके भ्रनुसार 
ईरवर, प्रलोकका न इर हेमे दुनियामें दुराचार फंलने लगेया, लोग 
स्वाथन्धि हो दूसरेकी धन-सम्पत्तिको लूटनेमें नहीं हिचकिचायेगे । किन्तु 
ग्रठरहुवीं सदीने इसका जवाव भौतिकवादियोके अ्राचार-विचारसे दे दिया । 
ये भौतिकवादी सवसे ज्यादा वैयक्तिक सम्पत्ति श्रौर सामाजिक ग्रसमानताके 
विरोधी थै, व्यक्ति नहीं सारे समाजके कल्याणपर जोर देते थे । हैत्वेशियो 


न कटा था, प्रवोधपूणंप्रात्म-स्वा्थ,ग्राचारकी सवसे श्रषिक दह्‌ बुनियाद 
वन सकता हं 1" 


&{दर अत्यय 
उन््ीरुवौं सदीके दाशेनिक 


ग्ररहवीं सदी साइसका प्रारभिक काल धा, लेकिन उन्नीसवीं सदी 
.उस्के विकासके विस्तार श्रौर गति दोनोमे ही परिलेसे तुलना न रखती थी। 
प्रच सादसं पर्व॑तका श्रारंभिकं चरमा नहीं बल्कि एक महानदी बन गया 
शरा । भ्रव उसे दर्शीनकी पर्वाहु नही थी, वत्कि श्रपनी प्रतिष्ठा कायम रखभेके 
लिए दर्खनको साईंसकी सहायता भ्रावश्यक थी, श्रौर इस सहायताको विनां 
उसकी मर्जकि लेमेमं दरनने परहेज नहीं किया । 

उत्रीसवीं सदीमें उ्योरिष-शासरने ग्रहो -उपग्रहोकी छान-बीन ही नहीं 
पूरी कौ, वत्कि सूर्यकी दूरी ज्यादा शूद्धतासे मालूम की । स्पकरस्कोप (वर्ण 
रदिम-दंक-यंवर) की मददसे सूयं, तारके भीतर मौजुद भौतिकतत््वोः 
उनके ताप, घनता श्रादि तथा दूरी मालूम हुई भौर तारोके बारेमे चले 
प्राते कितने ही भ्रम श्रौर मिथ्याविदवास दूर हयौ गए । 

गणितके कषेत्रम लोववेस्कौ, रीमान श्रादिने श्रोकलेदिससे श्रलग 
तथा रथिक शुद्ध ज्यामितिका भ्राविष्कार किया | 

भौतिक सादसमे यूल, दैत्महोलूट्ज, केलूविन्‌, एरग्टनने नये 
्राविष्कार विये। वज्ञानिकोने सिफं परमाणुग्रोकी ही छानबीन नहीं 
कौ वल्क टाम्बन परमाणुग्ोको भी तोड़कर एतेकूटूनपर ` पहच गया।' 
विजलीसे परिचय ही नहीं बल्कि शतान्दीके भरन्ते तके सडको श्रौर षररोको 
विजली प्रकादित करने लगी । 





! हे "विदवकी उपरेखा" 
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रसायन-गस्वमें परमाणुप्राकी नाप-तोत दने रगी, श्रीर्‌ हदद्रीतन- 
कौ वटखया वना परमाणु-तत्त्वफि भार भ्रादिका प्रता नगाया गया 
१८२८ ई०मे वौतसे' तिफं प्राणियोमे मि्तनेवाते तत्वं अग्विाक्रो 
रसायनशालामे करतरिम शपते वनाकर सिद्ध कर दिया, किं भीतिके 
नियम प्राणि-प्प्राणि दोनों जगतमे एकम तानू ह । पताद्दीके श्रारेभमे 
३०े करीव मूत रसायन तत्त्व जात्त थे, विन्तु प्रन्तमं उफी मरा २9 
तकं पटच गई । 

पराणिशास्वमे श्रनुवीक्षणमे देते जनिवनि वेदीरियां शर्‌ दरमरे 
कीटाणग्रकी चोज उनके गृण भ्रादिने विज्नानके भान-धत्रफ हौ नहीं वद्रया, . 
वत्कि पस्तोरी इन खोर्जोने धावं श्रादिफौ चिन्ता तया, ठीनकेद 
साचपदार्थोकी तयारीमें यदी सहायता पहना । देवीते वेहोपौकौ दवा 
निकालकर चिकित्सकोके विए ्रापरेगनं रासन चना दिया 1 यताग्दीके 
मध्यमे उाविनकरे जौवन-विकासके सिद्धान्ते विनारोमे भारी क्रान्ति पैदा 
कौ, ग्रौर जड्-चेतनकी सीमार््ोकौ वहूत नजदीनः कर दिया । 

इस तरद्‌ उन्नीसवीं सदीने विदय-संवंयी मनुप्यके सानमें भारी परिवर्तन 
कया, निरे भीतिकवादको जह एक श्रोर भारी प्हायता मिती, वहं 
दः दिते बहुत वद्‌ गर । दसौ तरह फ्रिपटे,हेगेत्‌, पोपनहार 
जसे विज्ानवादियोने भोतिकतत््ोते भ परे विकञानतत्वपर पटननेकी 
कोरिश की । शेति, नौट्‌शेे द्ैतवादी वदिवादका ्राधव से भौतिकवाद- 
की वादको रोकना चाहा । न्तरे मूते मिनको सेभाला शरीर शपते 
भरेयतावादः द्वारा समाजके भ्राथिक-पां्कृतिक चिक यरकरार रेकौ 
कोरिर कौ । लेकिन इसी दताव्दीको मरु जे प्रवर दानिक पैदा 
कनका सौमागय ह, जिसने सारसे श्रपने दनक सुव्यस्वित किया; 
भौर उसके दवारा दशंनको समाजके वदतनेका सायन बनाया । 
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§ १-विज्ञानवाद्‌ 
१-भिसटे (१०६१९१४ ३४) 


योहन गारतप्‌ फिट संक्सनी (जर्मनी) में एक ग्रीव जुलाहेके घरं 
पदा हुभ्राथा। 

परमतनत्त्व-कान्टने बहुत प्रयलसे दस्तुसार (वस्तु-प्पने-भीतर ) को 
समभकी सीमाके पार वुद्धि-ग्रगम्य वस्तु सावित किया था । प्िघटेने कहा, 
कि वस्तुसार भी मनसे परेकी चीज नही, वल्कि मन हीकी उपज हं । 
सारे तजवं तया मनके सिफं भ्राकार ही नहीं "परम-परात्माे उत्त हुए 
ट्‌, वत्कि उत्यत्तिमे वंथक्तिक मनोने भी भाग लिया ह ।" “परम-ग्रात्माने 
प्रपनेको नात्ता (= ्रात्ा ) रौर जेय (== विपय)के रूपमे विभक्त किया; 
क्योकि श्रात्माके श्राचारिक विकासके लिए एमे वाधा डालनेवाले पदार्थोकी 
जरूरत ह. जिनको किं श्रात्मा श्रपने श्राचारिकं प्रयत्नसे पार करे ! इन्हीं 
कारणति परम-श्रात्माको प्रनेक श्रात्माग्रोमें भौ विभक्त होना पडता ह; 
यदि एरान दौ तो उन्हुं श्रपने-्रपने कत्तव्योको परा करमेका श्रवसर 

ं मितेगा । श्रात्माश्नकिं भ्रनेक होनेपर भी वह्‌ उस एकं प्राचारिक 
विधाने प्रकाण है जिम कि परम-ग्रात्मा या ईद्वर कहते ह । फिलूटेका 
परमतत्त्व स्थिर नही, वत्कि सजीव, प्रवाहे हं । 

ईदवरको ठीके पीटकेर, हर एक दाशनिक, श्रपने मनका वनानां 
चाहता ह; लेकिन सवका प्रयत्न ह, दस वेचारेको खतरे वचाना । 

( १ ) श्रद्धाततत्व--कान्टने भ्राचारिक तिधि--यह्‌ भ्राचार तुम्ं 
जरूर करना हौगा-के वारेमे कहा, किं उसपर विद्वासं करनेसे हम 
सन्देहवाद, भौतिकवाद ग्रौर नियतिवाद॑से वचते हु । चूंकि हम ्राचा- 
रिक विवानपर विश्वास रखते ह इसलिए हम उसे जानते हं । यह्‌ 
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प्राचारिक सच्चाई है जो हमको भ्राजाद वनाती हे, ग्रीर हमारे स्वा- 
त॑त्यको सिद्ध करती ह । कान्द भ्रौर फिफे इस ददोनके ग्रनृसार हम 
्ञानकौ परवाह न कर विदवासपर दढ हो ्रपनी स्वतंत्रता पते हं 
विष्वास् करे न करने जौ हमे श्राजादी है । यदि हम दो तीन हजार 
वषे पहिले चेद ग्रादमियो दारा श्रपने स्वायं श्रौर स्वायरक्षाके लिए वने 
गये श्राचारिकं नियमोको नहीं मानते, तो ग्रपनी श्राजादी खो डालते हु !। 
ग्रौर हमारी भ्राजादीके सवसे वड़े दुश्मन सन्देहवाद, भौतिकवाद हु, जो 
कि भ्राजादीके एकमाव् नुस्खे विद्वासं (= ्रद्धा) पर कृठाराघात कसते 
हृए वृद्धि ओरौर तजवेके वतलाये रास्तेपर चलनेके तिए जोर दैते ह 11! 
रक्रलको घवरानेको जरूरत नही, "दशन" का मतलव उसे सहारा देना नही 
वर्कि उसे भूल-भुलयामं ल थकाकर वट देना है । श्रीर्‌ जहाँ श्रक्लने 
ठोस पृथिवी श्रौर उसके तजवंको छोडा कि दानिक श्रपने मतलवमें काम- 
यावे हृए 1 
( २) बुद्धिवाद्-सादसयुगमे पिट सादंस, श्रौर प्रयोग 

(=-= तजवं)को इन्कारकर अपने दशेनको सि्फं उपहासक चीज वना सकता 
था; इप्रीलिए दशन फिघूटेकी परिभापामे, सावैदैशिक साइंस, साईंसौका 
साईंस, (= विजेनृचाफट चेरे) हं । प्रयोग भ्रौर वृद्धिवादको पिते मारकर 
फिषटे कहने चला है--गदि दशन तजवेसे सामंजस्य नहीरता, तौ बह 
अवश्य भूरा हं; क्योकि देलक काम है अ्रनुभवके पणं (रूप)को निकाल 
केर रना, श्रौर बृद्धिकी भ्रावद्यक क्रिया द्वारा उसकी व्याख्या करना । 
जो प्रम-प्रात्माको एकमाव्र परमार्थं तत्तव मानं श्रौर 'श्राचारिक विशवास 
(==) को श्ाजादीको एकमाव पत्य समभे, उपक महते तजर रौर 
अक्रलकी यह हिमायत दिवे वकर नहीं ह । 

(३) ्ातमा-ग्रात्मा परम्म निकला है, यह वता श्राय 
ट। ्रत्मा परम-आात्माकौ त्रियाका प्राकट्च है । श्रात्माकी सीमा ह । 
विचारमे वह्‌ इन्धरिय-्त्यक्ष, श्नौर मननसे परर हीं जा सकता, प्रर व्यव- 
हारम बह (परम-्ात्माके) बिश्व.्योजनसे परे नहीं जा सकता ! 
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( £ ) ईश्वर-ईस्वर, एकमात्र परम-तत्व या परम-परत्मा है 
यह्‌ वतला भ्राये ह । श्राचारिकं विधानपर कान्टकी भाति फिषटेका 
कितना जोर था यह्‌ भी कहा जा चुका ह । श्राचारिकं विधानके ठचिको 
कायम रखमेकेलिए एक विर्व-्रयोजन या ईदवरकी जरूरत हं । सच-मुच 
ही आचारिक विधान--जौ कि सत्ताधारी वेके स्वाथके यंत्र है-का 
समथेन वृद्धि ग्रौर प्रयोगसे नहीं हौ सकता, उसके लिए ईरवरका ग्रवलंव 
चादिए । फिषटे ग्रौर स्पष्ट करते हए यह भी कहूता है किं भ्राचारिकि 
, विधानके लिए धामिक विर्वासकी भी जरूरत हं । संसार भरम विद्यमान 
श्राचारिके विधान (== धमं-नियम) रौर उसके विधानेके विपाकपर बिद्वास- 
के विना प्राचारिक विधान ठहर नहीं सकते  भ्रन्तरात्माकी श्रावाज्च सभी 
चिदवासो ग्रौर सच्चादणोकी कसौटी ह । वह्‌ श्रभ्रान्त ह । श्रन्तरात्माकी 
श्रावाज हमारे भीतर भगवानृकी भ्रावाज ह । भराध्यात्मिकं जगत्‌ भ्रौर 
हमारे वीच ईरवर विचवई ह, रौर वह भ्रन्तरात्माकी भ्रावासके रूपमे 
 श्रपना सन्देश भेजता ह । 


२-देगेल्‌ (१०७०१०३१ ३०) 


जार्ज विल्टेत्म ए़ीदरिस्‌ हेगेल्‌ स्टट्गाटं (जमनी) मे पैदा हरा था 1 
टुविगन्‌ विद्ववि्यालयमे उसने धमंञास्वर ग्रीर दशनका ग्रध्ययन किया । 


चद £, *द४ 


परहिते जेनामं दरनका प्रोफेसर हश्रा, फिर १८०६-८ ई० तक वमवग 
एक समाचारपत्रका सम्पादक रहा । उसके वाद फिर श्रेध्यापनका काम 
रुरू किया, ग्रौर पिले हाइडेलूवगं फिर वलिनमें प्रोफेसर रहा ! ६१ 
वर्षकी उम्रमे हूजेसे उसकी मृत्यु हुई । 

[ विकासं |-्राषूनिक युगमें जो भ्रभौतिकवादी देनका नया प्रवाह 
प्रारम्भ हुमा, मेलके दनक रूपमे वह्‌ चरमसीमाको पहुंचा । उसके दरशनके 
विकासे प्रफलातू,श्ररसतू, स्पिनोजा, कान्टका खास हाय है । कान्टसे उसते 
लिया कि मन (= विज्ञान) सारे विदवका निर्माता हं । हमारे वैयवितिक मन 
(= विज्ञान) विदव-मनके भ्रंश हूं । वही विश्व-मन हमारे द्वारा विश्वको 


# 
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्रस्ित्वमे लानेके लिए मनन (=ग्रमिध्यान) फत्ता ह स्पिनौज सि उस्न यः 
सिया कि श्रात्मक श्रीर भौतिक तत्तव उसी एक श्रनादि तत्वके दो श्य ह । 
ग्रफलातृके दरोनसे लिया-- (१) विजान, सामान्य विन्नान, (भ्राचारिकि} मृत्य 
्रौर यह्‌ किं पृणंताका जगत्‌ हौ एकमात्र वास्तविक जगत्‌ हं । इन्दर्योका 
जगत्‌ उती सीमा-पारी प्रात्मिक जगतृकी उपज ह; (२) भौतिक जयत्‌ 
प्रात्मिकं जगत्‌ (== परमतत्त्व) े स्वेच्छापूरवेक सीमित करनेका परिणाम है 
रथात्‌ वह भरात्मिक ततत्वके उच्च स्थानसे नीचे पतन है । लेकिन इतत वित्तान- 
वादी पतनके साथ-पाथ हैगेलने भ्ररतके ग्रात्मिक विकासको भी लेना चाहा, 
यानी विद्वका हर एक कदम श्रौर ऊँ विकारकी ग्रोर उमे ले जा रहा ह । 
हैगेलकी श्रेपनी सदसे वदी देन है, यही दरंरात्मक' विकास । 

( १) दरशन शरोर उसका प्रयोजन -देगेत्‌के घनसार दरशनका काम 
ह, प्रकृति रौर तजक दरार सारं जगत्को जसा वह्‌ है, वेसा जानना; उसके 
भीत्तरके हैतुका ्रघ्ययन करना श्रौर समभेना--सिफं वाहरी चलायमान 
तथा संयोगे उत्पन्न पोका ही नही, वत्कि कतिक भीतर जो अ्रनादि 
सार, समन्वयी व्यवस्था हं, उसका भी । जगत्की वस्तुपरोका कृच प्रथं ह 
संसारको घटनाएं वुद्िपूवेक हू; ब्रह-उपग्रह-सौरमंडल बद्धिसंगत नियमके 
न्दर ह, प्राणिदारीर स॒प्रयोजन, र्यं श्रौर वृदधिसंगत है ! चूंकि वास्त- 
विकता प्रपते गभके भीतर वद्धिसंगत है, इसीलिए श्रपने चिन्तन या ्ञानफी 
प्क्रियाको भी हुम वृद्धिसंगत घटनाकै सपमे पाते ह । चकि दशनकर सव॑ष 
प्रकृतिका गंभीरतासे श्रध्ययन करना है, इसीतिए प्रकृतिके साथ दर्म॑नका 
विकास उन्च-से-उच्वतर होता जा रहा है । 

( २) परमतत्त्व-ेगेलूने कानटके ग्रनात वस्तुसार (वततु-प्पने- 
भीतर) या परमात्मतत्त्वको माननेसे इन्कार केर दिया, ग्रौर उसकी जगह 
बतलाया, किं मन (विज्ञान) श्रौर भौतिक प्रकृति ही परमतत्त्व है 
प्रकृति किसी भ्रज्ञात प्रम (-प्रातम [तवका वाहूरी आमास या दिखलावा 





। | " भल्तत्य ल्गप्धतत, 
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नही, बल्कि वह स्वयं परमतत्त्व हँ । मन श्रौर भौतिकं त्त्व दो प्रलग-प्रलम 
चीजे नही, बल्कि प्रमतत्तवेके आत्मप्रकारके एक ही प्रवाहे दो प्रभिन्न 
ग हे । मनेके लिए एक भौतिक जगत्‌ की जरूरत हं, जिसपर किं वहं 
भ्रपन प्रभावं डाल सके, किन्तु भौतिक जगत्‌ भी मनोमय ह । “वास्तविक 
मनोमय ह, ग्रौर मनोमय वास्तविक है ।" 

(३) दरनद्रात्मक परमतत्त्व- परमतत्त्व भौतिकं भ्रौर मानस जगतूसे 
प्रभिन्न हं, इसे हगेल्‌ बहुत व्यापकं प्रथमे इस्तेमाल करता ह 1 परमतत्त्व 
स्थिर नहीं गतिज्ञील, चल हं ।-- जगत्‌ क्षण-क्षण बदल रहा ह; विचारः बुद्धि, 
समम या सच्चा ज्ञान सक्रिय, प्रवाहित घटना, विकासकी धारा हे । विकास 
नीचेसे उपरकी ग्रोर हो रहा ह; कोई चीज-सजीव या निर्जीव, निम्न 
दं या ऊचे द्जेके जन्तु--्रभी अ्रविकसित, विरेषताशून्य, सम-स्वरूप 
रहती दै; वह्‌ उस्‌ ग्रवस्थासे विकसित, विशेषतायुक्त, हौ विभक्त होती है, ` 
ग्रौर कितने ही भिन्न-मिन्न भ्राकारोको ग्रहण करती हूं । गर्भ, अरणुगुच्छक 
प्रादिके विकासमे इसे हम देव चुके ह ।' ये भिन्न-भिच्च भ्राकार जहां पहिली 
प्रविकसित श्रवस्थामें श्रभिन्न= विशेषता-रहित थे, भ्र वह्‌ एक दसरेसे 
स्वरूप श्रौर स्थितिमे ही भेद नहीं रखते, बल्कि वह एक दूसरे विरोधी ह । .. 
इन विरोधियोका ग्रपने विरोधी गुणों प्रर क्रिया्नोके कारण भ्रापसमे द 
चल रहा है, तो भी उस पू्णमे वह एक है, जिसके कि वह्‌ प्रवयव हं ।- 
्र्थात्‌ वास्तविकता श्रपने भीतर दनद या विरोधी श्रवयंवोका स्वागत करती 
है । उपरकी ओर विकास करना वस्तुग्रोकी ग्रपनी ग्रान्तरिक “चिका 
परिणाम है । इस तरह विकास निम्न स्थितिका प्रयोजन, श्रथं भौर सततय 
है । निम्नमें जो छिपा, ग्रस्पष्ट होता हे, उच्च ध्रवस्थामें वह्‌ प्रकट, सष्ट 
हो जाता है । विकासकी धारा श्रपनी हर एक श्रवस्थामें पहिलेकी श्रपनी 
सारी श्रवस्थाग्रौको लिये रहती ह, तथा सभी भ्रानेवाली भ्रवस्थाग्रोकी 
की देती है । जगत्‌ श्रयनी प्रत्येक स्थितिमं पहिलेकी उप तथा भविष्य- 
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द्वाणौ मी ह । उच्चं अव्स्यामं एुवनेपर निचली अच्स्या श्रमावप्राततः 
(=प्रतिषिद्ध) बन जाती है---्र्यात्‌ त त वह्‌ बही नहीं सती, घो 
नि पहिले थी; तो भी पिद्धवी त्रव्स्या उच्च अरवस्वाके स्पे सुरित 
है वहू ऊपर पहुवाईं गई ६ 1 यह्‌ पहुमा-निम्नमे ऊपरकी शरोर 
वेदना, एक दूरी विरोवी धग्स्यामे पूवां देता हं । दो रात्ते एक जग्ले 
ूटते ह किमु रागे चकर उनी दितो एक दरे विरोवी यने घातौ 
ह । पानीकी गति उपे दफं वना गतत उट (करोर, स्वर, ज्यादा 
विस्तृत) त्ममे वदत दती ह 1 पिपी चरदत्याते उफी विचकूल विरोदी 
अवसाने वदतं जाना इते हगेट्‌ दात घटना कता ह । 
[हन्दरास्कता[- नट, विरोय समी तर्के जौवन रौर गतिकी = 
हं ! हेर एकं क्स दन है । दन वा विरोषका सदान परंसारपर शाक्तम 
कर रहा हं । हरएक वतु वदतती श्रौर बदतकर पटिलेमे विरुद श्रवस्वा्े 
परिणत होना चाहनी हं । वमति भीतर कृद शौर वनने, श्रपतेपनसे 
लडने तथा वदलनेकी चाहे भरी है ! द्ध (=विरोद) य्‌ । 
जयते त जीवन होता, नं गति, नं द्धि, रौर समी चीसे मूर्दा श्रीर्‌ स्थिरे 
होत । सेकिन, परकृतिका काम विव (=) तक ही खत नही 
जाता; रकृत उप्तपर फाव्‌ पाना बाहूती र; वस्तु त्रपते विरोधी स्पे 
परिणत चर्र हो जात है, तेकिन सति दहीं ठकं नहीं जतत; वह्‌ भामे 
जारी रही है घ्रौर अनै भी विरोयोको दवाया भौर उनका समन्वय 
किया जाता है; इस प्रकार विरोयी एक पूर्मं शरीरत श्रवयव वन जति 
६। विरोधी, ए दर्रे यहां तक पय है. पराप्ते विरोधी है; 
कन्तु अहं एक उप अपने एक पूं शरीरे सवष ह वे परतपरःविरोषी 
| ४६९५ कहं तो यही परमरविरोवी मितकर एक पृथे च्रीरो 
"वसति ह्‌ । | 
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है, वही विश्व-बदधके प्रयोजन टँ । परमात्मतत्त्वः वस्तुतः विश्वमे विकास- 
का परिणाम ह । लेकिन यह परिणाम जितना ह, उतना सम्पूणं नहीं हं । 
स्वा सम्पूणं ह, परिणाम (परमात्मततत्व) भौर उसके साथ विकासका ` 
सारा प्रवाहु--वस्तुएं तपने प्रयोजनके साथ सतम नहीं होती, बत्कि वह जौ 
वन जाती है, उसीमें समाप्त होती ह । इसीलिए ददोनका लक्ष्य परिणाम 
नही, वत्कि उसका लक्षय यह दिखलाना ह किं कंसे एकं परिणाम दूसरे 
परिणामसे पैदा होता है, कैसे उसका दूसरेसे प्रकट होना धरवदयंभावी हं । 

वास्तविकता (परमतत्त्व) मनसे कंत्पित एकं निराकार स्याल नही, 
वल्कि चलता वहता प्रवाह्‌, एक द्रन्दात्मक सन्तान हं । उसे हमारे निराकार 
स्याल परी तौरसे नहीं व्यक्त कर सकते । निराकार स्याल एक भ्रंश ग्रौर 
उत्पत छोटे प्रशके ही वारेमे वतलाते हँ । वास्तविकता इस क्ण यह है 
सरे क्षण वह है; इस प्रथमे वह्‌ ्रभावो, विरोधो! द्धो भरी हई है; 
पीवा रुरिति होता है, फूलता है, सूता श्रौर फिर मर जाता हं; मनुष्य 
वच्वा होता फिर तरुण, जी, वृद्ध हौ मर जाता है । 

(9 ) हन्दरवाद्‌--कसतुश्रागे वदृते-वढत भरपनेमे उलटे विरोधी रूपमे 
वदल जाती हं । सम्पूर्णं (=्रवयवी) परस्पर विरोधी भ्रवयवोका यौग ह, 
यह्‌ हुम कह्‌ चूके । दौ विरोधियोका समागम केसे होता है, इसे हगेलने इस 
प्रकार समाया ह --हमारे सामने एकं चीज श्राती है फिर उसकी 
विरोधी दूसरी चीज श्रा मौजूद होती हं । इन दोनोकां दन्द चलता है, फिर 
दोनोका समन्वय हम एक तीसरी चीजसे करते हं । श्वम पहिनी-बात 
राद है दूसरी-अतिवाद शरीर तीसरी. संव्ाद । उदाहरणाय -पमेनिन 
कहा : मूल त्व स्थिरः नित्य ह, यह हमरा वाद । हराक्लितुने कहा किं 
वह निरन्तर परिवतंन-शील ह ह ह्र प्रतिवाद । परमाणुवादियोने 
कहा, यह्‌ न तो स्थिर ही है न परिवततनसील ही, वलिकि दोनौ है; यह ` 
हुग्रा संवाद । 
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( ५. } ईश्वर-हेगेल्‌का दन स्िनोयसे श्रविकं क्रान्तिकारी है 
किन्तु दुदवरकां मोह्‌ उसे स्िनोजाने ज्यादा ठ्‌ । ३९ सिद्धं करके लिए 
"वही भूमिका वौवते हुए वह्‌ कटता हू-विरव एके पागल प्रवाह वल्कलं 
ही श्र्थहीन वे-लगामी घटना नहीं हु; वत्कि इसमे निवमवद् विका शरीर 
प्रगति देखी जाती ह । हम वास्तविकेताकरो भ्राभाक्त अर सरार, वाह्य श्रार 
गन्तर्‌, द्रव्यं चौर गण, सवित श्रीर उसके प्राकटय. सन्ति ्रार अ्रनन्ते, मते 
( =विन्नान) ग्रीर भातिके तत्व, वके शरोर ईद्वेरमं विभक्त करता चाहत 
ह; किन्तु इससे हमे भूठे भेदं श्रीर्‌ मनमानी दिमागी कल्पनाके निदाय रू 
हाय नहीं राता! “सार ही श्रामास ह, श्रन्तर ही वाह्य ह, मत ही घरीर 
है, ईरवर ही विश्वं हं 1“ 

हेगेस्‌ ईवरको चिनान (== विचार) कहकर पकार्ता हं । विव 
कृं हौ सकता ह्‌, वह्‌ ई; अनन्तकालमं विकासकौो जितनी संमावनएं 
यह्‌ उनका योग्‌ हं । मन वह्‌ वि्ानरे, जोकि श्वरे त्तकं तंपारदहे 
चृ! ६॥ 

जगत्‌ सदा वनाया जा रहा ह । विकास सामयिक नहीं निरन्तर 
प्रवाहित हं ! एसा कोई स्मय नहीं था, जच कि विकास्रका प्रवाह जारी 
त रहा हौ । परमात्मतत्त्व वह सनातने है, जिसकी श्नोर सारा विकास 
जा रहा हं । विकास असते सत्कौ भ्रोर कभी नही ठा । भिन्न-मिन्न 
वर्तुञ्राका विकास क्रमसः चरर हु्ा है, उनमें कू दूसरोके कारण या 
पववर्ती 

(8) आसा-विश्व-दधि या विद्व-विनानः प्रागिशरीसें आत्मा 
वन जाता हं । वह्‌ श्रपनेको रारीरमं वन्द करता है. श्रपने तिए एक 
रर वनाताः एक विशेष व्यव्ति वने जाता है ! यह्‌ उत्मादन भ्रनजलें 
दाता ६ । किन्तु श्रात्मा, जिने श्रपने लिए एकं प्राणिदासैर बनाया, 
उससे वहं हौ जाता है, शरौर श्रपनेको शरीरे भिन्न समभे लगता है । 


(1 
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चेतना उसी ततत्वका विकास है, जिसका कि शरीर भी एक प्राकट्य ह । 
वस्तुतः हम (=ग्रात्मा) सिफं उसे ही जानते है जिसे कि हम बताते या 
पदा करते हं । हमारे शानक विषय हमारी श्रपनी ही उपज है, इसीलिए 
कहू ्रातमय ह । 

७) सन्त्य शरोर भ्रमस्य श्रौर भरमके संवंधमे हैगेलके विचार 
वड विचित्रे हु । उसके श्रनुसार भ्रम परमसंत्यके प्रकट करके लिए 
भ्रावश्यक हं । यदि एसा न होता, तो जिसे हम गलतीसे उस समय सत्य 
कहते ह्‌, उससे प्रागे नहीं बढ़ सकते । सपण सत्य हर तरहके संभव भरम- 
पणं दष्टिविन्दु्नोसे मिलकर वना हं । भ्रमकी यह्‌ क्रमागत श्रवस्थाएं 
जरूरी ह; भ्रागे पाये जानेवाले सत्यका यह सार है, कि पीले पार कि 
सारे श्रमोका सत्य--वह लक्ष्य जिसकी किं खोजमें वह भ्रममें फिर रहा 
था--होवे । इसीलिए परमतरथ-निम्न ग्रौर सपेक्ष सतत्यके रूपमे 
ही मौजूद हं । नन्त सिफं सान्तके सत्यके तौरपर ही पाया जाता है । 
सत्त पृणं तभी हो सक्ता ह, जव कि श्रपूणं द्वारा की जानेवाली खोजको 
प्राकेरतादहो। 

(८ ) दैगेलके दशेनकी कमजोरि्या-(१) हेगेलृका दन 
विरवको परमविननान के रूपमे मानता हं 1 इस तरह वकलेका विज्ञानवाद 
रीर हृगेलृके दर्शनका भाव एक ही ह । दोनों मन, शुद्ध-चेतनाको भौतिक, 
तत्त्वोमे पहिले मानते ह । - 

(२) हिगेत्‌ यद्यपि विदवमं परिवत्तंन, प्रबाहकी वात करता हं; किन्तु 
. वास्तविक परिवर्तनको वह्‌ एक तरसे इन्कार करता ह । जो भविष्यमे होने- 
वाता ह, वह्‌ पहिले हीसे मौजद हं, यह्‌ इसी बात को प्रकट करता है; श्रौर' 
विदवको भाग्यचक्रते वधा एक निरीह वस्तु बना देता ह । परमतत्त्वकी' 
एकतामें विर्वकी विचित्रताग्रोको वहु. खपा देना चाहता है, भ्रौर इस तरह्‌ 
भिन्न-मित वस्तप्नोवाले जगते व्यव्तित्वको एक मूलतत्वसे वढ़कर कृष 
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नही” कह्‌, परिवत्तेतं तथा विकासके सारं महत्या सतम फर देता हं! 

(३) दहिगेल्‌ कहता है, कि सभी सत्तारोकी एकता, सभी वुरारईौ 
जान पडती वतं वस्तुतः रच्छ (= दिव) हं } ऊचे दप्टिकोमसे बहू 
तुराइयोको उवितत ठहराना चाहता हं, भ्रौर तुसद्रयोको भ्रम कहकर 
उसे उपर उठना चाहृतां हं । दर्बनमे उत्तका पट्‌ श्रीचरित्य व्यवहा 
चूतं खतरनाक ₹ै, दसके वारा राजनीतिक, सामाजिक श्रत्याचार्‌, वैषम्य 
सभीको उचित ठहराया जा सक्ता हं । 


-तोषृहार (८५९६०६०) 

्रयर शोपनूहार उनुजिगूमे एक धनी वैके घरमे पैदा हृ्ा घा । 
उसकी माँ एक प्रसिद्ध उपन्यास-तेषिका थी । गोटिगेन (१८०६-११ ६० 
श्रौर वसिन (१८११-१३ ई०)के विश्वविद्यालये उसने दक्षन, विन्नान, 
शरोर सस्कृत-साहत्यका श्रध्ययन किया । पितने दरी सालों तक जह -तहां 
ॐोकरं खानेके वाद वतिन विश्वविद्यालवमें उसे भ्रध्यापकी मिती, जरी 
१८३१ उसने ग्रवकारा ग्रहण किया, श्रीर फिर माईन-तययर्त फ़ंक- 
फोतं बहेरमे वस गया । 

| दृष्णावाद्‌ [--कन्टका दर्ान वस्सु-अपने-भौतर (वस्तु-सार)के 
गिदं घूमता ह, शोपनूहारका दन तप्णा-सवके-भीतर (सर्वव्यापी तृप्णा).- 
के गिदं घूमता ह । वसतुएं या इच्छाएं कोई वैयवितकं नहीं हु, व्यक्ति केवलं 
भरम्‌ । तृष्यते परे कोई वस्तु-प्प-भीतर तहीं है! तृप्णा ही कालातीत, 
देशातीत, मूलतत्त्व श्रीर कारण-विहीन त्रिया हे । वही मेरे भीतर उत्तेजना, 
भुय, उम, इच्छा, मूलके रूपमे प्रकट होती ह । प्रृतिके एके प्रंके 
सौरमर, उसके ्राभासके तरर भै शरपनेपनसे श्रगाह हो जाता मेँ 
्रपनेको वस्तारमवत प्राणिशरीर समभे लगता हँ । वस्तुतः यही तष्णा 
भेर रामा है, शरीर भौ उसी तृ्णाका आभास है 
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जव मृ भ्पने भीतरी श्रर देवता ह, तो सुमे वह तृष्णा (मानकी 
त्या, सानेकी तृष्णा, जीनेकी तृष्णा, त जीनेकी तृष्णा) दिखाई पडती 
६। जव मं वाहरकी शरोर देखता ह, तो उसी श्रपनी तृष्याको शरीरके 
तीरपर देखता हं । दर्रे रीर भी भेर शरीरी ही भाति तष्मके प्रकटय 
₹। पत्वसम वृष्णा भ्रधौ शितके तौरपर प्रकट होती है, सनुष्यमे वह 
नेतनायुक्त नन जाती हं 1 भूम्बककौ सुई सदा उत्तरकौ श्र धूमती है; 
पिड मिरनेपर सये नीचेकौ शरोर लंवाकार गिरता ह । एक ततत्वको जवं 
दरसरेपे प्रभावित किया जाता है, तौ स्फटिक वनते ह । यह सव वतलाते ह 
कि प्रतिमे सर्वत्र तृष्णाकी जतिकी ही शितया काम कर रही, । 
वनस्पति-जगतूमे भी भ्रनभाने इसी तरहकी उत्तेजना या प्रयल दीखते 
हृ प्रकारकी तृष्णा रदता है, श्रौर अपरकी भ्नोर जानेका प्रयतं 
करता ह । बहु नमीकी भी तृष्णा रसता है, जिसके सिए श्रपनी जोको 
धरतीको ग्रोर फंलाता ह । तृष्णा या श्रान्तरिक उत्तेजना प्राणियोकी 
वृद्धि ग्र समौ व्रियाभ्रोको संचालित करती ह । हिस पशु प्रप शिकार- 
को निगलवेकौ चाह्‌ (तृष्णा) रखता है, जिसमे तदुमयोगी दौत, नखे 
. श्रीर नसपेदियां उसके शरीरम निकल श्राती हँ । तृष्णा श्रपनी ब्ररूसको ` 
पूरा करने लायक शरीरको वनाती है; प्रहार केरनेकी चाह्‌ सींग जमाती 
दं । जीवनकी तृष्णा ही जीवनका भूल भ्राधार ह । 

जइ-चेतन, धातु-मनुष्यमे प्रकट होनेवाती यह्‌ ग्राधारभूत तृष्णा न 
मनुप्य है प्रौर न कोई ज्ञानी दूरवर । वह्‌ एक शरी चेत्तनारदित शक्ति है, 
जो कि ग्रस्तित्वकी चाह (तृष्णा) रखती ह । वह॒ न देशसे सीमित ह, 
त कालम, किन्तु व्यक्तियोमे देश-कालसे परिसीमित हो प्रकट होती ह । 

होनेकी तृष्णा, जीनेकी तृष्णा, दुनियाके सारे संघर्षो, दुःख श्रौर 
वुरादयोकी जड ह । तृष्णा स्वभावसे ही वृरी हं उसको कमी तृप्त नहीं 
किया जा सकता । निरन्तर युद्ध श्रौर संपर्की यह दुनिया है, जिसमे 
भिन्नभित्र प्रकारकी वने रहनेकी ्रन्यी तृष्णाएुं एक सरके साय तड 
रही है; यह दुनिया जिसमे छोटी मछलियां बड़ी मचयलियो दरार खाई 
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जा सही है । यह्‌ श्रच्छी नही, बुर दुनिया, वत्कि जितना संमेव हो सक्ता 
है, उतनी वरी दुनिया है 1 जीवन प्रवी चाहूमे श्रयिक श्रीर्‌ कु नहीं 
ह । जवतकं उसकी तृप्ति नहीं होती, तवतक पीड़ा होती ई, ग्रौर जवर 
उसकी तृप्ति कर दी जाती है, तो दूसरी पीड़ाकारकं तृप्णा पदा हौ जाती 
ह । तृष्णाश्नोको कभी सदाके लिए सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता । हर 
एक एूतमें कटि ह । इस दुःखे वचनेका एक ही रास्ता ह, वह हं तृष्णाका 
पृणंतया त्यगि (प्रहाण), प्रर इसके लिए त्याग ग्रौर तपत्याका जीवन 
, चाहिए । 

सोपनृहारके ददनपर वौदढ द्ंनका वहूत प्रभावे पड़ा ह । उसके 
दशनम तृष्णाकी व्याख्या, श्रीर्‌ प्राधान्य उसी तरे पाया जता है, जैसा किं 
तुदधके द्दनमे । वुद्धने भी तृष्णा-निरोयपर दी सवे ज्यादा जर्‌ दिया ह । 


6 २-देतवाद 


निट्जशे (१८४४-१९००३०)-फ़ीडरि्‌ निजो जर्मन दार्घानिक 
था । निटूसूशेने काटसे ज्ञानक ग्रस्म्भवनीयता ती, भोपन्‌हासे तृष्णा 
सी; किन्तु निदुजुरेकी तृष्णा जीनेके लिए नहीं प्रसूताके लिए है ! शौपन्‌- 
हार तृष्णाको त्याज्य वतलाता है, चिन्तु निद्जृषो उसे ग्रा, श्रे उटेव-- 
शक्तिके पानेका साधन मानता ह । डार्विनसे “योग्बतम ही वेच रहते 
है" इस सिदान्तको लेकर उसने महान्‌ पृरपौ हीको मानवताफा उदेश्य 
वतलाया । 

(१) दशंन--पोचना वस्तुतः श्र-स्पप्ट साक्षात्कार हं ! सोचनमं 
हेम सिफं समानतापर नभर डालते ह, श्र ्रसमानताभरोपर स्याल नहीं 
करते; इसका परिणाम होता है, वास्तविकताका एक गलत चित्रण । 
कोई भी वसतु नित्य स्थिर नहीं है- नही, काल, नहीं सामान्य, नही 
कारण-सवध । न प्रकृतिमे कोई प्रयोजन है । न कोई निरिचित सकय है। 
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विश्व हमारे मुखकी ` कोई परवाह नहीं करता, नहीं हमारे भ्राचारकी । 
प्रकृतिसे परे कोई दैवी शक्ति नीं ह, जो हमारी सहायता करेगी । ज्ञान, 
रावित, प्रभुता पानेका हथियार ह्‌ । ज्ञानके साधरनोका विकास दसं श्रमि- 
प्रायसे हरा ई फि उत श्रपनी रक्षके लिए हुम दस्तेमाल कर सके । दां 
निकौने जगत्‌को वास्तपिक श्रौर दिखलावेके दो जगतौमें वाटा । ' जिस 
जगत्मं मानवको जीना हं, जिसके भीतर किं मानवेन श्रपनी वृद्धिका 
श्राविप्कार किया (परिवर्तन, है तहीका होना, देत, दन्द, विरोष युद्की 
दुनिया) उसी दुनिया वह्‌ एत्कारी हौ गया । वास्तविक जगतूको 
दिखलावेक दुनिया, मायाका संसार, भूढा लोक कहा गया । प्रौर दा 
निकोने ग्रपने दिमागमरे जिस फत्पित दनियाका प्राविष्कार किया, व्ही 
हो गई, नित्य, श्रपरिवर्तनदील, एन्दरिय-सीमा-पारी ) सच्ची वास्तविक 
दुनियाको हटाकर भूरी दुतियाको गरहीपर विठाया गया । सच्चाई 
सोजकेरः प्राप्त किया जता है, उमे गढ़ा-वनाया नहीं जाता । किन्तु, दाद- 
निकोने श्रपना कर्तंव्य-सत्यको दहना-दछोड, उसे गदना शुरू किया । 
(२) मदान्‌ पुरुपोंकी 'जाति-निय्‌चृशे, कान्टहैगेल्‌ प्रादिके गेन - 
कौ कितना गलत वताता या, यह मालूम हो चूका । यह्‌ वास्तविकरतावादौ 
था, चिन्त दस द्यनका वहत दही घतरनाक उपयोग करता था । प्रभूता 
पने लिए न्नान एक हयियार ह, जिसे प्रभूता पानके तृष्णा इस्तेमाल 
करती है । तृष्णा या संकल्प विर्वासयर श्राधधित होता ह्‌ । विश्वास भा टं 
या सच्चा, इसे हमे नहीं देखना बाहिए; हमे देखना हं कि वह्‌ साधक ह या 
निरर्थक, उपयोगी है या घ्रनूपयोगी । परभूताका प्रेम निटूलूरोके लिए सव्व 
उदेश्य ह, श्रौर महान्‌ पूर पैदा करना सर्वच्चि प्रादश ह--एक महान्‌ 
परप नहीं महान्‌ पर्पोकी जाति, एक ऊँ दर्भकी जाति, वीरोकी जाति । 
निटबदोके इसी दर्नके श्रनसार कलतक हिटलर जर्मनोको “महान्‌ पुरषोकी 
जाति" वना रहा था; एसी जातिं वना रहा था, जो दुनियाको विजय कर 
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दुनियापर शासन करे, प्रर विद्वास रखे, कि वह्‌ यासि तथां विजय 
करनेके लिए पैदा हुई हं । इतके लिए गो भौ किया जाये, निर्जये उमे उति 
ठटूराताहं 1 गुद, पीडा, ्राफ़त, निवंलोपर प्रहार करना श्रनुचित नरी ह । 
दूसीलिए रान्ति यदध वेहुतर ह-वत्कि शान्तिको तो मृ्युका पूरवेलक्षण 
समभना चाहिए 1 हम दरस दुनियामे ग्रपने मुख श्रीर हपके लिए नहीं ह । 
हमारे जीचनका श्रीर्‌ कोई श्रयं नही, सिवाय इराके कि हुम एक श्रनूतत भी 
परेत हटे; या तौ श्रपनेको उपर उढाये या खतम हो जा्े । दया वहूतं 
वुरी चीज ह, यहं उस श्रादमीके तिए भी वुरी ह गो से करे त्रपने 
लक्ष्यसे विचलित होता है, श्रौर उसके तिए भी, जो कि दूसरेकी दया लेकर 
्रपनेको दरसरोकौ नजरोमें शिराता द । दया निर्व भ्रीर बलवान्‌ दोनोको 
कमजोर करती है; यह जातिके जीवन-रसको चस तेती हं । 

जन्मजात रईस व्यवितयोको श्रविकर सुभीता होना चाहिए, क्योकि 
साधारण निम्न श्रेणीके ्रादमियोसे उनके कर्तव्य ज्यादा श्रीर्‌ भारी है। 
सवे्ष्ठ प्रादमियोको ही शासनका ्रधिकार होना चाहिए शौर पर्ब 
षठ भ्रादमी वही है, जो दया-मयासे परे हं सुद उतरेमे पटने तथा दृतरों 
पर उसे उतनेके पिए हर वतृत तैयार रहं । हिटलर्‌, गोर्यास, श्रादि 
दसी तरहके सर्वश्रेष्ठ श्रादमी भे । 

निद्रे जनतन्वता, समाजवाद, साम्यवाद, श्रराजकयाद सवको फञूल 
भोर परसम्भव तलाता ह । वह्‌ कहता है, कि यह्‌ जीवनं लिस िदान्त-- 
योग्यतमका वैच रहना--पर कायम ह । जौ उसके वरिलाफ़ ह्वे 
आदे विरोषी हं । वे सवत व्यिततयोके विकरासमे वावा डालते ई ¦ 
` राज हमार लिए सवसे वडा सतरा ह यही समानताकी हवा-शान्ति, 
6, वया, श्रात्मत्या, जगतूसे धृणा, जनानापन, श्र-विरोव, समाजवाद, 
न्यवार, समानता, पमे, दश श्रौर सादं सभी जोवन-सिदधान्तके विरोधी 
ह इसलिए ॥ कोई सव॑ष नहीं रखना चाहिए †" 

श कहता ह, महान्‌ पुरुष उसी तरह दूसरोको परास कर्‌ श्रागे 
यट जाय, जसे कि मानुषने वनमानूषुको । 
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{ ३-श्रङ्ञेयतावादं 


सपेन्सर ( १८२०.१९०१ ३० )-हवटं सेन्सर वीं (इगतैष्ड) मे 
एक मध्यमश्रेणीके परिवारमं पदा हमरा था । 

दशन--सपन्सर मानवक्तानको ईइन्दियोकी दुनिया तक ही सीमित 
रखना चाहता है, किन्तु स दुनियाके पीं एक भरजञेय दुनिया है, इसे वह्‌ 
स्वीकार करता ह । उसका कहना ह--हम शान्त श्रौर सीमित वस्तुको 
ही जान सकते ह; परमतत्त्व, श्रादिकारण श्रनन्तका जानना हमारी 
,भवितिसे वाहर ह । कान सपक्ष होता है, श्रौर परमतस्वको किसीसे 
तुलना या भेद करके वतलाया नहीं जा सकता । चकि हुम परमतत्त्वके, 
बारेमे कोर ज्ञान नहीं पैदा कर सकते, इसलिए उसकी सत्तासे इन्कार 
करना भी ठीक नहीं हं । विनान श्रौर धमं दोनो इस वातपर एकमत 
हो सक्ते है, कि सभी द्य जगतूके पे एक सत्ता, परमतत्त्व हं । 
शमितियां दो प्रकारकी होती है--वहं शपति जिससे प्रकृति हमें श्रपनी 
य॒त्ताका परिय देती है; वह्‌ शाविति जिससे वहं काम केरा हुमा दिखाई 
पडता है--श्र्थात्‌ सत्ता श्रीर्‌ क्रियाकी परिायकं शक्तया । 

(१) परमतत्त्व या श्ज्ञय प्रपनेको दो परस्पर विरोधी बडे सम्‌- 
दायोमिं प्रकानित करता है, वह्‌ हँ : प्रतर ग्रौर वाह्य, प्राता श्रौर ग्रनात्मा, 
मते ग्रौर भौत्तिक तत्त्व । 

(२) विकासवाद्‌--हमारा जनान, परमतत्त्वके भीतरी (मन) प्रर 
बाहरी (जड़) प्रद्नतक ही सीमित ह । दाशञनिकोका काम्‌ ह, कि उनमं 

जो साधारण प्रवत्ति है, सभी चीजोका जो सावदेिकं नियम हं, उसे दू 
` निकाल । यही नियम है विकासका नियम । विकासे प्रवाहुमं हम 
भिन्नभित्र रूप देवते है--(१) एकीकरण" जसे कि बादलों, वालुभ्रोके 
टले, शरीर था समाजके निर्माणमें देखते है; (२) विभाजन या पिका 
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उसकी परिस्पितिसे ग्रलम फर, एक श्रलम मामि वनना, त्या उमे एक 
संगठित पिका इत्र तरेह्‌ प्रवेयवे यनेना, सिममं श्रययवे श्रत्ते हेति 
भी एक दूसरे ष हो । विकर प्रर विनामे ब्न्तर ह । विनाम 
विभाजनं होता है, किन्तु षवदत नही । विकास भौतिक तत्तका एकी. 
केरण श्रौर गत्तिका वितरण ह्‌; इङ वितं विता तको हवम क्ग्ता 
भौर तिक तल्वोको तितर-वितिर कन्त ह । 

जीवन है, बाहरी पवंयके साव भीतरी संवंवका यरावर समन्वय 
स्थापिते करतत र्टूना । प्रत्यन्त पूं जीवने वह्‌ है जिसमे बाहरी पधक 
साथ भीत्तरी सवधोका पूणे गम्च्धय दौ | 

(३) सामाजिक विचार--स्येनरे प्रनृत्ताः वह ही निम्न प्रणी. 
कौ सामातिक श्रवत्यामं हौ सरवेदनितमान्‌ समाजवादी रस्य स्वीकारं 
कगरा जा सकता हं । चव समाजका ग्रयिकः ञेवा विकते हौ सता 
तो ईस तर्के रभ्यकी च्रल्तत नहीं रहती, यत्कि वह प्रमतिं बाणा 
डालता हं ! राजका काम ह भीतर गानि रखना, ग्रौरं बाहे श्राफनपते 
वचाना । भव समाजवाद राज्य इमे त्रागे बता, तथा मनुष्ये श्ार्विे 
सामामिकं वातो रेत देता है, तो वहं व्यायका वन करता हं श्रौर 
विकासे श्रागे ददे व्यन्तियको स्वयतापर प्रहार करता ई ! सन्दर 
समाजवादके सत्त विलाफ़ था, वहे कता था--वह्‌ ्ा रहा है, किन्तु 
जातके लिए यहे भारी धूर्मा्करी यतं होगी, रर वहत विन विका भी नही 

 ४-भीपिकषवाद्‌ 
उत्वं सदीके दर्धनमे विज्ञानवादियोका षडा घोर रहा, करन 


मः यूल, ह्महोूूव, इवान श्रादि ब॑जानिकोो सोनो मौतिकवादको 
भरपत्यस स्पप् वहत प्रोत्साहित क्रिया । 


स 
९-दुऽेर्‌ ( १८२-७९ ) 
वृचनर्‌ क भ्य यक्त घौर भौप्तिक तत्व" भौतिक्रवादका 
एक महत्वपूण प्रय है । उसमे लिखा हं कि सभी शक्तिं 


^ 
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गति ह शौर सभी चीजें गति श्रौर भौतिक तत्वोके योगसे वनती ह्‌ | 
गति भ्रौर भौतिकतत्वोको हम ्रलग समभ सक्ते हु, किन्तु श्रलग कर नही 
सकते । ्रात्मा या मन कोई चीज नहीं । जीवन ` विष परिस्थितिमं 
भौतिकतत्त्वसे ही पैदा होः जाता हं ¡ मनकी त्रिया “वाहुरसे श्राई्‌ उत्ते- 
जनासे मस्तिष्ककी पील मज्जके सेलौकी गति हं 1" 

मोलृशोद्‌ (१८२२-६३ ई०), पफ़ोगूट (१८१७-६५ ६०), कूजोतवे 
(१८१६.७३ ६०), इस सदीके भौतिकवादी दारेनिक थे । विरोधी भी 
इस वातको कवृूल करते हं किं इस सदीके सभी भौतिकवादी दानिके 
ग्रौर साईसवेत्ता मानवता भ्रौर मानव प्रगतिके जवदंस्त हामी थे । 


२-लुइविग्‌ पवेरघाश्च (१८०४-७२ दे9) 


कान्टने श्रपनी “शुद्ध वुद्धि" या संद्रान्तिक तकंसे किस प्रकार घमं, 
रूढि, ईश्वरे चीथडे-चीयडे उड़ा दिये, किन्तु ्रन्तमे “भलेमानुप" बननेके 
स्यालने--प्रथवा भले दाशंनिकोकी प्तिसे वहिष्करत न होनेके उरते, उसे 
धूकेको चाटनेके लिए मजवृर किया, यह्‌ हम वतला श्राये हुं । हैगेल्‌ने शुद्ध 
वृद्धि भौतिक तजवं (प्रयोग )के सहारे ग्रपने द्न-न्दात्मक विज्ञान- 
वाद-करा त्रिकास्र किया, यद्यपि भौतिकं तत्त्वोको विक्नानका विकार 
वत्तला वह्‌ उत्टे स्थानपर उत्टे परिणामपर पहुंचा । हिगेलके वाद उसके 
दाशंनिके श्रनूयायी दो भागोमिं वेट गये, एक तो इरिग जंसे लोग. जौ 
भौतिकवादके सस्त दुर्मन थे प्रौर हेगेलुके विज्ञानवादको--श्रागे विकसित 
करनेकी तो वाते ही क्या उसे रोकेकर--प्रतिगामिताकी भरोरले जा रह 
थे; श्रौर दूसरा भाग था प्रगतिगामिोका, जो कि हेगेल्‌के दरनको रहृस्य- 
वाद ग्रौर विज्नानवादसे चुडा उसके वास्तविक लक्षय द्न्दात्मक (= क्षणिक) 
भोतिकषादपर ले जा रहं थे । पएवेरवाख दस प्रगतिगामी हेगलीय दलका 
्रगु्रा था । इसी दलम भ्रागे माकम्‌ श्रौर एनोत्स शामित हुए । 

सत्ताधारी--धनिक श्रौर षमूनुयायी-भौतिकवादको श्रपना परम 
रात्र समभते ह क्योकि वह्‌ समभते है कि परलोककी भ्रागा श्रौर ईरवरके 
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त्यायपरसे विद्वा यदि हट गया, तो मेहनत वरते-करते भूखी मरमेवाती 
जनता उन्हँं ला जायेगी, रौर मौतिकवादी विचारककिं मतानुसार मूतद- 
पर स्वगं ग्रौर मानव-न्याय स्थापित करने लगेगी । इत्तीलिए परोहितति 
कटुना शरू किया, किं भौतिकवाद गट, ए्धिय-लोलृप, श्रवम परावः, 
मठे, रविदवासी, “णं कृत्वा धृतं पिवेत्‌" -वादी हुं; उनके विरुद्ध विज्ञान 
वादी संयमी; धर्मात्मा, स्वाथत्यागी, विरागी; श्रादर्थवादी हत्त ह) 

फवेरवाका मुख्य ग्र॑यं हं “साइयत्तमार“ !* इसमे तेखकने ईसाई 
वर्मकी शवपरीा दारा सारे पर्मोको वास्तविकता दिवताई हं। 
“ईसाईयत-सार”के दो भाग ह, परहिते भायका प्रतिपाद्य विपय हं “वर्मका 
सच्चा या मनव शास्त्रीय सार ।“ दूसरे भागम “धर्मका भूठा या मय्ह्वी 
सार ` वतलाया गया ह । भूभिकामें मनुष्य श्रीर धर्मके मृच्य स्वभारवोकी 
विवेचना की गई ह । मनप्यका मृत्य स्वभाव उसकी शरभनी जातिकी चेतना 
मानव-स्वभाव हं । यह चेतना कितनी ह" इस्तका पता उसके भावुक भावों 
ग्रोर संवेदनासे लगता ह । 

तो जिसके बारेमे वह्‌ महसूस करता ह, वह्‌ मानव स्वभाव क्या ह, 
भ्रथवा मनुष्यको खास मानवता, उ्तकौ विेषता क्या ह ? वद्धि, इच्छा, 
स्नेह 1...... 

मनुष्यक श्रस्तित्वके श्रावार, उसके मनुष्य होनेके तौरपर उसकी 
सवेच्चि रा्तियां है--समभना (वुद्धिक क्रिया), इच्छा करना श्रौर प्रम ! 
मनुष्य हं समभन, प्रम कले श्रौर इच्छा करके तिए 1, . . 

-सिफं वही सच्चा, पूणे शौर दिव्य है, जो कि अपने लिए श्रस्तित् 
रता हं । विन्तु एसा ही तोप्रेम है, एसी ही तो वृद्धि है, देसी ही तो 
इच्या हं । वेयवितक मानवे मनृष्यके भीतर यह्‌ दिव्यत्रयी--वदधि, 
भमः ईच्छा--का समागम ह । वुद्धि, प्रम, दच्छा एेसी दाक्तियां नहीं हँ 
लिनपर मतुप्यक श्रधिकार ह । उनके विना मनुष्य कूद नहीं हं । वह जो 
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कूं ६ वह उनकी ही वजहसे ह । यही उसके स्वभावकी वुतियादी ईट 
ह । बह न उन्हँं (स्वामीके तौरपर) रखता है, न उन्हँ एसी सजीव, 
निद्वायके, नियामक शव्ितिर्या--दिव्य प्रम सक्ि्या--बनाता है, जिनके 
कि प्रतिरोधके वह चिलाफ जा सके ।' 

एवेरवाखने वतलाया---“मनुष्यके लिए परमतत्त्व (श्रेष्ठतम वस्तु) 
उसका प्रपना स्वभाव हं" (““मनौभावसे जिस दिव्य स्वमावका पता लगता „. 
है, वह्‌ वस्तुतः श्रौर कूच नहीं । वह्‌ है खुद ्रपने प्रति श्रानन्दविभोर ` 
लो प्रस्रताकी भावना, रने ही भीतर श्राननदमयता ।“ उसने धके ५ 
सारके 'वारेमे कहा--बहाँ “दन्बियोके प्तयकषमे विषय (वस्तु) -संवंवी 
चेतनाको ्रपनी (श्रात्मा फी) बेतनासे फकं किया जा सकेता ह; धर्मे 
विपय-चेतना श्रौर ्रात्मचेतना एकं वना दी जाती है ।*“वस्तुतः मतुष्यकी 
श्रातमचेतनाको एक स्वत श्रस्तित्वके तौरपर भ्रासमानपर चाना, धमं 
है । इसी तरह उसे पूजाकी वस्तु बनाया जाता ह । पवेरवाछने इसे साफ 
करते हए कहा- 

“किसी मनुष्यके जैसे विचार जँसी प्रृ्ति्या होती हैः वसा ही उसका 
ववर होता ह; जितते मूल्यका मनुष्य होता है, उतना ही उसका दरर्वर 
होता है, उससे प्रयिक नहीं । ईवरसंव॑वी चेतना (चिन्तन) भ्रात्म 
(श्रपनी)-वेतना है, ईवर-संव॑षी ज्ञान (उसका) भ्रात (== भ्रपना } ञान 
ट 1 उस्र ईवते तू उस मनुष्यको जानता है श्रीर्‌ उस मनूष्यसे उसके 
ईश्वरको; दोनों (मनुष्य भ्रौर उसका ईश्वर) एक हं । ॥ 

दिव्यतत्न मानवीय है, इसकी भ्रालोचना करलेके वाद वह फिर 
कहता ह- 

“धूमं (-=मनहव)-संवंघी विकास, . विरोषकर इस तरह पायां 
जाता है, कि मनुष्य वरो ग्रधिकाधिक कल्पित करता है, रौर प्रधिकाधिक 
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ग्रपनेपर लगाता है । ईइ्वरीय वाणीकें संवंवम यदू बातत खासन तोर सष्ट 
ह । पीके यग या संस्कृत जनके लिए जो वात प्रकृति या वृद्धिं मिती 
हेती है वही वात पहिलेके युग या ब्र-सद्टत जनो ईवर-प्दत्तं (मालूम 
होती) थी । 

"दरसादइलियो (=यहूदी घर्मानुयायियो)फे अनुकार ईसाई स्वत 
विचारवाला (= धमकी पावदीप्े मुक्त) हं । वातोमे स तरह परिवतन 
होता है । जो कल तक धमं (-=मजदव) था, भ्राज वह वेसा नहीं रह्‌ 
गया ह; जो भ्राज नास्तिकवाद' हृ, कल वही धमं होगा 1" 

धर्मका वास्तविक सार वया हं इसके वारेमे उस्तका कट्ना ह- 

“धमं मनुप्यको श्रपने श्रापसे श्रलग कराता हं; (इसके कारण) वह्‌ 
(मनुष्य) ग्रपने सामने तथा ग्रपने प्रतिवादीके तीरपर इवरको ला रता 
हँ । ईश्वर वह हं, जो कि मनुष्य नहीं ह-मनुप्य वह॒ हं, जो किं ईदवर 
नहीं हं । 

दैरवर श्रौर मनुष्य दो विरोधी छोर है; ईश्वरः पूर्णतया भावरूप, 
वास्तविकताग्रोका योग ह; मनुप्य पूर्णतया श्रमावरूप, समी चभावौका 
योग ह !... 

परन्तु धर्मम मनष्य श्रपने निजी भ्रन्तहित स्वभावपर ध्यान करता 
है । इसलिए यह्‌ दिखलाना होगा, कि यह्‌ प्रतिवाद, बह ईश्वर भ्रौर 
मनुष्यका विभाजन--जिसे लेकर कि धर्मं (ग्रपना काम) शुरू करता ईै- 
मनुष्यका उसके श्रपने स्वभावसे विभाजन करता ह 1" 

परमन ग्रंथके दरूसरे भागमे फवेरवाखमे धर्मके भूरे (पर्यात्‌ मजहवी } 
सारपर विवेचन करते हृष कहा है-- 

धमकेलिए संपूणं वास्तविक मनुष्य, प्कृतिका वह्‌ भाग है, जोकि 
व्यावहारिक है, जोकि मिरचय करता हं, जो कि समभ-वृभकर (स्वीकार 
किये) लक्षय अनुसार काम फरता है, , . जो कि जगत्को उसके भ्रपने 
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भीतर नहीं सोचता, वत्कि सोचता हं उन्हीं लक्ष्यो या प्राकांक्षाभ्रोकि 
संवेयसे । इसका परिणाम यह्‌ होता हं कि जो कृच व्यावहारिक चेतनाके 
पे चपा स्ाग्यारै,तोभी जौ सिद्धान्तका श्रावक्यक विषय है 
उसे मनुष्य श्रौर प्रकृतिके बाहर एक सास ॒व॑यक्तिकं सत्ताके भीतर 
ले जाता हं ।- यहां सिद्धान्त वहूत मौलिक ग्रौर "व्यापक रथम लिया 
ग्या ह, जिसमे वास्तविक (जगत्‌-संवंधी) चिन्तन भ्रौर प्रनुभव 
(प्रयोग )फ सिद्धान्त, तथा वृद्धि (तकं) श्रौर साईंसके (सिद्धान्त) 
यामिल हं ।' 

इसी कारणस पवेरवात जोर देता ह, किं हम ईसाइयत (-=धर्म)से 
ऊपर उठे । धमं ' मूठ तौरते मनुष्य श्रौर उसकी ्रावद्यक सत्ताके वीचके 
संवंघको उ्नट देता है, भ्रौर मनुष्यको सुद मानवीय स्वभावके सारको 
पूजने उसपर विश्वास करनेके लिए परामश देता हं । एसी प्रवत्तिका विरोधे 
करते हए पएवेखास्र वततलाता हं कि “मनुष्यकौ उच्चतम सत्ता, उसका 
ईदवर वह्‌ स्वयं हं 1" “धर्मेका श्रादि, मध्य ग्रौर श्रन्त मानव ह ।“ यहाँ 
एवेरवाख धर्मक एक खास श्रथ प्रयुकेत करता ह--मानवता-घमं । 
वहू फिर कठूता ह- 

“धमं प्रात्म-चेतनाका प्रथम स्वरूप ह । धमं पवित्र (चीज हं; क्योकि 
वह्‌ प्राथमिक चेतनाकी कथाएं हँ । किन्तु जो चीज धर्मं प्रथम स्थान 
रता ह-ग्र्थात्‌ ईइवर--. . . . वह खुद भ्रौर सत्यक प्रनुसार दूसरे 
(दर्जेका) हँ क्योकि वह्‌ वस्तुरूपेण सोचा गया मनुष्यका स्वभाव मात्र ह; 
शरीर जो चीज धर्मक लिए दूसरे दजेकी ह-भ्र्थात्‌ मानव--उसे प्रथम 
वनाना ग्रौर धोपित करना होगा । मानवकेलिए प्रेम चाखा-स्थानीय 
परेम नहीं होना चाहिए, उसे मूलस्थानीय होना चाहिए । यदि मानवीय 
स्वभाव सालयकेलिए श्रेष्ठतम स्वभाव है, तो, व्यवहारतः, मनुष्यके प्रति 
मनुष्यके प्रेमको भी उच्वतम श्रीर्‌ प्रथम नियम वनाना चार्हिए । मनुष्य 
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1 { , 


मनुष्पकेलिए ईवर हं" यह्‌ महान्‌ व्यावहारिक निदान द; पह धुरं 
जिसपर कि जगतका द्रतिहास चकर काटना ६11 

दरस उद्धरणे मानूम होता रै, कि एवेयं सदपि मंकी नदरी 
दार्शनिक भ्रालोचना करता ह, किन्तु साय ही प्राजकः नासिरयादका 
` कलका घर्म मी देखना चाहता ह । ब्रह मौतिक्वादको धमे निसनपर 


वेठाना चाहता था ।--“मानव ग्रीर पुः बीचमा वस्तयिते भेद धमा 


प्रावार हं । पलुममोमे घमं नहीं है ।"-- यद मी रमी वारको वतनता द । 

एवेरवात यद्यपि धर्म जव्दको सारिजं नही करना चाटूता था, चिन्तु 
उसके विचार घम-विरोधी तया नीतिकबोदे समयक मे--पाततकर धर्मे 
दुगके भीतर पहुंचकर वह्‌ वैया ही काम मरना चाहुर थे ¡ मतता यहु षं 
तथा सत्तावारियेकि पिद्दु्रोफो भव परनन श्रा स्ता था? प्रोफेसर 
टूरिगने पवेरवासमे यिताफ़ कलम चलाः वौ, चिन्न गिः उत्तर १५८८ 


९०मे एल्नेत्सने श्रपने ग्र “नृटूविग प्वेर्याग""मे दिवा 1 


र-माक्स ( १८११-८ ३०) 


(क 


॥ । । ०५ च, को 6 च चे 
काल्‌ माकृसूका जन्म राटुनर्चष्टकं दतर नगर्महूत्ाया। उसेनकानः 


न 


# है 
# | 





विद्यास्तं 


वलिन रौर जेनाके विदवविदयातयोमे निषा पाई । जेनामे उरने "देमोमितु 
भरर एपीकुरके प्राकृतिक दर्ंन"पर निवंय लिया धा, जित्तपर स्ये पी-एन 
डी° (दहोनाचारथ)की उपायि मिली ॥ नाकस्‌ भौतिवयादी वनेन पिते 
हंगेलूके दशंनका श्रनुयायौ था । राजनीतिक, सामाजिक विचार उसके 
शुरु हीमे उग्र थ, इसलिए जर्मनीका कोई विस्वयिद्यालय उत श्रध्यापक पयो 
रलने लगा । माकूसुने पत्रकारकलाको श्रपनाया श्रीर २४ सासकौ उनमें 

राइनिर्‌ जाइटूड" प्रका संपादक वना । किन्त, भूयियन सरकार उसे चुत 
उतरनाक सममत थी, जिसके कारण देदर दछोडकर मारदूसृको विदेोमें 
मारा-मारा फिरना पड़ा । पहिले वह्‌ पेरिसमे रहा, फिर वरगेत्स (येल्‌ 
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जियम) मे । वरहाकी सरकारोने भी परुशियाके नाराज होमेके उरे मारकुसूको 
चसे जानेको कहा ओर प्रन्तमे मास्‌ १८४६ लंदन चला गया ! उसने 
वाकी जीवन वहीं विताया । 

माकृस्‌ दशेनका विद्यार्थी विक्वविद्यालय हीसे था, शौर खुद भी एक 
प्रथम श्रेणीका दानिक था; किन्तु उसके सामाजिक भ्रौर राजनीतिकं 
विचार इतने उग्र, अरष्टितीय प्रौर दढ थे, कि उसका नाम जितना एक 
समाजसास्तर,प्रथनीति ग्रौर राजनीतिके महान्‌ विचारकके तौरपर मशहूर 
है, उतना दानिके तौरपर नहीं । इसमे एक कारण श्रौर भी है । 
कलाकी माति दन भी वैठे-राते सम्पत्ति-शालियोके मनोरंजन॑का विषय“ 
हं । वह जिस तरहका दरेन चाहते ह माकृमका दशन वेसा नहीं है; 
फिर माकृमृको वह्‌ क्यो दाशेनिकोमे गिनने लगे ! 

मारकसुके दशेनके वारेमे हमने खास तौरसे 
लिखा है इसलिए यहा दृहरानेको जरूए्त नहीं हं । 

(१) माकूसीय दशंनका विकास-्राधुनिकं युगके. भौतिकवाद 
युरोपीय दशनोका चरम विकास हैगेलुके दशेनके रूपमे हुमरा, ग्रौर सारे मानव 
दतिहासके भौतिकवादी, वस्तुवादी दशेनोका चरम विकास मार्कूसके दशने । 

प्राचीन यूनानके युनिकं दाश्चनिकं भौतिकततत्वको सभी वस्तुग्रोका 
मूल, श्रौर चेतनाके लिए भी पर्याप्त समते थे, इमीलिए उन्हुं भूतात्म- 
वादी' कहा जाता था । स्तोक भी भौतिकतत्त्वसे इन्कार तहीं करते थे, 
किन्तु भौत्तिकवादका ज्यादा.विकासदेमोक्रितु श्रौर एपीकृ रने.किया, जिनपर 
कि माकृसुने विश्वविद्यालयके लिए ग्रपना निबंध लिखा था। रोमके लुत्रे 
शियसूने श्रपने समयमे भौतिकवादका भंडा नीचे गिरने नहीं दिया । मध्य- 
युगम विचार-स्वातंन्यके लिए जसे गुंजाइस नहीं थी, उसी तरह मौतिकवाद- 
के लिए भी प्रवकार नहीं था । मध्ययुगसे बाहर निकतते ही हम युरोपमे 


८८ वेज्ञानिक 


ं भौतिकवाद 


1 
! विरोष्रफे श्िए देखो मेया “मानव समाज, ४१०-३४ 
१1 प्राग हुलो=-हैवसा, भूतः कोए जीवन, प्रात्मा । 
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वारुच स्पिनोजाको देखते ह, जो ह तौ विन्नानवादी, व्रिन्तु उसके विचार 
ज्यादातर यनानी भतात्मवादियोकी तरह्के हं । इगलण्डमं दाम्‌ टान्स 
(१५८८-१६७९)ने भौतिकवादको जगाया । ग्ररहू्वीं सदीमं एच क्रान्ति 
(१७६२ ई०) के पहिले जो विचारस्वातंन्यको वाढ़ श्रा धी, उस्नं दी- 
देरो, देत्वेशियो, दोलवाद्ू," लामेत्री, जैसे भीतिकवादी दार्वानिक पदां 
किये । उन्नीसवीं सदीमें सृडविग्‌ पवेरवाखने भातिकवादपर फलम उठाई 
थी । पुत्ेरवाखूका प्रभावं माकुमूपर भी पड़ा भरा । माकमूने हगेलकी 
दन्दात्मकं प्रत्रियासे मिलाकर भौत्तिकवादी दर्गेनका पू्णह्प हमारे सामने 
पेश किया, ग्रौर साथ ही दडंनको कल्पनाधेत्रमं वौदधिकं व्यायाम करनेवाला 
न वना उसका प्रयोग समाजदास्त्रमे किया । 

विज्ञानवादी घास समाजास्वमे धुध ग्रौर रहस्यवाद छइ भ्रौर्‌ कृद 
नहीं पदा करती । वह्‌ समाजकौ व्यवस्थाम किसी तरहका दखल देनेकी जगह्‌ 
ईरवर, परमतत्त्व, ग्रजञेयपर विदवास, श्रद्धा रखनेकी रिक्ामात्र दे सकती 
हं । लेकिन माकसीय दशेनके विचार इससे विलक्ल उलटे हं । ` मानव- 
जातिकी भति ही मानव समाज--उसकी श्राधिक, धामिक व्यवस्था- 
प्रकृतिको उपज हं । वह्‌ प्रकृतिके श्रवन है, ग्रौर तभी तक श्रपनाः श्रस्तित्व 
कायम रख सकता ह, जवतक प्रकृति उसकी श्रावदयकताग्रोको पस करती 
ह । भोतिक उपज--खाना, कपड़ा ्रादि-तथा उस उपजके साधनोपर 
ही मानव-समाज कायम है । 

महान्‌ मानसिक संस्कृति," “भव्य विचार," “दिव्य चिन्तन"--चाहे 
केसे ही वड़-वडे द्व्दोको इस्तेमाल कीजिए हं वह्‌ सभी मौत्तिक उपजकी 
करतृतें । 
ना कछ देला भाव-भजनमे ना कृष्य देवा पोथीमें | 
कहं कवीर सुनो माई सन्तो, जो देवा सो रोटी ॥" 





इसका मुख्य (गथ ऽए5ऽला5 0९ 12 पुपर १७८० मे प्रका. 


रिते हृश्रा 
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ग्रववा-- 
“भूखे भजन न होय गोपाला ! सेते ्रपनी कठी माला ॥" 

दश्ेनके लिए प्रवसर कवं श्राया ? जव कि प्रकृतिपर मनुष्यकी शकितं 
४ वट, मनुपयकर भरमकी उपजमे वृद्धि हुई; उसका सारा समय साने- 
पटननेफो चीज संपादनमे दी नहीं लगकर कू ववने लगा, तथा वै 
ठाले व्यव््तमे लिए दूसरे भी काम करनेको तयार हए । जव इस तरह्‌ 
प्रादमी कराममे मुक्त रहता ह, उसी समय वह सोचने, तकं-वितकं करने, 
योजना वनने, “भव्य संति," “श्रह्य-्ान पेदा केरनेमे समथे हो सकता 
हं । श्रौर जगहोकी भांति समाजमें भी भौतिकतत्तव या प्रकृति ही मनकी 
मा है, मन प्रषतिका जनक नहीं । 

भौतिकवाद “मानस-जीवन"कौ विशेषताभ्नोकी व्यास्या जितना श्रच्छी 
तरह कर वता है, विनानवाद वैसा नहीं कर सकता; मयकि विश्षानवाद 
समभतता ह, नि विचार मा विज्ञानका पृथिवी प्रौर उसकी वस्तुम्नोमे कोई 
भुवं नहीं ई, वह शरपने भीतस उन्न होता ह । हैगेल्‌ शरपने “दशेन- 
इतिहासे कंसी उल-मलून व्याष्या करता है-- "यह्‌ प्रच्छ ( रिव), 
यह बोध. . . श्वर है । ईवर जगतृपरं सासन करता ह । उसके 
त्कारका स्वल्प, उसकी योजनाकी पूति विष्व दरतिहास हं ।" वृदे ददवसं 
एक ही साय वावा श्ादम, वीवी होगा, प्रथवा ऋषि-मुनि, वेषयएु हत्यारे, 
फोदी. पैदा किये; साय ही भूखश्रीर दस्ता श्रातशकश्रीर ताड़ीको पापियो- 
क द॑टये लिए पैदा किया । उन्ं लुद उस तरका पैदा क्रिया गया हो, किं 

वह उन पापोको करं शरीर फिर न्यायका नाट किया जये शौर उन्हें दंड 

दिया जाये, वया मजक्र ह [| रौर वहं भी एक दिनका नही, श्रनादिसे 
नन्त कातततक यह प्रह्नतीला चलती रहेगी । यह ह सवर, जिसे कि 
वित्तानयारी दासनिकं फाटकसे नहीं सिडकीके रास्ते द्रविड्प्राणायाम दारा 
हमारे सामने रसना चाहते ह । 

ूनानी दानिक पमनिद--इलियतिकंकि मेता--की सिका धीक 
हर एक चीज प्रचल-्रनादि,श्रनन्त, एकरस, श्रपरिवतनकील, परविभान्य 
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श्रविनारी ह । मेनो (३६६-२४६ ई० प०)नें वाणके दृष्टानक देकर सिद 
करना चाहा, किं वाण ह्र क्षण किसी न विनी त्थानपर्‌ स्थित हैः -पसद्निए- 
उसकी गति श्रमके सिव! कृद नहीं हं । इत प्रक्र बिदधके नलनेका नेम 
ग्रसे साफ देखते ह, उसने उत्ते भी इन्कार वर त्थिरवादको ट द्ा 
चाहा । इसके विरद हैरागिलतुको हम यह कत्ते देख चवे ट, फि मसरा 
कोई एेसा पदायं नहीं जो गतिनीलं न हो । द्र एक चमे बट्‌ रही हे, कोई 
चीज खड़ी नहीं हं (“पन्त रेट") । उसी नदाम हुम द ठार नरी उतर 
सकते, क्योकि दूसरी वार उतरे वक्त वह्‌ दरनरी द्री नदो होनी । उत्कं 
साथी क्रतिलोने कहा, “उसी नदीमे दो वार्‌ उत्तरना ग्रसरभव तँ, पयाकि 
नदी लगातार वदल रही ह 1 परमाणुवादी देमोत्रिनुने गति-पन्निकर 
परमाणृग्रोकी गति-को सभी वद्तुप्रोका श्राधार वतनायां । द्ुमेलूनं गतिं 
तथा भवति ( =ग्र-वतमानका वत्तमानं होना) का समयन करिया] 
(२) दशन-गति, परिवर्तनवाद हैगेल्के दर्ननका ल ब्ावार हं 
देगेल्‌के इस गतिवादका ग्रौर संस्कार फरके भाक्छने श्रपने दमनी स्यापना 
की | ग्रोर उसके सजीव--निर्जवि यन्त्रो शरीर समाजकोभीदो 
दृष्टियोति देता जाता है. एक तो पर्मेनिद या उेनोकी भांति उन्हें स्विर 
भ्रचल मानना-स्थिरवाद ; दृप्त हेराविलतु शरीर हैगेलका मत्निवाद (क्षणिकं 
वाद (= क्षण-्ण परिवितनवाद) । प्रकेत्ति स्थिरवादते विमद है, इमे 
जसे राहका सीधा सादा वटोहौ कहु सकता टे, वेमे ही आदुन्त्दाइन भी 
वतलाता ह । जिन ता्रोको विसी समय प्रचल श्रौर स्थिर समा जाता 
था, भ्राज उनके वारेमे हुम जानते है, कि वह कर हजार मील प्रति धरेकी 
चालमे द)ड रहे हु । पिडेके ग्रतयन्त मृक्म भ्रं परमाणु दौड रहं है. ्रौर 
उनके भी वते द्रे प्रवयव एलेकट्न परमाणके भीतर चक्कर काटे 
तथा कषान दसरा कक्षाकौ भ्रोर भागते देखे जाते है ।' वृक्ष, पयु भ्राज 
वही नहीं ह, जैसा कि उन्दः "दूदधरने" कभी वनाथा था । ्राजके प्राणी 
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वनस्पति विलकल दूसरे दं, इसे भ्राप मूगर्भशास््रसे भने है । प्राज कहँ 
पता हं, उन महान्‌ सरीमृपोका जो तिमहले सकानके परावर ऊँचे तथा एक 
परी मालमाड़ी-रेनके वरावेर कम्पे होते थे" करोड वेषं पहिले यह पृथिवी 
जिनकी थी, भ्राज उनका कोई नासतेवा भी नहीं रह्‌ सया। उस समयन भ्राम 
, का पता था, न देवदारका, न उस वक्तके जंगलोमे हिरन, भेड, बकरी, गाय, 
या नीलगायका पत्ता था। वानर, मर-वाचर भ्रौर नर पो बहुत पी श्रये । 
स्वेशवितिमान्‌ खुदा वेचारा सृष्टि वनाते वक्त इर्हं वनामेमें प्रसमथं था। भ्राज 
मनुष्य प्रयोग करके इस लायक हौ गया है, कि वहं याकंशायरके सृप्र, ्रन- 
रस-स्टरावरी, काले गुलावको पदा कर उनकी नसलको जारी रख सकता है। 

दस प्रकार इसमे कोई शक नहीं ह, कि विरवमे कोई स्थिर वस्तु नहीं हं । 
मं जिस चीडके नकसको चौकी वनाकर इस वक्त लिसं रहा है, वह भी क्षणः 
क्षण वदल रही ह किन्तु वदलना जिन परमाणु्रो, एलेषटनके रूपमे हो रहा 
ह, उन्हे हुम भंखोपे देव नहीं सकते। यदि हमारी ग्राखोकी ताकत करोडगुना 
होती हतो हुम श्रपनी इष छटीसी “चौकी "को उडते हुए सूक्ष्म कणोका समृहे 
मात्र देखते । ये कण वहत धीरेधीरे,ग्रौर श्रलग-ग्रलग समय “चौकी ' कौ 
सीमा पार करते है इसीलिए चौकीको जीषे-सीणं होकर टृटनेमे अ्रभी देर 
लगेगी,शायद तवतक यहाँ देवलीमे रहकर लिखनेकी मुभे जरूरत नहीं रहुगी। 

निरन्तर गत्िरील भौतिकतत्त्व इस विश्वके मूलं उपादान ह । निसी 
वाह्य दश्यको देखते वक्त हमको वाहरी दिखलाषेटी स्थिरताको नहीं 
तेना चाहिए, हमे उसे उसके भीतरकी भ्रवस्थामे देखना चाहिए । फिर 
हमे पता लग जायेगा, कि गतिबाद विर्वका श्रपना देशेन, हं । गुतित्रादको 

ही इन्दवाद भी कहते हू । 

` (क) हन्द्रवाद--हेरागिलतुग्रौर हेगेल्‌-ग्रौरवुदधको भी ले लीजिये 
--गतिवाद, श्रनित्यतावाद, ्षणिकवादके भ्राचायं थे, दशेनकी व्याख्या 
करते वक्त वे ्रन्वादपर पहे। हैराविसतुने कहा-- “विरोधिता ( हन्द 
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सभी सुखोकी माँ हँ ।" हेगेलूने षदा “विरोव वह्‌ पक्ति ट, ज कि चीजे 
चालित करती ह ।“ विरेय व्या ह ! पहिलौकौ स्थितम गट्टी षठा 
करना ।.इसे दन्वाद इसलिए फटा जाता है, व्योति दरस वादमे परिवर्तनां 
कारण वस्त्रो, सामाजिके सस्य ्रोमे णर्यरिकि विरोध या ददधकरो मानते 


[र 


ह्‌ । हैगेत्‌ने दन्वादको सिफं विचारोकं क्षर तके ही सीमित र्वा, विन्त 
मावसते इमे समाज श्रर, उतकौ संस्थाग्रों तया दुसरी जग्मे नी एक्स 
लाग्‌ वतलाया । वदि, प्रतिवाद, संवादका दृष्टान्त दम दे वृक हं 1' दध 
वादफ़े इन श्रवयवोका उपयोग प्राणिविकातमं देविए : संकायायरमे सद 
रंगके तेलचटरे जसे फते ये । वहा मिवे बरी हो जाती है. जिनके धृष 
धरती, वृक्ष मकान सभी काते रंगे हौ जाते ट । भितने तेतचद्रे भ्रव मी 
सफेद हं, उन्हं उस काली जमीनमं दरस दरी देखकर पक्षी तया ट्रे हमि- . 
भक्षी प्राणी खा रहे है, उर ह, कि कृष ही समयमे तलचदटर" तामरोप रह्‌. 
येगे । उसी समय उपरी धृषेका एक एता रासायनिक प्रभाव परता रं 
कि उनमें जाति-परिदरतन होकर स्थायी पूरतेकि जिए कासे तैसनदटर पैदा 
हो जते ह । धीरे-धीरे उनकी श्रीताद वह चतती ह 1 ऽस वौचमे सफेद 
तेलचटटर बड़ तेजीके साय भक्षक प्राणियोके पेटमे चने यत्ति है । दस व॑ 
घाद लोग प्रन के है--"पहिते हां रफद तेये वहत ये, कं 
गयं बह ? श्रौर ये काले फतिगे वहसि चते ग्राये ?“ यह भौ दन््रवाद 
हारं काम भ्राता ह ।-- (१) सफेद “तेवचद्रा" था, (२) फिर प्रतिकूल 
परिस्थिति-सभीं चीर्जोका फाला हौना--उपस्थित हर गौर परिस्यिति- 
का उनसे हन चला; (३) अन्ते जात्ि-परिवर्तनसे काले तेतचछर पदा 
हए, जिनका रम काली परिभ्यितिमे धिप जाता है, श्रौर भक्षफोंको उनके 
दनम काफो श्वम प्रौर समय ताना पड़ता ह । सिए वहं वचरकर 
॥ वहने तगते हं । पहिली श्रव्या वाद, दरौ विरोधी रवस्य प्रतिवाद है, 


५ 


॥ दोन एसे तीसरी नई चीज लौ दा हद, वहे संवाद हे ¦ संवादकी 
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प्रयस्वामं जौ काला फतिगा हमारे सामने श्राया दै, वह्‌ वही सफेव फत्ता 
नहं है--उसकी श्रगली पीडयां सभी काले फरिगोकौ ह । वहु एक नई 
चीज, नई जाति ह्‌ । पह उपरी चमडंका परिवर्तन नहीं बल्कि श्रन्तस्तमका 
परिवत्तेन, श्रातृवेशिकताका परिवत्तन (-=माति.परिवत्तन) ह । इस 
परिवत्तनको "राक परिवर्सनः"' कहते हं । 
हुमगे देखा कि मति या क्षणिकयादको मानते ही हम दद्धं या विरोधपर 
ह्च जति हं । उपरे फतिगेवाले दुष्टान्तमे हममे फतिगे ग्रौर परिस्थिति- 
को एक समय देखा, उस वत्त इन दो विरोषियोका समागम दृन्धरके पमं 
हृश्रा । गाया न्द्रवाद इस प्रकार हमे विरोधियोके समागम पर पहुचाता 
हं । वाद, प्रतिवादका ड़ मिटा सं्ादमे, जिसे कि द्र्रात्मक परिवत्तंन 
हमने पतताया.। यह्‌ परिवर्तन मौतिकं प्रिवत्तन ह । यहं वस्तु उपरसे 
ही नीं बल्कि अपने गृणोमे परिवर्तित हौ जाती ह-जसे किं ग्रगली 
सन्ताना तक्के तिए भी त्रदल गयं लकाचायरके तेलचदटोने दिखललाया । इसे 
गृभात्तफ-ररिवत्तन कहते ह । वादको मिटाना चाहूता हं प्रतिवाद, 
परतिवादका प्रतिकार फिर संवाद करता हं । इस प्रकार वादका ग्रभावं 
प्रतिवादसे हता हैः प्नौरप्रतिवादका प्रभाव संवादसे भ्र्थात्‌ संवाद ग्रभावका 
प्रभाव या.परतिपेधक्त प्रतिषेध! हे । चिच्छका वच्वा मको खाकर वाहूर 
निकेता है, यह्‌ कहावत गलते ह, किन्तु प्रतिपेधका प्रतिपेय को समभने- 
फेतिए यह्‌ एक ग्रच्या उदाहरण ह । पिले दादी विच्छ्‌ थी, उसको सतम 
(=प्रतिपेथ) कर मां विच्छ पैदा हई, फिर उसे भी खतमकर बेटी विच्छ 
पदा दई । परित पीटीका प्रतिपेष दूरी पीढी ह श्रौर दूपरीका तीसरी, 
पी प्रतिपेयका प्रतिपेष ह । चाहे विचारोका विकास हो चाहे प्राणीका 
विकास, समी जगह्‌ यह्‌ प्रतिपेयका प्रतिपेध देखा जाता ह । 
विरोधि-समागम, गृणात्मक-परिवर्तन, तथा प्रतिपेधका प्रतिपेधके 
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बारेमे हम भ्रमन दूसरी पुस्तक भे लिखा ह, इसतिए यदा इसे इतने पर 
ही समाप्त करते हू । 

(ल) विज्ञानवादकी आ्लोचना--विज्ञानवादिोमे चाहे काच्टको 
लीजिए या वकंलेको, सवका जौर इसपर हे, किं सादईसवेत्ता जिस दुनिया- 
पर प्रयोग करते ह, वह गलत है । साद्रसवेत्ताकी वास्तविक दुनिया क्या है, 
दस जानते ही नही, वरास्तविकं दुनिया ( विततान जगत्‌) करा जो आभासु मन _ 
उत्पन्न केरता ह, वह्‌ तौ सफ उसीको जान सकते ह ! वह्‌ कार्थ-कारणको 
सावित नहीं कर सक्ते ¦ लोहासे श्रापको दागा जा रहा ह । तराप यद 
क्या जानते है ? सोहेका लाल र्ग, प्रौर वदनम रचि । रग ओर श्राचके 
अतिरिक्त श्राप कृच नहीं जानते ग्रौर यहे दोनों मनकी फत्पना हँ ।ईस 
प्रकार साद्सके नियम या संभावनाएं मनकी ्रादत मात्र हैं । 

माक्संवादका कहना हं : राप किसी चीजको जानते ह तो उसमें विवार 
जरूर शामिल रहता है, लेकिन इसका मतलव यह्‌ नहीं कि श्राप लाल ्रौर 
ग्राच मात्र ही जीनते ह । ज्ञानका होना दी श्रसभरव हो जायगा, यदि चस्तुकी 
सत्तासे श्राप इन्कार करते हँ ! जिस वक्त श्राप ज्ञानके शस्तित्वको स्वीकार 
केरते ह्‌, उसी वक्त ज्ञाता श्रौर ज्ञेयको भी स्वीकार कर लेते है; विना जानने- 
वाले श्रौर जानी जानेवाली चीजके जानना कंसा ? विना उसके संव्धमे 
हेम स्यालमात्रसे विवे भ्रस्तित्वके जानकार नहीं होते; फिर यहं अथं केसे 
होता है, कि श्राप सिषं श्रपने विचारक हौ जानकार है । इन्दिय रौर 
विषयका जव स्निकपं (योग) होता है, तो पहिले-पहित हमे वस्तुक 
भस्तित्वमात्र ज्ञाते होता है-प्रतयक्षको दिनायं श्रौर धर्मकीर्तिने भी 
कमना अपोढ (=कल्पनासे रहति) माना हं । लाल रंग, रौर प्रच तो 
पीक कटपना है, जिसे वस्तुतः परतक्षमे गिनना ह नही चाहिए, प्रलक्ष- 
सार शनाका जनक--हमे पिते -पहिल वस्ुके श्रस्तत्वका ज्ञान कराता 


दे 


है 1 यह टैक ह कि हम विषयको पूर्णतया नहीं जानते, उसके वारे सव 
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कृ नहीं जाने; लेकिन उसके प्रस्तित्वको ्रच्छी तरह जानते है इसमें तो 
शकक गुंजाइदा नहीं । इन्दिय-साक्षात्कार हमे थोड़ासा वस्तुक वारेमे बत- 
लाता है" श्रौर जो वतलाता ह वह्‌ सपक्ष होता है । विज्ञानवादे यदि कोई 
सच्चाई हो सक्ती ह तो यही सपिक्षता है, जो कि सभी ज्ञानपर लागू ह । 

प्रकृति बाह्य पदाथके तौरपर मौजूद है, यह्‌ निश्चित है । लेकिन 
वह्‌ पृ्णेरूपेण क्या है, यहु उसका रहस्य है, जिसका खोलना उसके स्वभावमे 
तहीं हं । हमे वह परिस्थितियोको वतलाती है, उन परिस्थिततियोके सपमे 
हम प्रकृतिको देखते हू । समी प्रत्यक्ष विरोष या वैयक्तिक प्रत्यक्ष है, जो किं 
वासर परिस्थितियोमे हेता हं । बुद्ध प्रव्यक्ष-विषषेष विषय श्रौर परिस्थिति 
से रहित--कभी नहीं होता । हम सदा वस्तुभ्रोके विरोष रूपको ही प्रत्यक्ष 
करते हु । हम सीधी छडीको पानीमे खडा करनेपर क्रे (टेढ़ी भेदी), छोरी 
या लाल प्रकारसे प्रकारित देखते हं । यह्‌ वक्रता, छोटापन श्रौर लाली सिप 
चीका स्प नहीं है, वत्कि उस परिस्थितिमे देखी रई छंडीके प हं । 

प्रतएव न्नान वास्तविकताका अ्राभास ह, पिन्तु प्राभासमातव्र नहीं हं । 
, वह्‌ दृष्टिकोण श्रौर चातके प्रयोजन-इसीलिए एतिहासिक विकास॒की 
खास श्रवस्था--ते विलक्‌ल सापे ह; देश-कालकी परिस्थितिको हट 
कर वस्तुक ज्ञान नहीं हो सकता । "प्रकृतिका ज्ञान होता ही नहीं ^ प्रौर 
“वहू सदा सपक्ष ही होता है" इसमे उतना ही श्रन्तर ह, जितना “हूं” भ्रौर 
“नही । माक्स॑वाद सपेक्ष ज्ञानको वितकूल संभव मानता है, जिससे 
 साहंसकी गवेपणा्नोका समर्थन होता है; विज्ञानवाद वस्तुकी सत्तासे ही 
दन्कार करके ज्ञानको ग्रसंभव वना देता हं जिससे साद्रंसको भी वह्‌ त्याज्य 
ठह्राता ह । 

(ग) भौतिकवाद श्नोर सन--जब हम विज्ञानवादे गंधवै-नगरसे 
तीचे उतरकर जरा वास्तविक जगते प्राते हैः तो फिर क्या देखते ह--भौतिक 
तत्त्व, प्राकृतिकं जगत्‌ मनकी उपज नहीं ह, बल्कि भौतिकतत्त्वकी उपज मन 
ह । पृथिवी परायः दो श्रे वष पुरानी हं । जीव कुदं करोड वपं पुराने, लेकिन 
उन जीवकि पास “जगत्‌ बनानेवाला" मने नहीं धा । मनुष्यकी उत्पत्ति 
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ज्यादासे ज्यादा १० लाख वपं तक ते जाई जा सकती है, किन्तु जवा, चत 
या नेग्रन्डर्थल मानवके पास भी एसा मन नहीं था, जौ “विद्व"को वनात ! 
विरेव “वनानेवाला” मन सिफ़ं पिले ढाई हजार वषमे दाशनिकोकी पिनक- 
मे पदा हश्रा । गोया दो म्ररव वप॑ते कृ लाख वपं पिले तक किसी तरहक 
मनका पता नही था, ग्रर्‌ दस सार समयमे भौतिकततत्व मौजृद थे । फिर 
एस हाक वच्चे मनको भौतिकतन्यो षा जनकं फहना क्या यैटेको वापका 
वाप वनाना नहीं हं ? मूल भौतिकतत््वोसे परमाणु, भ्रणु, श्र -च्छकः, 
फिरं प्रारमिक निर्जीवि कद्र पिड, तथा जीव-शरजीकके वीचके पिरत! प्रीर 
यैकूटीरिया जंसे एक सेलवाले श्रत्यन्त सूक्ष्म सतत्वं यने । एके सेलवालि 
प्राणियोसे क्रमः विकास होते-होते श्रस्थि-रहित, ्रस्थिधारी, स्तनधारी 
मीव, यहा तक किं कृं लाच बयं पहिले मनुष्य श्रा मौजुद हरा ! यह्‌ सार 
सिलसिला यह्‌ नहीं वतलाता, कि भ्रारम्भपरे मन था, उसने सोचा किं जगत्‌ 
हो जाये, श्रीर उसकी कत्पना जगत्‌ ह्मे देखी जाने लगी । सारा साई 
तथा भगर्भवास्व एवं धिङास सिद्धान्त हमे यही वतलाते ह! कि भौतिकः 
तत्त्व प्राणीसे पिले मौजूद थे, प्रामी वादकी परिस्थितिकी उपज हं । 
मने प्राणौकी भी पद्धती भअवस्यामें उत्पतन हृश्रा हं) इस प्रकार साफ़ 
ह कि पन भौतिकं तत्त्वौकी उपज हं । 

उपज टोनेका यह्‌ भरयं नहीं समना चाहिए, कि मन ॒भिक- 
तत्त्व है । भौतिकतत््व सदा वदल रह है, जिससे परिप्थितिमें गडबड, 
विरोधं (=दन्) शुर होता है, जिससे दनदरात्मक परिव्तन-गुणात्मके- 
परिवत्तन--होता ह । गणात्क-परिवत्तन हौ जानेके वाद हम उष 
“वही चीज" नहीं कह सकते, क्योकि गुणात्मक-परिवत्तंन एक विलकुलं 
नई वस्तु हमारे सामने उपस्थित करता ह । मन इसी तरका भौतिक 
तत्त्वो गुणातमक-परिवत्तन ह । कह भौपिकतत््वौसे पैदा हृ है! किन्तु 
भौतिकतत्त् नहीं हं । 
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वीवो सदोके दाशेनिक 


वीसवीं सदी साईसकी प्रगति ग्रौर मी तेज हई । मनुष्य हवामे उसी 
तरह वेकं उडुने लगा है, जिस तर ्रयेतक वह्‌ समुद्रम “तैर रहा 
था । उसके कानकी यवित इतनी व गई है, कि वह्‌ हवारो मीलों दूरके 
दव्दो-दवरो, गनों-को सुनता ह । उसकी ग्रांखकी ज्योति इतनी वट्‌ 
रही है, कि हवारो मीत दुरे दृश्य भी उसके सामने भ्राने लगे हं 
यद्यपि दते श्रभी श्रौर विकासकी जरूरत हं । पिदधती रता्दीने जिन 
शकतो श्रौर स्वयेको श्रचल प्रकी मूतं तथा गुफाकी प्रतिष्वनिको 
भाति हमारे पास पहंषाया था, श्रव हम उन्हं श्रपने सामने सजीव-सा 
चततै-फिरते, बोतते-गाते देखते है। श्रभी हम इसे प्रतिचिच प्रौर प्रति- 
ध्वनिके रूपमे देव रहे ह लेकिन उस समयका भौ भ्रारंम हो गया है 
जिसमे श्रामतौरसे खतत-मांसके रूपको सीधे श्रपने सामने सजीवता प्रदशेन 
करते ददेगे । यह सभी वाते कृषं रतान्वियां पहिले दैवी चमार 
्रमानुपिक सिद्धियाँ समी जाती थीं । 

मनुष्यका एक ज्ञाने ै पौर एक भ्रनञान-्ेन । उसका ्रज्ञान-धत्र 
जव वहृत ज्यादा था, तव दैशवर, परमक बहुत गुजाई थी । रज्ान-कषेत्रके 
दंडोको जव ज्ञाने छीनकर प्रपना कषतर वनाना चाहा, तो ग्रत्तान-सेव्रके 
वासियो--धरम श्रौर ईवरकी स्थिति खतरेमे पड़ गई । उस वक्त भ्रत्ान- 
राज्यकी हिमायतकेिए दशेन का वास^तौरसे जन्म हुभ्रा । उसका मुख्य 
काम था, खुली श्रसिमि धूल मोकना-नामसे विलकूल उल्टा जो वात दशेन- 
ने सावं सातवीं सदीमे यने जन्मे समय कौ थी, वही उसते व 
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विरोध किया है, किन्तु वह विरोय नामवा ध्रा, वद वेदनी द परिस्िति 

वै श्रनृसार “प्रथं तमहि दुय सवत जत्ताको नीति श्रनृत्तरप 

करनेकेतिए था । * 
वीसवीं सदीने सपक्षा, कवन्तमुके मिद्धान, एनेन, न्यूटन, ग्रादि 


कितने ही न्तादंसके क्रान्तिकारी निद्धान प्रदान मियं ह, दस्रा वणन 
ह्म "विवी शूपरेना "मे कर चक ह । एन सग्रने यवर, धम, परमात्म 
तत्व, वस्तु-प्रपने-नीतर, वियानयाद मूर्भाकेलिए गनरा उपरिथत् चर्‌ दिवा 
है, किन्तु एमे संकटके समय दादोनियः नुप नदीं ह । उत्तम जिस स्पा पर्दा 
सुल गया द, उसरे तो लोरगोको मरमावा नीं जा समता; रसनिरु धरम, 
ईश्वरः चिरस्थापित श्राचारका पोषण, उनगेः जदि नहीं हो सक्ता 
कान्टको हुम देख चुके हँ" करो बुद्धि-तीमा-पारी वन्तु-प्रपने-मीतरको मनवा- 
कर उसमे धमम-ईदवर, भ्राचार सवको हमारे म्पे थोपना चाहा । यही 
वात फठ्‌, हेगेल्‌, स्वेनारमं भी हग देप चके है । 

वीसरवीं सदीके दार्यनिकोमे वहीं सवा दूप्गनुन "लटो उपनिषदौ 
ग्रोर की भाति, "लटो कान्टकी श्रोर" कहते हए जमनीमें कोन, चिन्डेत्‌- 
वान्ट, हस्तेलको देख रहे हँ; कटं यमेन श्रौ बरग्ाको श्रध्यात्म-जीवन- 
वाद ग्रौर सुजनात्मकं जीवनवादका प्रचार करते देखते ह! कटी विलियम्‌ 
जेम्सको शध्रभाव (मनुष्यमाप) वाद'^ वर्टरेड रसलको भृत श्रौर विज्ञान 
दोनोसि भिन्न श्रनेभयवादको पुष्ट कसते पारे ह । ये सभी दार्भनिकं 
्रतीतके मौहमे पड़ है ते दि नो दिवसा गताः बड़ी बुरी बीमारी 
हं । किन्तु यह्‌ सभी वाते दिमाग वूनियादपर नहीं हो सटी ह ! मानव 
समाजके प्रभुवोके वरगस्वा्थका यह्‌ तकाजा है, कि वह्‌ श्रतीत न होने 
पाये, नृहीं तो वतेमानकी मौज उनके हाये जाती रहेगी । 
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यह हैम वौरवीं सदीके सरीरवाद, विज्ञानवाद, दैतवाद, श्रनुभयवाद- 

का कृष्ट परिय देना चाहते ह । 
© 
$ {-ईखराद 
१- हेड्‌ (गन्म ९६१ ३०) 

ध्रतफ् नायं तादटहद्‌ पगले मध्यम भरेणीके एक धरम-विर्वासी 
गणिन है । 

दशंन-हारट दकौ इय याततका वहुत क्षोभ ह, कि प्रक्ष करलमे 
दतनी समृद्धि प्रकृति “गव्दहीन, गहन, वहीन, व्यर्थं ही निरन्तर 
दीटुते शहनेवाना भीतियतक्व" वना दौ गई । ह्वाइ्टेद्‌ प्रपते दर्यन-- 
धरीर्वाद--्राया प्रहतिको इम ग्रधःपतनते वचाना चाहता ह । उसका दशन 
कायं मणो--गच्य, गथ, वणं श्रादि-कफ़ो ही नही, वत्कि मनुष्ये कला, 
्राचार, धर्मं सभी जीवनसे सवष रखनेवाली पातोका समथंन करना 
चाहता है साग्र ही श्रपनेको विन्नानका समर्थकं भौ जतलाना चाहता है । 
हमारे जवे (= भरनृभव) सदा साकार घटनाग्रोकि होते हं । यह्‌ पटनाषए 
्रलम-प्रचग नही, यत्कि एव श्षरीरके श्रनेक भ्रवयवोकौ भाति हँ । शरीर 
रपम स्वभावसे सारे श्रवयव, तत्र या घटनाग्रौको प्रभावित करतो हं । 
हट द यहाँ शरीरको जिस र्थे प्रयुक्त करता ‡, वहु सारे वस्तु-पतत्य-- 
वास्सविकता--फा वोधकः है, श्रौर वह्‌ सिप चेतनं प्राणी शरीर तक ही 
तीमित नहीं ह । सारी परकृतिका यही मूल स्वरूप ह । ह्वाइटहेद्के भरतुसार 
भौतिकयास्त ग्रतिसृश्म “रीर” (एलेवदरन, परमाणु रादि )का भ्रध्ययन 
करता ह, शरोर प्राणिभास््र यड शरीर "का । ह दटैड प्राणी-रप्राणीके 
ही नद मन श्रीर कायाके भेदको भी नहा मानता । मन्‌ रारीरका ही एक 
यास टना-परवंथ ह, श्रौर उसका प्रयोजन ह उच्च त्रियाग्नोका संपादन 
. 
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करना । भौतिकास्तरकी श्राधूनिक प्रगतिकौ लेते हुए ह्वाइटदेद्‌ मन या 
कायाको वस्तु नहीं घटनाग्रो--वदलती हई वास्तविकता--को विरवका 
ृक्षमतम श्रवयव या इकाई मानता ह 1 इकाइयों श्रौर उनके पारस्परिक 
पंवेधका योग विश्व हं । वड़ी घटनाएं छोटी धटनार््रोकी श्रवेयवी 
(=भ्रवयववाले) हँ, श्रौर अन्तमं सवके नीचे मूल भ्रावार या इकाई 
परमाणुवाली घटनाएं हू । इस प्रकार हवाइटहेद्‌ वास्तविकताको प्रवाह या 
दीपकलिकाकी भाति निरन्तर परिवर्तनसील मानता हं, किन्तु साय दही 
प्रकृतिको स्थायी मानकर एक नित्य पदाथं या श्रफलातूके स्तामान्यको 
सावित करना चहृता हु" “न वचनेवाते प्रवाहे एक चीज ह जो वनी 
रहती हे, नित््यताको नष्ट करनेमं एक तत्व हं जो कि प्रवाहके रूपमे येच 
रहता हं 1“ 

जिसे एक वस्तु या व्यक्ति कहा जाता है, वह्‌ वस्तुतः घटनाश्रोका समाज 
या व्यवस्थित प्रवाह ह, ग्रौर उसमें कायंकारण-धारा जारी रहती हं ! 
सक्ष्मतम इकाई, परमाणु भ्रादिकी घटना, विदवमें सारी दूसरी प्राथ- 
मिक--परमाणुवीय--घटनाग्रौसे ्रलग-थलग नही, वल्कि परस्पर-संबद 
धटनाभ्नोका संगठित परिवार ह । श्रौर इस पारस्परिक संबंध श्रौर संगठनके 
कारण यह्‌ कहा जा सकता ह, कि “हर एक चीज हूर समय हर जगह है 1 
प्रत्येक प्रायमिक (-=परमाणुवीय) धटना, ्रपनेसे पहिलेकौ प्राथमिक 
पटनाको उपज हू, श्रौर उसी तरह श्रानेवाली घटनाकी पृ्व॑गामिनी है । 
इस प्रकार प्रत्येक प्राथमिकं घटना, प्रवाहरूप होनेपर भी “पदा्थसूपेण 
प्रविनारी" ह | 

ईर विश्वका “साय होना", संबद्ध होना ही ईदवर है 1 श्रलग- 
भरलग वस्ते ईर्वर नहीं है, वत्कि वह्‌ उनका श्राधार “शरीर है । “विव 
पृण एकताके लाने तत्पर सान्तोका वहुत्व है ।* ईरवर “भौतिक बहूत्व- 

' एठा, 
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गौ मोजे त्तर दृष्टिकी एकता है, वह्‌ येदना ( = एहसास) केलिए 
यःया श्रू, तमा इच्छाकी ग्रनन्त भूड है । 

पने सार "पराम-तमाते" दर्णनका भरन्त, हृदे, शवर धमं 
ग्रा धानान्फे गम्नमे करता है । यह क्यो? ` 


२ यक (४६१८४) 


ग्ट जर्मन दानिक था) 

ठैः अ्रनगार्‌ नदरच्चिं वास्तविकता श्रात्तिफ जीवेन! या सजीव 
रत्ना | यह प्रमि जीवने प्रकृति (= विद्व) पे उपर हः किन्तु वह्‌ 
` उमे एम न्द्‌ व्याप्त द, कि उसके लिए सदी का काम दे सकता ह । 
पटे श्रालियः लीवन कटस्थ एक रस मेही, त्रमिकि ग्रधिके ऊंची श्रधिक गंभीर 
प्रातिनताकी ग्रो ब्र र्हा ह । एसी चमत्कारिक (योग जसी) प्रत्रियाएं 
ट" जिनकी स्हायत्तामे मनुष्य श्रात्मिक जीवनका ज्ञान प्राप्तकर सकता है; 
मन्य न्वं दु श्रात्िमः जीयनेकी प्रगतिमे सहायक हो सकता ह । सास, 
कमा, धर्म, वर्मन श्रादिको अ्रतश्रेरणा इसी श्रात्मिक जीवनकी तरफसे 
मिनी है, प्रर ब्रह उसकी प्रगप्तिमे भाग लेता ह । सत्य मनुप्यकी कृति नहीं 
¢, ग्र श्रात्िक लोकमे मौजूद द, जिसका मनुष्यको पता भर लगाना ह 
एम स्वरप॑निद्र, स्वयंभ स॒त्यगी जहस ह, क्ये।कि उसके विना श्रद्धा संभव 
नटीं £ । सत्य मनप्यकी नाप हिः मनप्य सत्यकी नाप नहीं ह । पत्य वाध्य 
कफे श्रपने श्रसितत्यको मनवतरा ह । सस्य भ्रातिमिकं जीवनके श्रस्तित्वका 
प्रमाण ह । उसका दसरा प्रमाण यह्‌ है, जो कि कष्टके वक्त लोग भ्रात्मिकं 
ल्लोक या स्व्गिक राज्यकी शरण लेते हु । 

्रद्रतति भी उपेक्षणीय नहीं ह । इसके भीतर भी काफी बोध ह) 
मनुप्यका मन स्वयं परकृतिकी उपज हं । तो भी प्रकृति मन (= भ्रात्मा से 
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नीचे ह, भपिक-पे-्विक यही कह सक्ते हू कि प्रकृति श्रात्मिके जीदनके 
मागेकी पहिली मंजिल ह 1 श्रात्मिकं जीवन प्रकृतिको उपज नही, पत्कि 
उप्रका मौलिक ग्राधार तथा श्रन्तिम लव्यं है ! , 

ग्रात्मिकं जीवनका जानं साइंस या वँद्धिकं तक-वित्तकसे नीं हये 
सकता, इसके लिए आत्मिक अनूभव--उनन श्रात्िकं जीवनक ग्रपने भीतर 
सवत्र उपस्ित्तके अनभद--कौ लरत है । 

यही श्रात्मिक जीवन ईर्वर हं । घर्म मानव जीयनको श्रालतिकं 
जीवनके उच्च विस्रपर ले जाता है, उसके विना मनुप्यका श्रस्तित्व 
खोला सारहीन ह । यृकेनने इस प्रकार भीतिकेवरादके प्रभावको हुडाक्रर 
दम तोते ईदवरः श्रीर वर्भको हस्तावसंव देना चाहा । 


$ २-अन्‌.उभयवाद्‌ 
९ वेगवा ( १०५९१९४१ ३० ) 


फच दादरेनिकं था । हाल [१९४० ई०)मे जर्मनौ रास प्रस 
पराजिते हौनेके वाद उसकी मृदु हुई | 
वेगरसाको कोरि है, चि प्रकृति रौर प्राङृतिकर नियनौको इन्कार 
किये विना विरवकी ्ाध्यात्मिकताकरो सिद्ध किया जवे । इसके द्नकी 
.“. विशेषता है परिवर्तन (==भणिकता), क्रिया, स्वतंवता, परजनात्मकं 
` विका, स्विति" घ्रात्मानुभृति । वेगंसकि दर्ानको ्रामतोसत "परि. 
“ वतेनका देन" या “सुजनात्मक विक्रास" कहते हे । 
( १ ) तन्त-येगंकर भ्रतृसार अरप्तली तत्व न भौतिकं हं न मनं 
(= विक्ञान), वल्क इन दोनोति मित्त =ग्रन्‌-उभय तत्व हं, *जिससे ही 
भतिकं क्व तथा मन दोनों उपजते हैः! यह्‌ मूल तततव सदा परिदत्तन- 
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पीत, टना-परवाह, तह्रोता जौवन, सदा नये सपक ग्रोर वढ़ रहा 
जीवन हं 
(२) स्थित्ति-्ेगसां स्थिति फो मानता है, किन्तु स्थिरताकी 

स्थिति नहीं वत्कि प्रवाहकी स्थितिको । “स्थिति श्रतीतकी लगातार 
प्रमति ह, जो कि भविप्यके रूपमे वदल रही है, प्रौर जैसे-जैसे वह प्रागे वड 

रही हं व-ही-वेसे उसका श्राकार विशाल होता जा रहा ह ।“ इस प्रकार 
वेगां यहा चामखाह्‌ स्विति" श्व्दको घपीट रहा है, क्योकि स्थिति 
परिवततनमे चित्क उल्टी चीज ह । वहे ग्रौर कहता ह--“हमने भ्रपने 
गरत्यन्त वाल्यसे जौ कृ ग्रनुभव किया हु, सोचा ग्रौर चाहा हं; वह यहां 
हमारे वर्तमानमेः ऊपर भक रहा है, प्रौर वत्तमान जिसमे तुरन्त मिलने- 
वाला हं 1. . -जन्मसे लेकर--नही, वत्कि जन्मसे भी पहिले क्योकि 
नूवंरिकता भी हमारे साथ ह--जो कूं जीवनमें हमने किया है उस 
टुतिहास्षफे सारकं श्रतिरिक्त हम प्रौर हमारा स्वभावश्रौरहंही क्या? 
दमे सन्देह नहीं कि हम ग्रपने भूतके वहत चरेते भागको सोच सक्ते हैः 
किन्तु. . . - मारी चाह, संकल्प, क्रिया ग्रपने सारे मूतको लेकर होती हँ ।" 
गस इमे स्थिति कहता हं । यह्‌ सारे प्रतीतका वतंमानमे साराकर्षण है । 
स्थितिके कारण सिफ़ वास्तविकं श्रौर निरन्तर परिवतंन ही नहीं होता, 
विकि प्रत्येक नया परिवत्तन, कृद ताजगी कृं नवीनता लिए होता हं । 
दमीतिए से स॒जनात्मक विकास कटे हं ग्राध्यातिकता (=भ्रातमतत्व) 
टस प्रकारफी स्मृतिको कते ह; वह्‌ दस प्रकारकी निरन्तर त्रिया है, 
जिसमें कि ग्रतीत वत्तमानमें व्याप्त ह । कभी-कभी दस त्रियामे रिथिलता 
ौ जाती हं, जिससे भौतिक तत्त्व या प्रकृति पेदा होती हं । चेतना ( 
विज्ञान) वाद्यताकौ श्रपक्षाके विना व्यापनको.कटते है; प्रौर प्रकृति विना 
व्यापककी वाह्यताको कृते ह । 

जीवनके विकासकी तीन भि्-भिन्न तथा स्वतव्र दिशाय ह 

वानस्पतिक, पशुवृद्धिक, वद्धिक, जो कि करमरः वनस्पति, पद श्रौर मनुष्यमं 

पाई जाती हं। 
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( ३ ) चेतनाचेतना था ग्रात्मिवताको, वेगसा स्मृतिमे मतद 
मानता दर, प्रत्य्षीकरणसते नहीं 1 चेतना मस्तिप्ठकफी प्रिया न तरन्ति 
मस्तिष्कका वह्‌ प्रीजाफे तौरपर्‌ दस्तेमात करता द्रं 1 “कट प्रीये वृदौ, 
जिसपर किं वह ठेंगा हं, दोनोका घनिष्ट संवंय ह, वयोक्रि यदि मूटीको 
उखा दे, तो कोट गिर जायेगा, विन्तु, इमे प्या य हम एद्‌ यमने प 
कि खंटीकी दक्ल जंसी होती दह केसी ही कोटौ पल हती ह ?" 

(४) भोततिकत्त्व-येनसाकि ग्रनस्तार भौतिवतत्योका काम ३ 
जीवन-समद्रको ग्रतग-प्रलग व्यकितिर्योमे याटना, चिमे मिः बह ग्रपनें 
स्वतंत्र व्यवितत्वको विकसिते कर्‌ सरके । प्रति इमं विकाम श्राया 
पहं डालती, वत्किं ्रपनी ठकावट द्वारा उन्हें श्रौर उतेमितकार कार्यह्यम 
पनाती हं । प्रकृति एक ही साय “वाया. साधन श्रौर उसंजना'" 5 
जीवन सिफं समाजमं ही पटच सन्तुष्ट दता ह । सर्वोच्च भ्रौर्‌ श्रपनत 
सजीवे मनुष्य वह्‌ ह जिसका काम स्वयं जवर्दस्तते द्री, सावी दत 
मनुप्यके कामको भी जौ वुतर्द्तं नाता है; मो स्वयं उदार हे, श्रीर्‌ 
उदारताकी श्रगीटीको जलाता है 1" 

(५) ईश्वर--जीवनका पेनद्रौय प्रकाय-प्रतेरमं स्यवर्‌ ह! शवर 
निरन्तर जीवन-किया, स्वतंथ्रता है । 

(९) दशंन-प्शन, येगंसपि ग्रनृपार, तदामे वात्तविगताका 
भत्यक्षदरत--भ्रात्मानुमृति--रहा ग्रीरं रहेगा ।- यह प्रात्र विल्छन 
शब्दकश्षः ठीक है। ्रात्मानूभति' द्वार ही हेम “स्विति, “ज 

~ वतना का सभात्कार्‌ कर्‌ सकते हँ । प्ररमतत्वः तभो पने पराप 
| रमार सामन प्रकट चर्या, जव कि हम पमं फलके तिए नहीं वल्वि उसके 
(साक्षात्कार कं ही फे लिए साक्षात्कार करना चाग तगं 


इस प्रकार वेगसाके दरंनका मी ग्रवमान ग्रा्-दगन, श्री ईव 
समर्धनके साथ होता 


#3 





ष ४ चै 
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गरलं रसल एक, भ्रगरे् सां तथा गणिके विद्वान्‌ विचारक 
ह । | 
रसलका दशन 'श्रन्‌-उभयवाद" कहा जाता है--र्थात्‌ न प्रकृति 
मूलतत्त है, न विज्ञान, मलततव यह्‌ दोनो नहीं हँ । यदि दाशेनिक गोल- 
मोल न लिखकर स्पष्ट भाषामे लिखें, तो उन्दः दारेनिक ही कौन कहेगा । 
दारनिककेलिए जरूरी है, कि वह्‌ सण्ध्या-माषामें श्रपने विचार प्रकट 
करे, जिसमे उसकी गिनती रात-दिन दोनोमें हो सके ! रसलके दश्॑नक, 
वह्‌ खुद “ताकरंक परमाणुवाद'", “श्रनुभयवादी ग्रदरततनाद", "दैतवाद," 
“वस्तुवाद' कहता हं । 
रसल कही-कहीं हमारे सार भ्रनुमवोका विर्लेषण प्रकृतिके मूलतत्त्व 
परमाणग्रोकि रूपमे करता हं । दशन्‌ सादंसका ्रनुयायी, हो सक्ता है, 
सादुंसकी जगह सेनेका उसका श्रधिकार नहीं हं । वस्तुभ्रो, घटनाभ्रोका 
वत्व विननान श्रौर व्यवहारवुद्धि दोनो सिद्ध है, इसत्िए दरंनको उनसे 
इन्कारी नहीं होना चाहिए । किन्तु इसका मूल क्या है इसपर विचार 
करते हुए रसल कहता हँ--विज्ञानवादका सारे बाहरी वहूत्वोको मानसिक 
कहना ठीक नहीं, क्योकि यह्‌ साईंसका भ्रपलाप ह । साधही भौतिकवादके 
भी वहु विरुद्ध है । मलततव तरेग-सव्ति था केवलं किरण प्रसरण। 
नहीं हं । मूलतत्त्व न विज्ञान हं न भौतिक तत्त्व, वह्‌ दोपि श्रलग “धरन्‌ 
उभय-तत्व है, लेकिन “श्रनुभेयतत््व" एक नहीं घटनाश्रोकी एक किस 
ह । या तत््वोकी एक जाति ह । “जगत्‌ भरनेक शायद परिसंख्यात, या 
= श्रसं्य तत्वोका समूह्‌ है । ये तत्त्व एक दूसरेके साय विभिन संव॑ष रखते 
` है शौर शायद उनके गृणोमे भी भेद ह । इन तत्वोमसे प्रत्येको शवटना' 
कहा जा सकता टै 1" 


' २012६010. 
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(^ 


रसलके भ्रनुसार “दर्न जीवनके लक्ष्यको निरिचत नहीं कर सक्ता, 


वन्तु बह दुराग्रह" संक दुष्टैः भ्रनवंति दमे क्वा सवता दं 1" 


 ३-भोतिक्वाद्‌ 


वसवी सदीका समाजवाद जसे मसुका समाजवाद, मेही 


चीसवीं सदीका भौतिकवाद माकं्तौय भातिकवाद ह । मा्मवादके 
कहनेसे यह्‌ नहीं सममना चाहिए, कि वह्‌ स्थिर प्रौर अ्रच्त एकर 
ह । विकास माकूभूवादका मूल मूतर ह, इसलिएु मार्कतवादीय भौतिक 
द्नका भी विकास दग्रा ह । मार्कुमुवाद भौतिकः द्तनके व्रारेमे हमने 
अपनं शज्ञानिकं भौतिकवाद सवित्तर लिखा ह । इसतिए उपे यहां 
दुहरनेकी जरूरत नहीं । । 


§ ४-देतवाद 


वीसवीं सदीमं नई-गर खोजने सारसी प्रतिष्ठा रौर प्रभावो 
भौर वढ़ा दिया, दसौक्तिएु केवल वृद्धिवादी दा्घनिकोकी जमह्‌ राज प्रयोग- 
वादियोकी प्रानता ज्यादा ह । 

विलियम्‌ जेम्स (१८४२-१९१० ०)--पिलियम्‌ जेम्तका जन्म 
अमेरिकाके मध्यमवर्गीय परिवारमे हृश्रा घा) मनोषिनान श्रौरं दनेनका 
चह प्रप्र रहा निस तरह वृदे तृप्णावाद (= क्षय) वादने सोपन- 
हारक द्शनको प्रभावित किया, उसी तरह वदे ्रनातवादी सनोविल्ान- 
नं जेम्सपर प्रभाव -ला था) | 

यम्सको भौतिकवाद तथा विजनानयादौ दोनों प्रकार शरह्तकाद 
¶्तन्द न थे । भौतिक श्र्ैतवादके विरुद्ध उसका कहना था कि यदि समी 
चीे--मनुप्य भी--भादिम नीहारिकायों या दरतिसू्ष्म तत्त्वोफी उपसे 
मात्रे है, तो मनृष्यकी भ्राचारिकं निम्मेवारौ (== दायित्व), कर्म-स्वातत्य, 
चयक्तिके प्रयत श्रौर महुस्वाकक्षाए्‌ बेकार हं 1 यह्‌ स्षष्टहै कि भौतिक- 


+ =” 
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वादका विरोपे करते वक्तं उसके सागने सिषं यांनिक भौतिकवाद था । 
वेनानिक भौतिकवाद जिस प्रकार गुणात्मक. प्रिवत॑न दारा वित्कूल 
नेवौन वस्तुके उत्पादनको मानता है श्र परिर्थि्िके प्रनुसार वदलती 
किन्तु ग्रीर भी वहती जिम्मेवासियोको भ्रन्नान श्रौर भेयके भ्राधारपर नहीं 
वत्कि श्रीर मी ऊचे तेलपर--्ञानके प्रकाशमे-नुष्य होनेका नाता 
मानता ह, शरीर उसकेतिए वड़ीसे वड़ी कूर्वानी करनेकेलिए श्रादमीको 
तयार करता ह इससे स्पप्ट है किं वह्‌ ध्राचारिकं निम्मेवारियो"की 
उपेभा नहीं करता; किन्तु “श्राचारिक जिम्मेवारियो "मे यदि जेम्पका 
प्रभिप्राय पूराने श्रायिके स्वार्थो रौर उसपर भ्राभितं समाजके चको 
कायम रखने मततव ह, तौ निर्वय ही वहु इस तेरहकी जिम्मेवारीको 
उठानेफेतिए तयार नहीं हं । शायद, जेम्सको यदि पिच्चला महायुद्ध-- 
प्रौर खासकर वत्तमाने युद्र-देखनेका मौका मिला होता, तौ बह्‌.रच्छी 

तरह समभ तेता किं सामाजिक स्वार्थकी श्रवहेलना रते श्रन्धी वैयकितक 
तिप्ता--रिमे कर्प-स्वातत्य, प्रयत्न, महत्वाकाक्षा श्रादि जो भी नाम 
दिया जावे--मानवको क्रितना तीचे ले जां सकती ह । 

( १ ) भरभाववाद्‌-जेम्के दिलमें साईसफे प्रयलो, उसकी 
गवेपणाभ्रो श्रौर सच्वाइयोके प्रति बहुत सम्मान था, इसलिए वहु कोरे 
मस्तिप्ककी कल्पनाश्रों या वि्नानवादको महत्व मेही दे सक्ता था । 
उसका कहना था, किसी बाद, विदवास या सिदधन्तको सच्वारईकी कसीदी 
वह्‌ प्रभाद या व्यावहारिकं परिणाम जो हमपर या जगत्‌पर पडता दिखाई 
देता ह। प्रभावपर जोर देनेके ही कारण जेम्सके दशेनको भत्वा. 
भी कृते ह । 

(२ ) ज्ञान-ज्तान. एक साघन हं, वह जीवरनकेत्िए हं, जीवन 
्ानकेचिए नहीं ह । सच्चा ज्ञान या विचार वह्‌ है, जिसे हम हनम कर 
सकें, यरया्थं सावित कर सके, शरीर जिसकी परीक्षा, कर सकें । 


। िश्रटणा्. 
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यह्‌ कटना ठीक नहीं है कि जो कृ वुदिपृवक ह, वह्‌ वत्तु-सत्‌ द । 
जो कृच्च प्रयोग या घ्रनुभवमे सिद्ध ह. वह्‌ वस्तु-सत्‌ द । भ्रनुभवरे दमे 
उसी ग्रनूभवको लेना चाहिए, जो कि कत्पनासे मिधित नदीं किया! गवा, 
जौ शृद्धता ग्रीर मौलिक नि्दोपिताते युक्त ह । वत्तु-नत्‌ वट्‌ रुद श्नुते 
है, जो मनुप्यकौ कल्पनाते वित्कूल स्वतंत्र ट. उनकी नान्या यदत मृदिति 
हं! यहवह व्स्तु्हजो कि अ्रभी-प्रभी श्रनमवम पृत्तर्ही दह्‌, किन्नु 
प्रमी उसका नामकरण नहीं हृश्रा दु; श्रयवया, गरट्‌ श्रनभयमं शपना- 
रदित" एसी श्रादिम उपस्विति ह, जिते वानेमें पघ्रनी फोर शरदा ण 
विरवास उत्पतन नहीं हो पाया द; जिसतपर्‌ कोई मानवी पत्पना चिपकाई 

,नहीं गई हं । 

(३) आत्मा नहीं-मानसी कृत्यो प्रार्‌ कायाको मिनानेवाते 
माध्यम--म्रत्मा--फा मानना ठेकार है, क्यौवि वां एम स्वत तत्य 
नहीं ह, जिनको मिलानेकेलिए किरी तीसरे पदार्थकी जहत टा । वात्त- 
चिकत्ता, एक गये हमारी वेवनाग्नोष् निरन्तर चला ब्रात प्रवाह रै, 
जो भ्रति भ्रीर विलीन होते ज्र ह, विन्तु प्राते कहि ह्‌, इम हम नहीं 
जानते; दुसरे अशमे बह वे संवंव है, जो फि हमारी वेदनामनौ या मने 
उनके प्रतिविवोके वीच पाये जति है; रौर एक श्रमे चहु पटिलेम) 
सच्चादूरयां हू । 

(४) सृष्टिकत्ता. . "गहय--प्रकर षटनाभ्रमि पदं सोर छिपी 
६६ वस्तु नहीं है, वसतुप्रपने-भीतर (वस्तुसार), परमतत्व श्रतेय कल्पनाके 
शिवा कोई हस्ती नहीं सवते । यह विल्कूल फूल दात है, पि हम मौजद 
स्पष्ट वास्तविकताकी व्यास्या करनेकेलिए एवं एसी कल्पितं वस्तविक्ता- 
का सहारा सं, जिसको हुम स्यालमे भो नहीं ला सक्ते, यदि हम शद शपनं 
अरनुभवसे ही निकले कत्ते चित्रका सहाय नले । मनसे परे मी सत्तां 





१ “कल्पना मोदं ट $ ® { 
कत्पना-प्रपोट"--दिङ्ताग शरीर घमकीति ! 
^ ऽता. 
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‡-, इ जेम्स इन्कार नही करता था लेकरित साय ही; शुद्ध भ्रादिम अनुभवको ; 


2 


वह्‌ सनुरसूत्‌ नहीं वल्क वस्तु-सत्‌ मानता था--श्रादिकालीन तव हीः 


विकसितं हौ चेतनाके रूपमे परिणत होते है । 

(५) दरैतवाद--जेम्सका उग्र प्रमाववाद द्ैतवादके पक्षम धा- 
भ्रनुभव हमारे सामने वहता, भिन्नता. विरोधको उपस्थित केरा है । 
वहां न हमे कटी पता मिलता हं कूटस्थं विश्वका, नहीं परमतत्त्व (=श्रह्य)- 
वादियों श्रहतियोकरे उस पृणंतया संगठित परस्पर स्तेहवद्ध जगत्‌-परव॑धका, 
जिततमे कि सभी भेद श्रौर विरोध एक मत हो जाये । श्रद्रतवाद, हौ सक्ता 
है, हमारी ललित भावेनाग्रो श्रौर चमत्कार.प्रिय भावृकताभ्रोको ्रच्छा 
मातूम हो; किन्तु वह्‌ हमारी चेतना-संवधी गृत्ियोको सुला नहीं 
सकता; वतिकि बुराइयों (--पाप)के संवधकी एक तर्द समस्या ला ड़ 
करता ह--श्त बुद्धतत्तवमे भ्रालिर जीवनकी श्रबुदधतापु, शुध ्रदरेत 
विदवमे विपमताए- कराएं कसि रा पड़ीं ! श्दरैतवाद इस प्ररलके 
हल करनेमे श्रसमर्थ है, कि कूटस्थ एकरस श्रेत तत्वरे परिवततंन क्यो 
होता ह । सवे भारी दोषु श्ररैतवादमे है, उसका भाग्यवादी (= ियति- 
वादी) होना--वहं एक है, उसकी एक च्छा हं, वह्‌ एकरस ह, इसलिष 
उसकी दच्छा--मविष्य--नियत ह । इसके विर दैतवाद प्रत्यक्षसिद्ध 
घटने प्रवाहूकी सत्ताको स्वीकार करता है, उसकी तथ्णता (= ज॑सा-है 
वतेपन)का समर्थक ह, ग्रौर, काये-कारण सव॑ष (=परिवत्तन)या 
इच्या-सवातंव्य (= कर्म-सवातंत्य)की पूर्णतया संगत व्याख्या करता ह-- 
र तवादमे परिवर्तन, नदीनताकेलिए स्थान ह । 

( ६ ) ईश्वर-जेम्स भी उतरीसवीं सदीके कितने ही उन दनु प्रधि" 
कारार्ढ-वरगसे भयभीत दा्दनिकोमे है, जो एक वकत सृत्तयते प्रेरित होकर 
वहत ग्रागे बढ़ जाते हः फिर षी छूट गये श्रपने सहकरमिंयोकी उती भगु 
तिर्योको देखकर “विन्तु, परन्तु“ करने लगते हं । जेम्सने कान्टके वस्तु- 
्रपते-भीतर सन्स भ्रलेय, हेगेलृके त्वको इन्कार करनेमं तो पहतं 
साहस दिखताया; किन्तु फिर भय साने लगा कि कहीं "सम्य ' समाज उसे 
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नास्तिक, अ्रनीक्वरवादी न प्म ले । इसलिए उसने कटुना शुरू किया- 
ईह्वर विदवका एकं भ्रंग है, वह्‌ सहानुभति रखनेवाला शक्तिशाली मदद- 
गार है, तथा महान्‌ सहचर द । वह्‌ हमारे ही स्वभावका एक चेतन, 
श्रचार्परायण व्यक्तित्वयुक्त सत्ता हं, उसके साथ हमारा समागम हो 
सकता है, जंसा कि कुच भ्रनुभव (यकायक भेगवानसे वार्तालाप, या श्रदवा- 
से रोगमु्ति) सिद्ध करते हँ ।--तो भी यह ईवरवादी मान्यताएं पृणंतया 
सिद्ध नहीं कौ जा सकती, लेकिन यही वातत किसी दरशनके वारम भी कही 
जा सक्ती ह ।--किसी दनक पणंतया सिद्ध सही किया जा सकता, 
प्रत्येकं दशन श्वद्धा करनेकी चाहर निभर ह । श्रद्वाका सार या समभ 
महसूस करना नहीं है, वत्कि वह्‌ है चाह--उस वातके विवास करलेकी 
चाहु, सिसे हम सादंसके प्रयोगो दारा ने सिद्ध कर पृक्ते श्रौर न खंडित 
केर करते हं | 


उत्तरां 


$-मारतीय दशन 


४. भारतीय दशंन 
चतुदश अध्याय 


9 ह्व ण रै ६ 
प्राच ब्राह्मण-दृ्ंन (१००८-६५० ३० पु) 


हेम वतला चूके ह कि दशनः मानवं मस्तिष्के वहूत पीचेकी उपज 
हं 1 य॒रोपमें दर्दानका ्रारभ छी सदी ईसा परवमे होत्रा हं । भारतीय 
दकनका ्रारभ-समय भी करीव-करीव यही ह्‌, यद्यपि उसकी स्वप्न-चेत्तना 
वैदके सवसे पिते मरमं मिलती है, जो ईसा पूवं दसवीं सदीके प्रास- 
पास वनते रहे । । 

प्रतिक मानवं अव श्रपने श्रनानं एवं भयका कारण तथा सहारा 
दने लगा, तो वह्‌ देवताग्र प्नौर धमं तकं पहुचा । जव सीषे-सादे धर्मः 
देवता-पवयी विहवास उसकी विकसित वृद्धिको सन्तुष्ट करनेमं भ्रसमथं 
होनें तमे, तो उसकी उड़ान दशनकी शरोर हुई । प्राकृतिक मानवको याता 
भ्रारभसे धमं तक पवने भी लाखो वषं लगे ये, जिसमे मासूम होता हं 
कि मनुप्यकी सहज वृदि परकृततिके साथ-साथ रहना ज्यादा पसन्द करती हं । 
शायद धर्म श्रौर दशंनको उतनी सफलता न हुई होती, यदि मानव समाजं 
प्रपते स्वाथेकि कारण वगेमिं विभक्त न हृशरा होता । वगं-स्वायको जगत्की 
पिवर्तनरीलता द्वारा परिवालित सामाजिक परिवतेनसे जरवदंस्त खतरा 
रहता ई, इसलिए उसकी कोशिश होती द कि परिवतित होते जगतूमे ्रपने- 
को श्रक्षप्ण रक्खे । इन्दी कारणोपि पितुसत्ताक समाजने धमकी स्थायी बुनि 
थाद रवी, ग्रौर प्राकृतिकं शक्तियों एवं मृत-जीवित प्राणियोके श्रातकसे 
उठाकर्‌ उसे वैययितिक देवताग्नो रौर भृतोकि रूपमे परिणत किया । शौषक 
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वगकी शक्तिके वदुनेके साय भ्रपनें समाजके नेमूनेपर उसने देवताग्रोकी 
परम्परा ग्रौर सामाजिकं संस्थादक कल्पना कौ । युरोपीय द्नेके 
इतिहासमे हम दे चुके हु, किं करे विकासफे साय स्वत होती वुद्धिको 
घेरा वहाते हए लगातार रोक रखनेकी कोचिदा की गई । लेकिन जवे हमं 
दरोनके उस तरहक स्वार्थगूणं उपयोगके बारेमे मोचते हु, तो उम वक्तं यहं 
भी ध्यानम रखना वाहिए कि द्ननकौ घाठ्मे कर -स्वार्थफो मजबूर कलैका 
प्रयतत सभी ही गयोनिक जान-तककर्‌ करते हू यह वात नहीं है; कितने 


भ्व म 


-~ न+ ० प्रात्पः मोत दारण रना दर्‌ व्रञनै डं 
ही अच्छी निवतं रखते भी श्रात्मन्मो १, कार्म चना कर्‌ कर्त्र ह 


$ १-पेद (१ ५ ००-१ ००० ० प०) 


मानव-तमाज"मं हम बतला श्रये है, कि किम तरद श्रायेकि भास्तमे 
नेसे पूवं सिन्यु-उपत्यकामे श्रसीरिया (मसोपोत्नामिया ) कौ समत्तामयिकर 
एकं सभ्य जाति रहती थौ, जिसका सानन्तवारी समाज धरफ़गरानिस्तानमें 
दाखिल होनेवाले रायि जनप्रमाविते पितृघत्ताक समाजे करीं रथिक 
उत वस्यामे था । श्र्म्य लड़ाकू जन-वुगौने जर्मनोनि जसे सभ्य 
संसृत रोमनों भ्रौर उनफे वियात नात्राज्यको ईस्ाकी चौयी शताब्दीमें 
परास्नं कर दिया, उसी तरह सर जाने मार्गले के मतानुसार इन श्रायेनि 
सिन्बु उपत्यकाके नागगिकोको परास्त कर वल श्ना प्रभत्वं १८०० ई 
प०क ्रासपास् जमाया । यह वही समय था, जव कि यूरोपीय ेतिहासिको- 
की सायमेव ही अन्तरते-पद्िममे भी हिन्दी-यूरोपौय जातिकी 
इसे शाला यूनानियोने ूनानको वके भूमध्यजातीयं निवापियोको 
ठंपकेर अ्रपना प्रभूत्व स्थापित क्रिया । यदच्पि एकमे दे या कालमे मानव 
भ्रततिक समानताका कोई निवम नही है, तो भी यं कुठ वातोमें हिन्दी- 
यूरोपीय जातीय दोनों शासा्ो--यनानियों श्रौर हिन्दियो--को ह्म 
<सन-क्षतम एके समय, प्रगति करते देख रहे ह; यदपि यह प्रगति ्रागे 
विषम गति पकड़ लेती है । ह, एक विोपता जद है, कि समय वीतेके 
साय हिन्दी-पर्योकी सामाजिके प्रगति शक गई, जिससे उनके समाज. 
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एरी सुंडी मार गई । इसका यदि कोई महत्व है तो यही कि उनका 
समाज जीवित फ़ोसीसे वत भया, भाज वह्‌ चार हजार वषं तककौ पुरानी 
वेवूफियोका एक रच्छ म्यजियम ह, जव कि यूनानी समाज परिस्थितिके 
श्रनुसार वदलता रहा--ग्राज जरह तव्य रिधित्त भारतीय भरी केदग्रौर 
उपनिपदके ऋषियकि ही श्रनन्तकाल तकके लिए दार्च॑निक तत्त्वौको 
सोचकर पहिसेमे र देनेवाला समभे ह; वहा प्राघुनिक यूरोपीय विद्वान 
भरफलातू' श्रीर प्ररस्तृको दर्शेनकी प्रथम श्रौर सहृत्त्वपृणं ईट रखनेवाले 
समभते हृए नी, श्राजफ दरान्‌ विचारधाराफे सामने उनकी विचारधाराको 
प्रारंभिक ही समभतो है । 

पराचीनं सिन्वु-उपत्यकाकी सभ्यताका परिचय वत्तमान शतान्दीके 
दवितीयपादके ग्रारम्ममे होने लगा है, जव करि मोहेनजो-डो, ग्रौर हृडप्पाकी 
सुदादयोमे उत्त समयमे नगरों श्रीर नागरिक जीवनके ग्रवशोष हमारे सामने 
रावे । लेकिन जौ सामग्री हमे वहां मिली ह, उससे यही मालूम होता 
` हं, कि मेसोपौतामियाकी पुरानी सभ्य जात्तियोकी भांति सिन्धुवासी भी 
तामन्तद्राही समाजके नागरिक जीवनको विता रहं थे । वह्‌ कृषि, शिल्प, 
वाणिज्ये ग्रभ्यस्त व्यवसायी थे। ताम्र श्रौर पित्तलयुगमं रहते भी 
उन्दने काफी उत्ति शी थी । उनका एक सगोर्पाग धमं था, एकं तरहुकी 
चित्र-विपि थी । यदि चिव्र-लिपिमे नो गृ्राएं ओर दरी वेल-सामप्री 
मिती ह श्रभी वह्‌ पदी नही जा चकौ ह; लेकिन दूसरी परीक्षाश्रसि मासूम 
होता ह किं रिन्वु-सभ्यता श्रसुर श्रौर कात्दी' सभ्यताकी समसामयिक 
ही नहीं, बल्कि उनकी भगिनी-सभ्यता थौ, श्रौर उसी तरहके धर्मका 
व्याल उसमे था । वहाँ लिग तथा दूसरे देव-चिह्वं या देव-मृ्तिंयां पूजी 
जाती थी, किन्त जर्हातक दर्चनका संवंध है, दसके वारम इतना हौ कहा 
जा सकता हं कि सिण्वु-सभ्यतामें उसका पता नहीं मिलता । यदि वह्‌ 
होता तौ प्ायोको ददयँनका विकास शुरूसे करलेकी अरूरत न होती । 





\ (1141081), 
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१-आर्योका साहित्य श्रीर्‌ काल 


योक प्राचीन साहित्य वेद, जैमिनि (३०० ई०)के भ्रनुतार मंत्र 
्ौर ब्राह्मण दो भागम विभक्त ह । मंवोकि संग्रहो सहिता कते हु! 
ऋग्‌, यजुः, साम, ग्रथ्वकी अ्रपनी-्रपनौ मंबतंहिताएं द, च) गराप्राग्रोके 
्नुसार एकमे श्रधिक श्रव भी मितती ह । वरहुत काल तक-दृदट 
(५६३-४८३ ई० प०)के पी तक-्रह्मण (श्रीर्‌ दतर धर्मवाले मौ) 
भरमने गरथोको लिखकर नहीं कं स्य करके रखते षे; ग्रीर इसमे यक्त नही. 
उन्होने जितने परिथमसे वेदे छन्द, व्याकरण, उच्चारण श्रौरं स्वर 
तकको कंठस्य करके सुरक्षित रखा, वह ग्रसाधारण बात हं । तौ भी इसका 
मतलव यह नहीं कि श्राज भी मंत्र उसी पमे, शुदधते-गुदढ खौ यीमे 
भी, मौजदह । यदि एसा होता तो एक ही शवल यजुर्वेद संहिताके माध्यन्दिन 
भ्रौर काण्व लाखके म॑मे पाठभेद न होता । ्रायकि विचार, सामाजिक 
वयवसथ तथा श्रारंभिक भ्रवस्यकेलिए जो लिचित सामग्री मिलती ह, 
वह्‌ मंत्र (संहिता), ब्राह्मण, ्रारण्यकं तीन भागम विभक्त ह । वंटदिक _ 
साहित्य तथा कर्मंकाण्डकं संरक्षक ब्राहाणोके तत्‌ तेत्‌ मतभेदोकि कारण 
अलग-अलग संप्रदाय हो गये थै, इन्दीको यासा कदा जाता ह । हर एक 
शाखाकी श्रपनी-श्रपनी श्रलग संहिता, ब्राह्मण श्रीर्‌ श्रारण्यक थे; जते 
(कृष्ण ) यजुर्वदकी तत्तिरीय शाखाकी त॑त्तिरीय सरिता, तत्तिरीय ब्राह्मण 
श्रौर तंत्तिरीय प्रारण्यक । श्राज वहृतसी शाखाग्रोके संहिता, ब्राह्मण, 
रारण्यकं लुप्त हो चुके हैं | 
_ वेदोमे सवसे पुरानी ऋण्वेद म॑त्र-संहिता ह । ऋप्ेदके मंत्रकर्ता चछषियो 
मे सवसे पुराने निदवामित्र, वरिष्ठ, भारद्वाज, गोतम (= दीर्॑तमा). श्रत 
. श्रादि हूं । इनमे कितने ही विश्वामित्र, वरिष्ठकी भांति हँ समसामयिक ` 
परस्पर, श्रौर कखमं एक दो पीदियोका भ्रंतर ह । प्रंगिराके पौव तथा 
वहुस्पतिके पूत्र मरद्वाजका समयः १५०० ई० प° ह । भारदाजं उत्तर 


' देखिए मेरा “साकत्यायन-वंश्ञ 1" 
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पत्ना (=वत्तमान र्दैतरंट)के राजा दिवोदासूके पुरोहित थे । विष्वा- 
मिप द्र्षियजचाल (=ग्रायरा किदनरीका श्रधिक भाग)से सवद 
ये 1 सदिष्ठका पेष भुर (मेर श्रीर भ्रम्बाला कमिदनरियकि श्रयिक 
माग} -राजके पुरोहित ये ! सारा ब्र्वेद द सात पीदियोकि ऋपियोकी 
एति ह, जसा नि वृहुस्पतिके एस पंदर पता लगेगा-- 

(भर १ ) 


दस्यति (१५२० ई० १०) 
| 

भरद्वाज {१५०० ई १०) 

(विद्रधी) 


नर (१४६० ई० पू 


) 
(रति १४४० ६० १०) 


| 


गदि (१४२० ‰० प०) ( सनव ) 

एनम वृहस्पति, भाग्राज, नेर प्रर गौरवीति ऋवेदके ऋपि है। 
बहस गौरवीति (= सक्रत्यायनेकि एक प्रवर पुरुप) तक छै पीढियां 
होती द । मेने अरनयव्र' भारुद्राजका कात १५०० ई० १० दिलाया है, 
प्रीर्‌ पीके निए २० पेर्पका ग्रौसत लेनेपर वृहस्पति (१५२० ई० १०)े 
गीर्वीति के स॒मग (१४२० ‰० १०) श्रदर ही ऋपियोने श्रपनी सचना 
फी} वऋपियोकी परस्पराग्नोपर नजर करनेपर हम दसी नतीगेपर पहुचे 
है कि श्रष्वेदका सवेसे श्रधिक माग दसी समय वना ह । ब्राह्यणो प्रर 
प्रारण्यकोकि यननेका सरमय एससे पीय सातवीं श्रौर छी सदी ईसा पूत 





नक | 





! देविए मेरा “सत्यायन.ंश्च 1" 
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तक चला आता है । प्राचीन उपनिपदौमे सिषं एक (द) म॑व-रंहिता 
(शुक्ल यजुर्वेद) का भागं (ज्न्तिम चालीसवां ) ग्रघ्याय ह ६ दीका सातो 
्राह्मणोकि भाग ह, या आरप्यकोकि । 
ऋवे प्रधानतया कूर, उत्तर-दक्षिण-पचाल देशो भ्र्थात्‌ श्राजकलके 
पर्विमी युक्त-्रान्तमे वना, ज कि प्रायेकि भारतम ग्रागमनके वाद तीन्नरा 
वेरा है--पद्िला वसरं मंजिल कावुलं प्र स्वात नदिर्योकौ उपत्यकां 
(्रफ़गानिस्तान) मे था, दूसरा सप्त-सिन्तु (जाव) मे, प्रर यह्‌ तीसरा 
कसेर पर्चिमी यक्त-्रानत या यमुना ंगा-रामगंगाको मदानी उवेर उपत्य- 
काश्रम ¦ इतना कहनेसे यह भौ भालृम हो जायगा कि क्यो प्रयाग रोर 
सरस्वती (घाघर) के वीचके प्रदेशको पौ बहत पुनीत, अ्रधिकांग तीर्योका 
क्षेत्र तथा श्रार्यावित्तं कहा गया । 
वेदे ्रायेकि समाजके विकासके वारेमे गो कथं मिलता टं, उतने जान 
पडता है कि “भ्रार्यावत्त भे वस जानेके समय तक भ्रा्योमें कूर, पचात जंसे 
प्रमृताशाली सामन्तवादी राज्यं कायम हो चके थे; कपि, उनी वस्नं, तवा 
व्यापार लूव चल रहा था ! तो भी पयुपालन--विदोपकर गोपालन, जो कि 
मांस, दूध, हल चलाना तीनोकेलिए वहत उपयोगी था--उनकौ श्रारथिकं 
उपजका सवसे वड़ा सरिया था । चाहे सवस्तु श्रौर सर्प्तसिवुके समय--मो 
कि इससे तीन-चार सदी पहिले वीत चूका था-कौ ध्वनियां वहां कदी-कदीं 
भले ही मिल जाये, किन्तु उनपर कऋवेद ज्यादा रोदनी नहीं तता । 
दस समयके साहित्यसे यदी पता लगता हे, कि शरार्यावत्तमं वसनेकी भारभिक 
 अ्रवस्थामे उनके भीतर “वणं” या जातियांँ वनने जरूर लगी थी, किन्तु ग्रभी 
वह तरल या अ्रस्थिर भ्रवस्थामें थीं । भ्रधिकं शुद्ध रक्तवातं घ्रायं ब्राह्मण 
या क्षत्रिय थे । केवल विश्वामित्र ही राज-पुत्र (= क्षत्रिय) होते ऋषि 
नहीं हो गए, वल्कि ब्राह्मण भरद्राजके पौत्रो सुहोत्र रौर शुनहौनकी भ्रगली 
सारी सन्ताने कमः कुर श्रौर पचालके क्षत्रिय शासक थीं । मरद्राजके 
प्रपौत्र संङृतिका पुत्र रन्तिदेव भी राजा श्नौर क्षत्रिय था । इस प्रकार इस 
समय (== कृर-पंचालकालमे) जहाँ तक ब्राह्मण क्षव्रियौ--शासकों तथा 
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पुरोहितो-का संबंध हे, वणं-व्यवस्थां कर्म. पर निर्भर थी । ब्राह्मण 
त्रिय हौ सक्ता था श्रौर क्षत्रिय ब्राह्मण हो सक्ता था ¦ श्रागे जिस 
वक्त राजाग्रोकी संरप्कतामे पुस्तनी पुरोहित--्राह्मण--तथा ब्राह्मणोकि 
विधानके भ्रनुसार कषत्रिय ग्रानुवंशिक योद्धा श्रौर शासकं वनते जा रहे 
थे; उप्त वक्त भी सप्तसिन्धु तथा कावृल-स्वातमे ब्राह्मणादि भेद नहीं 
कायम हुभ्रा | परवमं मी मत्ल-वज्जी श्रादि प्रजातंत्रोमे भी यही हालत थी, 
यह्‌ हम श्रन्यत्र' वतला चुके हू! इसी पुरोहित-श्ाहीके कारण इन देशोके 
प्रार्योको--जो रक्तमं 'श्रायवित्त "के ब्राह्मण-कषत्रियों ( =्रार्यो)से कहीं 
ग्रधिक शूद्धं थे-त्रात्य (पतित) कहा जाता था । किन्तु यह्‌ “क्रियाके 
लोप” था त्राह्यणके म्रदशनसे नही" था, वत्कि वह वह्‌ ग्रपने साय लाई 
पृरानी व्यवस्थापर ज्यादा ्रारूढ़ रहना चाहते थे } श्रायेकि सामन्तवादके 
चरम विकासकी उपज ब्राह्मणादि भेदको मानना नहीं चाहते थे । 
ऋवेदके प्रार्यावत्तं (१५००-१००० ई० पू०।मे' जसा कि मँ श्रमी 
कहू चका, पि ग्रौर गोपालन जीविकाजनके प्रधान साधन थै । युक्त 
प्रान्त श्रभी घने जंगलोसे ठेका था, इसलिए उसके वास्ते वहाँ वहत सुभीता 
मी था। उस वकतके श्रार्योका खाच रोटी, चावल, दूष, घी, दही, मांस-- 
जिसमें गोमांस (वच्डेका मांस, प्रियतम) -वहुपरचलित खाद शरै; मांस 
पकाया श्रीर्‌ भूना दनो तरहक होता था। श्रभौ मसाले ग्र छौक-वघाडका 
वहुत जोर न था। गर्मागमं सूप (मासका रस) जो कर हिन्दी-युरोपीय जातके 
एक जगह रहुतेके समयका प्रधान पेय था, वह्‌ श्रव भी वसाहीथा। 
सोम (भांग ) का रस हिन्दी-ईदरानी कालसे उने प्रिय पानोमं था, वहश्रव 
मी मौजूद था ! पानके साय नृत्य उनके मनोरंजनका एके प्रिय विषय था । 





' ^वोल्याते गंगा" पृष्ठ २१६-१८। ^ संकृतिके पुत्र दानी 
रम्तिदेवके दो सी रसोऽये, प्रतिदिन यो हारते प्रधिक गायोकि मांसको पका- 
कर भौ, श्रतिथियेति विनयपूैक फहते थे--^^ूपं भूषिष्टमदनीध्वं नाय 
 मासंयया पुरा।" महाभारत, द्रोण-पवं ६७ १७१८ 1 शाम्ति-पवं २९।२५०। 
२५. 
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देशवासी लोहार (= ताप्रकार), वढ्ई (== रयवगर) , कुम्द्रार्‌ श्रपने व्यव- 
सायको करते थे । सूते (ऊनी) कातना श्रीर्‌ वुननो प्रायः हूर रायन 
होता था । उनी कपडके प्रतियत चमडृकी पौयाक मी पहनी जाती थी। 

सिन्वृकी प्रानी सभ्यतामे मेसोपोतामिया श्रीर्‌ मिघ्रकी माति वमन्तिके 
दैवता तथा उनकी प्रतिमाएं या संकेत भी वनने पे विन्तु श्रायोको वह्‌ 
पसन्द न ये--खासकर्‌ श्रपने प्रतियोगी चिन्वुवामियोकी तिगपूजाको 
धुणाको दृष्टिमे देते हुए, वह्‌ उन्द्‌ “दिदनदेवाः" कते ये । ग्रा्यवित्तीय 
आयि देवता इद्र, वरुण, सोम, पर्जन्य घ्रादि श्रधिकतर्‌ प्राकृत्तिक भक्तिं 
थे । उनके लिए वनी स्तुत्तियोमें कमी-कभी हमे कचित्व-कलाका चमत्वार 
दिखाई पडता है, विन्तु वह्‌ सिफ़ं कविताएं ही नीं वत्व भक्तकी मावपूण 
स्तुतिर्या हं । वायुकी ग्नुप्ति करते हुए ऋषि कहता ६ 

वह्‌ कहां पदा ह्र रीर कहमि श्राता ह ? 

चह देवता्रोका जीवनप्राण, जगतृकी सवते रदी सन्नान हं । 

वह्‌ देव जो इच्छापू्वक सर्वत्र धूम सकता है । 

उसके चलनेकौ ग्रावाज्को हम सुनते हं किन्तु उसके हपको नहीं । 


२-दाशनिक विचार 


(१) ई्यर--ऋषेदके पुराने मंम यद्यपि इन्र, सोम. वरणकी 
महिमा ज्यादा गाई गई है, किन्तु उस पवत फिती एक देवताको सवर्गा 
भाननका स्यात नहीं था । ऋपि जब भी किसी देवताकी स्तुति करने 
सगत तन्मय होकर उसीको सव कध सभी गुणोका भ्राकर कटने लगता । 
नतु जव हम वेदक सवते पीके मेयों (दगम मंडल) पर पचते 
ह तो ६4 वह्‌। बहुदेववादते एक्देववादकी श्रोर प्रगति देखते है । सभी 
जातियं दैव-लोकमे उनके श्रपने समाजका प्रतिविव होता ह । जहां 
परारभकालमं देवता, पितृसत्ताकं समाजके नेता पितरोकी भांति छैरे- 





` वेद १०।१६४।३,४ 
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जड़ शासक थे; वहा भ्रागे नियंत्रित सामन्त था राजा वनते हुए, श्रन्तमे 
वह्‌ निरकुश राजा बन जाते ह-निरंकश जहौ तक कि दुसरे देवनव्यवितयो- 
का संबंध है; धामिक, सामाजिक, नियमे भी उन्दँ निरकृश कर देना 
तो न ब्राह्मणको पसन्द होता, न प्रभ वर्गको । प्रजाके अ्रधिकार जब 
वहुत कम रह्‌ गए, रौर राजा सवेसर्वा बन गया, उसी समय (६००-५०० 
६०१०) दैव" राजाका पर्यायवाची शब्द वना । । 

देवावलीकौ प्नोर ग्र्रसर होनेषर एक तौ हम द स्यालको फते देखते 
है, कि त्राह्यण एकही (उस देवताको) अग्नि, यमः सूयं हते हं ।' दूसरी 
प्रोर एकाधिकारको प्रकट करनेवाले प्रजापति, वरुण जंसे देवताभ्रोको भागे 
राते देखते हं ब्रह्म (नपुंसकलिग) व्यापारप्रधान कालके उपनिषदों 
चलकर यथयपि देवताग्रोका देवता, एकं श्रदवितीय निराकार शक्ति वन जाता 
ह; किन्तु जहाँ ऋेदका ब्रह्मा (पुलिग) एक साधारणसा देवता है, वहां 
ब्रह्म (नपुंसक) का श्रयं भोजन, भोजनदानं, सामगीत, श्रदुभूत शव्तिवाला 
मंत्र, यन्नपूति, गात-दक्षिणा, होता (पुरोहित) का मंत्रपाठ, महान्‌ रादि 
मि्तता है । प्रजापति ऋग्वेदके भ्रन्तिमकालमें पहुंचकर महान्‌ एकदेवता 
सर्वेश्वर वन जाता ह; उसके करम विकासपर भी यदि हम गौर करे, तौ वह्‌ 
पहिले प्रजाश्रोका स्वामी, एक विशोषण मात्र है । ऋगवेदकी श्रन्तिम रचना 
दरम मंडलमे प्रजापतिके वारेमे कहा गया ह॑- 

“हिरण्य-गभं (सुनहरे गभवाला) पहिले था, वह्‌ भृतका प्रकेला 
स्वामी मौजूद था 

“वह्‌ पृथिवी श्रौर इस भ्राकाशको धारण करता था, उस (प्रजा- 
पत्ति) देवको हम हवि प्रदान करते हँ 1" 

वरुण तो भूतलके श्तिराली सामन्त राजाका एक पूरा अ्रतीक था । 
रौर उसकेलिए यर्हा तक कहा गया-- 

! “एकं सद्विप्रा बहुधा ददन्ति शराग्नि यमं मातरिद्वानमाषटः 1" 

ऋ० १।१६४।४६ 





^ ऋग्‌ १०।१२ 
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(वा 


“दो (श्रादमी) वेठकर ओ श्रापसमे मंग्रणा क्से ट्‌, उ तीसरा राजा 
वरण जानता ह!" 

(२) श्रासा--वेदिक ऋषि विवास स्पते धे किं श्राल्ना (= मन) 
शरीरसे ्रलग भी श्रपना श्रस्तित रखता ह्‌ । ऋ्वेदमे एतः मत्रे कटा 
गया ह्‌ कि वह्‌ वृक्ष, वनस्पति, ग्रान्तरिघ भूयं श्रादिरे दमार्‌ पास चली 
भ्राये । वेदक ऋपि विद्वासं करते ये कि दत्र लोकसे पर भी दसनत न्नोक 
ह्‌, जहाँ मरनेके वाद सुकर्मा . रप जाता ई, श्रीर्‌ ग्रानन्द भोयता द । नीचे 
पातालमे नककः ग्रन्धकारमय प्नोक ह, जदा श्रमी खाति है । ऋऋछवैदमे 
मन, श्रत्मा ्रौर ग्रसु जीवके वाचक प्रब्द हू, तेमिने ्राला वहं प्राम. 
तीरे प्राणवायु या धरोरकेतिए प्रयत हरा है । वैदिकं काले ऋषि 
पूनजन्मसे परिचित न थे  रायद उनकी सामाजियः विपमताम्रंफिः तने 
जवद॑स्त समालोचक नहीं षदा हृषु पे, जो कहते कि दुनिया यह्‌ चिप- 
मता--गरीवी-ग्रमीरी दासता-स्वामिता, जरते वंदको द्योटुकर्‌ दरा 
सभी दुःखकौ चकमे पिस रहे ई--सस्त सामाजि श्रन्वाय रै, प्रीर उसका 
समावान कभी न दिखाई देनेवाने परलोको नहीं किया जा सनता । 
भव इस तर्के समालोचक पैदा हौ गए, तय उपिनपत्‌-7ातके घा्मिक 
नेताग्नोको पनर्जनमकी कल्पना करनी पटौी-यहफि सामासि धिपमता 
भी वस्तुतः उन्दी मीवोको लौटकर भ्रपने विगेको भोयनेवेनिए ह । जिस 
सामाजिक विपमताको सेकर समाजफे प्मुगरो प्रीर्‌ पोपककि वारम यह 
रन उठा था; पुनेजेन्ममे उप्र पिषमतके द्वारा उसका समायान--बडे ही 
"चतुर्‌ दिमागका श्राविष्कार था, इसमे सन्देह नही । 

ऋषेदके वारेमे भौ यह कहा गया, बह वहत कृ साम रौर यदुवेद- 
ध लागू ६ । ७१ मंव्रोको छोड सामफे सभी मंम वेदे लेकर यदम 
। एकवित कर दिये गए ह । (शूल-) यजुयेद संहितताके भी 
बहत म छेदे पिये गए है; श्रर मित्ते ही नये मव भौ ट 


१ न्य न 
गह्तद्‌ १५०५४ 
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यजुर्वेद यज्ञ या कर्मकांडका मंत्र है, श्रौर इसीलिए इसके मंत्ोको भित्र- . 
भिच्च यज्ञोमें उनके प्रयोगके रमसे संगृहीत किया गया है । भ्रथरववेद सबसे 
पचक वेद है । बुद्धके वक्त (५६३-४०३ ई०) तकं वेद तीन ही माने 
जाते थे । सुपठित पंडित ब्राह्मणको उस वक्त “तीनों वेदोका पारत 
कहा जाता था । प्रथवेवेद “मारन-मोहन-उच्चाटन" जसे तंत-मचका 
वेद हं । | 
६) दशंन--इस प्रकार जिरे हमं दोन कहते ह, वह्‌ वंदिक कालम 

दिखलाई नहीं पडता । वैदिक ऋषि धमं श्रौर देववादमें विश्वासं रखते 
है । यज्ञो-दान द्वारा श्रब ग्रौर मरनेके वाद भी, वह सुखी रहना चाहते 
थे । इस विदवकी तहे क्या ह † इस चलके पी क्या कोई ग्रचल श्वत 
हं यह विद्व प्रारंभमें कंसा था ? इन विचारोका धुधलासा भ्राभास 
मात्र हमे ऋष्वेदके नासदीय सक्त श्रौर यजुवेदके अन्तिम प्रध्याय^मं 
मिलता ह । नासदीय सूक्तम ह-- 

“उस समय न सत्‌ (= होना) था न प्र-सत्‌ | 

न श्रन्तरिक्ष.थान उसके परे व्योम था। 

किसने सबको ढाका था ? श्रौर कह ? श्रौर किसके द्वारा रक्षित † 

क्या वह पानी भ्रथाहं था ? ॥१॥ 

तवन मृत्यु था न भ्रमर मौजूद; 

रात श्रौर दिनम वहां भेदन था । 

वहू वह्‌ एकाकी स्वावलंबी शक्तिसे वसित था, 

उसके भ्र्तिरिक्त न कोई था उसके उपर ॥२॥ 

प्रधकार वरहा ्राविमे श्रेधेरेमे चिपाथा; ` 

विद्व भेदशून्य जल था । 

वह्‌ जो शत्य प्रौर खाली छपा बेड हं । 


! “तिं वेदनं पार्‌" । ` ग्‌ १०१२९ 
१ यजुः श्रध्याय ४० (ईश-उपनिषद्‌) । 
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वही एक (्रपती ) शक्तिते विकसित था ॥३॥ 

तव सवसे पष्ठिली वार कामना उत्पन्न हुड; 

जो कि श्रपने भीतर मनका प्रारंभिक बीज थी । 

ग्रौर ऋषियोने भ्रपने हृदयम खोजते हुए, 

ग्र-सतुमें सत्क योजक संवंघको खोज पाया 1४] 

> >< >९ 

वह मूल लोत जिससे यह्‌ विव उत्पन्न हृ, 

ग्रौर क्या वह वनाया गया या ग्रकृत था 

(इसे) वेही जानता या नही जानता हं, जो कि उच्चतम चौसोकपे 

शासन करता है, जो सर्वदर्शी स्वामी हं 1" ॥७।॥ 

यह ह्म उन प्रसलोको उन्ते हए देखते है, जिनके उत्तरं प्रागे चलकर 
दरोनकी वृनियाद कायम करते ह । विर्व पहिले क्या था {--इसका 
उत्तर किसीने सत्‌ भर्थात्‌ वह्‌ सदासे एेसा ही मीजूद रहा-दिया । किसीनं 
कहा किं वह्‌ ग्र-सत्‌-- नही मौजूद गरथाति सुष्टिसे पहिले कृं नहीं था । 
इस सूक्तके ऋपिने पिले वादके प्रतिवादका प्रतिवाद (प्रतिषेव) करके-- 
नहीं सत्‌ था, नही च्रसत्‌"“--द्रारा ्रपने संबादको पेदा किया । उसने 
उस विश्वौ परिलेकी सून्य अवस्थामें भी एक सत्ताकी कल्पनाकी, जो कि 
उस सृत-ून्य जगतूमे भी सजीव थी 1 ्रारेभमें “विद्व भेद-शून्य जल या, 
यह्‌ उपनिषद्के “यह जल ही पहिले था"\ का मूल ह । ऋषिक इस जिन्ासा 
्रोर उत्तरसे पता लगता ह, कि विदवका मूल दते हृए, वह कभी तौ 
भकृतिके साय चलना चाहता है, ग्रौर थेलकी माति, किन्तु उसे कू सदियों 
पूवे, जलको सवका मूल मानता ह । दूसरी रोर प्रकृतिका तट छोड़ 
वह्‌ शून्यमे छलांग मार एक रहूस्वगयी इक्तिकी कत्पना करता है, जो किं 
उस ` शून्य श्रौर सखालीमें वैटी" है । अ्रन्तमें रहस्यको श्रौर गूढ वनाते हृष, 
विक्वके स्ेदर्ी सासकके ऊपर विरवके कृत या भ्रङृत होने तथा उसके 








‹ “श्राप एन इदमग्र परासुः" दृहदारण्यक ४१५११ 
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वारम जानने न जाननेका भार रखकंर चृप हो जाता हँ । इस लंबी 
चछर्लागमे साहस भी ह, साथ ही कृद दूरी उडानके वाद थकावटसे फिर 
पोसलेकी रोर लौटना भी देवा जाता ह । जो यही बतलाते ह कि कवि 
(= ऋषि) श्रभी ठोस पृथिवीको विलकूल घोडतेकी हिम्मत नहीं रखता । - 

ईर-उपतिषद्‌ यद्यपि संहिता (यजुवेद)का भाग है, तो भी वहु काल 
ग्रोर विचार दोनोसे उपनिषद्-युगका भाग है, इसलिए उसके बारेमे हम भ्रागे 
लिखेगे । 

९ २-उपनिषद्‌ (७० ०-१० ०६६० पू) 
` क~काल 

वैसे तो निणेयसागर्ेस (बंबरई)ने ११२ उपनिषदे छापी है, किन्तु 
यह्‌ वदती संख्या पीछेके हिन्द धार्मिक पंथोके श्रपनेको वेदोक्त साबित ' 
केरलेकी -धुनकी उपज ह । इनम निम्न तेरहको हम श्रसली उपनिषदोमे 
गिन सकते ह ग्रौर उन्हँ कालक्रमसे निम्न प्रकार विभाजित क्ियाजा 
सकता है--१. प्राचीनतम उपनिषदं (७०० ई० १्‌०}- 

(१) ईश, (२) छादोग्य, (३) बृहदारण्यक । 

२. द्वितीय कालकी उपनिषदं (६००-५०० ई० पू०)- 

(१) एतरेय (२) तैत्तिरीय । 

३. तृतीयकालकी उपनिषदं (५००-४०० ई० प०}-- 

(१) परल, (२) केन, (२) कठ, (४) मुंडक, (५) माङ्कय। 
४. चतु्थंकालकी उपनिषदं (२००-१०० ई०प्‌०)-- 

(१) कौषीतकि, (२) मत्री, (३) श्वेताश्वतर । 
जमिनिने वेदके मंत्र श्रौर ब्राह्मण दौ भाग बतलाये हः यह हम 
कह चुके ह । मंत्र सवसे प्राचीन भाग है, यह भी वत्तलाया जा चुका ह । 
ब्राह्मणोका मृख्य काम हं, म॑तरोकी व्याख्या करना, उनमें निहितं या उनके 
पोषक भ्राख्यानोका वणेन करना, यज्ञके विधि-विधान तथा उसमें मंत्रोकि 
भरयोगको वतलाना । ब्राह्यणोके ही परिदिष्ट श्रारण्यक हं, जसे (बुक्ल-) 


३९२ दङ्नन-दिग्दान [ प्रध्याय शय 


यजुदके रातपथ ( =त्तौ रास्तोवाले) ब्राह्मणक प्रन्तिम भाग वृहदारण्यक- 
उपनिषद्‌, एक वहत ही मह््पूणं उपनिषद्‌ ह । लेकिन ममी ्रारण्यक- 
उपनिपद्‌ नहीं है; हा, विन्दीनिन्ी प्राख्यकोक श्न्तिम भागम उपनिपय्‌ 
मिलती ह-ज॑से एतरेय-उपनिपद्‌ एतरेय-प्ररिण्यकका ग्रीर तत्तिरीय 
उपनिषद्‌ तंत्तिरीय-श्रारण्यवके शरन्तिम भाय दँ । ईय-उपनिषद्‌, येद 
संहिता (मंत) अन्तम ग्रातौ है, दूसरी उपनिषदं प्रायः वरितीनं किती 
ब्राहमण या ग्रारण्यकके श्रन्तमे श्राती ह ग्रौर ब्राह्मण सुद जमिनिकि भ्रनु- 
सार वेदे ग्रन्तमे रति ह, श्रारण्यक ब्राह्मणक अन्तमं राते ह. यह्‌ वत्तला 
मके ह। इन्दी कारणोते उपनिपदोको पीये वेदान्त (=येदका भरन्त, 
ग्रन्तिम भाग) कहा जानें लगा । 

वैसे उपनिषद्‌ शव्दका प्रय है पास वैटकर्‌ गुशट्रारा श्रधिकारी निप्य- 
को वततलाया जानेवाला रहस्य । शयको छो देनेपर सयते पूरानौ उप- 
निषदे छादोग्य श्र वृहदारण्यकं गमे ह, पीक उपनिपदं केवल पय या 
गद्यमिभित्त पद्मं हं । 


ख-उपनिपद्‌-संत प 


उपनिपद्के ज्ञात श्रौर ्रत्तात दार्यानिकोक श्रापत्तमे विचार मिन्नता 
रसते हं । उनमें कू श्रारुणि श्रौर उसके चिप्य याजनवत्व्यकी भाति 
एकं तर्के श्रदेती विज्ञानवादपर जोर देते है, दुर हृतवादपर जोर देते 
हं, तीसरे शरीरके रूपमे प्रहा श्रौर जगतकी श्द्रैतताको स्वीकार करते हं 
उपनिषद्‌ इनं दारनिकोके विचारोके उनकी रिष्य-परपरा श्रीर वाचा- 
परपरा दारा श्रपणं ल्पसे याद करके , रये गये सग्रह है; किन्तु, इस 
संग्रहमे न दारेनिककी प्रधानता है, न दैत या अ्देतकी; वल्क किसी 
वेदको ाखामं जो ग्रच्छे-घ्रच्छ दारंनिक हुए, उनके विचारोको वहां एक 
जगह जमाकर दिया गया । एसा होना जरूरी भी था, क्योकि प्रत्येक 
ब्राह्मणको भ्रपनी शाखाके म्र ब्राह्मण, प्रारण्यक, उपनिषद्‌, (क्प, 
व्याकरण )का पटना (स्वाध्याय) परम क्तैव्य माना जाता था । 


ईश | ` भारतीय दक्षन २९३ 


उपनिषदे मुग्य विषय हू, नोक, ग्रहा, भ्राता (जीव) पुनर्जन्म, 
मृन्ति--जिननेः वामे द्रुमं श्रे गे । ह हम मुख्यं उपनिपदोका 


न॑लेपमे परिय देना चाद्रे £ । 
१-प्राचीनत म 3 पनिपदै (3 ¢ प॒) 


(१) देश.उपनिषद्‌--<-उपनिपद्‌ यजुकद-संहिताका ग्रन्तिम 
(नालीमर्घा) शरप्यायदु.यद्‌ क्रतां मावे हे । यहेश्रारह्‌ प्योका एक दोटा 
नानि द । नकि दनो प्रवेद पृथ (गवर) भु होता हं ^द्यावास्यते 
पसनिए्‌ एलका नान प्रौ इय या ‡हावास्य उनिपद्‌ पटु गया । इसमे 
पिन पिपय ट, नस्क सर्वव्याणवता, कार्यं करनेकौ प्रनिवायंता, 
व्यरमत (अवित्रा) परमाय जनि (=त्रह्य-विद्या)की प्रवानता, 
नान धोर्‌ कर्मा समन्वय । प्रयम्‌ मतर वननाता ई-- 

“पत्‌ सय मो कृ जगती जयत्‌ हृ, पह ईयस व्याप्त है; ग्रतः प्यागके 
सायं भोग करना चाहिए } दूलरेके भनक लोमे मतर करो ।“ 

वगदि्कं मम्पत्तिका स्याल उग चरत तक एतना पवित्र श्रौर द्द हो 
चुका घा, नायं ही पनौ-गरीव, कमऱरु-कामचौरकी विषमता, इतनी वरह 
नकी थी, मि उपनिपद-करता श्रपने पाटकके मनमे तीन वातकरो ढा देना 
वादरता ६--(१) ईय सच जगद्‌ यमा द्रा ई, पएसनिए किसी “वूरे'' कामके 
फारत वनते तमद पसक ध्यान श्रीर्‌ ईय भय चाना वाहिए; (२) भोग 
करो, यह कहना तत्राता हं कि श्रभी वैराग्य विना नेतके उट्की भति 
नदीं दुट पटा व्रा; जीवनकी वास्तविकता श्रौर उसके लिए कररूरी भोग- 
सामग्री श्रभी हेय नहीं समी गदर थी! हा, वैयवितयः सम्पततिके ष्यालये 
भी यह्‌ यस्यीथा किं निर्वन कमकर वर्ग “भोग करो“का प्रथं स्वच्छन्द 
मोगवाय न समफ़ ते, इसलिए उनेपर नियंत्रण करलेके लिए त्यागपर भी 
जोर दिया गया । प्रौर (३) श्रन्तमे मंव्रकतनिं वयक्तिकं सम्पत्तिको 
पविवताकीं रपे लिए कहा--“दुरेके घनका लोभ. मत करो ।“ उस 


कालके वरव-युक्त (गोपक-शोपित, निटल्ते-कमकर) समाजकै तिए इस 


३६४ देदनि-दिष्ददान [ श्रध्याय १८ 


मन्वरका यही श्रयं था; यद्यपि व्यन्तियोमेसे शुके सिए धसका शर्य शद 
वेह्तर भी हो सकेता था, क्योकि यहां त्यागक्रे नाव भोगेकौ वत्त उः 
गई थौ । सेकिने उसके किए वहत दुर्‌ तकं सीच-ताने कनेकौ गुंजादय 
नहीं हं । ईशके व्याप्त हने तया दूसरेके वनको न दछयनेकी निमा भ्रमं 
है" वहां भय पदा करनेकेविए जर राजदंढ भी ग्रत्मर्थं ह । प्राजके 
वग-समाजकी भति उस कालके वगंसमाजके यानन-यंध्र (= राज्य)का 
प्रधान केततव्य था, कग-स्वार्थ--गोपण श्रौर वयवितिकं सम्पत्ति 
रक्षा केरना । मंत्रकत्तनिं रपी प्रथम श्रीर्‌ ग्रन्तिम द्रिघ्ाग्रपति राज्ये 
हा्थोको मजवूत करना चाहा । यदि एमा न हता, तो आजमे भौ प्रत्यन्त 
दयनीय दशावाले दास्त-दापियों (चिन्ह वाजारोमें से जाकर सौदेकी 
तरह वेचा-खरीदा जाता था! श्रीर्‌ काम करत-करते मसते रहते भौ खाने 
कपदडेको मुहताज कम्मियोकी भ्रोर मी ध्यान देना चाहिए या! एना 
होनेपर .कहना होता-“जगतीमे जो कूं है, वह श्यौ देन, सवदे 
लिए समान ह, इसलिए मिलकर भोग करो, धये उतत वनम लोभं 
मत करो ।''' 
उपनिपद्‌-कालके प्रारभ तक श्रावंकनि ऊपरी वासक, प्रहित 
वगं--मे भोग श्रीर विलास-परयान जीवन उस सीमा तेक पहुच गया था; 
जहां समाजको भीतरी विषमता, ग्रन्दरअन्दर कुटुते उतौदित वर्गके मूक 
रोष, प्रौर शोपकोंकी अ्रपने-ग्रपने लोभमौ पत्िफेलिए निरन्तरं हेति 
पारस्परिफ कलह, शोपके घनिक वर्गको मी मुखकौ नींद सोने तहं देते, रौर 
हर जगहे शका एवं भय उठते रहत हँ 1 इन सवका परिणाम हाता रै. 
निरारावाद भर्‌ अरकर्मण्ता । राज्य श्रीर्‌ धरम्‌ दवारा यातन करनेवाते 
- वको शरक प्यतासे ह्टनेके लिए दुसरे मंघमे फा गया ह- 
यह्‌ काम करते हुए ही सौ वपं जीनेकी इच्छा च्छ ¦ 





ईरते इदं सवं यत्‌ फिंच जगत्यां जगत 
तेन समाना भुंजीया मा पृः तस्य तद्धनम्‌ ॥ 


छान्दोग्य ] भारतीय दन २९५ 


(वस) यही श्रौर इसरा (रास्ता) तुम्हारे लिए नहीं, नरमे कमं नहीं 
तिप्त होता 1“ उपनिपद्कार स्वय, यज्ञोके व्यथके लम्बे-चौरे विधिविघानके 
विरुद एक नई धारा निकालनेवाले थे-- “न्तके ये कमजोर वेड हं । 
इसे उत्तम मान जो प्रभिनन्दन करते हु, वे मृद्‌ फिर्‌-फिर वंढ़पि श्रौर 
मुतयुके शिकार वनते हं । श्रविदयाके भीतर स्वयं वत्तंमान (ग्रपनेको) धीर 
श्रीर पंडित माननेवाले. . . .मूढ (उसी तरह) भदकते हू, जैसे ग्रे हारा 
लिये जाये जते ग्रे | इष्ट (यज्ञ) श्रौर पृते (--पराथं विये जानेवाले 
कूप, तालाव} निर्माण ग्रादि क्मको सर्वोत्तम मानते हुए (उससे) सरको 
(जो) भ्र-मृढ्‌ ्रच्छा नही समभते, वे स्वगंके ऊपर सुकमंको श्रनृभवे कर 
इस हीनतर लोकम प्रवेश करते हूं 1“ 

उपनिपद्की प्रतिक्रियासे कमंकांडके त्यागकी जो हवा उठी, उसके 
कारण नेतुकगे कहीं हाय-पर टीला कर मेदान न छोड भागे, इसीलिए कमं 
केरे हुए सौ वपं तकं जीते रह्नेकी इच्छा करनेका उपदेश दिया गया । 

( २ ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७०० ६० प९); (क) संदेप- 
छान्दोग्य श्रौर वहदारण्यक न सिफ़ं श्राकारे हीमे वड़ी उपनिषदे हं 
यत्कि काल श्रौर प्रथम प्रयासमे भी वहत महत्व रखती हं । छान्दोग्यृके 
प्रधान दारदनिक उहालके ग्रारुणि (गीतम) का स्थान यदि सुकरातका है, 
तो उनके रिष्य यात्नवत्क्य वाजसेनयं उपनिषद्का भ्रफलातू ह । हम इन 
दोनो उपनिपदोकें इन दोनों दानिक तथा कृ दरूसरोपर भी श्रागे 
लिखेगे, तौ भी इन उपनिषदोके वारम यहां कृद सक्षेपमें कह देना 
जरूरी हं 1 

वृहदारण्यककी भति छन्दोग्य परान श्रौर संविकालीन उपनिषद्‌ 
है, इसीलिए कर्मकांड-प्रशंसाको इसने चोडा नहीं है । वल्क पहिले दूसरे 
ग्र्याय तो उपनिषद्‌ नहीं ब्राह्मणक भाग होने लायक ह । उपनिषद्के 
सामवेदी होनेसे सामगान श्रौर भ्रोमृकी महिमा इन श्रध्यायोमे गाई गई हे । 


` मुंडक ० १।२।७-११ 


३९६ द्न-रिदरन [श्रयाप {४ 


प्रथम यय रतम रास रोरीकेतिए "टुवु वृ" (-=पामगात- 
का ्रताप) करवाते पुरोहितो एक दित्स माकर. किया गया । 
मक दार्य--निका दूसरा नाम स्तव मैत्रेय भी धा-कोर षि धा 
वहतेदपामेतिएनिस एकत सयान ए रह था। उप समम एषठ 
कृतता वहं प्रकट हा । फिर कृष शरोर कृत्ते प्रा पे श्रीर्‌ उतो सः 
गते कहा कि हम भूषे है पुम साम गापो, शायद इते हे कूच भोग 
भित जाये । पद कृते दूरे दित ्रानेेतिए कहा । दायो कृतो 
वाते सुनी थी । वह्‌ भी पफ कृतके सामगानको पुननेगेतिए उ धा । 
दूसरे दिने उपने देखा कि कृते प्रगीते एककी प एससी पहं पिए 
वेठकर गा रहे -1६ । भोम्‌, खें धरो्‌, पी भोम, व हं भो्ा। 
ह भरे दैवं! हमारे ति परर तापो, हमारे तिए पे ब्र, पष्‌ 
दूस मक्गमे सामगायक पेरकेतिए फौके वेप्त एकके पीवरे ए दपर 
्रातोका वस पकड हए प्रोद्िकि साम-गायतकी नकत सारी १६६। 
, तीर श्ष्यायमे रित्य (=पूयं)को दैव-मबु कतया ग हं । 
घौये प्रध्याये रै, सत्यकाम जावात ग्र सल्कामके सिष्य उफोपत- 
फ कथा प्रौर उपदेश है । पौव ्ध्यायमे जवति प्रौर श्रपति करेय 
(रजा)के दन ह। इ श्ध्याये उपनिषदे रथान ऋषि भर्ग 
रिक्षा है ्ौर पह बर्यय सारे छादोणका कुत महत्वं म ६ । 
तपय ब्राहणसे पता सता ह कि प्राएणि कहूत प्रिद शमि त्था 
पञ्ञवलवयके यर थे । सात ध्याये सनतकूगसे पास जाकर नारके 
हान सीसेगी वाह. ६) श्राव ठया प्रनिम प्ष्यवमे पर 
पाक्षा्ाखी युपि बताई ग ६ । , 

(ख) जञात-छादोग ककड नाता रोपी वात न क्त, 
वति उ त्मका पृष्ट कला बहूना दै; भैसा नि एव इदसदे 
मातम हैगः- 


[मी 


 श्ुरोग्य ५१९२४ 


यान्दोग्य | भारतोप दोन २९७ 


प्राणके लिए स्वाहा । व्याने, भ्रपान, समान, उदानकै लिए स्वाहा 
जो इसे ्नानके विना ग्रगिि होम कसा है, वह ्ंगारोको छोड मानो भस्मे 
ही होम फरता ह । जौ इसे एसा जानकर ग्रहो करता है, उसके सभी 
पराप (वराया) उसी तरह द्रुर हो जाति है, जैसे संरकंडेका धभ्रा 

आगमे शलनेपर । इसलिए एते ज्ञानवाला चाहे घांडालको शूठ ही श्यो 
न दै, वह्‌ वंरवानर-आत्ा (व्रह्म) मे प्ाहुति देना होता है ।" 

विद्या ग्रीर श्रविद्या तो भित्र-मित्र ह । (किन्तु) जिस (कमं)को 
(्रादमी) विद्या (न्=जान)के साथ श्रद्धा श्रौर उपनिषद्के साय करता 
हं, वह यादा मचवृत्त होता ह ।'" ' 

मनष्यकी प्रतिभा एक नये क्षेत्रमे उड रही थी, जिसके चमत्कारको 
देखकर लोग ्राश्चयं करे लगे ये ! लोगोको श्राश्चयं-दकित होनेको ये 
दारानिके कम नदीं होने देना चाहते थे । इसलिए चाहते थे कि इसका श्षान 
केमसे कम ग्रादमियों तके सौमित रहे । इसीलिए कहा गया है- 

(द ब्रह्मफो पित्ता या तो अयेष्ठ पृक उपदेश करे या प्रिय रिष्यको । 
कि दसररेको (गिज) नही, बाहे (वहू) इसे जल-रहित धनसे पणे 
इस (पृथ्वी)कोदहीक्योने दे देवे, पी उससे वकर ह, यही उससे 
वकर हँ, 1“ 

(ग) धमांचार--घान्दोग्यके समयमे दुराचार किते फटे थ, इसका 

` पता निम्न पदयते लगता - 

“सोनेकः चोर रराव पीनेवाला, गृर-पलीके साथ व्यभिचार करने- 
वाता प्रौर ब्रहमहत्या करनेवात्ना, ये चार ग्रौर इनके साथ (संसग या) 
ग्राचरण करनेवाले पतित होति ह 

प्दाचार तीन प्रकारे वतलाये गये ह-- 

(धुरके तीन स्कन्य (= ठं ) ह--यक्ञ, श्रध्ययने (वेदपाठ) मौर 
दान । यह पहिला तेष ही दूसरा (स्कन्थ है), ब्रह्मचयं (रख) भ्राचायं- 





"छदो ११० "वहीं ५१०५९ "वही, २२३१ 


` ३९८ दरोन-दिग्दन [ श्रध्याय १४ 


कूलमे वसना--भ्राचायंके कूलमे भ्रपनेको अत्यन्त छोटा करके (रहना) । 
ये सभी पुण्य लोक (वाले) हते है । (जो) ब्रह्मे स्थित है वह ्रमतत्व 
(मुक्ति)को प्राप्त होता ह ।" ` । 

(ध) ब्रह्म--त्रह्मको ज्ञानमय चि या प्रतीकोमें उपासना करतेकी 
वात छन्दोग्यमे सबसे ज्यादा ग्राई ह । इनके वारेमे सन्देह उठ सक्ते थे 
कि यहं ब्रह्मकौ उपासनाएं ह या जिन प्रतीको--भ्रादित्य, प्राकार भ्रादिकी 
उपासना करने--को कहा गया हं । वहां भ्रलंग-श्रलग देवता है । श्रौर उसी 
ख्पमें उनकी उपासना करनेको कहा गया ह । वादरायणने भ्रपने वेदान्त- 
, सूत्रोके काफी भागको इसीकी सफारईमे सचं किया है, यह्‌ हम प्रागे देषेगे 
इन उपासनाग्रोमेसे कख इस प्रकार द 

(४) दहर--हूदयके कद्र (दहर) भ्राकादभें ब्रह्यकौ उपासना 
करलेकेलिए कहा गया हं-- 

“दस ब्रह्मपुर (== शरीर) मं जो दह्र (षर) पुंडरीक (कमल) 
"गृह ह । इसमें भीतर (एक) दहर प्राकाश हं, उसके भीतर जो हं, उसका 
भ्रन्वेषण करता चाहिए, उसकी ही जिज्ञासा करनी चाहिए 1... . 
जितना यह्‌ (वाहूरी ) श्राकाश ह, उतना यह हदयके भीतरका श्राका 
हं । दोनों चु (नक्षत्र)-लोक भ्रौर पृथ्वी ठसीके भीतर एकतित हं-- 
दोनों श्रनि श्रौर वायु, दोनों सूयं श्रौर चंद्रमा, दोनों बिजली-तारे श्रौर 
हस विदवका जो कृष यहाँ है तथा जो नही, वह्‌ सव इसमें एकतव्ित हं ।' 

(0) भूमा-सुखकी कामना हर एक मनुष्यमें होती ह । ऋषि 
मुखको ही प्राप्तं करलेका प्रलोभन दे, भारी (भूमा) -सूखकी ग्रोर खीनति 
हए कटा-- 

“जव सुख पाता ह तव (उसके) लिए प्रयत्न करता ह 1 श्र-सुषकीो 
भ्राप्तकर नही करता; सुखको ही पाकर करता है । सुखकी ही जिज्ञासा करणी 
चाहिए 1. . जो कि भूमा (= बहत) ह बह सुख है, थोडमे सुख नहीं होता । 





१ छां० ८। १।१-३ 
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मूमराफ दी जिनाया कसती चाहिए । जरां (न्प्र) न दूसरेको देवता, 
न दूसरेफो मुततता न दूत्तरेण यिसानन फरता (जानता), वह्‌ भूमा है । 
छं दूस प्रसत्त, चुनना, पिजाननं करता ई, वह्‌ प्रत्प ह । जो भूमा 
टर यट्‌ ग्रमृन र्‌, मो मर्य ट्‌ पद्‌ मत्यं (=नायमान) । दह भगवन्‌ | बह 
(न्मम) निगमे स्थिति ह) प्रमी महिमामे या (ग्रपनी) महिमामें 
नद्‌ ।' साप-पट, दयान, दान-मार्या, सत-वरको यहा (लोग) महिमा 
पटने {| मएमानेदी कदर । पदी (भूमा ब्रह्य) नीये बरही ऊपर, 


क 


यी पितम, पदी पूरव, यदी मिम, पदौ उतर दै; यही यह्‌ सवद।... 
वटु (न्त्यनी) दम प्रपयर्‌ पयत, दस प्रकार मनने कसते श्रीर्‌ एतत प्रकार 
परिजानने छर्म धादमाफं साधं दति रमनेमाता, श्रात्माके साय कीड़ा 
धरः ग्रस्माः साप गोरीदारी रगनेवाना प्रात्मानंद स्वराड्‌ (ज्ग्रपना 
गया) दूना र, मत एच्याननादरे सरे नोकरमिं विचरण कर्‌ सकता ह 1“ 

र्मी मनि मराक्यत), प्रादित्य, प्राणन वंश्यानस्ग्रात्मा+ सेतु" 
उमरोतति भादर नी प्रतीकः ममर प्रदुमोपारनारी विषादी गर ह। 

(ट) सृ्टि--पिरयर पदं कारं श्रदभूत भविति काम कररटीहै, 
प्रीर्‌ यट प्रपमेफो विनदन दिप दए नरी ‰. बल्कि विदवकौ हर एक 
पिमा उर्फ पास्ग दृष्टिगोचर दक्र उसी तरद्‌ जेते कि यदीमे, 
सकी धिया नी जानी द; नेक वस्तुग्रकि व्रनने-विगइनेमे मानवक 
मननं पेट भी स्यात परादि मापि इम पुष्टिका अारम्भेभी हं 
प्रार्‌ प्रास्मेटनी उरक पदि फयथानी या व्रितकत कद्यनहीथा। 
टुसपय उतर दतर तट दरिया मया 2. 

ट्र मोस्य (प्रिय) ! यद परितं एक ग्रदवितीय सद्‌ (-=भावस्पदही 
था । उमीको कोर कटने द-प पिते एकः गरद्वितीय ग्रसद्‌ (प्रभाव 
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रूप) ही था । इसलिए ग्र-सतसे सत्‌ उत्पन्न हृग्रा ॥ तेव्रिन, शम्य । 
कसे एेसा हो सक्ता ह--कंसे ग्र-पत्मे सात्‌ च्तत्न होमा ।' सम्य ¦ पू 
पहिते एकं श्रद्ितीय सद्‌ ही या 1 उसने ईक्षण (= इच्छा) पर्य 
पहुत हौ प्रकट होऊ 1 ' उसने तेज (= श्रन्नि)को निर्ना । उस तेनं {टम 
किया. . . .; उसने जचको तिर्या. . उस जननं. . -्रप्रको तिरजा 1 


दस उद्धरणसे स्पष्ट हं कि {{) मरह उपनिपत्प्रः श्रततुरे सतक 
उत्पत्ति नहीं मानता, भर्वात वह एक तरका स्त्प्रकायंपादो ई; (२) 


भौतिकतत्त्वोमे श्राद्रिम चा मूलतत्त्व तेज (प्रमि) द 
(च) सन (2) मोप्तिक-मन प्रात्माते अरग श्रौर नौतिक गलतु 
ई, इसी स्यालते यटा हम मनक श्रत्नते वना नुनते ै--' 


लाया हुग्रा श्रत्र तौन तरहक वनता (परिणते हता) द । उत्तको 
जो स्थूल घातु (= सत्त्व) है, बह पृरीप ( =पायपाना) वनता ह, जो 
विचला वह्‌ मा ग्रीर चो श्रतिसूध्म वह्‌ गन (व्रमताट) 1... .सोम्य। 


मन प्रन्नमय ह... .सोम्य ! दहीको मथनेपर मो सधम (प्रमं है) 
वह्‌ उपर उट श्राता हं; वह्‌ मब्सन (=सपिः) वनता ईह । सी तरः 
सौम्य ¦ साये जाते ्रत्नका भो सूम श्या है, वह्‌ जपर्‌ उठ भ्राता है, 
वह्‌ मन वनता ह । । 

(७) सुप्रावस्था--दन शरारंभिक विनारोकि लिए याह निद्रा श्रीर 
स्वप्नकौ ्रवस्थाएं बहुत वड़ा रहत्य ही नटीं पती थौ, वत्कि इनसे 
उनके श्रात्मा-परमात्मा सव्व विचारेकी पुष्टि होती जान पती थी । 
इसीलिए वृहदारण्यकमें कहा गया-) 

जव वह्‌ सुपुप्त (=-गा निद्राम तोया ) होता ह तव (परप) कच 
नहीं महसूस (वेदना) करता 1 हुदयपे पुरीतत'की श्रोरं आनेवाली 
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७२ हजार हिता नामवाली नाहा ह । उनके द्वारा (वह ) पहूंचकर 
पृरीततमे बह सोता है, जसे कमार (वच्चा) या महाराजा भा महा ब्राह्मण 
प्आनन्दकी पराकाष्ठाको पहुंच सये, वसे ही यह सोता हं ।" 

इसी वातको ान्दोग्यने इन शन्दोमे कहा ह--' 

“जहाँ यह्‌ पुप्त श्रच्छी तरह प्रसन्न हो स्वप्तको नहीं जातता, उस 
वक्त इन्दी (= हिता नाडयो) में वहू सोया होता ह ।“ 

इसीके वारेमे - 

“उहालक श्रारुणिने (अपने) पत्र सवेतकेतुको कहा--स्वप्नके भीतर 
(की वातको) समो 1". . . .जंसे सूतसे वधा पक्षी दिरा-दिल्ामें उड़कर 
दूसरी जगह स्थान न पा, वंधन (-स्थान)का ही प्रश्रय लेता हं । इसी तरह 
सोभ्य ¡ वह मन दिशा-दिशामे उड़कर दूसरी जगह्‌ स्थन न पा प्राणका 
ही श्राश्रय लेता ह । सौम्य ! मनका वधन प्राण ह |" 

सुषुप्ति (गाढ़ निद्रा) भ्रादमी स्वप्न भी नहीं देता, दस 
भ्रवस्थाको आरारुपि ब्रह्मे साथ समागम मानते हं ।१ 

“जव वह्‌ पृरष सोता ह (= स्वपिति), उस समय सोम्य ¦ वह्‌ सतू 
(=्रह्य)के साय मिला रहता हं । स्वं-परपीति' (= ्रपनेको मिला) 
होता है, इसीलिए इसे प्वपिति' कहते हं ।" 

जव हम रोज इस तरह बरह्म-मिलन कर रह ह, किन्तु इसका सान रौर 
ताभ (=मुिति) हे क्यो नहीं मिलती, इसके वारेमं कहा है-- 

“से कषेत्रका न्नान न रनेवाले छिपी हुई सुवणं निधिके ऊपर-ऊपर 
चतते भी उसे नहीं पाते, इसी तरह यह सारी प्रजा (प्राणी) रोज्र-रोज 
जाकर भी इस ब्रह्मलोकको नहीं पराप्त करतीं, करथोकि वेह भ्रनृत्त (= श्र-सततय, 
ग्रान) ठेकी हुई है ।" 

(च) मुक्ति श्रौर परलोक--इन प्रारंभिक दारंनिकोमे जो श्रदेत- 
वादी भी है, उह मी उन भ्र्यमिं हम रती नहीं ले सक्ते, जिनमें कि 
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वकते या कंकरको समभे ह । वर्योकि एक तौ बरे वंकर्कौ भाति पृचिवी 
श्र पाथिव भोगोका सर्वथा ग्रपलाप कलेकेनिए तयार नहीं दैः दृत्तरे क्ममे 
विरुद प्रभ इतने स्वतंत्र विचार नहीं उठ घट हुए ये कि वह्‌ सीये किसी 
वातको दो टक कट्‌ देते; श्रवा श्रमी मनुप्यका जानं इनना विकनित नदीं 
हरा था कि रास्तेके काठ-भंवाटुको उवाटृते हए, चह श्रपना सघा रस्ता 
लेते! निम्न उद्धरणमें मृक्तिको इस प्रकार व्रतलाया गया ह, जसे वृह 
मुक्ते ्रात्मा श्रीर्‌ ब्रह्मका मेद विलक्न नही रहता- | 

“जसे सोम्य ! मघुमविसियां मवु येनाती ह, नाना प्रकारके वृक्क 
रसोसे संचय कर एकं रस्को वनाती हु । जर वहा चह (मवु भ्रापनमे) 
फक नहीं पाती-- मे श्रमुकं वृक्षका रस हं, मे श्रमुयः वृक्षका रस हु", एमे 
ही सोम्य ¦ यह्‌ सारी प्रजा स्तूमे प्राण हो नदीं यानती--'हमने सतृको 
प्रप्त किया ।“ । 

यहां सुपुप्तिकी ्रवस्याको लेकर मधुवे दृष्टान्ते श्रमेद चततानेकी 
कोदिश कौ गई ह, किन्तु इस प्रभेद ऋषिका प्रमिप्राय श्राल्माकी भ्रत्वन्त 
समानता तया ब्रह्मका शुद्ध गरीर होना दौ ग्रभिप्रेत मातम दता हँ । जसा 
कि निम्न उद्धरण वतलाता ह - = 

जो यहाँ प्रात्माको न जानकर प्रयाण्‌ करते (= मर्ते) ह, उनकां 
सारे लोके स्वेच्छाप्वक विचरण नहीं होता । जो यहु श्रात्माको जानकर 
प्रयाण करते ह उनका सारे लोकोमे स्वेच्छापू्वक विचरण होता है 1“ 

मुक्त पुर्पका मरकर स्वेच्छापूर्वंकं विचरण यही वतलाता ह कि 
यहां विचारकको मुक्तिमे श्रपने श्रस्तित्वका खोना श्रमिप्ेत नहीं ह । 
चछान्दोग्यने इसे श्रौर साफ़ करते हए कहा है" - 

जिस-जिस वात (ग्न्त )को वहू कामनाचाला होता हं, जिस 
मिसकी कामना करता है, संकत्पमाचसे ही (वह) उसके पास उपस्थित 
होता है, ह उसे प्राप्त कर महान्‌ होता है 1" 
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्रह्म-जान प्राप्तकर जीवित रहते मुक्तावस्थामे-- 

“जेस कमलके पत्तमे पानी नहीं लगता, इसी तरह एसे ज्ञातनीको पाप- 
दमं नहीं लगता 1" 

पापकमं नहीं लगता" यह्‌ वाक्य सदाचारकेलिए धातक भी हो 
सकता ह, क्योकि इसका श्रयं वह्‌ पापकम नहीं कर सकता नहीं है । 

मृक्तके पाप क्षीणं हो जति ह इसके बारेमे रौर भी कहा है 

"धोडा जसे रोयेको (भाडे हो), एसे ही पापको भाडकर, चेद चसे 
राहुके भूखे चधा हो, शरीरको फाड़कर कृतार्थं (हो), वैसे ही मँ ब्रह्मलोकं 
को प्राप्त होता हू 1 

(2) धाचायं-मुक्तिकी प्राप्ते ज्ञानकी प्रनिवायता है, ज्ञानक 
लिए श्राचायं जरूरी हं) इसी प्रभिप्रायको इस वाक्यम कहा 
गया हं-- 

“जसे सोम्य ¡ एक पुरुषको गंघार (देश) से भ्रां वे लाकर उसे 
जह वहत जन हं उप स्थानमें छोड दे । जसे वह वरहा पूरं परिचम ऊपर 
उत्तर चित्ताये--श्रखि वापे ताया प्रसि बधि (मुके) छोड दिया! 
जैसे उसकी पटरी लौलकर (कोई) कहे--इस दिशामे गंघार दै, इस 
दिगाको जा ॥ वह्‌ (एक) गाँवसे (दूसरे) गावको पचता पडत मेधावी 
(पर्प) गंधे ही पहु जाये । उसी तरह यहा श्राचारयवाला पुष 
ब्रह्मको) जानता है । उसकी उतनी ही देर हं, जव तके तिमौक्च नही 
होता, फिर तो वहू ब्रह्मको) प्राप्त होगा ।" 

(1) पुनजेन्म-मारतीय प्राचीन साहित्यमे छदोग्य ही ने सबसे 
परितं पनर्जन्म (= परलोके ही नही इस लोकम भी कर्मानुसार भ्राणी 
जन्म लेता ह )की वातत कटी । शायद उस वक्त प्रथम प्रचारकोने यह न 
सोचा ह कि जिस सिदधान्तका वहं प्रचार कर रहे ह, बह भ्रागे कितना 
इतरनाक सावित होगा, श्रौर वह्‌ परिस्थिततिके श्रनुसार पदलनेकी क्षमता 
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रखनेवाली दावित्तयोको कृटितिकर, नमाज प्रयाटयृन्यिं नति गदा 
पानी वनां द्ोटेगा । मरकर विनी दरमरे कद प्रादि कमं 
भमोगना, सिषं यहे कष्ट पटिति जनक दरक प्राताव्ततोद्ध। जित्रक्र 
भी ग्रमिप्राय हीह कियद प्रामा्जिक विपमनाने रो तुम्हार उीवनद। 
तलख कर रखा हं, उनके निए समाभमे उमतवन्‌ नानि किलं 
करो } द्री लोके ्राकर फिर जनमनां (=पमयन्म) ता प्न 
वर्गकेलिए प्रौर सतरनाक नज । एमे फी नी दकि माक वृननो 
भूल जाग्र; यतिक साय ही यहनी वरतलायाययादहु किः यहु कौ नामयदिरः 
विपमताएं न्याय्य है; ष्योकि तृम्दारी ही प्द्िने उन्मत्त तपस्या 
{= दुःखों श्रत्याचारपृणं वेदनाग्ना}कं कारण संनार्‌ एना वनाद । यम 
विपमताके विना तुम श्रपने भ्राजक कष्टानि पारिनिपिक नही पावने ॥ 
पृनजन्मके संवंधमे वह सन्परातन वातय टै- 
जो यहा रमणीय (श्रद्द प्रावरणं वाते टै, यर रस्यति 
वह॒ रमणीव योनि-त्राह्मण-योनि, या ्षपिय-योनि, या वैस्य-योनि- 
को प्राप्तहों । भरर जोवृरे (-=ावार पाने) हुः यह्‌ खत्री कि चहं 
चुरी योनि--कृत्ता-योनि, सूकरयोनि. वरा वांडात-योनिप्ने प्रास्तं ह । 
ब्राह्मण त्रिय, वदयको यां मतप्य-योनिपेः प प्रम्नगत मन बरनर 
उन स्वतंत्र यौनिका वर्जा दिया है, म्योकि मनुष्ययोनि माननेषर समानता 
का सवाल उठ सक्ता वा । पुरुप सुदतके एकं ही तरीके भिद्च-भिद्न प्रगनी 
चातको भी यहा मला दिवा गया. क्योकि यपि वह वत्पना भी सामा- 
जिकं श्रत्याचारपर पर्दा डालनेकेतिए ही गट गई वी, तो भी वह्‌ उतनी 
दूर तक नहा जात्ती थी । ब्राह्मण, क्षपिय, वैथ्यको स्वत योनिका दर्जा 
इसीलिए दिया गया, जिसमे सम्पत्तिके स्वामौ एन तौनौ वणो वैमवितिक 
सम्पत्ति श्रौर प्रमुताको धर्म (==व्म-फल) द्वारा न्याय्य वत्रलावा जाये, 
रौर वेयव्तिक सम्पत्तिके संरक्ष राज्यफे हायको धर्म द्वारा दह मिवा जये । 


पर 





' छं ० ५।१०७ 


छान्दोग्य ] भारतीय दशनं ४०१ 


(८) पित्यान--मरलेके वाद सुकर्मा जैसे प्रपते कर्मोका फल भोगने- 
केलिए लोकान्तरमे जात हँ, इसे यहाँ पितृयान (== पितरोका मागं ) कहा 
गया हं । उत्तपर जानेका तरीका इस प्रकार ह-- 

"जो ये ग्रामे (रहते) दष्ट-प्रापत्तं (= यज्ञ, परोपकारके कमं); 
दानफा सेवन करते हूं । वह (मसते वक्त) धूमे संगत होते हं । धृषंसे 
रात, रातसे श्रपर (ष्ण) पक्ष, श्रपर पक्षस छं दक्षिणायन मासोकों 
प्राप्त होते हं. . .1 मासि पितृलोकको, पितृलोके श्राकाशको, आकाशते 
चदरमाको प्राप्त होते हैँ ! वरहा (= चद्रलोकमे) संपात (=मियाद)के 
अनुसार निवा्तकर फिर उसी रस्तेसे लौटते ह-जेसे कि (चमसे) 
दस श्राकायको. श्राक्ाशसे वायुको, वायु हो धूम होता हं धूम हो बादल. 
होता है, वादत हो मेष होता है, मेष हौ वरसता हं । (तव) वे (लौटे 
जीव) यान, जौ, श्रीपवि, वनस्पति, तिल-उडद ह पैदा होते है. . . .जो 
जो श्रत चात है, जो वीं सेवन करता ह, वह्‌ फिरसे ही होता ह ॥ 

यहां चद्धलोकमे सुख भोगना, फिर लौटकर पहिले उदूत वाक्यके 
रार शराह्ण-योनि', शषत्रिय-योनि मँ जन्म लेना पितृयान ह । 

(0) देवयान मुक्त पुरुप निस रस्ते शरतिम यात्रा करे है, उरे 
देवयान या देवताश्नका पय कहते है! प रने वैदिक ऋषियोको कितना भ्ास्वयं 
होता, यदि वह सुनते किं देवयान वह हं, जो किं उनको इर रादि देवताग्रो 
की श्रोर नहीं ले जाता । देवयानवाला यात्री. “करिरणोको पराप्त होते हं । 
किरणे दिन, दिनसे भरते (शुक्ल) पक्ष, भरते पक्षे णो चं उत्तरायणके 
मास ह उन्हे; (उन) भासे संवत्सर, संवत्सरे धाद, ्रादित्यसे 
चद्धमा, चन्द्रमसे विदयतृकौ (प्राप्त होते ह ।) फिर श्र-मानव परुष दन 
(देवयान-यात्रि्यो)को ब्रह्मे पास पहुवाता है । यही देवपथ, ब्रह्मपथ ह 
इससे जामैवाले इस मानवको तौटानमें नहीं लौरते, नहीं लौते 1" 





चा ५१०९६ वां ४१५५६ = प्रागे (वाग 
५।१०।१-२म) इसे देवयान (“एष देवयानः पन्था") कहा हं । 
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(ज) ्रद्ेत--मुचित श्रौर उसके रासतेका जो वर्णन यदं दिया ग्या 
हं, उससे स्पष्ट है, कि छोदोग्यके ऋपि जीवात्मा ग्रौर ब्रह्मे भेदको पूर्णतया 
मिटानेको तयार नहीं थे; तो भी वह्‌ वहत दूर तक दस दिशामे जते धे । 
यह इससे मी स्पष्ट हं, कि शंकरे जिन वार उपनिषद्‌ वाक्योको श्दटरेतका 
जवरदस्त प्रतिपादक समा, चिन्ह “महावाक्य कहा गया, उमे दो 
स्वं खल्विदं ब्रह्म" (== यह सव ब्रह्म ही है ) श्रीर “तत्वमसि, (= वः 
तृ हं) छान्दोग्य-उपनिषद्के हँ । 

(म) लोक विश्वास वैदिक कर्मकांडपे लोगोका विश्वास हृटता 
णा रहा था, जव दछोदोग्य ऋपि राजा जंवलि, श्रौर ब्राह्मण श्रारणिने नया 
रास्ता निकाला । उन्होने पुनर्जन्म जैसे विद्वासोको गकर दास, कर्मकर. 
भ्रादि पीडित जनताकी वंवन-शंवलाकी कडियोको श्रौर मी मजवृत किया । 
भारतके बहुतसे भ्राजकलके विचारक भी जाने या ग्रनजाने उन्हीं कडियोको 
मजवूत करनेकेलिएु जवलि, ग्रारणि, याज्ञवत्तयकौ दुहाई देते है--रर्शनपय 
क प्रथम पयिककी प्रशंसाके तौरपर नहीं, वत्कि उन्हे सर्व च॑स्ा वनाकर 
चह कितने सवंजञ थे, यह्‌ तो राहुके मृखम चन्द्माके घुसने (= चंद्रग्रहुण)., 
तथा सूर्यलोकसे भी परे चन्द्रलोकके होनेकी वात हीमे स्पष्ट है । इन 
विचारकोकी नजरमे भौतिक सादृस्की यह भी भूलसी मालूम होनेवाली 
गलतियां “र्वञता" पर कोई ग्रसर नहीं लत; कसौटीपर कसक 
देखने लायक ज्ञानमे भटी गलती कोई भले ही करे, किन्तु ब्रहाज्ञानपर 
उसका निशाना अचूक लगेगा, यह तो यही सावित करता ह कि ब्रह्म- 
नानक लिए अ्रतिसावारण वुद्धिसे म काम चल सकता ह ¦ 

चोरी या वृरे कर्मक सजा देनेकेलिए जव गवाही नहीं मिल सक्ती 
थी; तो उसके सानित करलेकेलिए दिव्य (शपथ) करनेका राज वहते 


मुल्कोमे भ्रमी वहुत पीछे तक रहा ह । श्रारुणिके वक्तमे यह्‌ अरतिप्रचलित 
प्रथा थी, जसा कि यह्‌ वाक्य वतलाता ह~ 
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बुहुदारण्यक | भारतीय दान 


“सोम्य ! एक पृरुषको हाय पकड कर लाति ह--पुराया है, सो इसके 
लिए परु (--फस्ते)को तपाश्रो । श्रगर वह्‌ (पुरूष) उस (चोरी) का कर्ता 
टता है, (तो) उससे ही भ्रपनेको भूठा करता है; वह भूठे दावेवाला भूरे 
अपनेको गोपित कर तपं परशृको पकडता ह, वह्‌ जलता ह; त (बोरीके 
लिए) मारा जात्रा है । श्रीर्‌ यदि बह उस (चोरी)का प्रकर्ता होताहै, तो, 
उससे ही श्रपनेको सच कहता ह, वह्‌ सच्चे दावेवात्ता सचसे प्रपनेको गोपित 
कर तपे परदूको पकडता ह्‌, वह्‌ नहीं जलता; तव छोड दिया जाता हं ।“ 

कोई समय था जव कि “दिन्यके फरेवमें फंसाकर हजारों भ्रादमी 

निरपराथ जानसे मारे जाते थे, रिन्त, भ्राज कोई ईमानदार इसकेलिए 
तयार नहीं हेमा । यदि 'दिव्य' सचमुच दिव्य धा, तौ स॒वसे जवरदस्त 
चोरो--जो यह्‌ कामचौर तया संपत्तिके स्वामी-- ब्राह्यण-, क्षत्रिय 
वैदय-योनियां'" है-े परखनेर्मे उसने क्यों नहीं करामात दिमलाई ! 
छदोग्यके श्रन्य प्रधान व्ऋषियोके विचारोपर हम भ्रागे लिखंगे । 


{ ३-दृहदाररयक (६०० ३४ पू) 
(क) संरेप--वृहदारण्यक शूक्ल-यरु्वेदके शतपय ब्राह्मणक 


श्रम्तिम भाग तया एक भ्रारण्यक ह । उपतिषद्के सवसे वड़े दानिक 
याज्ञवत्वयके विचार इसमें मिलते हः इसलिए उपनिषद्‌-साहित्यमे 
इसका स्थान वहूत ऊँवा है । याज्ञवतवयके वारम हम भ्रलग लिखने- | 
वाले है, तो भी सारे उपनिषद्के परिचयकेलिए संभेपमे यहाँ कृं कहना 
चल्रौ ह 1 बृहदारण्यके चै ्धयाय ह जिनमे द्वितीय तृतीय शरोर चतु 
दार्शनिक महतवके ह । वाकीमे शतपय ब्राह्मणको कर्मकांड धारा बह्‌ रही 
ह । पहिले श्र्यायमें य्ीय शरद्वकी उपमासे सृ पुर्पका बरगन है 
फिर मृत्यु सिदधन्तका । दूसरे श्र्यायमं तत््व्ानी कारिराजग्रजातशतू 
रौर श्रभिमानी ब्राह्म गायका संवाद है जिसमे गाग्यका श्रमिमान चूर 
होता है, श्रौर वह्‌ क्षत्रिये चरमे ब्रह्मान सीखनेकी इच्छा प्रकट 


करता ह ! दध्यच्‌ श्रायवेणके विचार भी दसी ग्रध्यायमें हँ । तीसरे 


४०८ द्येन-दिददनि [ भ्रध्याय १ 


्रध्यायमें याज्ञवत्वयके ददान होते ह । वह्‌ जनकके दरवारमं दूसरे दार 
निकसे शास्त्राथं कर रह ह । चौथे प्रध्यायमें याक्ञवल्व्यका जनकेको 
उपदेश हं । पचिवे प्रध्यायमें धमे-ग्राचार तथा दूसरी कितनी ही वा्तोका 
चिक्र ह । छठे श्रध्यायमं याज्नवत्वयके गुर (श्रारुणि)के गृहप्रवाहण 
जेवलिके वारेमे कहा गया ह । इसी त्रध्यायमें अच्छी सन्तानकेलिए 
साड, वेल, ग्रादिके मांस सखानेकी गभिंणीको हिदायत दी गई है, जो वतलाता 
हं कि अभी ब्राह्मण-क्षत्रिय गोमांसको श्रयनां प्रिय खाच मानते ये । 

जिस तरह्‌ श्राजके हिन्द दादनिक प्रपने विचारोकी सच्चाईकेलिए 
उपनिषद्को दुहाई देते हँ, उसौ तरह वृहदारप्यक उपनिषद्‌ चाहता ह, 
कि वेदोका फंड ऊँचा रहे । इसीलिए ग्रपनी पृष्टकिलिए कहता है 

ऋवेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रथर्वागिरस, इतिहास, प्राण, विदा, 
उपनिषद्‌ लोक, सूत्र, श्नुव्यास्यान “इत्र महान्‌ भूत (-=्रहम)का 
सवास हं, इसीके ये सारे निःकवसित हैं ।" 

इतना होनेपर भी वेद श्रौर ब्राह्मणोके यज्ञादितते लोगोकी श्वद्धा उठ्ती 
जा रही थी, इसमे तो शकं ही नहीं 1 इस तरहके विचार-स्वातंत्यको 
खतरनाक न वनने देनेके प्रयतनमे पुरोहित (ब्राह्मण) जातिकी 
पक्षा शासक (क्षत्रिय) जातिका हाय काफी था, इसीलिए छन्दो- 
ग्यते कहा 

चकि तुभे पहिले यह विचा ब्राह्मणोकि पास नहीं गई, इसीलिए 

सारं लोकोमे (त्राह्मणका नहीं वत्कि सिं ) क्षत्र (=क्षत्रिय)काही 
सासन हुश्रा 1" 

इसमे कौन सन्देह कर सकता है कि राजनीति--खासकर वगंस्वार्थ- 
वाली राजनीति--को चलानेकेलिए पुरोहितीसे ज्यादा पैनी बुद्धि चाहिषु। 
लेकिन समाजमे बराह्यणकी सवसे भ्रथिक सम्माननीय श्रवस्थाको वृहदारण्यक 
सम्मता था। इसीलिए विद्याभिमानी ब्राह्मण भाग्यं जव उशीनर 


प्ये 


"व° २।४।१० १ छां० ५३1७ 


दुह्दारण्यकं ] भारतीय वन ४०१ 


(= वहावलपुरके भ्रारपासके प्रदेय) से म तस्य (जयपुर राज्य), कृष 
(= मेरठके जिले) पं चा ल (रुहेलखंड प्रागा कमिदनरि्या), काशी - 
(=> वनारसके पासका प्रदेश) विदेहं (पिरहत, बिहार)मे धूमता 
कादिराज ग्र जातश्च तके पास ब्रह्म उपदेश करे गयाः; प्रौर उसे श्रादित्य, 
चंद्रमा, विद्युत्‌, स्तनयिल्‌. (= विजलीकी कक) वायु, प्राकास, ्राग, 
पानी, दपण, छाया, प्रतिष्वनि, शन्द, शरीर, दाहिनी वाई श्रंखोमे पुरुष- 
की उपासना करमेको कटा, किन्तु भ्रजातशनके प्रषनोसे निरुत्तर हो गया; ! 
तव भी कािराजने विधिवत्‌ दिष्य वनाए चिना ही गाग्येको उपदेश 
दिया--' 

'्रजातयप्रनं कहा-- यहु उलटा ह्‌, मो कि (वह्‌) मुभ ब्राह्यगको 
ब्रह्म वतवाएगा. इस च्यालसे (राह्मण) क्षत्रियका शिष्य वनने जाये । तुभे 
(एसे ही ) मे विज्ञापन कल्गा (=वतलागा) ।' (फिर) उसे हाथमे ले 
शा हौ गया । दोनों एक सोमे परषके पास गये । उसे इन नामि 
पुकारा--वडे, पीलेवस्ववाते, सोमराजा ! ' (किन्तु) वह्‌ न खड़ा हुन । 
उसे हाथसे दवाकर जगाया, वह्‌ उठ खड़ा श्रा । तव ्रजातदातरु बोला- 
जव यह्‌ सोया हुमा था त्तव यह्‌ विज्ञानमय पुरुष (जीव) कहाँ था ! 
कटसि श्रव यह ग्राया ?' गाग्यं यह्‌ नहीं सम पाया । तव श्रजातकषत्रने 
कटा--जहाँ यह सोया हुमा था. . .". . . . (उस समय यह्‌) विन्नानमय 
प्रप. .... हदयके भीतर जो यह्‌ श्राकार हं उसमे सोया था | 

(ख) नह्य-्रह्यके वारेमे याज्ञेवलक्यकी उक्ति हम भ्रागे कहुगे, हां 
हितीय श्रध्यायमे उसके वारेमं इस प्रकार कहा गया हं-- 

“वह्‌ यह्‌ श्रात्ा समी भृतो (प्राणियों)का राजा हं, जसे कि रथं 
(के चक्र)की नामि श्रौर नेमि (=पूद्ठी) मेँ सारे श्रे समित (धुरे) 
होति है, इसी तरह इस श्रात्मा (=बरह्म)म सारे भूत, सारं देव, सारे लोक 
रौर सारे ये श्रात्मा (=जीवात्माएं) समपिंत हं । 
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जगत्‌ ब्रह्यका एक स्प हं । पिवागोर श्रौर दूतरे जगतत्को ब्रह्मका 
दारीर माननेवाले दार्शनिकोकी माति यहा भी जगतुको ब्रह्यका एके शूप 
कहा गया, ग्रौर फिर ~ 

° श्रह्यके दो ही ल्प ह--मूतं (= साकार) श्रीर ग्र-मूतं (= निरा- 

कार) मत्यं (= नादमान) ज्रीर अमृत (==ग्रविनाषी)... .1' 

पुरनि धर्म-विर्वासी ईदइवरको संसारम पाये जानेवामे भते पुरुपोके 
गृणो-कृपा, क्षमा आादिसे--युक्त, नावात्मक गुणो वाला मानते थे; किन्तु 
प्रव शरद्धासे भ्रागे वकर विकसित वुदधिके राज्यमे तोन घूस चुके ये; 
इसलिए उनको समफाने यां ्रपने वादको तकस्ंगत वनाने एवं पकडमं 
न प्रानेकेलिए, ब्रह्मको श्रभावात्मक गृणोवाला कट्ना ज्यादा उपयोगी 
थी । इसीलिए वृहदारण्यकमे हम पाते ह~ 

` (वह) न स्थूल, न सूक्ष्म (=ग्रणु), न हस्व, न दीं, न लाल, न 
छायाः न तम, न सग-रस-गंववाला, न ्रौख-कान-वाणी-मन-प्राण-मुखवाता, 
न भ्रान्तरकि न वाह्री, न वह्‌ किंपीको साता हं, न उते कोई लाता ह 1" 

्रह्के गूणोका श्रन्त नही-- “नेति नेति" इस तरह का विदोषण भी 
ब्रह्मकेलिए पहिले-पटिल इसी वक्त दिया गया ह । 

(ग) सृष्टि-ऋग्वेदके नासदीय सूक्तकी कल्पनाको जारी स्तरते हुए 
वृहदारण्यके कहता है-- 
| "ह कृं मौ पहिले न या, मृत्यु (==जीवन-शृन्यता), भूषसे यह 
<का हमरा या । भूस (= अ्रशनाया) मृत्यु रै । सो उसने मनम किवा-- 
मं ्रात्मावाला (सशरीर) हों" उसने भ्र्चन {= चाह) किया | 
उसके श्रचनेपर जल पैदा हूग्रा . . . .जो जलक्रा शर था, वह्‌ वड़ा हरा ! 
वह पृथिवी हई । उस (पृथिवी) मे श्रान्त हो (-=थक) गया । श्रान्त 
एप्त उस (ब्रहम)का जो तेज (-र्पी) र्त वना, (वही) न्रग्नि (ह्न) 1" 





| तुह० २।२।१ ` वृहु° ३।८।४८ १ वुहु° २।३।६ 
वुहु° ९२११-२ 


बहदारण्यक | - भारतीय देन ४११ 


यूनानी दा्चनिक पेत्‌ (६४०-५२१५ ई० पू०की माति यह मी 
मीतिक तत्त्वौमे सवस प्रयम जलको माना गया है, पृथिवीका नंबर दूसरा 
ग्रौर भ्रागका तीसरा ह । 

दूसरी जगह्‌ भृष्टिका वणन इन शव्दोमे किया गया है - 

श्रात्माही यह्‌ परहिते परष भेसा था । उसने नजर दौडाकर ग्रपनेसे 
भिन्त (किसी )को नहीं देला । (उसने) मं ह (सोहं), यह पिते कहा 1 
इसीलिए श्रु" नामवाला हरा । इसीततिए श्राज भी वुलानेपर (मे) श्रं 
पहले कहकर पी दसरा नाम बोला जाता है ।. . . . बह उरा । इसीलिए 
(भ्राज भी) श्रकेला (श्रादमी) उरता है ।. . . . “उसने दरसरेकी चाह की ॥ 
, . , , उसने (अपने) इसी ही श्रात्मा (= शरीर)का दो भाग किया, 
उसत्ते पति श्रौर पली हए... . ।“ 
श्रौर भी-- 

श्रह्मही यह पहिले था, उसने ग्रयतेको जाना--मं ब्रह्म हूः उससे 
वहू सवे हुग्रा । तव देवताग्नोमेसे जो-जो जागा, वह्‌ हौ वह हुभ्रा वैसे 
दी ऋषियों श्रौर मनुष्योमेसे भी जो एेसा जानता है--भं ब्रह्म है' (= श्रं 
ह्यस्मि), वह्‌ यह सव होता ह । श्रौर भो दूसरे देवताकी उपासना 
करता ह--'वह्‌ दूसरा; मं दूसरा हू, वह नही जानता, वेह देवताभ्रोकि 
- पशु जसा टहं।" 

गात्मा (=श्रह्म)से कसे जगत्‌ होता है, इसकी उपमा देते हए 
कहा ई - | 

“जते श्रागसे खोदी विगारियां (= विस्फुलिग) निकलती हं, दसी 
तरह इस श्रात्मा (=विद्वात्मा, ब्रह्म) से सारे प्राण (जीव), सारे 
लोक, सारे देव, सारे भूत निकलते हू 1" 

बृहदारण्यके श्रौर दाक्ेनिक विचारकोकरि वारम हम रागे याजञ- 
वल्वय, श्राविकै प्रकरणमें करुणे । 
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२-द्वितीय काटकौ उपनिषरं (६००-१०० ३० पृ) 


ईरा उपनिषद्‌ संहिताका एकं भाग ह । छान्दोग्य, वृहुदारण्पक, 
बराह्यणके भाग ह, यही तीन सवसे पूरानी उपनिषदे हं, यह हम वतता 
श्राए हं । भ्रागेकी श्रारण्यकोवाली एत्तरेय श्रौर तैत्तिरीय उपनिषदोमे 
एक कदम श्रौर भ्रागे वदृकर संधिकालीन उपनिषदोसे कुं श्रौर स्पष्ट 
भाषामे ज्ञानका समथन ्रौर कमकांडकी भ्रवहेलना शुर की । | 

( १ ) एेतरेय-उपनिषद्‌ 

एेतरेय-उपनिषद्‌ ऋष्वेदके एेतरेय-ग्रारण्यकका एक भाग ह । एतरेय 
ब्राह्मण प्ररं भ्रारण्यक दोनोके रचयिता महिदास एतरेय थे । इस उप- 
निषदके तीन भाग हं । पहिले भागमे सृष्टिको ब्रह्यने कंसे वनाया, इते 
वतलाया गया ह । दूसरे भागमे तीन जन्मोका वणन हँ, जो शायद पुन- 
जँन्मके प्रतिपादक प्रति प्राचीनतम वाक्योमं हं । अन्तिम भागे प्रज्ञान- 
वादका प्रतिपादन हं । 

(के) सृषटि--विष्वकी सृष्टि कंसे हुई । इसके वारेमँ महिदास 
एेतरेयका कहना ह~ 

“यह्‌ आत्मा श्रकेला ही पहिले प्राणत (= जीवित) था, ग्रौर दूसरा 
कच भी नहीं था । उसने ईक्षण किया (== मनम किया)--लोकोको 
सिरजूं !' उसने इन लोको--जल, किरणों. . . .को सिरजा । उसे 
ईक्षण किया कि भे लोक्पालोको सिरे ।' उसने पानीसे ही पुरुषको 
उठाकर कम्पित किया, उसे तपाया । तप्त करमेपर उसका मुख उसी 
तरह एूट निकला, जंसे कि श्रंडा । (फिर) मुखसे वाणी. वाणीसे प्राग, 
ताकसे नयने फूट निकले, नथुनोसे प्राण, प्राणसे वाय 1 श्र फूट निकलीं। 
प्रखिसि चक्ष्‌ (-दन्दिय), चक्षुसे भ्रादित्य (न्=सूरयं) । दोनों कान पट 
निकले कानों से श्रोत्र (-इन्दिय) । श्रोत्रसे दिकाएं । त्वक्‌ (= 


' एेतरेय १।१-३ 
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== वगा) एूटं निकला । चमडसे रोम, रोमोमे ब्रोषधि-वनस्पतियां। 
हदय फूट निकला । हृवयसे मन, मनसे चन्द्रमा । माभि फूट निकली । 
नाभिते च्रपान (-वायु), भरपानसे मत्य्‌ । क्षिहन (= जननेन्धिय) कूट 
निकला 1 व्रिदनमे कीरये, वीर्यतते जल |... . (फिर) उसं (पृरुष)के 
सावं मस प्यार लगा दी ।' | 

मृष्ठिको यह एक वहत पुरानी कत्पना हे, जिसे कि वणेनकौ भाषा 
ही दतला ररी ह । उपनिपत्कार एकं ही वाक्यम शरीर तथा उसकी 
एन्य, एवं दिके पदार्थोकी भी स्वना वतलाना चाहता ह ।--पानीसे 
मानृप परी प्रर उत्तम ग्रमः मूख शआादिका पट निकलना । किन्तु 
शरभ च्छपि भौतिक विदवरे पूर्णतया इन्कार नहीं करना चाहता, इसीलिए 
धरम-विकामता श्राय तेता हं । उसे “कृन्‌, एयक ' (= होजा, वस 
होगा) कनेकौ हिम्मत न थौ । 

(ख) प्रजान (= त्रह्म)-नान या चेतनाको ऋषिने यहाँ ज्ञान 
यहा ह, जसा पि उसे दम वचनपे मालूम होता हं -- 

"-ज्ान, श्र-प्ा-नान, वि्नान, प्रत्नान, मेधा, दृष्टि, धृति (= धयं), 
मति, मनौपा, जुति, स्मृति, संक््प, करतु, ग्रसु (= पराण), काम (= 
कामना), व्या, ये समी परनानके नाम है 1" 

फिर चरादर जगतको परन्ानमय वतताते हए कहता है-- 

"द्‌ (प्रनान ही) ब्रह्मा है । यह इन्द. .  , (यही) ये पांच महा- 
भूत, . . . शंसन, जासन, छेद श्रौर उद्भिज, घोडे, गाय, परुष, हावी, 
जो च चलने श्रौर उडुनेवाते प्राणी ह, जौ स्थावर ह; वह्‌ सव प्रत्ता 
ह परजनमे रतिषठित हं । लोक (भी) पर्ने है प्रजा (स्वक) 
प्रतिष्टा (प्रावार) ह । प्रनान ब््यहं।“ # 

प्रनान या बेठनाको ऋपि सर्वत्र उसी तरह देख रहा ह, लेकिन जगतूके 
पदायसि दन्कार करे प्रलानको इस प्रकार देना गरभी नहीं ह रहा ह; 


॥ गीर 
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वत्कि जगतके भीतेरकी परिया श्रौर हकंतोते देकर य ्रपने समका- 


लीन यूनानी दा्निकोकी भांति विव्वको सजीव समभकर्‌ वना हु र्हा हु । 
(२) तंत्तिरीय-उपनिपद्‌ 


तंततिरीय-उपनिपद्‌, एप्ण-ययुवेदके तंत्तिरीय प्रारप्ययका एकर भावयं 
ट । इसके तीन ग्रव्याय ह, जिनमे त्र्य, सृष्टि, ग्रानन्दकी.-तीमा, श्रायार्वका 
रिष्यकेलिएं उपदे श्रादिका वर्णन ह । 

(क) ब्रह्म-म्रह्ये बारेमे सन्देह कलेवातेको ठननिरीय क्ता ईै- 

ब्रह्म ्र-सत्‌ है" एसा ओ मभता ह, वह्‌ श्रपने भी श्रन्‌ दी होता 
हे । श्रह्म सत्‌ ह" ग समभा ह, उमे नन्त महते है 1“ 

ब्रह्यको उपासनाके वारे क्ट्ता ई- 

“वह्‌ (ब्रह्य) प्रतिष्टा ह' एर (जो) उपागना करे, चट्‌ प्रतिष्ठयोता 
होता हं । वह्‌ मह टै' एते जो उपासना यरे तौ महान्‌ होता हं । "वह्‌ मनहै' 
एसे उपासना करे, तौ बहे मानवान्‌ होतार... . । चह... . परिमर ह 
यदि एसे उपासना करे तो द्वेष रपनेवासे नर उसे दरूरही मर जाते ह 1" 

इस भकार तेत्तिरीयकी म्ह्य-उपासना श्रभी रागरपते बूत ॐषे नही 
उ १ ह, रौर वहे शवर-वंहारका भी साधन हौ सवती ह । प्रह उपान 
भ्रीर उसके फएतके वायेमे प्रर भी कहा ह- । 

"वह्‌ जो यह्‌ हृदयके भीतर श्राकाग ह 1 उत्तवे श्न्दर यह्‌ मनोमय 
मृते, हिरण्मय (=सुनहला) परप ह । ताते मी भीतरकी शरोर भो यहं 
स्तन परा (=शूद्र-धंटिका) लटक रहा है । वह्‌ ददर (=गरात्मा)फौ 
योनि (मू स्थान) हं 1. . . . (जो एमी उपासना करता र) यहं 
सवर्य पाता ट, मनके पतिको पाता ह । उससे (यह्‌) यार्‌-पति, चस्‌- 
पति, भोत्-पति, विजनान-पति होतः है । ब्रह्म ्रकाश-पारीर वाला ह + 

ब्ह्मको प्रनतस्तम तततव श्रानन्दमय-गरात्मा वताते हए महा है 
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स श्रत-रसरमय प्रासा (रीर) भिन्न ग्रान्तरिक ग्रात्मा प्राणमय 
ह" उससे यह्‌ (रारीर) पूर्णं हैः ग्रीर बह यह्‌ (प्राणमय शरीर) पुरुष 
जसाहीह।... .उघ एस प्राणमयसे भित. . . . मनोमय है, उससे यह्‌ 
पूणं ६। वह्‌ पह (=मनोमय भरी) प्प ब॑साहीह)... .उष 
मनोमये भिन्न विज्ञानमय (= जीवात्मा) ह । उससे यह पणं है... .। 
उस विजानमयसे भित्र. . . -श्रानन्दमय (=्रह्य) भ्राता ह । उससे यह्‌ 
पृण ह्‌ 1 वह्‌ यह्‌ (= विभानमय ग्रात्मा) पुष्प जसा ही ह 1“ 

यहा ्रात्मा शब्द श्ररीररे ब्रह्मतकका वाचक ह । भ्रात्माका मृ ` 
भ्रव धारीर्‌ रमौ भी चला श्रात्रा था ।-श्रध्यात्मरो अरीरके भीतरः यह 
प्रवं पुराने उपनिपदमिं पाया जाता हु, किन्तु धीरे-षीरे परात्मा शब्द 
धरीरका प्रतियोगी, उसमे श्रलग तत्वका वाचकं, घन जाता है । भ्रातन्द 
मय द्द ब्रह्यका याचक ह, पसे सिद्ध करलेकेलिए वादरायणने सूत्र लिखा : 
“भ्रानन्दमवोऽभ्यासात्‌"" (= श्रानन्दमय ब्रह्यवाचक है, क्योकि वह्‌ जिस 
तरह ददराया गया है, उससे वही श्रयं लिया जा सकता है) । 

ध्मानन्द प्रह्ये वारेमं एक कत्पित्त श्रास्यायिकाका सहारा से उप. 
निपत्तार कहता ६-- 

“गृ वाणि (= वरुण-पत्र) (्रपने) पिता वरुणके पास गया 
(श्रौर योना}--ममवन्‌ ! (मुके) ब्रह्म पिखलायें ।' उपने (वरुणे) 
यह्‌ फा ।. . . . निरस्ते यह भूत उलन्न होते (=अन्मते) ह जिसमे 
उन्न हो जीवित रहते ह जिसके पास जाति, (भिसके) भीतर समाते 
ह्‌ । उसकी चिक्नासा करो वह ब्रह्य हं 1 उस (== गु)ने तप क्रिया । 
तप कके रत्र ब्रह्म है' यह्‌ जाना! श्रत्तसे ही यहं भूत जन्मते ह! जन्म॑ 
ते श्रघ्नसे जौवित रहते है श्रमे जाते, भीतर धुसते हँ ।' इसे जानकर 
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। "प्रयातो व्रह्-जिन्नासा" (श्रव यहे ब्रह्मकी जिन्ञासा प्रारम्भ 
करते ह), “जन्मा्स्य यतः” (इस विङ्वमे जन्म श्रादि जिसे होते ६); 
वेदात्तके प्रयम श्रीर दिती सूत्र हंसी उपनिषद्‌-वाक्यपर श्रवलंचित हं 
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फिर (श्रपने) पिता वदेणके पासन गया--मगवन ¦ ब्द विना ॥ 
उसको (वर्णने) कहा--^तपरे ब्रह्मकी जिनासा करो, तप ब्रह्मद 1. .. 
उसने तप करके विमान ब्रह्य हं' यह जाना 1... .तप फरक श्रानन 
ब्रह्म है' यह जना 1... . 

भित्त-भित्र स्यनिमिं प्रवस्यित देति मी त्र्य एकर, रमर बारें 
कहा है 

“वह्‌ जोकि यट पएस्पमे, श्रीर्‌ जो व्ह ब्रादित्यमें ‰, यं एकः ह 1 

ब्रह्य, मन वचनग्णं विपय नत 

(जहां) भ्िना पटे जिससे मनने सायं वयन लौट प्राते है, वहु 
ब्रह्य ह | 9९ 

(ख) सृ्टिकत्तां बह्मा दामे विके जन्मादि हति ई, सका 
एक उद्धरण दे भ्राए द । तंनिरीयके एक वनने भरनृतार पितं विध्य 
प्रत्‌ (न= सत्ताहीन, कुष्टं नही) या, जम कि- 

“श्रसत्‌ ही यह पहिले था । उसते शन्‌ पैदा घा । उसने चपनेक)। 
स्वयं वनाया । इसीनिए उने {-चिप्वको) सु टत (ग्रच्छा बनाया गया) 
कहते हं ।“ 

ब्रह्मने मुष्टि कंसे वनाई ?-- 

“उसने कामनाकी हूत होड, जन्मा ॥ उरने तप विया । उमे 
तप करके यह्‌ नो कख है, उस सव (जगत्‌) को सिरजा । उसको सिरजफर 
फिर उसमे प्रविष्ट हो गया । उपरमे प्रविष्टकर सत्‌ प्रीर तन्‌ (= वह) 
हो गया, व्यास्यात श्रीर श्रव्यारयात, निलयन (-्िपनेकी जगह) श्रीर 
भ-निलयन, विज्ञान शरीर शर-विजान (अर-चेतन), सत्य शरौर प्रनत (ज=श्र- 
सत्य) हौ गया 1१ 


,_ ग) श्राचाय-उपदेश-्राचायंसे विष्यकेतिए धन्तिम उपदेस 
तत्तिरीयने इन शब्दोमें दिलवाया है-- 
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प्रस्न | भारतीय दङ्नं ४१७ 


येद पटक भ्राचायं न्तेवासी (=रिप्य)को ग्रनुशासन ( = उपदेभ) 
दता है--रत्य यतत, वर्माचरण कर, स्वाध्यायमें प्रमादने करना । श्रानारथके 
लिए प्रिय भन (नगर दभ्िणाके तर्‌ पर) ताकर प्रजा-तन्तु (सन्तान 
परपरा) फो न तदना । दैवो-पितरोके कामम प्रमाद न करना । माताको 
देव मानना, पिताको देव मानना, ्राचा्य॑को देव मानन।, ग्रतिथिको देव 
मानना। जो हमारे निदयि कमं हू, उन्हीको सेवन करना, दूसरोको नहीं 1" 


३-तृतीय कालक्षौ उपनिषद्‌ (१००४० ६८ पू, 


( १) अ्रश्न-उपनिषदू 


नाकि रुके नामने रही प्रकट होतार, यह्‌ दं ऋषपियीके पिप्पसा र- 

के पान पृं एकि उत्तरोका ग्रह दं । 

प्रममे निम्न यातं वतना गई ६-- 

(क) मिशन (जोडा) वाद--“भगवन्‌ ! यह प्रजाएं करसि 
पदां टः ¢ 

“उसको (पिणलाद) ने उत्तर दिया-प्रजापति भ्रजा (वैदा करने) 
कौ दच्छावाला (हुशरा), उसमे तप किया । उसने तप करके यह्‌ मेरे लिए 
वहूतसी प्रजाग्रोफो व्रनायेगे” (इस ख्यालसे) मिथुन (= जोड)को उत्पत 
किया--रयि (रन, भूत) प्रीर प्राण (-=जीवन)को । ग्राच्त्यि प्राण 
है, चंद्रमा रयि दरी दै... .। भवत्सर प्रजापति हं, उसके दक्षिण श्रीर्‌ उत्तर 
दौ प्रयनरह।... .जो पितुयान(के छं मास) ह, व्ही रथि ।... मस 
श्रजापरति र, उसका एृष्णपक्ष रयि ₹. शवल (= पक्ष) प्राण ह्‌ । 
द्विनि-रात प्रजापति ह, उसका दिन प्राण ह, रात रयि हं । 

दस प्रकार प्रन उपनिपद्का प्रधान ऋषि पिप्पलाद विद्वको दो-दो 
(मिथन) तत्त्वोमे विभक्त कर उमे द्रेतमय मानता ह; यद्यपि रयि ग्रौर्‌ 

त्राण दोनों मिलकर प्रजापतिके पमं एक हौ जाते हं । 
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(ख) सष्टि-एक प्रन दै ` 

भगवन्‌ ! प्रजाग्रों (=सृष्टि)को कितने देव धारण कस्ते हे ? 
कौनसे देव प्रकादान करते हं, कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ हं ?" उसको उस 
(==पिण्पलाद ऋषि) ने वतलाया--'(प्रजाको धारण करनेवाला) यह्‌ 
भराकाद देव हं, वायू, श्रग्ति, जल, पृथिवी, बाणी, मन, नेतर प्रौर श्रोत्र 
(देव) ह । वह प्रकाशर करके कहते हँ हुम इस वाण {= शरीर्‌)को 
रोककर धारण करते ह ।' उनसे सर्वश्रेष्ठ (देव) प्राणने कहा--मतं 
मूढता करो, मे हीं श्रपनेको पचि प्रकारसे विभक्तकर इस वाणको रोककर 
धारण करता हं । उन्होमि विदवास नहीं किया । वह्‌ ग्रभिमानसे निकं- 
तने लगा । उस (प्राण) के निकले ही दूसरे सारे ही प्राण (इन्व) 
निकल जति है, उपमे एहरनेपर सभी ठहरते हे । जैसे (शह्दकौः) सारी 
मक्लि्यां मधुकरराजा (== रानी मक्सी)कै निकलनेपर निकलने लगती 
हैः उसके ठहूरनेपर समी हरती हं 1. . . .वाणी, मन, चकु. शरो्रने. . ,. 
भाणकी स्तूति कौ--यही'तप रहा अम्नि है, यह सूर्यं पर्जन्य न्त्वृष्ि 
देवता), मघवा (=) यही वायु ह, यही पृथिवी रयि देव है जो कृष 
कि सद्‌ श्रसद्‌, रर प्रमृत ह. . .. । (है प्राण 1) जो तेरे वसैर्‌ या 
वचनम स्थित हैः जो श्रोत्र या नेत्र मे (स्थित ह), जो मनमे फैला व 
हं, उसे शान्त कर, (श्रौर शरीरसे)मत निकल }” 

दस प्रकार पिप्मलाद्ने प्राण (जीवन, या विज्ञान)को त्वर 
रेष्ठ माना, श्रौर रथि (या भौतिक तत्तव)को द्वितीय था गौण 
स्थान दिया । 

` ग) सप्र -स्वप्न-अनस्था पिप्यलादकेलिए एक बहुत ही रहस्य 

पृणं अवस्था थी । वह॒ समभतता रा करि वह्‌ परम पुष यां त्रहाके 


मिलनका . समय हं । इसके बारेमे शार्यके परश्नका उत्तर देते हए 
पिप्पतादने कहा. 


"परिणो 
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(जसे गायं | भ्रस्त होते सूयके तेजोमंडलमे सारी किरणे एकत्रित 
' होती है, (सूयेके) उदय होत चक्त वह्‌ फिर फलत है; इपी तरह (स्वप्मे) 
वह सव (इन्िर्या) उस प्रमदेव मनम एक होती है । इसीलिए तब 
यह्‌ पुरुष न सुनता है, न देखता हं, न सुधता है, (उसकेलिए) पो रहा है 
दरतना ही कहते हं ।“ 

“वह्‌ जव तेजसे श्रभिभूत (== मद्धिम पड़ा) होता ह, तब यह देव 
स्वप्नोको नहीं देवता; तव वह्‌ इस शरीरे सुखी होता हं 1 

“मत यजमान ह, ग्रभीष्ट फल उदान ह । यहं (उदान) इस यज- 
मानको गोज-रोज (सुप्तावस्थाम) ब्रह्मके पास पहुंचाता ह । 

“यहं सुप्ताव्स्यामे यह्‌ देव (अपनी) महिमाको भ्रनुभव करता ह 
श्रौर देखे-देखेके पी देखता ह" सुने-सुनेके पीछे सुनता हं . . . .देखे श्रौर 
न देते, सुने श्रौर न सूने, श्रनुभव किये श्रौर त भ्रनुभव विये, सत्‌ श्रौर 
ग्र-सत्‌, सवको देवता ह, सवको देखता हं 1 


(घ) सुक्तावस्था-मुक्तावस्थाके वरम इस उपनिषद्का कहना | 
१ 


+ 


“से कि नदियां समूद्रमे जा भ्रस्त हो जाती हु, उनका नाम श्रौर सूप 
छट जाता है, समृद्र' वस यही कहा जात्रा हं; इसी तरह पुरुष (ब्रह्य को 
प्राप्त हो इस परिदरष्टाके यह्‌ सोलह कला भ्रस्त हौ जाती ह । उनके नाम्‌- 
ल्प छट जाते हः उसे पुरूष" बस यही कहा जाता हं । वही यह्‌ कला- 
रहित श्रमृत हं । 

्रस॒त्य-मापणके वारेमें कहा ह--“जो भूठ बोलता हं, वह जडसे सूख 
जाता ह 1“ 

२) केन-उपनिषद्‌ 

इशकी भाति केन-उपनिषद्‌ मी कने शुरू होता हं, इसलिए 

इसका यह्‌ नाम पड़ा । केनके चार संडोमे पहिले दो पदमे है ग्र ्रन्तिम 
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दो गमं । पद्य संडे श्रात्माका मरीस ग्रत्ग नया दृन्धियोकरि प्रसर हूना 
सिद्ध किया गया है, मौर वत्तलाया गवार कि वह चरम सत्य तयापृ्- 
नीय ह 1 उपसंहारमें (रहस्यवादी भाषां) कटाद : जा जानन ट 
वस्तुतः नहीं जानने, जो नरी जानते ण्ट ज्ये जानन द ॥' ्रात्माकर 
मिद्धे करत हए केनने कहा 
“जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन, वचना वचने प्र्‌ प्रापद्प्राप 
प्रकी श्रा है. (एतना नमभनेवाते } नीर प्रत्य मूयते ट एम च 
जाकर प्रमृत हौ जति द|" 
ब्रह्म छोड दूसर्की उपाननां नही केरनी चादि 
“जो वाणीस नही वोका जाता. जिमनं योपा बत्ती जावा हू; उमा 
त्‌ ब्रह्म जान, उने नदी जिति कि (तोय) उयानते ट्‌) 
जो मनेसे मनन नहीं किया जाता, जिमन्‌ मन अना मेया करने प्र 
उसकात्‌ ब्रह्म जान). ,. 
“जो प्राणन प्राणन क्ता ह, निने प्राघ्र प्रायिन निया यानां दै: 
उसीको त्‌ ब्रह्म जान०। 1" 
केनके गद्य-मागमं जगन पी छिपा श्रपरिमेय तमिति पननाया 
गया हं । 


र: 6 


1 


न्क 


( ३) कठ-उपनिपद्‌ 
(क) नचिकेता-यम-समागस-7ठ-पायकि प्नतमन हनम 
उपनिषद्का नाम क्ट पटा ह! यह्‌ प्मय ई । भगवद्गीताने 
उपतिपट्‌पने बहुत लिया ह, श्रीर्‌ उपनिषदष्पी गावो कृप्णने अर्जुने 
लिए गीतामृत दूषका दोहुन किया' यह्‌ कहावत कठके वंध ह । ननि 
केता श्रौर यमक प्रसिद्ध कया इप्री उपनिषदे है । मनिकेतादा पिता 
प्रपनी सारी सम्पत्तिका दान कर रहा था, निसमे उस्न अत्यन्त वदी 


. 


| 
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याये भी थीं । नचिकेता इन सायको दानक ्रयोग्य समभता था, दसलिए 
उसने सोचा - 

“पानौ पीना तृण खाना दूध दूहुना जिन (गायों)का सतम हौ 
चेका ह, उनको देनेवाला (= दाता) प्रानन्दरहित लोकम जाता हं ।“ 

तचिकेताकौ समभेमे यह नदं श्राया कि सवेस्व-दानमं यह्‌ निरथंकं 
वस्तुएं भौ णामिल हौ सकती ह । यदि स्वंस्व-दानका प्रथं शब्दशः लिया 
जाये, तो फिर मेँ भौ उसमे गामिल हं । इसपर नेच्निकेताने पितापे पू्ा-- 
“मुभे बिसे देते हये ?“ पुत्रको प्रन दुहराते देख गृस्सा हो पिताने कहा-- 
“तुभे मृत्यको देता हू ।“ नचिकेता मृत्यु देवता (== यमे पास गया । 
यम कहीं बाहर दौरेषर्‌ गया हूश्रा था । उसके परिवारले प्रतिथिको खाने 
पोनेकेतिए वहृत श्राग्रह किया; किन्तु, नचिकेताने यमसे मिले विना कूच 
भी खानेसे इन्कार कर दिया । तीसरे दिन यमनं प्रतिथिको इस प्रकार 
भूख-प्यास घरपर वैल देखकर एक सद्गृहस्थकी भाति चित्र हरा, श्र 
नचिकेताको तीन वर माँगनेकेलिए कहा । इन वरोमे तीसरा सवे 
महत्पू्णं है । एसे नचिकेताने इस प्रकार मागा धा -- 

“जो यह्‌ मरे मनुष्यके बारेमे सन्देह ह । कोई कहता ह ह” कोई 
कता है "ह ( =जीव ) नहीं है ।' तुम एेसा उपदेन दौ किं मँ इसे जान्‌ । 
वररोरमे यह तीसरा वरह ।' ` 

यम--“इस विषयमे देवने पहिले भी सन्देह किया था । यह्‌ सूक्ष्म 
धर्मं (वात) जानने सुकर नहीं हँ । नचिकेता । दूसरा वर मगो, 
मत श्राग्रह करो, इसे चोड दो ।' 

चिकेता--"देवोन इसमे सन्देह किया था, हे मृत्यु ! जिसे ठुम 
(जाननेमे सुकर नही" कहते । तुम्हारे जंसा इसका बतलानेवाला दूसरा 
नहीं मिल सकता; इसके समान कोई दूसरा वर नहीं । र 

यम--“मर्तवलोकमे जो जो काम (भोग) दू्ल॑भ हं, उन सभी 
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कामोको स्वेच्छामे मांगो । रथो, याद्योकि साथ, . . . मनुप्यकंलिषए अ्रलन्य 
यह रमणियाँ ह । नचिकेत ! मेरी दी हुई इन (न्=रमणियां) के साय 
मौज करो--मरणके संवधम मुभ मत प्रन पृछा । 

तविकेता--"“कत इनका श्रभाव (दौनेवाला ह्‌) ! ह अरन्नकं ! म्य 
(न्=मरणधर्मा मनुष्य )की इद्ियोका तेज जीर्णं टोता ह । बल्कि नारा 
जीवन ही थोडा ह। यं घोडे तुम्हारे ही रहै, नत्व-गीत तुम्दरर्‌ है 
(पास) रहं 1. . . जिस महान्‌ परलोकंके विषयमे (त्नौग) सन्देह करते 
हैः हे मृत्यु ! हमे उसके विपयमं बतलाग्रो । जो यह्‌ प्रतिगहन वर ह 
उससे दसरेको नचिकेता महीं मागता 1" 

दुसपर यमने नचिकेताको उपदेदा देना स्वीकार्‌ तिया 1 

(ख) व्रह्म-्रह्मका वणन कट-उपनिपदूमे कट जगहे राया 
एक जगह उसे पुरुप कहा गया ह्‌ | 

“दुद्धियोसि परे (-==ऊपर) श्रयं (विषय) ह, प्रयते पर्‌ मन, 
मनसे परे वुद्धि, वृद्धिसे परे महान्‌ भ्रात्मा (= महत तत्व) ₹ । मदने 
पर परम भ्रव्यक्त (मूल प्रकृति), ग्रव्यक्तर परे पुरुप । प पतेषं 
कृच्च नही, वही पराकाष्ठा हं, क्टी (परा) यति ह 1" 

फिरकहारहं 

उपर मूलं रछनेवाला, नीचे शासावाला यहु ग्रघ्वलं (वु 

सनातन ह । वही शुक्र दं वही श्रह्य ह, उततीको भ्रमत कहा जाता ई, उततीमे 
सारे लोक श्राधित. ह । उसको कोई श्रतिकरमण नहीं कर क्ता । यही 
वह्‌ (ब्रह्य) है ।" 

प्रौर-“श्रणुसे ्रत्यन्त भ्रणु, महानृते प्रत्यन्तं महान्‌, (वह) ग्रातमा 

न जन्तुकी गुहा (= हृदय) छिपा हरा हँ 1 
श्रौर भी-- 


णि) 


न दपप्रु* 


1 
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“वहं सूयं नहीं प्रकारता न चाँद तारे, न यह्‌ विज्तियाँ प्रकारती, 
(फिर) यह्‌ ग्राग कहुमि प्रकारोगी । उसी (=ज्रह्य )के प्रकारित होनेपर 
सव पीछे प्रकादते हँ उसीकी प्रभासे यह्‌ सव प्रकारता ह ।" 

ग्रीर भी-- 

“जसे एक श्राग भुवनमें प्रविष्ट हो रूप-क्पगे प्रतिर होती है, उसी 
तरह सारे भूतोका एके अन्तरात्मा हं, "जो रूप-हपमे प्रतिरूप तथा बाहर 
भी हँ । 

सरवेव्यापक होते भी ब्रह्म नि्लेप रहता है - 

“जसे सारे लोककी श्रं (सूयं) भ्रांल-सवंधी वाहरी दोषोमे लिप्त 
नहीं होता : वैसे ही सारे मूतोका एकं भ्रन्तरात्मा ( = रह्म) लोकके बाहरी 
दुलोमे लिप्त नहीं होता ।" ब्रह्मकी रहस्यमयी सत्ताके प्रतिपादनमं रहस्य- 
मयी भाषाका प्रचुर प्रयोग पहिलेपहिल कट-उपनिषद्मे किया गया ह । 
जसे'-- 

“जो सुननेकेलिए भी वहुतौको प्राप्य नहीं हँ । सुनते हृए भी बहुतेर 
जिसे नहीं जानते! उसका वक्ता श्रार्वयं (-मय)हं, उसको प्राप्त करनेवाला 
कुराल (=-चतुर) दै, कूल दवारा उपदिष्ट ज्ञाता शराक्यं (षु ष) हं 1. 

ग्रथवा-- 

“वैठा हर दुर पवता ह, लेदा सर्वत्र जाता ह । मेरे बिना उस मद- 
ग्रमद देवको कौन जान सक्ता ह ! 

(ग) आतमा (जीव)-जौवात्माका वणेन भिस प्रकार क 
उपनिषदने किया है, उससे उसका भूकाव भ्रात्मा श्रौरं ब्रह्मको एकता 
( महेत )की शरोर नहीं जान पड़ता । भ्रात्मा शरीरे भिन्न हः इसे इस 
इलोकमे वत्तलाया गया है जिसे भगवद्गीतां भी श्रनुवादित किया ~ 

^ (बह) ज्ञानी न जन्मता हं न मरता है न यह्‌ कहीमे (श्राया) ष 
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ॐ, # न छ 


र प्रजन्मा दाप्वन कं राण चै ~~ रर्‌ । ए दर(नपर १ 
कोर दृश्रा । यद्‌ श्रजन्मा, नित्य. याय्वन, पुराण ट । नरी रुन होनेपः 


दही नीं हृत होता 1 

“हन्ता यदि हननको मानता ह, हत यदि हृत (--मारिति) मानता 
तो वे दोनों जान-रदित दरु; न यह्‌ मारा नं मारा जनाद 1" 

क्ठने रथकं दृष्टान्ते प्रात्माको सिद कना नादा ~ 1 

-श्रात्माका रथी जानो, श्रीर परौरकौ रथ मात्र । इद्ियोको घोट 
वहते ट, (श्रीर्‌) मनको पकड्नेकौ रान्न । दिक सारय जानो... ,1" 

(घ) मुक्ति रौर उसफे साधन--नृन्ति-दुःयने गृदना श्रौर 
्रह्क।, प्राप्त करना--उपनिषदोया लध्व हं । कठ मानेदको मृषि 
लिए प्रसिति करते हुए कहता र~ 

उट जागो, वरोको पाकर जानो । तवि (*-क्रपि) सोन ठन दूरम 
पथक चुरेको तीक्ष्ण वार (कौ तरह} पार हनम कवन कननाने द 1" 

तय" पठन या वुद्धिसे उत्त नही पाया जा नक्ता-- 

यह ग्रामा प्रवचन (परठन-पटेन)ने मिननेवाना नहीं है. नही युद्धि 
या बहुभरुत हनेसे ।*“ 

 दरेके विना वतनाये यह गति नहीं ह । मृध्मावयर्‌ हेनने दद 
भत्न्त श्रणु शर तकंका श्र-यिपय ह ! यह्‌ मति (जान) नकमे नहीं 
मिलनेवानी ह । हे प्रिय ! दरमरेके वतसाने ह पर (यह्‌) जनने 
सूकेर हं 1 
 @) सदाचार-जरह्यकी प्राप्ियेतिए कठ जान श्रौ व्यानको 
ह अनानं सावन मनिता है तौ भी स्दाचारकौ वह्‌ अरवहेतना नही 
देखना चाहता 1 जसे कि 

 'दृरचारसे जौ विरत नही, जौ प्रान्त शरोर एकागरवित्त मही, यया 

जा यान्ते माने नहीं, वह प्रनानमे इते नहीं, पा सकता 1" 


निषि 
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ते भी मूकिदिकेलिए्‌ कटका बहुत जोर ज्ञानपर ह- 
नार्‌ भृतो (== प्राणियों) के ग्रन्दर्‌ छिपा हरा यह्‌ ्रात्मा नही प्रका- 

प्रतो } किन्तु वह तो सृ्मर्दागयो द्वारा सृध्म तीव्र वृद्धिसे देवा जाता ह 1“ 

(9) ध्यान--त्रह्यप्राप्ति या मृकितिकेलिए जान-दृष्टि भ्रावश्यक 
किन्त माथ ही मनि-दननकेलिए ध्यरानं या एकात्रता भी ग्रावदयक ह- 

“व्यम्‌ (= विधाता)ने वाहरकौ भ्रौर छिद्र (= इन्धिर्या) खोदी 

सलिए मनप्य वाह्रकी श्रोर देवते है, शरीरके भीतर (= ्रन्तरात्मा) 
तरीं । कोर्ट धीर (द्‌ जो कि) ग्रखोको मूदकर्‌ प्रमृतपदकौ इच्छामे 
भीतर रासं देखते ह।“ 

^ ब्रह्म) नं अरव ग्रहृण क्रिया जाता हूं, न वचनेसे, मे दूसरे देवो! 
तपस्या मा कमम । ज्ञानकी शुद्तासे (जो) मन विबुद्ध (हो गया हं वह्‌); 

, , . ध्यान कले हृषु, उस निष्क (ब्रह्य )का दशन करता हं ।'` 


( ¢ ) सडक उपनिपद्‌ 


मडकका चरथं ह. म॑डे-धिरवाघ्रा यानी गृहत्यागी परित्ाजक, भिक्षया 
नन्याती, जो मि त्राजकी भानि उस समय भी मंडे चिर रहा करते धं। 
, वृद्धेः समय एमे मुंडक बहुत थे, स्वयं वदध श्रीर उनके भिक मुडक य | 
- मंदः उपनिपदमे पटिसी बार हमे वुद्धकालीन धमन्त परिव्राजको विचार 
मालम होते ह । यद प्राचीन परपरामे एक न परपरा प्रारम्भ होती 
दख पडता ?। 
(क) कमेकरंडविरोध-ाहमणौके याक कर्मकांड, मुडकको - 
वान चिढ मातम होती है, जौ कि निम्न उदरणसे मालूम होगा - 
"्ज-हपी ये वेड (या वरनदयाँ) कमजोर हं... .। जो मृ से 
च्छा (कट )कर भ्रमिनन्दन करते हं, वे फिर-फिर वदप ्रौर मृत्युको 
प्राप्त ते है अविद्या (-्=जान)के भीतर वतमान अ्रपनेको धीर 
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(श्रौर) पंडित समभनेवाते, वे मूढ ्रवे हारा निवाय जाते ग्रंधोकि भाति 
दुःख पाते भूटकते दँ । अरविदयाके भीतर वहुतकग्ं यत्तेमान हम करतां 
है" एेसा श्रभिमान कसते दँ । (ये) वालकं वेकर्मी (न्कमकांटपरायण) 
रागके कारण नहीं तरममते ह, उमीते (ये) भ्रातुर लोग (पृष्य-) सोके 
शीण दृए (नीचे) गिरते ह. . . .तप शरोर श्द्राकेः साये भिक्षाटन कसते. 
हए, जो यान्त विद्वान्‌ ्ररण्यमं वरात करो टं । ठह निप्पापि ह मयर 
रास्ते (वहां) जति हे, जहां विः वह्‌ म्रमृत, अक्षय-प्राच्मपृत्प ह । 

जिस वेद श्रीर्‌ वेदिक कर्मकांडौ चिदयाकेनिष्‌ पूरितो श्रनिमानं 
था, उसे सडक निम्न स्यानदेतार्ह 


६ { चे 


दो बिद्याएं जनेनेको दै" यद्‌ ब्रह्मवेत्ता वतनाति ह । (वह्‌), परा 
श्रार श्रपरा (खोदी) । उनमें श्रपन ६---वेद, यजुर्वेद, सामवेदं 
अथर्ववेद, ला, कत्प, व्याकरण, निमनत, दन्द, ज्योतिम \' पा (चिदया) 
वह्‌ हं, जिससे उत ग्र्षर (==श्रविनाशी )को। जाना जाता द 

(ख) ब्रह्म--त्रहके स्वरूपके वारेमे कहता र 

(वही अमृत ब्रह्म ्रागे है, ब्रह्म पौद्ध. ब्रह्म दलिण, श्रीर्‌ उक्तस ! 
ऊपर नीचे यह्‌ ब्रह्म ही फंता हूम्रा ह; सर्वश्रेष्ठ (प्रहा री) यह्‌ सच ह 1" 
यह्‌ सव पुरुप ही ह 1. . . .गृहा (= हदय ) मद्धि इस जो जानता 
ह । वह... .श्रविद्याकी ्रधिको काटत्ता र 1* 

वह वृहद्‌ दिव्य, ्रचिन्तय रूप, क्से भी सृक्ष्मतरं (ब्रह्य) प्रकारता 

` हं 1 दररसे (वह्‌) बहुत दुर द, रौर देषनेवालोको यही गहा (= टदय) 
चपा वह्‌... पास हीमे हं |" 

(ग) गुक्त्कि साधन-कर्मकाड--यक्त-दान वेदाध्ययन श्रादि-- 
को मुंडक हीन दुप्टिसि देसता हैः यह्‌ बतला चके है, उसको जगह भडक 
दसर साधनोको वतलाता दह | 
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यह्‌ भ्रात्मा सत्य, तप, ब्रह्मचयंसे सदा प्राप्य है । शरीरके भीतर 
(वह) शुभ्र ज्योतिमंय है, जिसको दोषरहित यति देखते ह!” 

यह घ्रात्मा बलहीनं दवारा नही प्राप्य हं ग्रौर नहीं प्रमाद या लिगहीनः 

तपसे ही (प्राप्य हं) ।“ 
 व्ायद लिगं यहां मुडको (--परित्राजको )के विरेष शरीरमिह 
अमिप्रेत ह । कठ, प्रद्नकी भाति मुंडक मी उन उपतिषदोमे है, जो उस 
समयमे वनी जव कि ब्राह्यमणोके कमेकांडपर भारी प्रहार हो चुका था । 

(४) गुर-मंडक गुरुक प्रधानताको भी स्वीकारता है, इससे 
पहिले दूसरी रिक्षा्रोकी तरह्‌ ब्रह्क्तानकी शिक्षा देनेवाला भी भ्राचायं 
या उपाध्यायके तौरपर एक श्राचायं था । श्रव गुरुको वहू स्थान दिया 
गया, जो कि तत्कालीन अरवंदिक बौद्ध, जैन ्रादि धमेमिं ्रपने शास्ता ग्रौर 
तीर्थकरको दिया जाता था । मृडकने कहा-- 

“करमसे चुने गए लोकोकी परीक्षा करलेके वाद ब्राह्मणको निर्वेद 
(वैराग्य) होना चाहिए कि श्र-कृत (=श्रह्यतव)कृत (कर्मो)से नही 
(प्राप्त होता) । उस (ब्रह्म-) ्ानकेलिए समिधा हाथमे ले (रिष्य वननेके 
वास्ते) शरौत्रय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास हीमे जाये 1" 

(#) ध्यान-त्रहमकी पराप्िकेलिए मनक तन्मयता ब्रावश्यक दै -- 

“उपनिषद्के महास्त्र धनूषको लेकर, उपासनासे तेज किये शरक 
चाये, तन्मय हए चित्तसे खींचकर, हे सोम्य ! उदी प्र्षर (ग्र 
विना )को लक्ष्य समभ । प्रणव (ग्रम्‌ ) धनुष ह, रात्मा शर, ब्रह्म 
` वह्‌ लक्ष्य कहा जाता हँ । (उतने) प्रमाद (=गफ़लत्त) "रहित हौ बेषना 
चाहिए, शरकी भाँति तन्मय हीना चादिषु 

(©) भक्ति--वदिक कालके रषि, श्रौर न्ञान-युगके श्रारंभिक ऋषि 
श्रारणि, याज्ञवल्कय भ्रादि भी देवताग्रोकी स्तुति करते थे, उनसे ग्रभिलपित्त 
भोग-वस्तएं भी माते थे; बिन्तु यह्‌ सव होता था प्रात्म-सम्मानपूवंक । 
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यह्‌ स्वाभाविक भी था, क्योकि सामन्तवादम पटच जानेपर भी राय॑ श्रपने 
जन तथा पितु-सतता-कालीन भावोको भ्रमी छोड़ नहीं सके य, इसलिए देव- 
ताग्रोकि साथ भी श्रमी समानता या मित्रताका भाव दिखलाना चाहत थे | 
वित्त श्रव श्रवस्या बदल गद थी । ्रायं जिर तर सूने मिश्रित होते 
जा रह थे, उसी तरह उनके विचारोपर भी बाहरी प्रभाव पड़ते जा रहे थे । 

सीलिए श्रव आत्मसमपंणका स्याल राजनीतिक कषेवकी भति घामिक 
छेतरमे भी ज्यादा जोर मारने लगा था । मंडककारने ज्ञानको भी काफी नही 
समभा श्रौर कह दिया-- 

“जिसको ही बह (ब्रह्म) चनता (वरण) करता द, उमरीको वह्‌ 
प्राप्य है, उसीकेलिए यहं पने तनको खोलता हं 1" 

(0) ज्ञान--्न्य उपनिपदोकी माति वहां भी ब्रह्म) जानपर 
जोर दिया गया ह-- 

“उसी ्रात्माको जानो, दूसरी वाते छोडो, वह्‌ (ही) श्रमृत 
(मुक्तिका सेतु है 1. . . . उसके विज्ञान (जान) से धीर (पुरूष), 
(उसे) चारों ग्रोर देखते हः जो कि भ्रानन्दरूप, श्मृतत, प्रकारमान है । 

“जब देनेवाला (जीव) चमकीले रंगवाले कर्ता, ईस, ब्रह्मयोनि, 
पृरषको देखता ह तव वह्‌ (विद्रान्‌) पुण्य पापको फककर निर्जनको 
परम समानताको प्राप्तं हता हं }' ' 

यहाँ याद रखना चाहिए कि ज्ञानको ब्रह्मप्राप्तिका साधनं मानते 
हुए, मुंडक मुक्त जीवकी ब्रह्मसे भ्रभिन्न होनेकी वातत नहीं, वल्कि “परम- 
स॒मातता'की वात कह रहा ह ¦ | 

(ध) तैतवाद्‌--ऊपरके उद्धरणे मालूम हो गवां किः मुंडकके 
मतमं मृक्तिका मतले ब्रह्यकी परम समानता मात ह, जिससे यह्‌ समभना 
आसान है, कि वह्‌ शरदैत नहीं दैतका हामी है । इस वातमे सन्देहकी कोई 
गुंजाइश नहीं रह जात्री, जव हम उसके निम्न उद्रणोको देते है 
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“दा सहटयोनी सला पक्षी (== जीवात्मा शरीर परमात्मा) एक वृक्षको 
आ्आलिगन कर रह्‌ हु । उनमेसे एक फएत (=कर्मभोग ) को चखता है, दसरा 
न खति दए चासं योर्‌ प्रक्जता है । (उस) एक वक्ष ( =ग्ृति)मे 
निन्त पृरप परवश मट्‌ हौ योक करता ह । दर्‌ ईशको जव वहं 
(ज्रपना) सारी (तवया) उस्तकी महिमाको देता हु, तो मोक-रहित हौ 
जाना द" 

(ड) मुकति-मुडकके त्र्वाद--प्ररति (वृक्ष), जीवे, ईश्वर 
श्रीर मिका श्रामात ततो कृट्ध ऊपर मितं चकरा, यदि उसे श्रीर स्पष्ट करना 
ह. नो निम्न उद्रणोको लीनिए-- 

“जैसे नदिया वहती हू नाम सूप छोड समुद्रम प्रस्त दो जती ह वसे दी 
विद्वान्‌ (> आरी) नाम-्पनै मुत हो, दिव्य परात्पर (ग्रति परम 
पृर्यको प्राप्त होत्रा 1" 

"रुम (=ग्रद्म)को प्राप्तकर ऋपि जानतृप्त, ¶ृतकृत्य, वीतराग. 
[ग्रर) प्रान्त (हो जते है) । पे धीर प्रातम-संयमी सवन्यापौ 
(--्रह्म)को चात भ्रोर पाकर सवं (=्रह्म)मे ही भ्रवेश करते हं 1“ 

"दानतवे पिजानमे भ्रं चिन सुनिर्वित हो गया, संन्यास-योगसे 
ज यति युद्धं मनवाले ह; वे स स्व ग्रनतकातमे ब्रह्म-लोकोमं पर-अमृत 
(वरन) सव्र श्रोससे मुक्त होते हं ।“ 

उपनिषद्‌ या नानकांडकेलिए यहाँ वेदान्त शब्दं श्रा गया, जो इस 
तरवा प्रहिता प्रयोग हं । 

(च) सष्टि--उ्हाने किस परह विदेवकौ पुष्टि कौ, इसके बारेमे 
पुटकका कहना हे-- 

“ (वह्‌ हं} दिव्य श्रृत्तं (= निराकार) पुरुष, बाहर भीतः ( वसने 
वाला) ग्र-जन्मा प्राण-रहित, मन-रहित शुद्ध श्रत ( प्रकृति) के परेसे परे 
द । उसे प्राण, मन ग्रौर सारी इन्द्रियां पवा होती ह । ्ाकार, वाय ज्योति 


"गिं 
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(= ्ग्नि), जल, विष्वको धारण करनेवाली पृथिवी 1. - . . उनसे बहृत 

प्रकारे देव पैदा हुए । साध्व (= निम्नकोविक देव) मनुष्व, परशु, परली, 

प्राण, ग्रपान, धान, जौ, तप श्रीर्‌ श्रद्धा, सत्व, ब्रह्मचय, विवि (्=क्मकरा 

विधान). . .इसमे (टी) समृद्र ्रौर्‌ गिरि मव सपक सिन्धु (नदिया) 

इसी वहते हँ । इसी सारी श्रौपधिया, श्रीर्‌ न पेदाहोतिहै 1" 
ग्रीर-- 

“जम मकड़ी सजती है, ग्रौर समेट नेती ह; जने पृमिवीमें त्रोपयिगां 
(वनस्पति) पदा हती ह; जम विद्यमान पुर्पमे केय रोम (पदा 
होते है), उसी तरह ग्र-्र्‌ (न्=श्रविनानी)ने विगत पदा दोतादं 1" 

ग्रीर-- 

“सलिए यह्‌ पत्य ह कि जंसे मुदीप्न रग्नि नमान रपवानी हजसे 
निखाएं पैदा होती हं उसी तरह श्र-्र (= अ-विनानी) स हे सोम्य ! 
नाना प्रकारके भाव {दस्ति ) प॑दरा होते हूं 1" 

दस प्रकार मुडकके श्रनृसतार्‌ ब्रह्म (= ्र-क्र) जगतृका निमित्त भौर 
उपादान कारण दोनो ह; ह्‌ ब्रह्म ग्रौर जगत्‌में णरीर थरीरी जसा सवय 
मानता है, तभी तो जहाँ सत्ता वतलाते वक्तं वह जीव, ब्रह ग्रौर प्रकृति 
तीनकि श्रस्तित्वको स्वीकार करता ई, वहां तृष्टिके उत्पादनमे प्रकृतिको 
प्रलग नहीं बतलाता । मकड़ी भ्रादिका दणष्टान्त इसी चातको सिद्ध 
करता हँ । | 

ुद्धके समय परित्राजकोकि नामसे प्रसिद्ध धाभिक्र सम्प्रदाय इन्दी 
मुडकका था । पाली सूत्रंक ग्रनृसार इनका मत था कि मरमेके वाद 
परात्मा, श्ररोय एकान्त सुखी होता है 

पोटुपाद, वच्छ-गोत्तजसे भ्रनेको परित्राजक वुदधके भ्रति श्रद्धा रखते ये 
रीर उनके सर्वश्रेष्ठ दो दिष्य सासिपृत्र शरोर मोद्गल्यायन पहिले परित्राजक 
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सम्परदायके थे । मुडकोति ब्राह्मणको चिद्‌ थौ, यहे प्म्वष्टके वृद्के सामने 
मुंडक, श्रमणः. . . .काले, वंधु (ब्रहम)के पैरकी सन्तान” कहकर वृरा- 
भेला कहनेस भी पता लगता द ।' युन्दरिका भारदाजका वुद्धको भुडकः 
कट्कर तिरस्कार करना भौ उसी भावको पृष्ट करता ह! मज्मिम- 
निकायमे पर्राजकोके सिद्धान्तके बारेमे कितनी ही भ्रौर वाते मिलती 
ह, जो एस उपनिषद्के प्रनृक्ल पडती हं । परिव्राजक कर्मकांड.विरोधी 
भी षे। 
(५) माद््य-उपनिपद्‌ 


दरक प्रतिपाच विपयोमं ्रोमको खामखाह्‌ दाशंनिक तलपर उठाने 
कौ कोभिद की गरहः; श्रौर दूसरी वात हं चेतनकी चार श्रवस्थाग्रो-- 
जागृत, स्वप्न, सुपुप्ति श्रौर तुरीय--का विवेचन । इसका एक श्रौर 
महत यह्‌ ह कि "प्रच्छ बद्ध शंकरके परम गुर तथा वौदध गौडपादते 
मांड्क्यपर कारिका लिखकर पहिले-पहिल वौद-विज्ञानवादसे कितनी 
ही व्रातोको ले--्रीर्‌ कृको स्पष्ट स्वीकार करते भी--प्रागे ग्रनेवाले 
करके श्रद्ैन वेदालका वीजारोपण किया । 

(क) श्रोम्‌--“भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ सत श्रोकार ही हं । जो 
कूं त्िकालसे परे है, वहं भी ग्रोकार ही है ।". 

(ख) व्रह्म--प्नोकारको ब्रह्मते मिलाते भ्रागे कहा है--ः 

“भुव कृष्ट यह ब्रह्य है । यह्‌ श्रातमा (== जीव) ब्रह्य ह । वह्‌ यह प्रा्मा 
चार पादवाता दै । (१) जागरित श्रवस्थावाला, वाहूरका ज्ञान रखने- 
बाला, सात श्रगों (= इन्िौ), उत्नीस मुसोवाला, वँश्वानर (नामका) 
प्रथम प्राद है, (जिसका) भोजन स्थूल हं । (२) स्वप्नं अ्रवस्थावाला 





! वही २।१ (देखो वुद्धचर्या, पृष्ठ २११ 
 संयुत्तनिकाय ७।१।९ (वुद्धचर्या पृष्ठ ३७६) 
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भीतरी जान रखनेवाला, सात भ्रमो उन्नीसं मूर्घोवाता तजस (नामका) 
दसरा पाद ह, जो श्रति एकान्तमोगी ह । (३) जिस (ग्रवस्या)मं सोया, 
न किसी भोगकी कामना करता ह, न किमी न्वप्नको देता ह्‌, वह्‌ नुपुप्त 
(कौ ग्रवस्या) ई । मुपुष्तकी च्रवस्यमें एकमय प्रजान-घन (=-जानमय) 
ही आनेद-मय (नामक) वेतौमृवाता तीरा पाद द, जिस्रता कि भ्रानंद 
ही भोजन द । यही स्वेदवर ६, पटी सवम, यही च्रन्तर्वामी, यही भवकरो 
योनि (= मूल). भूतो (=-प्राणियो ) की उत्पत्ति श्रीर्‌ विनाग ह । (८)न 
भीतरी प्रनावाना, न बाहरी प्रनावाना, न दोनो तरको प्रयावान्ना, न 
परजान-वन, न प्रत्न प्रौरनं प्रप्र ह। (जोकि व्ह) म-द्ष्ट, ्र-व्यवहा्य. 
-ग्राह्य, ग्र-लक्षण, श्र-चिन्त्य, श्र-व्यपदेदय (वे नामका }, एकं ग्रासो 
रूपी ज्ञान (प्रत्यव) कै सारवान, प्रपचक उपयमन केरनेवाता, यान्त, 
शिव, ग्रत ह्‌ । इसे चथा पाद मानते ह । वहे भात्मा ह्‌, उसे जाननो 
चाहिए ) वह्‌ ग्रात्मा ग्र्रोके वीच ्राकार्‌ हु ।...." | 
मांडक्य-उपनिपद्कौ भापाको दूसरी पुरानी उपनिपदोफी भापसि 
तुलना ॐरनैमे मालूम हो जायेगा कि ्रव हम दर्दन-विकासमे काफौ समयसे 
गुजर चकं हं । श्रौर ब्रह्मवाद-ग्रात्मवादके विरोधिर्योका इतना प्रावत्य टै 
कि यह श्रजात्त उपनिपत्‌-कर््ता श्रंडनके भयस भावात्मक विगेष्णोको न दे 
दृष्ट", 'श्रव्यगदेशय" रादि श्रभावात्मक विभेपणोपर जोर देने लया ` 
ठं । साय हा वेदसं दूर रनेमे वेको स्विति निरं हौ जनके इयय 
प्रोकारको भी भ्रपने दशमे वृतानेका प्रयल कर रहा है 1 प्राचीन उप- 
निषदोम उपदेष्टा ऋषिका जिक्र जरूर भ्राता ह, किन्तु दन जसौ उपनिषदोमे 
फर्तका जिक्र न होना, उस युगके श्रारेमकी .सृचना देता है, जव कि 


` धर्मपोषके ग्र॑यकारोका प्रारेभे होता है । पहिले एसे ्॑यकार नामके त्रिना 


भरपनी कृतियोको इस भ्रमिप्रायसे लिखते ह कि पिक प्रामाणिक श्रौर 
प्रतिष्ठित किसी ऋषिके नामसे उत्ते सम विभा जायेगा । इत्तमे जव 
ग्रागे कठिनाई होने लगी, तव गनस्मति, भगवदगौता पराण जंभे भ्रंय 


-खास-खास मर्हषियों रौर महाप्रुपोकि नामसे बनने लगे 1 


॥॥ 


कौषीतकि | भारतीयं वेन ४३३ 


९५. चतुथकालकी उपनिषदे (२००-१०९ द प) 


वद्ध श्रौर उनके समकालीन दाशनिकोके विचारोमे तुलना करनेपर 
समभना श्रासान होगा कि कौषीतकि, मंत्री तथा शवेतदवतर उपनिषदे वृद्ध 
के पीेकी ह, तो भी वह्‌ उन वरसाती मेढकों जसी उपनिषदोमे नहीं हः 
जिनकी भरमार हम पीठे ११२, श्रौर १५० उपनिषदोके रूपमे देखते हँ । 

(१) कौषीतकि उपनिषद्‌ (२०० ३० पु) 

कोपीतकि उपनिषद्‌, कौषीतकि ब्राह्मणका एक माग हँ । इसके चार 
भ्रध्याय ट्‌ । प्रथमं ग्रध्यायमं छान्दोग्य, वृहदारण्यकमें वणित प्रित॒यान ग्रौर 
देवयानको विस्तारपुवेक दुहराया गया ह । दवितीय श्रध्यायमें कौषीतकि, 
पेमय, परतन शौर शृष्क श्ंगारके विचार स्फुट रूपमे उत्लिसित हं । साथ 


` ही कितनी ही पूत्र-धन श्रादिके पानेकौ “धुक्तियां' भी वतलाई गई है । 


तृतीय श्रध्यायमें ऋण्वेदीय राजा, तथा भरद्वाजके यजमान (वरिष्ठ, 
विष्वामित्रके यजमान सुदासूके पिता) दिवोदासूके वंशज (? ) प्रतदंनको 
इन्द्रके लोकम (सदेह) जानेकी वात तथा इन््रके साथ संवादका जिक्र हं । 
इसमे श्रधिकतर इन्द्रकी श्रपनी करतूतोका वणेन हं, इसी वणनमं प्राण 
( =व्रह्म)ॐ बारेमे इन्रे बतलाया । चतुर्थं ्रध्यायमे यागं वालाकिका 
उदीनरमें घूमते हृए काशिराज ग्रजात्त-शतरूकी ब्रह्मविद्या सिखानेके प्रयास, 
फिर भ्रजातशत्रके प्रदनोमि निस्तर हय, उसके पास शिष्यता ग्रहण करनेकी 
वातं हं । 
(क) त्रह्म-प्रतर्दन राजाको इन््रने वर विया ्रौर जिज्ञासा करने- 
पर उसने प्रात्मप्रश्ंसा (मुभे ही जान, इसीको मं मनूष्यकिलिए हित 
“तम समभता हैः) करके प्राण रूपी त्रहमके बारेमे कहा 
“श्रायु (न्=जीवन) प्राण हं, प्राण प्रयु हं ।. . . प्राणोकी सर्वश्रेष्ठा 
तोह ही । जीते (ख्रादमी)मेवाणीन होनेपर गंगोको हम देखते हू, . . . . 





! कौषीतकि ३।२-६ 
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भ्रखि न होनेपर प्रधों. . . .› कान न हौनेपर वहरों . . . .; मन (=) 
त होनेयर वालों (मूर्खो)को देखते हू । जो प्राण ह वेह्‌ प्रज्ञा (=वृदि! 
ह, ओो प्रन्ञा हं, वहे प्राणं ह । ये दोनो एकं साथ इस शरीरमे वसते ह 
साथ निकलते हं ।. . . .जसे जलती ्रागसे सभी दिगाश्रोमें दिखाए स्थित 
होती है, उसी तरह इस ्रात्मासे प्राण श्रपने-्रपने स्थानके ग्रनुसार स्थित 
होते ह; प्राणोसे देव, देवोसे लोक (स्थित होते ह) ।. , . . .जंमे रपे 
अरोमे नेमि (==चक्केकी पृदटृठी) अ्रपिति होती हं, नाभिमें भरे अपति 
होते हं; इसी तरह यह्‌ भूत-मात्राएं प्रज्ञा-मात्राश्रोमे प्रपत ह । परता 
मात्राएं (चेतन तत्व) प्राणमं भ्रपितिहं। सो यहु प्राण ही प्रज्ञात्मा, 
श्रानन्द भ्रजर अमृत हं । (यह्‌) अच्छ कम॑से वडा नहीं होता । वृरेसे 
द्रो नहीं होता 1“ 

प्राण रौर प्रज्ञात्मा कोषीतकिका खास देन ह । प्राणको उपासना 
ज्ञानियोकेलिए सवसे बडा प्रग्निहोत्र है---' 

` “जब तक पुरुष बोलता हु, तब तके प्राणन (सांस लेना) नहीं कर सकता, 

प्राणको (वह) उस समय वचन (== भाषण क्रिया) मेँ हवन करता ह । 
जव तक पुरुष प्राणन करता हँ तव तक बोल नहीं सक्ता, वाणीको उस 
समय प्राणम हवन करता ह । ये (प्राण रौर वचन) दोनों श्रनन्त, प्रमृत 
(== अविनाशी) ्राहूतियां ह; (जिह) जागते सोति वह संदा निरन्तर 
हवन करता है । जो दूसरी ्राहुतियां है, वह कमंबाली ्न्तवाली हती 
है, इसीलिए पुराने विदान्‌ (न्= ज्ञानी) भ्रग्तिटोत्र नही करते थे । 

(ख). जीब--जीवको कौषौतकिने प्र्नत्माः कहा है श्रौर वह उसे 
यावद्‌-शरीर-व्यापी मानता हं- 

“जसे छरा चुरथान्‌ (= चुरा रखनेकी थंली ) गे रहता है, ा विद्व भर 
(चिड़या) वि्वंभरके षोसलोमे; इसी तरह यहः प्रज्ञात्मा इस शरीरम 
लोमों तक, नखो तक प्रविष्ट ह ।" 


'कौ० २।५ + कौ० ५।२० 
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( २) मेत्री-उपनिषद्‌ 
(२०९-१०० ई० पू ०) मैतरौ-उपनिषद्पर वुद्धकालीन शासक-समाज- 
मैः निराशरावाद श्रौर वेराग्यका पूरा प्रभाव ह, यहं राजा व ह्‌द्रथके 
वचनसे मालूम होगा । अर राजाका शाक्यायन राजाके पास जाना 
मौ कूच वास प्रथं रसता हं" क्योकि शाक्यमुनि गौतम वु दको शाक्यायन 
तुद भी कटा जा सक्ता ह । मंत्रीके पहिले चार श्रध्याय ही दारनिक 
महत्तवके दै । शरागेके तीनमें षडग-योग, भौतिकवादी दादनिक वृहस्पति 
[र फलित ज्योतिपके शनि, राहु, केतुका जिक्र ह । पहिले श्रध्यायमे 
वैराग्य ले राजा बृहद्रथं (शायद राजगृहं मगधवीले)का शाक्यायनके 
पाम जा अ्रपते उद्धारी प्रार्थना है। शाक्यायनने जो कचं श्रपने गुर 
नैत्रीमे सौला णा, उसे श्रगते तीनों प्रध्या्योमं बतलाया ह) भेत्रीके 
दनम दो प्रारकी ्ात्मा्नौको माना गया ह (--एक शुद्ध ्रात्म, 
` जौ धरीरमे प्राुरभूतं हो श्रपनी महिमासे प्रकाद-मान होती हं । दूसरी 
मत-प्रात्मा, जिसपर श्च्छे वृर कर्मोका प्रभाव होता है ग्रौर यही श्रावा- 
गमने श्राती है । युदढ्धात्मा शरीरको वैसे ही संचालित करता ह, जसे 
कम्टार चरका | 
(क) वैराम्य--मैवरीे वैरग्यके भाव प्रकट करते हए कहा -- 
"धरलद्रथ राजा पएत्रको राज्य दै इस शरीरको भ्रतित्य मानते हए वेराग्य- 
वानं हो जंगमं गया । वहाँ परम तयमे स्थित हो आद्त्यपरं श्रा गड़ायं 
उरध्व-बाहू खड़ा रहा । हजार दिनंकि वाद . . ्रात्मवेत्ता भगवन्‌ शाक्या 
वन श्राये, श्रौर रजासे वोले-- उठ उठ वर माग । भगवन्‌ ! हट्टी 
जमडा-नस-मज्जा-मांस-शक्-( = वीये ) -स्त-कफ-ापूसे दुषित, विष्टा- 
मच-वात-पित्त-कफसे युक्त, निःसार भ्रौर दुरगधवाले इस दारीरमं काम-उप- 
मोगसि क्या ? काम-कोध-लोभ-भय-विषाद-ईष्यां प्रिय-वियोग-ग्रप्रिय- 
तयोग-भथा-प्यास-नरा-मृत्यु-रोग-शोक भ्रादिपे पीडित इस ररीरमं काम- 
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उपभोगसि क्या † इस स॒वको मं नात्मन दता ह । य उम, मच्छर 

तण-वनस्पतियोकी भाति (सभी) पेदाहने-नष्ट होनेयाने हु; फिर 
व्या इनसे (लेना है)! .. . . (जरह) महासमृद्रोका सूना, पहाडुनि 
गिरना, ध्रुवका चलना. . . -पथिवीका इूवना, देवताग्राका हटना {दूना 
है) इस तरहके इस संसारम काम मोगमि क्वा {. . . . गजाने याथा 
कही... -भे ग्रधे कृएमे पड़ मेदककौ भाति द नमरं (षडटु); 
भगवन्‌ तुम्हीं हमारे वचानेवाले टो 1 

इसे वृद्धके दुःख-वणनमे मिलाहये,' मालूम होता ह उत देखकर ही यहः 
लिखा गया । 

(ख) श्रातसमा--वालन्िस्योनि प्रजापतिस श्रात्माकं वारेमे प्रथन 
किया 1 

“भगवन्‌ ! गकट (= गाड़ी) कौ माति यह यरीर्‌ ग्रचेतनदहं।... : 
भगवन्‌ ! जितने इसका प्रेरक जानते ह्‌, उसे हमे वत्तसावे 1 उन्दान कटा-- 
जो (यहा) नेद... गन्ति... . णान्बन, श्रजन्मा, स्वतेत्र अपनी 
महिमामं स्थित ह्‌, उसके दरार वह्‌ सरीर चेननकी भाति स्विद्‌! 

उस ्रात्माका स्वरूप 

शरीरके एक मागमे ग्रगूढेषेः वरात्रे श्रणु ( == सृध्म) ते भी श्रण्‌ (इत 
श्ात्माको) ध्यान कर्‌ { रप )परमनरा (=-परमपद)को प्राप्त करता ह ॥" 


(३ ) शेताश्वतर (२००-१०० ई० पृ} 


प्वेतारवतर उपनिषद्‌ तेरह उपनिषदोमे सवसे पीेकौ ही नहीं है, 
वल्क उसमें पहुंचकर हम भापा-भाव सभी वातौमे व्व रादि सम्प्रदायेकि 
जमानम चल प्राते 1 ख (=थिव) कौ महिमा, मास्य-दर्जनके प्रकृति 
प्रुष (= जीव) ` ईदवरको जोड तैतवाद तथा योग उसके वास विषय 
दै । इसके दछोटे-खोटे यै श्रध्याय हँ जो समी प्यमय ह । प्रयम श्रध्यायमे 
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इदेतादेवतर ] भारतीय दन , ४३७ 


रहत ब्रह्यके स्थानपर व्र॑तवाद--जीव, ईदवर; प्रकृति--का प्रतिपादन 
क्य गया हु । दित्य प्रध्याये पौगका वर्णन ह । तृतीय प्रध्यायमें 
जावत्ता बरार परमात्मा तेयथा साथ ही शेव सम्प्रदाय श्रौर द्रैतवादके 
वारम कटा गया ह । इसके वहतसे श्लोकोको शब्दगः या भावतः पचे 
भगवद्गीतामे ने तिया गया हं । चतुयं श्रध्यायमे त्रैतवाद श्रौर ज्ञानकी 
प्रधानता ह्‌ ¡ पंचम भ्रध्यायमें कपिल ऋषि तथा जीवात्माके स्वरूपका 
वर्णेन हू । घण्ठ ्रव्यायमे व्रतवाद, सृष्टि, ब्रह्मज्ञान भ्रादिका जिक्रहं। 

“जो परितं (पुराने समयमे ) उत्यत्त कपितं ऋषिको नानक साथ 
धारणे करता ह ।"““--इससे मालूम होता ह, वद्धसे कृष समय वाद पैदा हुए 
साँस्यके संस्थापक कपिले वहुत पीदधं यहं उपनिषद्‌ वनी । पुरानी उप्‌- 
निषदो (७००-६०० ई० ¶०)से वहुत पीये यह उपनिषद्‌ बनी, इसे वह स्वयं 
उम उद्रणमे स्वीकार करती ह जिसमे कि दछछान्दोग्यके ज्येष्ठ पत्र भ्रौर 
प्रिय विप्यके सिवा दूसरेको उपनिषदन्नानको न वततानेकी वाको 
परावल्प (प्राने युग)की वात कहा गया ह-- 

“पुराने युगमें वेदान्तमे (यह) परम गृह्य (ज्ञान) कहा ग्या था, 
उसे न ग्र-परयान्त (व्यव्ति)को देना चाष, प्रर (न उसे जोकि) त 
(ग्रपना) पृत्र श्रीर्‌ विष्य ह| 

(क) जीव-दश्वर्रकृतिवाद्‌-मूंडक वुद्धकालीन परत्राजकोका 
उपनिपदं है यह कह चके हे श्रौर यह्‌ भी किं उसमें वेतवादकी स्पष्ट फलक 
है ।' नीचे हम श्वेतास्वतर (= सफेद-खच्चर)से इस विषयके कितनं ही 
वाक्य उद्धत करते ह । इनकी प्रचूरतासे मालूम होता हं, कि इसके गुमनामं 
तेखककी मस्य मंशा ही वेतवादपरतिपादन करता था | 

“ठस ब्रह्मचक्रे हंस (न्=गीव). घूमता हं । प्रेरक पृथग्‌-प्रात्मा 
( ==्रहा)का जान करके फिर उस (ग्रह )से युक्त हौ भ्रमृत्त्व 
(=मक्ति)को प्त क्ता हं 1“ 





१० ५।२ छां ३।११६ ` मुंडक ३।१।१ उवे १।६ 


नव 
। 
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^ (नानी, ब्रह्म) मरौर अन्न (जीव) दोनों श्रजन्मा द, जिनमे 
एक ईश, (दसरा) प्रन (पराधीन) हं 1 एक प्रजा (== जन्मरदित 
भरकृति ह, जो कि) भोक्ता (जीव) क भागवातं पदायाम्‌ युक्त दह) 
श्रात्मा (त्र्य) अ्रनन्तः नानारूप, प्रकेत्तां ह । तानंक्रा लकेर्‌ यहं 
रह्म ह ? क्षर (-नादामान) प्रधान ( =प्रकृति) दै; भ्रमृत, श्र्र्‌ 
( =श्रविनागी) हर है 1 भर श्रीर (जीव-)श्रात्मा ( निं) पर एक दव 
(न्=ईरवर) भासन करता ह}. . . .सदा (जीव-) श्रात्मामें स्थितं वहं 
( ब्रह्य) जानने योग्य हं । इससे परे कट भी जानने लायक नही द । 
भोक्ता (=जीव), भोग्य ( =प्रकृति), प्रिता (ननरह्म)कोा जानना; 
यह सारा त्रिविधे ब्रह्य कहा गया ।' 

(लाल-सफेद-काली एक सूपवाती वहृतप्नौ प्रजाग्नोको नृजन क्ती 
एक श्र-जा (प्रकृति) मे एक ग्रज (जीव) भोग करते हए श्रासव्त हं 
(किन्तु) इस भुक्त भोगोवाली (प्रकृति)को दूरा (न=त्रह्म) छोडता हं । 
दो सहयोगी सखा पक्षी (जीव, ईदवर्‌) एक वक्षको प्रा्तिगन कर रहे हं 
उन्मेस एकं फलको चसता है, दूसरा न खाति हए चारों शरौर्‌ प्रकायत्ता 

मायी (न्=मायावाला ईद्वर) इस विदवको सुजता ह, उसे दूसरा 
मायासे वधा हुमा हं । श्हृत्तिको माया जानो, ्रौर महेश्वर मायी । 
नित्यो (वहूतसे जीवों )के वीच (एक) नित्य. चेतनेकि वौच एवः 
चतन जो (कि) बहुतोकी कामनाग्रोको (परा) करता ह 1. . , -प्रवान 
मौर क्षत्र (जीव)का स्वामी गुणका ईव संसारम मोक्ष, स्थिति, वंघनका 
(जो) हेतु ह 1” 

पवेतादवतरकौ भगवद्गीता से तुलना करनेपर साफ़ जाहिर होता 
ह, कि गीताके कत्तकरि सामने यह उपनिषद्‌ मौजूद ही नहीं थौ, बल्कि 
ङस प्रथम प्रयाससे उसने लाभ उठाया, रचनाके ठंगको लिया, ` 
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ए्वेताश्चतर ] ` भारतीय ददन ४३९ 


तया वनाम ते रख वासुदेवे कृष्णके नाम उप्ते थोपने द्वारा वड़ी चतुराई 
दिखाई । भान पडता हं उसको ग्रभिप्राय था शैवोके मृकावितेमे वैष्णवों 
क नी एके जवरदस्त ग्रथ--गीतोपनिपत्‌--तंयार करना । यद्यपि ईसा- 
एद प्रयम गताब्दीके ग्रास-पास समाप्त होनेवाले वेतादवतरसे चार-पाँच 
मदियां विद्वा ग्रान उसने देरी जरूर कौ, किन्तु गीताकी जनप्रियता 
स्त्लाती ह्‌, किं गीतकार भ्रपने उदैश्यमें सफल जरूर हरा श्रौर उत्तरी 
मारतम पूराने वष्णवोको प्रधानता दितानेमें सफल हुमा । 
(ख) शरैववाद्‌--एवेता्वतरके वैतवादमे ईव या ब्रह्मको शिव, श 
या महरचर--हिन्दुग्रकि तीन प्रधान देवताग्रोमेसे एक-को लिया गया है । 
एकहीखहृ.. जो कि इन सोकोपर श्रपनी ईनी (= प्रभूताग्र ) 
सरे भासने करता ह्‌ । 
“मायाको प्रकृति जानो, मायीको महेश्वर 1“ 
“मारे भूतं (प्राणियों) मे छिपे गिवको, . , , जानकर (जीव), , , , 
तारे फदाति मुक्त होता 
 @) त्य-गरहयसे दत शव-उपनिषद्का प्रथं उसका इष्टदेवता रिव 
ने हं । ब्रह्मे रुपके वर्णनमं यहा भी पुराने उपनिषदोका प्रश्रय लिया 
गया है, ययपि वहु कितनी ही जगहं ज्यादा स्पष्ट है । उदाह्रणा्थ-- 
“जिस (=ब्रह्म)से न परे न उरे कृ भी है न जिससे सूक्ष्मतम या 
महृत्तम कोई ह । यूलोकमें वृक्षक भांति निर्चल (वह) एक खडा हं 
उस पएृरुपसे यह्‌ सव (जगत्‌) पृण हं ॥ त 
५“जिससे यह सारा (विद्व) नित्य ही देका हं, जौ कालका काल, 
गणी श्रोर सववेत्ताह्‌, उसीसे संचालित कमं ( क्रिया) यहा पृथिवी, जल 
तज, सारेका उदघाटन (न्=सृजन)करता ह. . , .1. . . .1 बह ईखवरोका 
परम-महैश्वर, देवता््रका परम~देवता, पतियो (=पशुपतियों ) का परम 
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. (पति) हं । पूज्य भूवनेश्वर (उस) देवको हम जाने । उसका कायं प्रीर 
कारण (कोई) नहीं है, न कोर उसके समान या श्रधिक ह....। नो 
्रह्यको पहिले वनाता ह श्रीर जो उसे वेदोको देता ह्‌ ।.... 

(घ) जीवात्मा--जौवात्माका वणन त्रैतवादमें कर चके हँ । लेकिन 
प्वेतारवतर जीवात्माको ईश्वरम श्रलग करेपर तुला हरा ह । तो भी 
पुरानी उपनिषदे ब्रह्म-्रदेतवादको वह्‌ इन्कार करलेकी हिम्मत महीं कर 
सकता था, इसीलिए “भयं , . , .बरह्ममेतत्‌ "^ (= तीन . . . - यहः बरहम है), 
“त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌" जीव, ईस्वर, प्रकृति--तीनीको-- रह्म कुकर 
संयति करली चाही ह । जीवम कोई लिग-भेद नही -- 

"न वहूस्यीहैन. . पुरपः श्रौर न वहु नपुंसकं ही हं । मिस-जिस 
दारीरको ग्रहण करता है, उसी-उसीके साथ जोड़ा जाती हं ।'" 

जीव ग्रत्यन्त सृक््म है, ग्रौर उसका परिमाण हं-- 

“प्राची नोकके सौवे हिस्सेका रौर सौ (हिस्सा) किया जावे, तौ 
दस भागको जीव (फे समान) जानना चाहिए ।“ 

` (ड) हष्टि--पृष्लिए इवेवादवतरने भी मका दृष्टान्त 
दिया, किन्तु श्रौर उपनिषदोकी भांति ब्रह्मे उपादान-कारण होनेका सन्देह 
ते टो, दस साफ करते हृए-- 

“नित एवः देव मकड़ी भाति प्रधान (= प्रकृति) से उन्न तनुर 
द्रा स्वभावे (विद्वको ) श्राच्छादित करता ह 1" 

(च) मुक्ति--मुतके लिए शवेतादवतरका जोर ज्ञानपर ६; यथपि 
"पे मुमृधु उस देवकी शरण . .. .लेता है !*५--बाक्यमं मगवदुगीताक 
तिद अरणागति-वमं (=-प्पत्ति)का रास्ता भी सोल रखा हं । शरणागति 
मो ममवत (--वप्णवौ) के पंचरात-आगमकौ माति याद तत्कालीन 

लँय-धरागमोमे भी र्टी ह । वेमे भी भेदवादी ईदवरवारद ररणागति-धर्मकौ 
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श्देतद्वतर ] भारतीय दर्शन ४४१ 


ही रोर ले जाताहै। तो भी भ्रभी “मत शोचकर सारे धर्मोको चोड 
ग्रकेले मेरी शरणमे श्रा, मे तु सारे पापोपे मुक्त कराेगा 1 वहत 
ट्र था, इसीलिए- 

“देवको जानकर सारे फंदौसे छट जाता ह ।* 

जव सनुप्य चमड़की भांति त्राकारको लपेट सकेगे, तभी देवकोः 
विना जाने दुःखका ग्रन्त होगा 1“ 

(अ) योग--योगका वेदम ताम नहीं है । पुरानी उपनिषदोमें भी 
योगसे जो श्रथं श्राज हम लेते हं, उसका पता महीं ह । ष्वेताख्वतरमे 
हमं स्पष्ट योगका वणेन पाते हं । उसके पहिले इसका वणंने वद्धके उपदेशोमें 
भी मिलता हं । जिस सास्य योगका समन्वय पी भगवद्गत्ामे किया गया, 
उसकी नीव पहिले-परिल कनेतारनतर हीने डली थी 1 पुरुष, प्रकृति ही 
नहीं कपिल ऋषि तकका उसने जिक्र किया, हाँ, निरीरवर सास्थको 
सेश्वर बना कर । इस वातका इस्तेमाल मगवद्गीताने भी बहुत सफाईके 
साथ किया, ग्रौर्‌ सेश्वर सास्य तथा योगको एक कहकर घोषित किया-- 
^भृखं ही सास्य श्रौर योगको ्रलग-प्रलग वतलाते हँ 1“ 

दवेतादवतरकी योग-विधिको गीताने मी लिया ह ।- 

“तीन जगहमे शरीरकी समान उन्नत स्थापित कर हृदयम मनसे 
इद्धियोको रोककर, ब्रह्मरूपी नावसे विद्रान्‌ (= ज्ञानी) सभी भयावह 
. धारीको पार करे । चेष्टामं तत्पर हो प्राणोको रोके, उनके भ्षीण होनेपर 
तासिकासे इवास ले । दृष्ट घौडेवाले यानकी भांति इस मनको विद्वान्‌ 
विना गाफिल हृए धारण करे । समतल, पवित्र, ककड़ी-प्राग-वालुका-रहित, 
दव्द-जलाभरय भ्रादि हारा मनको अरनृकूल--किन्तु भरां्को न खीचनेवाले 
` गुहा-सुन-सान स्थाने (योगका) प्रयोग करे । योगमे ब्रहमकी श्रमिव्यव्ति 
कृरातेवाे ये शूप पहिले ग्राते ह--कृहरा, धूम, सूय, अग्नि, वायु, जुगनू, 


[॥ 





१ भगवदगीता ध्वे० १।८; २१५; ४१६ ` ! चे० ६।२० 
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विजची, विल्लोर गौर चनमा ॥. . . -योग-गुणोकं वादित हा जानेपर 
उस योगाग्निमिय शरीरवाले यौगीको न रोगं, न वृदापा, ने मृत्यु होती 
है । (शरीरम) हलकापन, श्रारोग्य, निलेमिता, संगमे स्वच्छता, स्वसमे 
मुरता, ग्रच्छी गंध, मल्त-मूव्र कम, योगको पितौ श्रवस्यामे (दीसते) ) 
दीपकी भाति (योग-) युक्त हौ जव ्रात्मतत््वसे ्रह्ठतत्त्वको देखत 
ह; (तव) सारे तत्त्वोतने विदुद्ध शरजन्मा च्रुव (== नित्य) दैवेको जान 
सारे फदोमे मक्त हो जाता ह 1“ 
(ञ) गुरुवाद--मुवितकी प्राप्तिकेलिए जान श्रीर्‌ योम ऊंस मायय्यके 
हु, वसे ही गुरु भी अ्रनिवायं हु--प्राने उपतनिपदों श्रीर्‌ वेदके श्राचार्योकी 
- भाति अ्रध्यापनयिभण करनेवाले गर नही, चत्कि एमे गरु जो किः दवस 
दूसरे नम्बरपर ह-- 
जिसका देवमे परम भक्ति है, जती देवमे वसौ ही गुर्मं (भी मक्ति हे) 
उसी महात्माके कहुनेपर ये श्रयं (परमार्थतत्त्व) प्रकाशित दते द 1 


ग, उपनिषदके प्रमुख दाशेनिक 


जिन उपनिपदोका हम जिक्र कर्‌ श्राए ह, इनमें छान्दोग्य, वहदारण्यक, 
कौपीतकि, मेत्रमे ही एतिहासिक नाम मिलते ह । इनमें मी जिनं ऋषियोके 
नाम श्राति है उनमें रौर प्रवाहण जैवलि, उदालक आ णि याजवत्वय, 
सत्यकाम जावास ही वह्‌ व्यित हु, जिनके वारेमे कहा जा सकता है कि ` 
उपनिषद्के दशनकीौ मौलिक कत्पनामे इनका विद्ेष हाथ णा! ऋम्बेदकालमे 
„भी कुरुपंचाल (=मेरठ-भागरा-रहेलसंडकी कमिदनसिां ) वेदिकं श्रर्यो 
के अरवा कमक्षत्रे धा! यह भरद्राजके यजमान राजा दिवोदासकरा 
समृद्धरालौ रासन था । यहीं उनके पत्र सुदासूने परहिते वरिष्ठ शौर पी 
विदनामित्रको प्रोहित्त बना अनेक याग कराये, श्रौर पररिचिमके दश 
राज्योको पराजित कर पंजावमे भौ सतलज-व्यास तक श्रना राज्य 


" उवे २।८-१५ 


ईवे ० ६।२३ 
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फलाया 1 उपनिपद्कालमे वेदकी इसी भृमिको हम फिर नये विचारकं 
पदा करते देखते ह । उहातके आरुणि करु पंचालका ब्राह्मण था, यह्‌ 
रतेपय बराह्मणस मालूम होता हं ! जनककी जिस परिपद्मे विद्रानोसे 
यास्म करे याज्ञवल्वयने विजय प्राप्त कौ थी, उसमें मुख्यतः कृरपंचालके 
विदान्‌ मौजूद थे ।` यामेवल्वयके समयसे दो णताग्दी वाद वृद्धके समयमे 

नी एसी भूमिमे उन्होनं “महासत्तिपटानसृत्त" श्रौर “महानिदानसुतत'" 
जते दानवः उपदेश दिये थे, जिसका कारण वत्रलति हुए अटुकयाकार 
कहते द--“कर देय-बासी . . .देदके श्रनृकले ऋतुश्रादि-युव्त होनेसे हमेशा 
व्वस्य-एरीर स्वस्थचित्त होते हं । चित्त रौर शरीरके स्वस्थ होनेसे प्रज्ञा- 
वत्तयु्त हो गंभीरं कयाके ग्रहण करनेमे समयं होते हं 1. . . .भगवान्‌ 
(-=वृद्ध)ने कुरु-देय-वासौ पररिपद््‌को पा भभौर देशनाका उपदेश 
किया।.... (ठस देयम) दास श्रीर कर्मकर, नौकर-चाकेर भी स्मृति- 
्र्यान (=ध्वानयोग) -संवंधौ कथाहीकी कहते हं । पनघट श्रौर भूत 
काते स्थाने त्रादिमे भी व्यर्थकौ वात नहीं होती । यदि कोई स््री- 
शम्भ ! त्‌ किम स्मृति-परस्थानकी भावना करती हू ?' पूष्लनेपर कोई 
नही", वोलती ह; तौ उसको विक्कारती ह--पिव्कार ह तेरी जिन्दगीको, 
तू जीती मी मदेः समान ह्‌ । 

तरिपिटककी यह श्रटुकथाएं ईसा १ तीसरी सतान्दीमे भारतसे सिहल 
गर परपराके श्राधारपर ईसवी चौथी सदीमं लेखवद्र हुई थीं ! 

उपनिपद्‌के दानिक विकासको दिखलानेकेलिए यहाँ हम उपनिषद्के 
कृ प्रयाने दार्शनिके विचारे को देते हं। 





तत० १।४१२ 
` यहु ३1१1१ “ततर ह सुस्पञ्चालानां ब्राह्मणा श्रमिसमेता बभूवुः 
टीघनिकाय २१; २।९२ 
" दीघनिकाय-गरहकया--"महासतिपदरानसुत्त" (देखो मेरी ` द्ध 
चर्मा", पुष्टं ११०) । | 
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१, प्रवाहण जवलि ( 9००-६५० ३० पू” ) 

प्रारुणिका समय श्रपने शिष्य यानवत्क्य (६५० ई०। स थोड्य पर्िसे 
होगा श्रौर श्रारुणिका गुर होनेभे प्रवाहण जवतिको हम उसमे कृष शरीर 
पहिले ले जा सकते है । वह्‌ पंचालके राजा थै, शरीर सामवेदे उद्गीथ 
(-गान) में पने समयके तीन महु र गबेयो'--चिलक यालाचत्य, चैकित्रा- 
यन दा्म्य,ग्रौर प्रवाहण जंयल्ि--मे एक थे । प्रचाहण त्रिय थे यह्‌ भ्रपने 
दो समकक्षोकरे कहनेपर उनकी इस वातस मालूम होता ह--“श्राप (रोना) 
मगवान्‌ वो, वौलते (दोनों) बाह्मणोकी वचनको म मनृगा ।" जंवेतिके 
परलोक उत्तर न दे सकनेके कारण व्येतकेतुकेा श्रपने पिता आरणिके 
पास गृस्सेमं जंवलिको राजन्यवन्धु' कटूकर्‌ ताना देना भौ उनके धति 
राजा होनेको सावित करता ह । 

(दाशंनिक विचार)-जँवलिके विचार छान्दोग्यमें दो जगह ग्रौर 
वृ ह्दारण्यकमं एकं जगह मिते हँ जिनमं एक तो छान्दोग्य श्रौ वह्‌ 
दारण्यक' दोनो जगह श्राया ह 

“धवेतकेतुपररुणेय पंचात्तोकी समिति्मे गया । उस्तसे(राज) ्रवाहणजैव- 
लिने पृद्चा--कूमार ! क्या पिताने तुभे अरनगासन (न्=विक्षण) किया है? " 

हां भगवन्‌ {* 

जानते हो कि यहि प्रजाएं (प्राणी) कहाँ जाती दह ?' 

नही भगवन्‌ ।' 

जानते हो, कि कंसे यँ मौरती 

नहीं भगवन्‌ ! ' 

 'जानेते हु, देवयानके पथको श्रौर पित॒याणतते लौटनेको ? ' 
नह भगवते ! " 
जनते हौ, क्यो वह्‌ लोक नहीं भर जता ?' 
धा० १८१ व्ही "वृह्‌० ६२२; छा° ५३५ 
छखा० १।८।३ | द° ५।३।१ 4 वहु° ६।२।१ 


। 
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नहीं भगवन्‌ 1 ' 

जानते हो, क्यो पनवीं आहतिमे जल पृरप-नामवाला हौ जाता है ?' 

नही, भगवन्‌ । ` 

तो कंसे तुम (म्रपनेको) अनुशासन किया (पठित) वतलाते हो ? मो 
इन (वातो )को नहीं जानता, कंसे वह्‌ (अपनेको) ्नुरिष्ट वतला्ेगा ! 

(तव) सिन हो वह्‌ श्रपने पितके पास ्राया~-ओर बोता-- 

विना भरनृशासन किये ही भगवान्‌ने मभ कहा-तुभे मेने अन्‌- 
शासन कर दिया ! राजन्यवन्धू (=प्रबाहण )ने मुभे पच प्रन पृ, 
उनमेसे एकका भी उत्तर मं नहीं दे सका 1 

जसा. . . .तूने इन (प्रलनो को वतलाया, मे उनमेसे एकको भी नही 
जानता । यदि म इन्दं जानता. तो क्यो ने तुभं वताता ? 

^तव गौतम (श्रारणि ) राजाके पास गया । उसके पहुषनेपर (जवलि) 
मे उसका सम्मान किया ! दृसरे दिन. . . . {आरुणि गौतम) से प्ा- 

भगवन्‌ गौतम ! मानृष वित्तका वर मगो । 

उसमे कहा--'मानष वित्त तेरे ही पास रहं । जो कमार (्वेतकेतु)- 
से वात कही उसे मुभेसे भी कट । 

"वह (जवलि) मरिकलमे पड़ गया । फिर आज्ञा दी 'चिरकात तकं 
वास करो 1... .जैसा कि तुमने गौतम । मुभे का । (विन्तु) 
चकि यह्‌ विदा तुमसे पहिले बराह्मणोके पास नहीं गई, इसीलिए सारे लोकोमं 
क्षत्रियका ही प्रवासन (== शासन) हुमा था।. . . -पीदचे पांचवीं परहुत्तिमं 
कसे वृह परुष नामवासी होती ह इसे सममाते हृए जवनिन कहा- 

“गौतम ! वह्‌ (नक्षत्र) लोक श्रम्नि हं" उसकी आदित्य ही समिधा 
(ईधन) टै, (ब्रादित्य-) र्मया घूम दिन किरण, चद्धमा अंगार, ग्रौर 
नक्षत्र दिखाए ह । इस अ्रग्निमं देव श्रदधाका हवन केरे है, उस श्राहृतिसे 
सोम राजा पदा होता 

“पर्जन्य अग्नि है. . . .वायु समिधा, श्रभर (न्=वादल) धुम, बिजली 
किरण, श्रद्नि (== चमक) भ्रगार, हादुनि (=कंडंक) रिखाए । इस 
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प्रम्निमे देव सोमराजाको हेन करते ह, उत ग्राहृतिस वर्षा होती हं \" 
दसी तरह आगे भी बतलाया । इम सारे उपदेशाको कोप्टक-चित्रमे 
देने पर दस प्रकार होगा- 













2 प्ाहुति| फल 
१. (नक्षत्र) | नक्षत्र |श्रद्धा | सोम 
लोकं 


दर्पा 
भन्न 


ॐ शैः 


कप्य 


२. पर्जन्य | वायु |ग्रश्र | चिचत्‌| श्रमनि | ाद्नि | सोमं 
. पृथिवी (संवत्सर प्राकार | रात्रि | दिवा |ग्र॑तदिया| वर्पा 
बाणी |प्राण | जिह्वा चकु | धव | अत्र 
उपस्य |पमाह्वान| यौनि | भ्न्तःप्रवेयमिमूनसु| वीरय 













` इसप्रकार पावींपाहुत्िमे जल पृरुपनामवाला (= पुरुष कहा जानं- 
वाला} होता हं! भित्लीमे लिपट वह गर्भं दम यानौ मासे वादं (उदरे) 
सेटकर जन्मता हं । जन्म से श्रायु भर जीता ह ! मरनेपर्‌ भ्रनना ही उत 
यहे वहां भे जाती है, जहासि (ग्राफर) किं वह्‌ (यहं) प॑ ठ्पा था" ” 

भागे ब्रह्मविद्याके जाननेवाते सायककेतिए्‌ , देवयानका रास्ता प्राप्त 
होता है, यहे बतलाया गया ह । 

छान्दोगयके दसी संवादको वृहदारण्यकने भी दुहराया है । हौ, चैविने 
प्रारुणिको जिनं माुप-वित्तोके देनेका प्रलोभन दिया, उनकी यह मणना 
भी की गई द--हायी, सोना, गाय, धोड़े, प्रवर दासियां, परिधान 
( वस्व ) । यह विद्य प्रारणिसे पहिले "किसी बराह्मणम नहीं वसी" प्र 
यहा मी जोर दिया गया । पंबाहति, फिर देवयान, पितयाण श्रौर पित- 
याणसे लौटकर फिर दस लोकम छान्दोग्ये ्रनूसार ह्मण, क्षति बरादि 
योनियों ओर वृहदारण्यकके अ्रूसार फीट-पतेग श्रादिमे भी जन्म सेनां । 
महं सू स्मरण रखनेकी वात है, कि पृनजन्मका मिदान्त ब्राहाणोका नहीं 
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क्षति (यासयो) गद्य हृशरा दै, श्रौर तव एसके भीतर चा 
रहय श्रामरानीमि समभे ग्रा सकता हू 


२, उदाष्ठक श्रारुणि गौतम ( ६4० ३० पू, 

प्रापि पतपथके भ्रनुसार कृर-पंनातके ब्राह्मण थै ।' पचालराज 
्रवादम सैवलिके पास देर तक मिष्य रह इन्दोनि उनसे पंचागि व्रा, देव- 
यान, पितेयाण (पुनर्जन्म } तत्त्वकी चिक्षा ग्रहण कौथी, दमे हम ्रभी 
वतना नके ह । प्रागे उद्रणसे यहे भी मामूम होगा, कि इन्हे राजा 
द्रशयपति फंक्य नथा (राजा? ) चित्र गार्ग्ायणिसे भी दर्धेनकी चिका 
हण फ थौ । वृहुदारण्यक भे ्रनुसार्‌ याञेवत्वय प्ररणिके दिष्य थै, 
निन्तु माय द्री जनक परिपदूमं उदालक ग्रारुणिका याज्ञयेत्वयके साथ 
धार्यं होना! प्रमाद पाठ द य्‌ हम बतला चुके ह । इम तरह भष्णि- 
द श्िष्य-परेपरा है--(क) 

प्रण्धपति प्रवाहण ५ 
ना 
| 


प्राणि 


५ । 
वेतेतं वानव 
मधुकर षय 
चैत भागविति 
जानकि पलल 


सुर्यकराम जाबाल 


[का पं 
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` (ख) ग्रौर याज्ञव्यके समकालीन प्रतिदनरी, साथी या मिष्य है-- 

१. या्चेवल्क्य. २. जनक वैदेह, ३. जारत्कारव प्रात्तमाग ४ 
भृज्य्‌ लाह्यायनि, ५. उपीस्तं चाक्रायण, ९. कटहल कोपीत्केय, ७. 
गार्मी वाचक्नवी ८. व्रिदग्ध साकल्य । 

(ग) जनक वंदेहके सनाथं वात करनेवालोम हुम निम्न नामं पाते 

६. जित्वा दोलिनि, १०. उदद्भु शौत्वायन, ११. ककं वार्ण, 
१२. गर्दभीविपीत भारद्वाज, १३. सत्यकाम जावाल । 

इन तीनां सूचियोकें मिलानेने सत्यकाम जाबाल श्रौरउदालकं ग्रारणिके 
संवघोमं गडवड़ी मालूम हती ह-- (क) मे उदातकः ग्रारुणि (द्वेतकेतुका 
पिता) याजवस्कयके गुर हं, तेकिन (ख) मे वह्‌ जनककी यभामें उनके परति- 
न्द्री । इसी तरह (क)म सत्यकाम जावरा यामयल्वयकी यिष्य-परपरामे 
पाचवे है, किन्तु (ग) मे वहु जनकं विदेहक उपदेशक रह्‌ चके हँ । वंशावली 
की ग्रपक्षा संवादके समय कहा गया सुतेव यदि ग्रधिकः यद्ध मान लिया जाये 
तो मानना पडा कि सत्यकाम जावा यानवेत्वयकी रिप्य-पस्परामे नही 
वल्कि समकालीन थे । यद्यपि दोनों उदालक श्रारणियोकिं गौतम होने वहां 
दो व्यव्ततियोकी कट्पना स्वाभाविक नहीं मालम रोती, साय दी रारणिके 
स्ेग्रथम क्षत्रियसे पेचाग्नि विद्या, देवयान, पितग्राणकी य्राणकी विधा परनेवादे 
प्रथम्‌ ब्राह्मण होने ग्रारुणिका याज्ञवत्वयका गर होना ज्यादा स्वाभाविकं 
मालूम होत्रा हं; ग्रौर यहं संवादम श्रास्णिको यानवल्वयका प्रतिद्रद्री 
वतलाया गया हं । लेकिने, जव हम संवादौकी सस्या श्रौर क्रमको देखते है 
'तो मालूम होता है कि परिषदमे सभी प्रतिदियकि संवाद एक जगह श्रये 
सफ गार्गी वाचक्नवी ही वहां एक एमी प्रतिदरन्री ई, जियके संवाद दो वार 
प्रायं ह्‌, ओर दोनों संवादोके ब्रीच भ्रागुणिका मंवाद मिलता & । यदपि 
इसमं भोतर रह्‌ ब्रह्मके संचालन { =ग्रन्तर्यामिता )कौ महृ््पृणं बात 
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इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, तो भी प्रारुणिको वीचमें 
डालकर गार्गकि संवादको दो टुकड़े वाँटनेका कोई कारण नहीं मालूम 
हीता । ग्रासिर, क्या वजह जव सभी वक्ता एक-एक वार बोलते है तो 
गार्गी दो वार्‌ वो्तने गई । फिर पतंचल काप्यकी भा्यपिर श्राय 
भूतका जिक्र भुज्युने' पहिले श्रपने नामसे कहा है, प्रव उसे ही भ्रारुणि भी 
दुहरा रा है, यह्‌ भी हमारे सन्देहको पृष्ट करता हं श्रौर एक बार भार्गकि 
चुप हो जानेपर निगृहीत व्यवित्तिका फिर बोलना उस वक्तकी वाद-प्रथकिे 
भी विरुदे था। इस तरह श्रारुणिका याज्ञवल्वयका गुरु होना ही ठीक 
मालूम हीता है 
दा्किकि विचार- 

( १ ) आ्ररुणि जेवलिकी शिष्यतामे--ग्रारुणिको पंचालराज 
जंवलिने पंचम श्राहृति तथा देवयान-पितृयानका उपदेदा दिया था, इसका 
जिक्र हम कर चके ह । छन्दोग्यमे एक जगह ग्रीर श्रारुणिका प्राचाये नही 
रिष्यके तौरपर जिक्र प्राया ह-- 

“प्राचीनशाल श्रौपमन्यवे, सत्त्ययज्न पौलुपि, 'इन्दरयुम्न भात्लवेय, 
जन शारकेराध्य, वृडिल ग्रखवतारद्वि--इत महाशालो (= प्रतापी) महा- 
श्रोत्रियो ( महावेद) ने एकत्रित हो विचार किया--क्या ग्रात्मा ह, क्या 
ब्रह्म है ॥ उन्होने सोचा--भगवानो ! थह उदालकग्रारणि इस वक्त 
वैवानर भ्रात्माकी उपासना करता हं, उसके पास (चलो) हम चलँ ॥ 
वह्‌ उसके पास गये । उस (= श्राषणि)ने सोचा (संपादन किया) - 
महादाल महाश्रोत्िय मुभे प्ररत करेगे, उन्हँ सव नहीं समभा सकूगा । 
मरच्छा ! मं ट्सरेका (नाम) वतलाञ।' (श्रौर) उनसे कहा-- भगवानौ ! 
यह भ्रश्वपति केकय दस वक्ते इस वेदवानर श्रात्माका ग्रध्ययन करता हैः 
(चलो) उसके पास हम चले ॥ वे उसके पास गयं । श्रागिपर उसने उनकी 
पजा (=सन्मान) की । (फिर) उसने सवेरे. , , , (उनसे) कहा-- 
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ने मेरे देश (जनपद) मे चोर हं, न कंजूस, न नरावी, न श्रग्निहोत नं करने 
वाला, न प्र-विदान्‌; न स्वैरी ह, (फिर) स्वररिणी (व्यभिचारिणी) 
कटि ? में यनन कर रहा हः जितना एके-एकं क्त्विजका धन दगा, उनना 
(आप) भगवानोको मी दंगा! वस्नो भगवानो !' | 
“उन्होने कह-- जिस प्रयोजनसे मनुष्य वले, ठीक कटे । तेदवानर्‌ 
श्रात्माको तुम दस वक्ते प्रध्ययन कर रहं हो, उमे ही हमं व्रतेलाग्रो । 
“उसने कहा--'सवेरे भ्रापलोगोको ठतलाङगा ।' 
तं (िष्यरता-सूचक) समिधा हाथमे लिए पू्वदिमे (उसके) पान 
गयं । उसनं उनका उपनयन त्रियं (== निप्यता स्वीकार कराय} विना 
कटा-- । 
प्रौपमन्यव ! तू किप श्रात्माकी उपासना कर न्हाहं ? 
यौ (=नक्षव्रलोक) की भगवन्‌ राजन्‌ 1 ' 
सुन्दर्‌ तेजवाला वेदवानरं ग्रात्मा है, जिसकी त्‌ उपाराना कन्ता 
रं; इसलिए तेरे कलमे सुत (सन्तान), प्रमृत, भ्रा-चुत दिखारु रते है 
अन्न भोजन करता हः प्रियको देखता हं ! जो एसे इस चैमवानर ग्रालमाकी 
उपासना करता द, उसके कूसमे ब्रह्यतेज रहना दर । ये आत्माका चिर 
निर तेरा गिर जाता यदित्‌ मेरे पासन श्राया लेना 
तवे सत्ययक्ञपौचुपिमे वोला--श्राचीनयोग्य ! त्‌ क्रिस 
प्रात्माकां उपासना करता ह ?' 
श्रादित्यकी ही भगवन्‌ राजन्‌ 1: 
यृही विदवसूप वैदवानर -्ात्मा ह, जिनकी त उपासना करता 
इसलिए तेरे कलमे विवर्म दिखसाई देते है--अपरसे दका खचरीका रथ, 
दासी, निण्क (-=ग्रशफी)....त्‌ ग्रत खाता, . . यह श्रात्साका मेष 
भ्रन्धा हो जातत यदि त्‌ मेरे पास न श्राया होता । न 


तच इ्दयम्न भात्तवेयसे वोला--वयाघ्रप् ! त्‌ किस ्रात्माकी 
उपासना करता ह्‌ ? 


वायु ही भगवेन्‌ राजन्‌ ! 
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यही पृथग्‌ वतमं (-=श्रलग रास्तेवाला) वैदवानरं श्रात्मा है. , , | 
इसीलिए तेरे पास श्रलग (श्रलगसे) बलिया प्रात र, भ्रलग (श्रलग) 
स्थकी पंक्तियां श्रनगमन केरी हँ... .1 

ततव जन वाकेराक्यसे पूटा--त्‌ चिस... .?' 

श्राकाकी ही भगवन्‌ राजन्‌ !' 

पटी बहुल वैरवानर श्रात्मा ह }. . . इसलिए तृ प्रजा (= सन्तान) 
रौर घनसे ब्रहुवल ह. . . .1 


तवे उहातक श्रप्णिसे बोता--शौतम,.,.?' 

पृथिवीकी ही भगवन्‌ राजन्‌ ! ' 

रही प्रतिष्ठा वदवानर श्रात्मा है|... . इसीलिए त प्रजा ्रौर 
पराग्रोते प्रतिष्ठित हु)... . 1 

(फिर) उन (सच) मे बोला--तुम सव वद्वानर श्रात्माको पृथक्की 
तरह जानते ग्रत्र खाति हो ।. . , .इस वश्वानर भ्रात्माका धिर ही सुतेजा 
ह, चक्ष बिद्वस्प है, प्राण पृथग्वर्त्मा है . . . .1' " 

गह एस संवादमे श्रारणिने श्रपनेको पृथिवीको बेक्वानर आत्मा 
(-जगत्‌-जरीर ग्रात्मा)के तौरपर श्रध्ययन करनेवाला वतलाया 
ह; श्रौर श्रद्वपनिने उसे एकारिक कहा 

(२) आशि गाग्यांयणिकी शिप्यतामे--ग्रारणि मालूम होता 
= छ्चियोमे दार्ननिक जनि संग्रह करनेमे ब्राह्यणोके एक जवरदस्त प्रति- 
निधि थे ¦ उनकी पंचालराज जवलि, केकयराज' शरर्वपतिके पाम ज्ञान 





! लम प्रौर सिन्धके वीचके हिमालयके निचले भागपर श्र्रस्थितं 
सजीरीके पासका प्रदगर । 
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सीखनेकी बात कटी जा चृकी । कौषीतकि उपनिषद्‌ स यह मी पता 
सगता है, कि उन्होने चित्र गा्यायणिके पास भीः जान प्राप्त किया 
था -- 

“चित्र गाग्यायणिने यत्न करते श्रादणिको (ऋत्विक्‌) चुना । उसने 
, [्रपने) पुत्र खवेतकेतुसे कहा--तू यन्न करा 1. . . . 

गाग्यायणिके प्रर्लोका उत्तर न दे सकेनेके कारण उवेतकंतुने धर 
लौटकर पितासे कहा 1 तव श्रारणि जिष्य बनकर जान सीखनेकेलिए 
समिधा हाथमे लिये गार्ग्यायणिके पासं गया । गार्ग्यायणिने पितृयान, 
पुनजैन्म, देवयानका उपदेश दिया; जो किं जेवलिके उपदेशकी भटी 
प्रवृत्ति मात्र हं । 

(३) आरुणिक्रा यान्ञवल्क्यसे संवाद रालत्त--वृहदारण्यकमे 
श्रये श्रारुणि-याज्ञवल्क्य संबादकीं श्रसंगतिके वारम ह्म वतला चुके हू ! 
वहाँ श्रारुगिके मुंहसे यह कहलाया गया ह~ 

“(एक वार) हम मद्र^मे पतंचल काप्यके घर यन्त (-विा) का 
ग्रध्ययन करते निवास करतेध्यं । उसकी भार्याको गंधर्व (=देवता)नं 
पकड़ा था। उस (गंधव) से पृ्ा-तू कौन हं ?" उसने कहा- 
कबन्ध श्राथवेण ।' उस्न (-गंघवं) ने यात्निको प्रौर पतंचलं काप्यसे पृच्छा 
-- काप्य ¦ क्या तुर वह्‌ सूत्रं (धागा) मालूम है, जिसमें यह्‌ लोकत, 
, परलोक, सारे मूत गुथे हृए ई ॥. . . -पतंचलने कहा-'भगवन्‌ ! 
मे उसे नहीं जानता ।' " 

शायद आरुणिका भद्रम पततंचलके पास करमकाण्डका भ्रध्ययन सही 
हो, रौर याजिकं (= वेदिक) गुरं भी दशने विलक्ल कोरे रहते ये, यहं 
मी रीक हो, ` 

इन उद्रणोसे यह्‌ पता लगता है, कि ्रारणि प्रथम ब्राह्मण दानिक 
था । इससे पहिले दरंन-चिन्तन शासक (=क्षतिय) वर्मं करता था, 


2५- 


/31॥ 
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सिसमं कितने ही उस समयके राजा भी शामिल ४ । राजा दाशेनिक 
हते भी यन करना, ब्राह्मणको दक्षिणा देना दोऽते नहीं े--जैसा कि 
भर्वति श्रीर गाग्यायणिके दृष्टान्ते स्पष्ट ह । श्रारुणिते पंचमाहृति 
(== देवेयान-पितृयान), तथा वंवानर-प्रात्माका नान रपे कषत्रिय गुरुपरोसि 
सीखा था, किन्तु उसका श्रपना ददान वही था, जिसे कि उसने श्रपने पुत्र 
पवेतकेतुको 'ततत्वमसि--या ब्रह्म-जगत्‌ भ्रभेदवाद-द्वारा वत्तलाया । 

( ४ ) ्ररुरिका शवेतकेतुको उपदेश श्वेतकेतु ्रारणेय ्रार- 
णिका पत्र धा, दोन पिता-पू्रोका संवाद हमे छान्दोग्ये मिलता है- 

“वेतकेतु श्रास्णेय था । उसे पिताने कहा- 

भवेतकेतु ! ब्रह्मच वास कर ¦ सोम्य ! हमारे कुलका (व्यक्ति) 
प्रपचति रह ब्रह्मबन्धु (-=बराह्मणका भाई मा )की तरहं नहीं रहता 1 

“वारे वपे उपनयन (ब्रहमचर्य-भ्रारंभ ) कर चौवीसर्ते वषं तकं 
मारे वेदोको पट (प्वेतकेतु) महामना पच्तिभिमानी गम्भीरता हो पास 
गया । उत्तमे पिताने कटा- 

्रेतकेतौ ! जो कि सौम्य ! वह तू महामना ण, क्या तून उस 
प्रदे्कों पृ्ा, जिसके द्राय न-सुना युना हो जाता ह, न-जाना जाना ध 

धरंसा है भगवन्‌ ! वहं श्रादेद (न्=उपदेष) ! | 

ने सोम्य ! एक मिटे पिडपे सारी मिटीकी (चीरे) त्रात ही 
जाती दै मिह ही सच हं रौर तो विकार, वाणीक्त प्रयग नाममात्र ह । 
जन सोम्य ! एक लोहु-मणि (= ताग्न-पिड)से सारी सोहेकी ( चीजे) 
विनात हो जाती है... .1 जैसे सोम्य ! एक छते षरोटनेसे सारी 
प्ण-्रयम्‌( =लोहे)की (वी) विन्त हौ जाती है । इसी तरह 
सोम्य ! वह श्रदेश होत्रा ह । 

{निर्य ही ये भगवन्‌ (मेरे श्राचायं) नहीं जानते थे, यदि उसे 
जानते तो व्यो न मुभे वतलाते ! भगवान्‌ ही उमे वतला्ये।' ` 
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श्रच्छा सोम्य !' 

सोम्य ! पहिदे यह एक श्रद्वितीय सद्‌ (न्=भावल्प) ही था, उप, 
कोरई-कोई कहते ह--पहिले यह्‌ एक श्रद्वितीय श्र-सद्‌ ही था, इसलिए 
अ-सतसे सत्‌ उत्पन्न हप्र 1 किन्तु सोम्य । यह्‌ कस हा सक्ता ८ 

कंसे श्रसतसे सत्‌ उत्पन्न हौ सक्ता हं :' 

सत्‌ ही सोम्य ! यह्‌ एकं श्रद्वितीय था । उसने ईक्षण (कामना) 
किया. . . .उसने तेजको सिरजा 1' 

इस प्रकार ्रारुणिके मतसे तेज (=-श्रग्नि) प्रथम मीतिकतत्व था 
जिसे दसरा तत्व--जल-पदा हग्रा । तपनेपर पसीना निकलता 
इस उदाहूरणको श्रारणि श्रम्नितते जलकौ उत्पत्ति तादित करलेकेलिए 
काफी समफता था । जलसे ्रन्न । इस प्रकार “सत्‌ मल" ह तेजका, 
तिज मूल“ ह परानीका । उदाहरणा “मरते हृएकी वाणी मनमं मि 
जाती ह, मन प्राणमे, प्राण तेज (-ग्रग्नि)मे, तेज परमदेवतामे 1' सो 
जो यह्‌ श्रंणिमा (सूक्ष्मता) टै; इसका ही स्वरुप यह्‌ सारा (= विग्र) 
दे, वह्‌ सत्य है, वह्‌ ्रात्मा है, वह्‌ त्‌ है" (= तत्‌ त्वं रसि) ्वेतकेतु ! 

श्रौर भी मृभे भगवान्‌ विज्ञापित करे ॥ 

ग्रच्छा सोम्य !. . . .जंसे सोम्य ! मव॒-मविख्यां मव वनाती ह, 
नाना प्रकारके वृक्षोके रसोको जमाकर एक रस बनाती हँ । चह्‌ (रस) 
जसे वहां फक नहीं पाता-मे उस वृक्षका रस हुः उस वृक्षका रस हें । 
इसी तरह सोम्य ! यह सारी प्रजाएं सत्‌ (=ब्रह्म)मे पराप्त दो नही 
जानती--ह्म सतम प्रप्त होते हे । वह्‌ त्‌ ह श्वेतकेतु । 

श्रीर्‌ भी मुम भगवान्‌ वित्नापित पित कर्‌] 

पच्छा साम्य ! . . . .जंसे सोम्य ! पू्ववाली नविर्या पर्वते बहती हैः 
पर्िमवाली पर्चिमसे,.वह समुद्रसे समुद्रम जाती है, (वहा) समुद्री होता 
हं । वह जसे नहीं जानती--भ यह ह । एमे ही सोम्य ! यह सारी प्रजाएं 
सतस आकर नहीं जानती--सत्से हम श्राई तू हं श्वेतकेतु । 

गरौर भी मुभे भगवान्‌ विज्ञापित करे । 
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श्रच्छा सोम्य |... . जते सोम्य ! यड वृकषके यदि मूलमे श्रा, 
करे, तौ जौव (-त्स) बहता है । मध्यमे श्राघात करे... ग्रमे ्रधाते` 
फर्‌, जीव (-रस) चहूता हँ । सो यह्‌ (वृक्ष) इस जीव-परातमा दारा अ्रनुभव 
क्या जाता, पिया जाता, मोद लेता स्थित होता ह । उसकी यदि एक 
गान्राको जीव छीडता हू, वह सूत जाती है, दूसरीको छोडता ह, वह सृख 
जात ह, तीप्तरीका छोडता हं वह्‌ सूख जाती है, सवको चोडता है, 
भव (वृध) सूख जाता ह । एसे ही सोम्य ! त॒ समभ ! . . . . जीव-रहित 
ही यह्‌ (रीर) मरता ह, जीव नहीं मरता । सो जो पह... .वहत्‌ह 
दवरेतकेतु |' | | 

श्रीर भी ममे भगवान्‌ विन्नापित करे ॥' 

वरगेदका फ़त से प्रा ।' 

यह्‌ ह भगवन्‌ ¦ ' 

तोह 1 

तोड़ दिया भेगवेन्‌ |' 

यहां कया देखता हं ?. 

छोर छोट ईन दानोको भगेवन्‌ ! ' 

नमे प्रिय ! एकको तोड !' 

तट्‌ दिया भगवन्‌ 1' 

यहा क्या देवता हं, ? 

"कद् नही भगवत्‌ ! ' 

सोम्य ! तू जिस इस श्रणिमा (=सृक्ष्मता)को तीं देव रहा ह 
दसी श्रणिमामे सोम्य ! यह महान्‌ वगद खदा है । श्रद्धा कर सोम्य ! 
सोजो... "बहतु श्वेतकेतु ' 

श्रीर्‌ भी मु भगवान्‌ विक्नापित कर्‌ । 

श्चा सोम्य ! इस नमकको सोम्य } पानीमें रल, फिर सवेरे 
मरे पास श्राना} 

“उसने वैसा किया 1" 
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जो तमक रातको पानीमे ट्वा, परिप { भ्समनोना।' 

उसे दृटा पर नहीं पाया 1 

गनं गया सा (मालूम होता) र ॥ 

प्रिय ! भीतरेमे इसका श्रोचमन कर | नन्ता? 


नमक हं |" 
मध्यमे श्राचमन कर | कंनाह 7 
नम्य ह्‌ ¶ 


भसे पीकर मेरे पामत्रा॥' 
उसने वेत्ता क्रिया । वह्‌ एके नमान (नमकौनि) था । उमे (=प्वेन- 

केनु)ते कहा--' (उसमे) वदां होने मौ जिम मौन्य । तृ नहीं देता 
यहीं हं (व्ह) । सोजो... वन्‌ द व्वेनयेनृ !' 

श्रीर्‌ भी मूमः भगवान्‌ विजापिन के ।' 

श्रच्छा सम्य! ... जम नम्य} (ममी) पृरुषको मे्रार 
(देण) से शाख मुदे लाकर (एक) जनपृं (स्यान)में छो; दे । बह ऊने 
वहां श्राग-पीे या उपर-नीचे चित्नाये श्रय मृद (ममे) नाया, ग्राव 
मदे मुभ छोड दिया " जसे उ्गी टर छोट (कौर) पर~न दिमामे 
गघार्‌ ह्‌, इस दिगामें जा । वह्‌ परित, मेधावी एवः मवमे दमने गांवरो 
पदता गंधार दको पहुंच जाये; टनी नगद पहं श्राचायं न्गनेवाना 
श्प्प ततान प्राप्त करता ह्‌ 1 उसको (मृन्त दोनेमे) उननी ही देर्‌ है, 
जवतक कि (गरीरो) नहीं टता, (यरीर्‌ दने )प्र्‌ नो (ब्रद्मको) 
माप्त होताहे। सोजो....चहत्‌ ह ्येतयेने !' 

ग्रीर भी मुभे भगवान्‌ विजापित नरे ! 

अच्छा सोम्य! ... येमे सौम्य ! (मरण-पातनासे ) षीदति 
पूरको मर्व धेरते (शरीर पे) है--पहिचानने हो मे. परिनानते 
हो मु ? जव तक उतस्की वाणी मनमे नलं मिलनौ. मनं प्राणम, प्राप 
तेजमे, तेज परम देवतामे (नहीं मिलता ), तवततमः पहिषिनता द ! निन्त 
जव उनको बाणी मनमें मिल जानी मने प्राणमं, प्राण तेजमे, 
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तेजं प्रर देवता, तेव नहीं पहूषानत्ता । सो जो. . , वहतू है शेत 
क 

एसे तरह श्राहणि सद्ब्रह्म (न्= शारीरक ब्रह्म} वादी थे, ग्रौर भौतिक 
तत्त्वम अरमनिको प्रथम मानने थै । 


२. यान्नवल्प्य ( ६५८ ३० पू ) 


(१) जीवनी--याजवत्वयकी जन्मभूमि कहूँ थी, इसका उत्ते नही 
मिना । कृष लेक ने जनक वदेहका गुरु होनिसे उन्हं भी विदेह (तिर. 
टुत} छ निवास्नी समभ विया ह्‌, जो किं गलत हृ । वृहदारण्यकके उद्धरण 

पर गौर्‌ करनेते मी पतो नगता है, कि वह्‌ कृरपंवाक्ते ब्राह्मणोमेते थ-- 

“जनक वैदेहे वहत दरक्षिणावाले यज्ञेको किया । उसमे कुरु-पंचत 
(== परिचिमी युक्तपरान्न )े ब्राह्मण एकत्रित हए भे । जनक वैदेहे 
मनमे जिजासा हुई--§न ब्राह्मणों (= कुरुपंचालवार्लो)मे कौन सवसे 
यटा चरिधित्र (-=ग्रनूचानितम) ह ?'..... 

यह इन ब्राह्मणो शब्दसे कृरपंचालवालोका ही बोध होता है । 
वमे मी यदि या्नवल्वय वरिदेषके थै, तो उनकी विद्वत्ता जनके लिए शरश्नाति 
नही होनी चारिए 

म्‌ तरह जने पडता ह, भवलि, प्रारेणि, याज्ञवल्कय तीनो दिग्गज 
उपनिपदके दानिक कृ्पचालके रहनेवाले थे । सीसे वृद्ध कलिं 

ह र-पंचात दर्नकी खानि समा जाता था, जसा कि पीठ हुम बतला 
चके है} श्रीर्‌ इत तरह करवेदके समयते (१५०० ई० पू०) भौ प्रधानता 
टसं प्रदेणको मिली, वह वरावर याज्ञवत्क्यके समय तकं मोजृद रही 
यपि दसी धीव कैकय (पंजाव) काक्षी, श्नीर विदेहमे भी भान-चर्चा 


होने तमी थी। 
अररयपत्ति कंकयके पास जानेवाले ये ब्राह्मण हालि वड धनाढ्य 


दादर श्रीयर व्यंकटेश केतकरका "हाराष्टरीय स्ानफोश' (पूताः 
१६३२) प्रस्तावना खंड १, विभाग ‰ पृण ४४५ वृह” २१ 
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व्यविति थे । उनके पास संकडां खचरीके र्थ--घोडसे खच्चरकी कीमत 
उस वक्त ज्यादा थी--हाथी, दासिर्या, ग्ररफियां थीं । प्रवर (=मृन्दर) 
दासियकि लिखनेमे यही मतलव मालूम होताहं, कि दासियांँ सिफं कमकर्र्या 
ही नहीं वत्कि ग्रपने स्वामि्योकी कामतृप्तिका साधन भी थीं । या्वत्व्य . 
दसौ तरहके एक ब्राहमण महायाल (= यनी ) थे । पान वल्वयकी कोई सन्तान 
न थी, यह इसीमे पता लगता ह, कि गृहृत्यागी होते वक्त उन्होने श्रपनी दोनों 
भार्याश्नो मेव्रेयी ग्रौर कात्यायनीमें सम्पत्ति वाटनेका प्रस्ताव किया. 

“ याज्ञवल्क्यकौ दो भायि थी--मेतेयी शरीर कात्यायनी । उनमें 
मंवरेयी ब्रह्मवादिनी थी, किन्तु कात्यायनी सिषं स्वरीवृद्धिवाली । तव 
याज्ञवत्क्यने कहा- 

भेत्रेयौ ! मे दस स्थाने परत्रज्या लेनेवाला हूं । रा तुभे दस कात्या- 
यनीसे (घनके वेटवारे द्वारा) श्रलग कर्‌ दुं !' “ 

ब्रह्मवादिनी मेतरेयी भी पतिकौ भाँति धनसे विरक्तं थी, इसलिए उसने 
उससे इन्कार करते हुए कितने ही प्रन किये, जिसके उत्तरम यानवत्व्यने 
जो उपदेश विवा था, उसका जिक्र हम श्रागे करनेवाले हं । 
(२) दाशनिकविचार-या्ञवत्वयके दानिक विचार वृहृदारण्यक 
मं तीन परकरणौमे श्ाये हे--एकं जनककी यज्ञ-परिपद्मे, दूसरा जनकके 
सायकौ तीन मुलाकातोमे ग्रौर तीसरा संवाद श्रपनी स्त्री म॑त्रेयीके साध । 

५ जनक्रकी समामे “जनकं वैदेहे वहु-दधिगा यज्का बरनुष्ठान 
(रया । वह क्‌ रपाल ब्राह्मण श्रा थे ! जनक वैदेहको मिनासा हुई-- 
कोन इत ब्राह्मणोमें सरवशेष्ठ पंडित है ।' उसने हजार गा्योको स्कवाया 
(= एक जगह लड़ा क्रिया ) । सुमे एक एककी दोनो सीमे दन-द पादः 





'वृहु० ४।५।१ ` वृहु° ३।११ 

` काषपिणके चौयाई भागकां सिक्का, जो कि वुद्धके वक्त पाँच 
भासेभर तामिका होता था । १० पाद--ढारं कार्षापण ! एक कार्षापण- 
का मूत्य उत्त वकत भ्राजके वरह श्रानेके बरावर था । 
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वाये हुए धे । जनकने उनसे कंहा--्राह्यण भगवानो ! जो तुमम 
हि्ठ (न्=सवेष्ठ ब्रह्मवादी) है, वह इन गायोको हका ले जाये । 

्राह्मणानि हिम्मत न कौ । तथ याज्ञवल्वयने श्रपने ही ब्रह्मचारी (दिष्य) 
क कटा-- पामथधवा ! हका ले चल इन्हुं ।' श्रौर उन्हं हंकवा दिया । 
द ब्राह्मण करद हुए--कसं (यह्‌) हममे (म्रपनेको) ब्रहिष्ठ कहूता ह । 
जनक मेदहका हाता भ्रद्वल था, उसने इस (याेवत्क्य) से प्ा- 

तुम हममे ब्रहिष्ठ हो याज्ञवल्क्य ! ' 

हम प्रहिष्ठको नमस्कार करते हं, हम तो गाये चाहते ह ॥ 

(1) श्रबलका कर्मपर प्ररन--“होत्ा अरश्वलने वहीसे उसे प्रन 
करना गरू किया--. . ... 

प्रदव्ने अ्रपने प्रदन ज्यादातर यन्न श्रौर उसके कर्मो-कलापके बारेमे 
कयि । वाञ्चवत्क्य वदिक कर्मकाण्डके वड पंडित थे, यह्‌ शत-पथ ब्राह्मणके 
-४ तया १०.१४ कांडे उद्धत उनकी वहुतसी याज्ञिक व्याख्याते 
स्पष्ट ह । याज्ञेवत्वयकी श्राधी ताकिंक भ्रौर प्राधी साम्प्रदायिकं व्यास्यासे 
हता ग्रद्वन चप हो गया। ४ 

(9) श्रातमागका मत्यु-भक्षकपर प्रन--फिर जारत्कारव श्रात- 
भागनं प्रथत करने शरू किये--ग्रतिग्राह (= वहत पकडनेवाले) क्या हं ! 
प्राठ~-प्राण, वाग्‌, जिह, रख, कान, मन, हाथ, चमं--यह्‌ प्राः श्रं 
(= दन्दरिय) है; जो कि वमाः ्रपान, नाम, रस, रूप, शब्द, कामना भ्रौर 
कर्म इन श्राठ श्रतिग्राहों (= विषयो } द्वारा गंध सूंधते, नाम बोलते, रस 
चयते, स्प देवते, शब्द सुनते, काम (= भोग) चाहते, कमं करते, स्प 
जानते है । इन्द्ियोके वारेमे यह उत्तर सुनकर प्रातंमागने फिर पूछा-- 

ा्ञवल्वय ! यह्‌ सव (= विद्व) तो मृत्युका ग्रन्न (भोजन) हं । 
कौन वह्‌ दैवता है, जिसका प्रत्न मृत्यु हं ?' 

श्राग मुय है, वह्‌ पानीका भोजन हं, पानीप मृत्युको जीता जा सक्ताह।' 

'्याञ्चवत्वय ! जव यह्‌ पूष मर जाता है, (तव) उसके प्राण (साथ) 
जति दटंयानहीं?' 
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नही... यहीं रजनि । वह उमाम्‌ नेना रै, वरर करता 
है, फिर मरकर पड़ जाता द ॥ 

"यानव ! जव यह पुरुप मगता ह" व्या (ह जो) घत नी ददता 

नाम. ... ॥ 

'पाजवल्वय ! जव मरनेपर एस पुरपकी दाणीं भ्राग (= तच्च) 
समा जाती है, प्राण वायुमे, रख श्रादिच्यमे, मने चन्द्रमामे, श्रोत्र दिघाग्रोमे' 
गरीर पथिवीर्मे, श्रात्मा प्राकाणमे, रोए श्रोपवियाम, केम चनर्पतियाम, 
सून श्रीर वीयं पानीमे मिल जाते ट; नव यह्‌ परप (जीव) नटा हताह:' 

हाय ला, सोम्य श्रा्तमाग ! हम दोनों द्री टन (तत्त्व)कौ जानं 
कगे, ये नोग नहीं... . ॥' 

“तव दोनोनि उरठ्कर्‌ म॑त्रणा की, उन्देनि जो का, कहु कर्म हीके गोरेमं 
कहा। जो प्रदंसाकौ कमकी ही प्रय॑सा को ।~-षृण्य गमने पुष्य (= भला) होता 
टे, पापसे पाप (न=वुर) दोता द तव जारत्कारव श्रा्तभाय चुप हो मयो । 

(९) भुन्यु लाह्यायनिका प्रद्वमेष-वालियेफिः सलोकपर प्रहन- 
तव 4 लाह्यायनिनं पृ्ा-- पानेवन्त्य | दम मद्र देणम विचनम्ण 
करते थे । वहा पतंचल काप्यके घर पर गये । उसकी नयको यंधर्व-गहीना 
(देवता जिसके सिरपर श्राया हो) णी । उससे मैने एटा- भ्‌ कौन हं 
उस्नं कहा-- गुधन्वा श्रद्धीरस 1' तच उमे नौक्रौका श्रन्त पदयते हेण 
मन कहा-- कहां पारिक्षितः (परीित-वंगी) गये ?' स्नोमंँतुनेभौ 
या्तेवत्वेय ! पृछा हे, कटां पारीधित गये ?' 





| ` छान्दोग्य (३।१७।६)मे घोर श्रांगीरसके भिप्य देवकीपत्न दृष्णका 
जक्त श्राया हं, उससे श्रोर यहाके वणेनफो मिलने परीक्षित्‌ भहाभारतके 
श्रसुनका पुत्र मालूम होता हं 1 फिर परीकित्‌-वंक्षियोफ फट्नेते 

पड़ता ठ; कि तवते याज्ञवलन्य तक पतनी ही पोष्यां यीत चकौ थँ । 


{9 [ १) 
सषत्यायन-वंश "मं मेने परीक्षित्‌-पुत्र जन्मेजयका समय ६०० ० प्‌० 
निश्चित करिया हं | 
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उत (वानेवल्य)गे वदा-- .  . वह वहा गये चहं परसमेध-याजी 
( ==करनेवानं) जानि हं ? 

परवमधमारी काजनिह्‌ ?' 

एसपर्‌ यम्नवलययनं वायु द्वारा उस लोकम प्रखेमेधाजियोका जाना 
तरतेलावो, जिनपर्‌ नाद्व नुप टि गवा! 

(0) उदस्ति चाक्रायग-सर्वान्तरात्मापर प्रदन--उषस्ति चाक्रायण 
युर-देशका एक्‌ प्रसिदं पद था । छन्दोग्य"ं इसके वारेमे कहा गया 
ह 

कर-देनम भ्रोने १६ थ. उतत समय उषस्ति चाक्रायण (ग्रपनी) 
मार्या त्राटिकौके साध प्रदाणक नामक शू्रोके ग्रामे रहूता शरा । उसने 
कः) दभ्यं (=यृषर)को कुन्माप (= दत) सते देख, उसमे मांगा । 
ते उत्तः दिया-- धह जो मेरे सामने हं उसे छोड श्रौर नहीं है ।' से 
न उसने टे दिया 
दभ्यते उपरितको जवर पानी भी देना चाहा, तो उषस्तिने कहा- 
पट्‌ जूढा पानी होगा 1“ जिपर टूरेनेपृचा--क्या यहु (कत्माष) जला 
नदीं हं ? तो उप्ते कटा-एसे खाये बिना हेम नहीं जी घकेगे । पानी तो 
धष पा भवते ह ¡ खाकर वाकीको स्व्रीके निए से गया । वह्‌ पहिल 
श प्राहार्‌ प्राप्त कर चैकी थी । उसने उसे लेकर रख दिया । दूसरे दिनं 


1 


भक 


र 
उसी जरे कल्मापको स्राकर्‌ उपस्ति कृर-गजके यज्ञम गया, श्रौर राजानं 
उसका ब्रहत ,सन्मान किया । 

उपस्ति चाक्रायण भ्रव कर (मरठ जिले) से चलकर विदेह (दभगा 
जिने, विहार) गें श्राया था, जर्हां कि जनक वहूदश्चिणा यन्न कर रहा था । 
वान्वत्वयको गायं हृंकवाते देख उस्नं पृच्ा - 

८ याज्ञवल्क्य ! जो साधात्‌ ग्रपरोक्ष (= प्रत्यक्ष) ब्रह्य, जो सवके 
मीतरबाला (सर्वान्तर) ग्रात्मा है, उसके बारेमे मृ बतलाभ्रौ ।' 


नि 


१। 
= 
२ 
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' छ° १११० ` वृह० २३४५१ 


दमान-दिग्ददानि [ श्रघ्याय १६ 


[> 4 
14, 
£ 


"ह तैरा श्राला सवान्तर टं । 

कौनसा याज्ञवल्कय । सन्तर ट { 

(जो प्राणसे प्राणन करता (==प्वाम तेना) ह. वहे तरा मुवान्नर 
परात्मा टै, जो श्रपानसे. . . .व्यान. . . .: उदानस उदानने (== जयन्तक 
तरीचनेकी क्रिया} करता हैः वह्‌ तग सयन्िर्‌ त्रात्माे } 

उपस्ति चाक्रायणने कहा-- जम कटय नायर, यह्‌ ग्रदवदु; 
इसी तरह वह (तुम्हारा) कडा दुता, जो कही नाकान्‌ प्रपगकष ब्रह्म, च) 
सर्वान्त्‌ श्राता ह, उसके व्रारेमे मुः बनमान्रो । 

यह्‌ तेय ग्रासा सर्वान्तर 

कनन या््नवल्क्य ? नर्वानर रे 

ष्टके देखनेवानेको तू नहीं दरं नका, नं क्ति (न्=यनब्द)क 
मुननेवालेको सून सकता, न मतिके मननं करने वानेको मननं कर नवतां 
त विनात्ति (== जानने)के जाननेवारोकः; विनानेन कटू रजता! पी 
तेरा ्रात्मा सर्वान्तर र, दसत जिघ्र नृच्छ (ग्रान) ह्‌। 

तवे उपन्तिं चाक्रायण नेपा गया 7 | 

(९) केदोल कोपीतकेयका सवान्तरात्मापर्‌ भरशन-->ः 

कटोचने परा- 
या्वत्वेय ! जो टी साक्षात्‌ ग्रपरोक्न ब्रह्म ह. जो घदन्तिरे श्रात्ना 
ह, उसके वारम मृभः वतलामो | 
यह्‌ तेरा राला स॒र्वान्‌ ह 1 
कना याचैवत्वय्र ! मरवग्निर है ? 
(वह) ज (करि) मव, प्यारा, गोक, मोह. जद, मत्ये परे 
। इसी ब्रात्माको जानकर ब्राह्मणपत्र-इच्छा, धन- ट्छ, लोकः ( == सन्नान) 
इच्छात हटकर मिाचारी (=गृहत्वायी) दोन है । जो वि पूत्र-वच्छ 
द वही वित्त-दच्छा है, जो चित्त त-ना, वही नान-्च्छाहः दनोद 


च 1 
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इच्छाएं हं । सलिए ब्राह्मणको पांडित्यसे विरक्त हौ वात्य (= बालकोकी 
मति भोलामालापन)के साथ रहना चाहिए; वाल्य श्रौर पाण्डित्यसे 
विरक्त हो मृनि मौनसे विरक्त हो, फिर ब्राह्मण (होता है) । 
वह ब्रह्मण कसे होता हं † जिससे होता हं उससे एंसा ही (होता है) 
इनसे भिन्न वच्छ हं 

नवर कोन कपीतकेय चप हो गया । 

(£) गार्गी वाचक्रवी (ह्यलोक्‌, अच्र)-मैतरेयीकी भांति गाग ्रौर 
उसके प्रशन स वातकेसवूत ह्‌, कि छटी-सातवीं सदी ईसापूवेमे स्तियोको चौके 
चृत्टेसे श्रागे वदृनेका काफी प्रसर मिलता था; ग्रभी वह पदं श्रौर दरसरी 
सामाजिक जकड्वन्दियोमे उतनी नहीं जकडी गई थीं । गार्गनि पृ्ा-- 
, ^. पाज्वत्व्व ! जो (कि) यह्‌ सव (विद्व) पानीमे ग्नोत-प्रोत 

(== ग्रथित) ह, पानी किंसमें ओ्रोतप्रोतं है ? 

वायुमे, गार्गी ।' 

वायु किसमे ग्रोतप्रोत हं ! 

श्रनरिक्न तोकोमिं मार्गी |' 

प्रागेके इसी तरहक प्रदनके उत्तरम याज्नवत्वयने गन्धवंलोक, श्रादित्य- 
लोक, चन्द्रलोक, नक्षव्रलोक, देवलोक, इद्रलोक, प्रजापतिलोक, ब्रह्मलोकं 
` में पहिलोका पिद्वसोमे श्रोतप्रोत होना वतलाया ।--्रह्मलोकमं सारे 
ही श्रोतप्रोत रै; दसपर गार्गनि पृ्ा-- 

ब्रह्मलोक किसमे श्रोतप्रोत्त टे !' 

“सु यजिवल्वयने कहा--'मत प्रष्नकौ सीमाके पार जा, मत तेरा 
चिर मिरे । प्रष्नकी सीमा न पारकी जानेवाली देवत्तके बारेमे तू श्रतिप्रर्न 
करर हीह गर्मी ! मत श्रति-प्रक्न कर्‌ ॥ . 





: दृह्‌ 
दुहु° २।६।१ 
ग्रादित्यलोकपे भी चन््रलोकको परे श्रौर महु बतलाना बतलातिा ह 
फ व्रह्मजञानीके लिए विद्वानके क-खके तान होनेकी कोई सास जरूरत नह । 
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“तव गार्गी वाचक्नवी चुप हो गदु (" 

इसके वाद उहालकं भ्रारणिका प्रन द्रं । जौ कि प्रपलकर्ता प्रारणिके 
लिए ग्रसंगत मालूम होता है । सदियों चक ये सारे ग्रन्थ कठ्य करकं साये 
गये थे, इसलिए एकाथ जमह्‌ एसी भूत संमवं दह । पालि दीघनिकायकेः 
महापरिनिव्वाणसूत्तमे मी कठस्थ प्रथफे कारण रेभ मलती हेद्‌ रं 
इसका उल्लेख हमने वहं किया ह । गा्गकिं प्रयनके उत्तरंयको मी 
देकर हम भ्राम याज्ञवल्वयके विचारक जाननेकेरिए किसी विस्मृत 
प्रदतकत्तकि प्रनोत्तरको (जो कि यहा श्रारणिते नाममे मिल रहा ईं} 
दगे ~ 

“तव वाचक्नवीने पृद्धा-- 

(ब्राह्मण भगवानो ! अ्रच्छानोमे'टन (याज्ञवस्वय) न टो प्रदन पुती 
ह, यदि उन्दं यह्‌. वेतना देगे. तो नृममेने कोर भी दनद ्रह्मवादमें न 
जीतेगा ॥' 

(यन्निवल्तय--) पधं गार्मी ।' 

उसने कहा--यानवल्वय { जने कायी य विदेह गैयका कोर 
उग्रपुतर (== सिपाही ) उतरी प्रत्य॑चाको धनृपर लगा य्रुको देवनेवासे 
वाण-फलवाने दो (तीर )कौ हाथमे ले उपस्यित्त दो; ऽनी तरर मे तुम्टारं 
पास दो प्रदनकि साय उपस्थित हई हूं 1 उन मृ वत्तलाग्रो ॥ 

पृद्ध गार्गी ! ' | 

"उसने कटा--'णानवल्वय ! जो ये द्यौ (--- नक्षत्र) लाक उपर, जो 
पृथिवीसे नीचे, जो चौ शरीर पृथिवीके व्रौचमें है; जो प्रतीत, वर्तमान 
प्रार्‌ भविष्य कहा जाता है; किसे यहं ्रोतप्रोत है ? 

वह्‌ ्राकादामे भ्रोतप्रोतं ह । 

उस (गार्गी) ने कहा-- नमस्ते याजेवल्वय ! ओ कि तुमने यह्‌ 

मुभ वतलाया । (श्रव) दूसरा (प्र) तो! 
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पृ सर्गी !' 

श्राकाभ किमे ग्रोतप्रोत हं ?' 

गार्गी ¦ दमे ही ब्राह्मण श्रक्षर (=श्र-विनागी) कहते है; (जो कि) 
न स्यूत, न श्रणु, न हृस्व, नदी, न लि, न स्नेह, (चिकना या श्र्र) 
न द्या, न त्रम. न वायु, न श्राकादय, न संग, न रस, न गंय, ने नेतन-धोव्र- 
वाणी-मन द्वारा ग्राह्य, ते तेज (=अरम्ति) वाला, न प्राण, न मृख, ने माधा 
(= परिमाण) बाला, ने प्रान्तरिक, न"वाह्य हँ । न वह्‌ किसीको खाता 
ह. न उसको कोट खाता ह । गागं ! इसी श्रक्षरके शासनमें सूय॑-बन्दर 
धाः हैष स्थित हे. इसी ्रक्षरके शासनमे चौ श्रौर पृथिवी . . .मूहूतं रात- 
दिति, ्रवै-माम. मास, कऋमु-संबत्सर. . . धारे हृए स्थित ह । इसी 
्रभ्षरकं णासनेमे यवत पहाड़ (= हिमालय ) से पूववाली नदियां या परिचिम- 
व्राली दूमरी नदियां उसं उस दिला हती हः इसी ग्रक्षरफे शासनम (हे) 
गार्गी ! दातता्नाकी मनुष्य, य॒जमानकी देव प्रशसा"करते ह 1... .. 
गार्गी ! जो टस श्रक्षरको विना जाने इस लोकमं हवन करे, यन करे, वहूत 
देजार्‌ वपं तेप तपे.उस्तका यह (सव करना) घ्रन्तवाला ही है । गार्गी । 
ञो यस ग्ररको विना जाने इस तोकंते प्रयाण केरता हं, वहु प्रभाग 
(कृपण) है; ग्रीर जो गार्गी ! इस ्रक्षरको जानकर इस लोकते प्रयाण 
कर्ता है, बह ब्राह्मण ह । वह यह्‌ ्रक्षर गार्गी ¦ न-देखा देखनेवाला, 
न-सुना मुननेवाला, न-मनन-किया मनन करनेवाला, न-विन्ञात विजानन 
नरनेवाला ह । इसमे दसरा शरोता. . . .मन्ता. . , . विन्नाता नही है । 
गर्मी ! इसी अक्षं प्राकाम ग्रोतप्रीत हं... .' 

“तुव वाचक्नवी चप रो गई ।' | 

गार्यकिं दो भागोमे वेट संवादम "किसमे यह्‌ विद्व श्रोतप्रोत ह दसी 
प्रण्नका उत्तर ह॑; शरसे भी हमारा भन्देह्‌ द्‌ होता ह, कि शरुतिम स्मरण 
करनेवाले गततीसे यहाँ श्रास्णि--जो किं याजवत्कयके गुरं थे--क 
सामसे नया प्रण्न इलनेकी गड्वदी हुई हं । 

(8) विदग्ध शाकल्यका दैवोकौ प्रतिषठपर प्रश्न-ग्रन्ति 
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प्ररतकर्ता" विदग्ध दाकल्य श्रा । उसका संवाद वदिकः दवताग्रकेः सद्म 
दूरकी कौड़ी" लनेकी तन्टका ै-- 

“८... .वित्तन दैवे !. 

(ततत ।' 

हाँ, कितने दव ह्‌ ` 

|... पतीन"... द्रा 1... त्रया 

कौनसे नतीस ?' 

श्राठ वनु, ग्यारह श्र, वार्‌ श्राटिन्य, (मवं मिन) एकन 
प्रीर इन्द्र तथा प्रजापति-तंतीस ॥' 

फिर इन वैदिक देवताग्रोकिं बारेमे दायेनिदः प्रटक्लवाजौ कौ गर हं । 
फिर त्रन्तमं याक्त्यनं पा-- ` 

किमे तुम श्रौ ग्रात्मा प्रतिष्ठे (न्=स्थित) ट £ 

प्राणमं ।' 

किसमं प्राण प्रतिप्ठ्तिह ?' 

अ्रपानमे 1... . व्यानमे |... . "उद्रानमें ।' 

किस्म उदान प्रनिष्ठिति ह ?' 

समानम । वहु यह्‌ (== समान प्रातमा) श्र-गृद्य नही ग्रहण क्रिया 
जा सवता, प्रणये नही गौणं टो नना, ग्र-संगन्= नही लिप्त हो नक्ता . 
, . . -तुभ म उस ग्रौपनिषद (== उपनिपद्‌ प्रतिपादित, श्रयवा रहत्यमय) 
पुरपके वारेमं ता हू" उसे यदि नहीं कहेगा तो तेरा चिर भिर जायेगा ॥' 
 धाकन्यने उतने नहीं समा, (ग्रौर) उसका लिर्‌ निर्‌ गया । (मरामा) 
समम दूसरे ठटानेवाले उसकी हृड्िोको से गमे 1" 

ब्रह्मे संवादमं शाकल्यका इस तन्द्र शोचनीय चरन्त हे जानेपर्‌ या्- 
वत्क्यने कटा- 

ब्राह्मण सगवानो { श्रापमेसे जिसकी इच्छा टो, मभते प्रन कर. 
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पा सभी मुभसे प्रदन करं । भ्रापरमसे जो चाहं उससे म॑ प्र करं या 
भ्रापमं सवस म प्रद करू ।' " 
उन ब्राह्मणोकी हिम्मत नहीं हई 1" 

(1) श्रज्ञात प्रलकत्ताका श्रन्तर्यासीपर प्रश्न प्रारभिके नामसे 
किये गये प्रनके कर्ताका भ्रसली नाम हमारे लिए चाहे श्रनात हो, किन्तु 
याजवत्वेयके दरोनके जाननेकेलिए प्रश्न महत्वपृणं है, इसत्तिए उसका भी 
सक्षेप देना जरूरी हं- | 

“ “उसे मं जानता हूं, याजवल्क्य ! यदि उस सूत्र श्रौर प्रन्तर्यामीको 
विना जाने ब्राह्यणोकौ गायोको हकायेया तो तेरा शिर गिर जायगा ।' 

भे जानता हूं गौतम } उस सूत्र (= धागे) को उस अ्रन्तर्यामीको । 

मे जानता ह, (कहता हं, तो) जसे तू जानत्ता ह, वैसे बोल 

उस (= याज्ञवल्वय) ने कहा-- वायु है गौतम ! वह सूच-वायु 
हं । सुपरसे गौतम । यह्‌ सोक, परलोक ग्रौर सारे भूत गुथ हृए ह । 
इसीलिए गौतम ! मरे पृरुषके लिए कहते है--वायुसे इसके प्रग चट 
गये ।.... ॥' 

"यह्‌ एसा ही ह याज्ञवल्क्य ! भ्रन्तर्यामीके वारे कहो ॥ 

जो पृथिवीमें रहते पृथिवीसे भिन्न हें, जिसे पृथिवी नहीं जानती, 
जिसका पृथिवी. शरीर है, जो पृथिवीको श्रन्दरसे नियमन करता 
(==श्र्र्यामी) है; यही तेरा प्रात्मा भ्रन्तयमिी श्रमृत हं । 

जो पानम... .श्रागमे. . . .ग्रन्तरिक्षमे.. . .वायुमे. . . .चौमे 
रादित्य. . . .दिगाग्रोमं. . . .“ चद्र-तारोमे. . . .्राका्मे. . . . तम 
(ग्रन्थकार) मे... . .तेजमे. . . .सारे मूतोम. . . भाणे . , . वाणीम 
नेत्रे. . , .शोत्रमे . , .मनम. . (==त्वग्‌-दन्दिय)मे. . . विज्ञान 
(-=जीव)मे. . . . (श्रीर) जो वीयं (--रतस्‌) मः रहते वीयसे भिन्न हः 
जिसे वीयं नदरी जानता, जिसका वीयं शरीर हं जो वीरयको ग्रन्दरसे नियमन 
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कता (=ग्लर्यामी) है, पी तैर प्राता मरतर्यमी गरम (गरि. 
तासी) हं । दह ्र-देता देवनेवाला९ ग्र.वरिततात विजानन कएोवात्ा है। 
इसमे दसरा शरोता . . , मन्ता. . “विनता नहीं है । यही तेरा रात 
अतर्यामी परमत हं । इससे प्रय (सी) ठुच्छ ६ । ” 

(घ) नेको उपदेश-सभाके वाद भी यक्वल्य ग्रौर द 
प्रेमी जनकं (= राजा) विदेहका समागम होता रहा । इस समागम मे 
` दासेनिक वेर्तालाप हए श, उसको वृहदारण्यकके चये गध्यायमे सुरक्षित 
एवा गया ६ - 

“जनकं वेदेह वेठ हआ था, उतर मय यक्वलम श्रा गये । उत 
(जनकते) पृ्ा- 

पेते गरे, पुरक दृच्छासे पा (किती) पूष वात (पणन) 
विष? 

दोनों हीरे पिए सम्राट्‌ ! ो कू करने तुभे ताया है, सं 
भुना चाहता ह । 

प्रभते नत्वा चलनि कह ध--वाणी ब्रह ह । 

जैसे मातापिता-प्ाचायंवाला (विक्षत पश्य) गोते, उती वर 
सुलनिते यह कहा--वाणी बरहम 1... भ्या उपवे दुभ उसका पराग 
(=स्यात) प्रष्ठ वतलाई ¦. 
^... हीं कतार} ` 
एकपाद (एक पैखाता) है प्रद्‌ 1 

तो (उपे) पुमे वतलाश्नो यश्व । 

वाणी आयतन ह, श्रकाश प्रतिष्ठा ई प्रता (मान) के एक 
उपासना करं । 

प्रजा कयां ह यकतवलमर । 

वाणी ही सपराद्‌ ! वाषीपे ही सम्राट्‌ | वनु (= / 


क = नी 


तुलना करो "दौषभीकाप" ( हिदीअतृबाद, तामपू्ी) 
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जाता हं; ऋम्वेद; यजुर्वेद, सामवेद, भ्रथर्वागिरस, इतिहास, पुराण, विया, 
उपनिषद्‌ श्लोक, सूत्र, व्याख्यान, भ्रनुव्यास्यान, ्राहूति, खान-पान, यहं 
लोक, परलोक, सारे मूत वाणीस हौ जाने जाते हे । सम्राट्‌ ! वाणी 
परमब्रह हं । जो एसे जानते हृए इसकी उपासना करता है, उसको 
वाणी नदीं त्यागती, सारे भूत उसे (भोग) प्रदान करते ह, (वह) देव बन 
देवोमं जाता ह । | 

“जनक वेदेहुने कहा--'(तुम्हं) हजार. हाथी-सांड देता हुं । 

“याज्ञवत्क्यने कहा--'पिता मेरे मानते थे, कि विना श्रनुशासन 
(== उपदेश) फे (दान) नहीं लेना चाहिए । जो कृष किसीने तुभे वत- 
तराया हो, उसरीको में सुनना चाहता हूं । 

मुभस उदङ शौल्वायनने कहा था-प्राण ही ब्रह्य हं । 

जसे माता-पिता-श्राचायेवाला गोले, उसी तरह शौत्वायनने कहा-- 
प्राण ही ब्रह्य हं । क्या उसने. , , , प्रततष्ठा वतलाई ¡7 

'. . . नहीं व्तलाई '. . ... 

हजार हाथी-पाड देता हू 1 

-(मनक--) भुभसे वक वा््णुने कहा--नेव दी ब्रह्य हं 1... . . 

मभस र्दभीविपति भारदाजने कहा--श्रो्रही ब्रह्म ह ।'. . . . 

भूमे सत्यकाम जावालने कहा-मन ही ब्रह्म हं । 

भसे विदग्ध शाकल्यने कहा--हृदय ही ब्रह्य है". . .. 

(जनक--) "हजार हाथी-ांड देता हू । 

“यानवल्क्यमे कहा--पिता मेरे मानते थे किं विना ग्रनुशासनके दान 
नहीं लेना चाहिए 

्रीर दूसरी वार जानेपर “जनकं वैदेहे दाठीपर (हाथ) फरते हृए 
कहा--'नमस्ते हो याज्ञवल्कय ! मुम अनुशासन (उपदेश) करो । 

“उस (याज्ञवल्क्य) ने कहा--जैसे सम्राद्‌ ! वड़े रास्तेपर 
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जानेवाला रथ या नाव पकड्ना र, इमी नरह शनं उपनिषदां 
(~ तत्वोपदमो) मे तेरे प्रात्माका समायान हौ जया हे । ठन नैर्‌ 
वृन्दारक (देव), श्रादय (= यनी) वेद-पद्ा, उप्रनिषन्‌-यूना न्‌ यरि 
छूल्कर्‌ जायेगा ?' 

“भगवन्‌ ! मे... .न्ीं जानता कि कटां जाङ्ना 1 

श्रच्था तो जहां त्‌ जायेगा उसेमं तमे व्रनलानाते ।' 

कटं भगवन्‌ 1 ' “ 

दुसपर यांजवन्यने अ्रखों श्रीर्‌ हयम दजार्‌ टोकर उपस्क जानं 
वाली केग-जसी पृधम हित्ता नामक नादिोका जिन कलै प्राणदा चां 
ग्रोर व्यापकं वतताया श्रीर्‌ कहा- 

वह्‌ यह नेति नेति" (= उतना दी नही} ब्राह्मा र, (जो) ग्रगृष्य= 
नहीं ग्रहण किया जा सकता ग्र-नंग नहीं निप्न टरो मन्ता 1. . . , जनकः । 
(श्रव) त्‌ भ्रभयकेो प्राप्त हौ गवा ॥ 

“भनक वदेहे कंटा--श्रभय तुग्हे प्राण टो, याघ्व्लय ! सोनिं 
हमं तुम ग्रभयत् नान करा रटे हो । नमसे टौ, यह विवेद { --देन) 
म (तुम्हारा) ट 2" 

(४) ्रात्मा, व्रह्म शरोर पुपुप्रि- "जनक वैदेहे पान याञजवन्वय 
गए जव तकं वेदेह श्रौर्‌ याजवत्येय प्र्निरोप्रमे एकन हृ 
(तव) यानवत्यने जनकको वर्‌ दिया । उचने उच्दानत्नार श्रणनका वः 
मागा, उस्न उस दिया । स्राटने टी परहिते पद्ा- 

याजवत्वय किस ज्योतिवाला यह पष्प ह ? 

्ादित्य-ज्योतिवाना नम्राट्‌ ! श्रादित्य-ग्योतिमे नी वह, , ; कमं 
करते ह्‌ } 


ठ, एता ह्य हं यानेवत्वय ! ्रादित्यके टवनेपर . . . . किय ज्योति 
वाल्ला. ... ? 


| चन्द्र-ज्योतिबाला , , , श्रग्नि-ज्योतिवाता, . . .' 
वाणी... . 


| 
| 
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रात्म-ज्योतिंवाला सम्राट्‌ ! श्रात्मा (रूपी) ज्योतिसे ही वह. . . . 
कमं केरता हं 
कौनसा हं श्रात्मा ?. 
जो यह प्राणोमं विज्ञानमय, हृदयम प्रान्तरिकं ज्योति (= प्रकाश) 
पुरुष ह, वह्‌ समन हो दोनो लोकोमें चार करता हं. . . . वह्‌ स्वप्न 
(देखनेवाला) हो ईस लोकंके मृत्युके सूपोको भ्रतिक्रमण करता ह । वह्‌ 
पुरुप पैदा हो, शरीरम प्राप्तं हो पापसे लिप्त होता ह, उत्क्रान्ति करते 
मरते वक्त पापको त्यागता हँ । इस पएरषके दो ही स्थान होते हह भ्रौर 
परलोक स्थान, तीसरा सन्थिवाला स्वप्नस्थान हं । उस सन्धिस्थानम 
रहते (वह) इन दोनो स्थानोंको देखता हं--इस प्नौर परलोक स्थानको । 
, , पाप श्रौर भ्रानन्द दोनोको देखता हं । वहु जव सोता हं, इस 
लोककी सारी ही मात्राको ले. . . स्वयं निर्माण कर, ग्रपनी प्रमा प्रपनी 
ज्योतिके साथ प्रसुप्त होता है, वहाँ यह्‌ पुरुष स्वयन्योति होता हं । न वहां 
(स्वप्ने) रथ होते, न घोडे (= रथ-योग), न रास्ते; विन्तु (बह) रथो 
रथयोगो, रास्तोको सृजता हं. . . .श्रानन्दोको सृजता हं । न वहां घर्‌ 
पण्करिणिर्यां, नदियां होती, किन्तु. . . , (इन्दे) वह सृजता हं । 
जिन्दरे जागत (-प्रवस्थामें) देवता ह, उन्हं स्वप्नमे भी (देखता ह) ; 
वरहा यह्‌ परुष स्वयन्योति दता ह । 
शो मै भगवातृको (ग्रौर) हजार देता हू इसके भ्रागे (भी) विमोक्षके 
वारेमे वततलावं । 
“ भवते कि बड़ी मछली (नदीके) दोनों कितारौमे संचार करती हं 
इसी तरह यह्‌ प्रप स्वप्न रौर वृद्ध (= जागृत) टन छीरोम 
संचार करता है । जैसे भ्राकादामे वाज या गरुड़ उदृते (उइते) धककर 
पोको इक्वाकर धोसलेका ही (ग्राश्रय ) पकढता है, इसी तरह यह 
परप उस रन्त (=-दछोर)की प्रोर धावन, करता ह, जह सोया हमा न 
किसी काम (भोग )की कामना करता है, न किरी स्वप्नको देखता हं । 
उसकी वह केर-जैसी (सूक्ष्म) हजारों शूट-निकली नीलपिगल ह्रित- 
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लोटिन (गस) पूणं हिता मामवः नादिं द... जिनमे... .गद्नं 
(गिरते) जना गिरता ह. . . जरो देवकी भाति रजाकौ भानि-मेदी 


परह सव कृ ह, (मे ही) सव ह--यह्‌ मानता ट; यद्‌ इसका परम नोक 
सो जसे प्रिय स्यीमे प्रालिनिन दौ (पृच्प) न व्राहरके बारेमे 

कृ जनिता, न मतरं ब्रारम; एत ह पट प्प प्राजञनप्रालमा (=क्र) 
से श्रालिनित दी न वाहरके बारेमे कद्ध जानता, न भीतरः भागे । त 
इसका स्प... .द६ । यहां पिता प्रपिता हे जता. माता ग्र-माना. मोप 
प्र-नोक, दैव अ्र-देव, वेद श्र-वेदहो जनि । यां नोर श्र-चोर, गभत 
ग्र-गभेधानी, चंडाल श्र-चंटान, पोत्कत (न्नम्नेय) प्रनोन्यम, धमणं 
प्र-भमण, तापस्‌ श्र-तापम, पुण्यम्‌ रहित, पापम गरिम दता द्र । उम नमय 
वह्‌ हृदयके स्ना योकमि पारदो नृकादोताद। यदि वहां उमे नरी 
देखता, तो देवत हृषु ही उमे नरी देना. म्रथिनामी दमने द्रष्टा 
(=ग्रात्मा)को दुष्टिका लोप नहीं दता । उमे विभक्ल (=भिप्र) 
दुसरा नही है, जिति कि प्‌ देसता 1... जरा दरम यता नन, वौ श्नन 
दूषरका देखे, दूरा दूमगेवो मधे. . . .वये... पानि... नने... 
संयुवत टो , , * ,वरिजानन करे |... दरष्टा पक श्रत राना 
द" यह हे ब्रह्मलोकः सम्राट्‌ 1" " 

(9) बरह्मलोक-रानन्द्‌-ग्रतनोकमे {निना यानं है। मो 
समान हए पाचचेवत्य्यने कहा-- 

मनृत्याम जे स॒तुष्ठ मृद. दूमर्‌कि श्रयिपतिन (दते भी) स्व मानष 
भेगसस्म्पत्रराता ९, उसका ( प्रतिर ) परनग्नाका एरभातदरदटे | १५९ 
मनष्यरे जो ग्रानंद ह, वह एवः मितरोका , > 


धभ 


4 श्रान्‌न्य *] ¶। #। 9 * » } शुन ५ 


१०५० पितर्‌ च्रानेन्द=१ गेपर्य-सोकः प्रानरः 
१०० गन्धव्लोकंः „ 2 कृमदेच 
१०५ केमदेव्‌ „+ ==१ ्राजानदव ,, 
१९० श्राजानदेव „ == प्रजापति-तोदः . 


|, | 


१०० प्रजापति-नोक „ = १ ब्रह्ा-तोकः 
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फिर उपमंहार्‌ करते-- 

“ ह परम-्रानन्द ही ब्रह्मलोक है, सम्राट्‌ ! ' 

` भो मे भगवानको सहृख देता हँ । पते प्रागे (मी) विमोधकेलिषए 

र वनलाप्रो 

यहां या्वत्वयको भय होने तगा---'राजा मेधावी ह, इन सुव (की 
प्रान करने }मे मुभ रोक दिया ।' (पुनः) बही यह (श्रात्मा ) दस स्वप्नके 
ननर्‌ रमण, विचरण कर्‌ पृष प्रीर पापको देखकर फिर्‌ नियमानुसार. . . 
मानृत प्रवस्याकरा दोह्ताहं।... .जमे राजाको श्राते देख उग्र्रत्येनस्‌ 
(न्मनिक), सृत (=सारभरी) ग्रामणी (=गाँवके मुखिया) श्रनन-पान- 

नियास प्रदान करने दं --्रह म्रा रहा हं, ण्‌ भ्राता है" इसी तरह इस 
नरह आर्नकनिप्‌ मारे मरत (-- प्राणी) प्रदान करते दरै--वह्‌ ब्रह्य ग्रा 
न्ह द-प प्राताहं।.... 

(ग) मैतेयौको उपदेश--याजवत्वयकी दो स्तर्या शरी-मैत्रेमी 
मरौर करातथायनी । याजवत्व्यते धर दछोडते वयत जव सम्पत्तिके वेटवारेका 
प्रस्ताव किया, तो मेत्रयीने ग्रपने पनिमे कटा-- 

^“ श्रगवन्‌ ! यदि चित्ते पृणं यह भरारी एृथिवी मेरी हो जाये, तो 
र्या उसने मे प्रमृत टोऊगी ग्रववा नही 

नही, जंमे सम्पत्तिवालोका जीवन होता है, वेसा ही तेग जीवन होगा 
प्रमृनत्व (=मृक्तपद)की तौ राधा नहीं ट | 

उय (न्लमेतरेयी)ने का जिसमे मं श्नमृत नही हो सकती, उते 
(मे) क्वा करगौ । जौ भगवान्‌ जानते ह, बही मुमसे कहं ॥ 

पावयते कामारी श्रिया हो श्रापने सवसे प्रिय (वस्तु) 
मामी, प्रच्छ तौ श्रापको यह यतलाता हे । मेरे वचनको ध्यानम करो ।' ग्रौर 
उमनं नद्रा--श्ररे ! पततिकी कामनाकेलिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी 
वामना (भोग) लिए पति प्रिय होता दै । श्रे ! भार्याकी कामनाके 
ततिर भार्या प्रिया नहीं होती, श्रपनी कामनाके लिए भार्या प्रिय दती हं । 
, पृत्र.. वित्त... पगु, . . ब्रह्म. , , क्षत्र. . . . लोक 
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देव... .वेद,.. .भूत. . . . स्वकौ कामनाकेनिए मवं (= सव व्तुए) 
प्रिय नहीं होता, ग्रपनी कामनाकेलिए सव प्रिय हाता द्‌ । श्रे ! परात्मा 
(श्राप) ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्व, निदिध्यास (न्तध्यान) करन 
योग्य हं । मेन्ेयि ! ब्रात्माके दुष्ट, श्रुत, मत, विनात दौ जानेपर यह्‌ 
सव (विद्व) विदितौ जानादहं। ब्रह्मञ्न द्रयादेताटह, जौ 


श्रात्मासे श्रलग ब्रह्मको जानता हं । क्षत्र... नोक... देव... वद 
... -भूत (प्राणी)... .सवे....1 ग्रह्‌ जो. प्रत्ना वदरी ब्रह्म, 


क्षत्र... लोक... देव... वेद... .भून... -नवंदह। .. . जम 
सभी जलोका समुद्र एकायन (= एकथर) ह; पम ही सभी पर्णक न्वक 


. . . गोका नासिका... -गसोकी चजिद्रा. .. स्पत नेध्र.... 
गन्दोका श्रौत, . . . .सकल्पोका मन. . . .वि्या््रोका हदव. . . .करमोका 


हाय . . . . ्रानन्दोका उपस्य (= जनन-उन्दरिय) . . . . विरमो (= त्यागो) 
कोगृदा.. . .मागेकि पैर... -सभी वे्दोकी वाणो एकायन । सोने 
सधा (-=नमबः) पूणं होना द वाह भीतर (कंटीं) चिना द्धो सारा 
(लवण-) स्सपूणं ही टै, दसी तरह्‌ श्रे ! म॑ श्रात्मा बाहर मौतर (कीं) 
न चो प्रज्ञानपू्णं (== प्रनानघन) ही हं । इन (गरीरै) भतत 
उठकर उनके वाद दी विनष्ट हो जाता है, रर ! मरकर (प्रेत्य) चंग 
नहीं हं (यह म) कहता ह \ 

“. . . -मंत्रेयीने कहा-“पटी मृभे भगवान्‌ने मोहे डाल दिया. म॑ 
इसे नहीं समभ सकी ।' 

उस (= याज्ञवल्वय)ने, कहा--श्ररे ! म मोह (की वात) नह 
कहता । श्रविनाश ह रे ! हः ्रात्मा; उच्छिन्न न टोनेवाला ह ¦ जहां 
त हो वहा (उनमेसे) एकं दूसरेको देवता . ९. -मूषता. . . .चखता. . . 
नोलतता . . , .सुनता . . . .मनन करता. . , चता. . . . विजानन करता 
हं; जहां कि सव उसका ्राला ही है, व्ह किससे विसको देवे. . , 
विजानन करं । सो यह्‌ नेति नेति" आत्मा प्रगृह्य नहीं ग्रहण किया जा 
सक्ता ० अ्रग=नहीं लिप्त हो सक्ता है। ,.. मैरेयो ! यहं 
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(जो स्वयं ) वेका वि्ाता (== जाननहार) ह, उसे किससे जाना जये, 
यह मव्य ¦ तुभे श्रनुशासना कह दी गई । प्ररे | इतना ही श्रमृतत्व 
ह ।' यह्‌ कटे याज्ञयत्वेय चस दिये 1" 

धानवलेयवेः एन उपदेोम पत्ता तेगता हु, कि यद्यपि प्रभी भी जगते 
्रस्यार्यानका यगाल नहीं उठा था, श्रीर न पीके योगाचारो ग्रौर्‌ येकरान्‌- 
यायियोकौ भति “रह्म सत्यं जगन्‌ मिथ्या" तक वात प्रहुवी थी; तो 
भी मपि श्रीर्‌ मितमे पानवत्वेय ब्रहासे प्रतिरिक्ति किसी श्रीर्‌ तत्वका 
भान रोता, एते स्वीकार नहीं करते थं । भ्रानदाकी सीमा प्रहा या ब्रह्मलोक 
हे--वह रिफ प्रभायात्पक गणोका टी धनी नहींह्‌ । ब्रह्य सवके भीतर हं 
प्रौर मवको श्रन्दर नियमन करता (= ग्रत्तर्यामी ) ह । यद्यपि भ्रन्तमं 
यानवत्वयनं प्ररत्रार दछरोडा, किन्तु सन्तानरहित एक वृके तौर पर । घर 
छ्टोधने यक्त उनका ग्रहानां (=दर्यन) पहिले ज्यादा व्‌ गयाभरा, 
एनी संभावना नहीं है । पिले जीवनम धन श्रौर कीतिं वोनोका उन्होने 
पव्‌ मग्र किया वह हम दस्र चके टं । याजवल्व्यके ममयम कर्म-काडपर 
जवर्दम्न संदह होने नगा था, यजमे ताखों खच सरनेवातें क्षत्रियकि 
मनमे प्रहितोी ्रामदनीके संव में घतरनाक विचार पदा हो रहं थं । 
माथ ही गहत्यागौ श्रमण शौर तापस साधारण लोगेकिो श्रपनीं तरफ खीच 

धे । एमी श्रव्रेथामे याज्यस्य श्रौर उनके गृर श्रारुणिकी दाक्षनिक 
विचार्याराने ्रह्यणोकं नेतृत्वको वचानेमे वहत काम किया ।- (१) पुरानं 
ब्राहमण टन वा्तोपर्‌ टे हए ये--यननसे लौविक पारलौकिकं सार सुख 
प्रास होते ह। (२) ग्राह्मण-विरोवी-विचार-थारा कहती थीय, 
कमर्याट फजत है, इन्द्रं लोकमें कितनी ही वारं प्रसफत हते देखा गया 

राह्मण श्रपनी दक्षिणा सोभते परलोवका प्रलोभन देते ह । ( ) 
दतपर श्रारणि-यामेवतमय का कंटूना था--ज्निकेः विना कमं वहत कम 
फ़न दतरा ह । जान सर्वस्व साधन ह, उमस हम उस श्रक्षर्‌ ब्रह्यके पि 
जाति # निन्नका श्रानंद समी प्रानंदोकी चरम सीमा ट । इस ब्रह्मलोक 
तो हम नीं देवते, किन्तु वह्‌ है, उत्को हृत्कौसी भ॑की हमे गाद निद्रा 
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(मृपुप्ति)में मिलती ह जर्हा- 
“जव सो गये हो गये चरावर । 
क्व शाहो-गदामं फकं पाया 1“ 
इन्द्रिय-प्रगोचर इस ब्रह्मलोकके स्यालको मजवूत कर देनेपर यन्- 
फल भोगनेवालेकेलिए देवलोककी सत्ताको मनवानेका भी काम चल जाता 
। सवं-भेष्ठ ब्रहयज्ञानी याजवत्वेय यके वेद (यजुवद) के मुख्य श्राधार 
नथा यजुवेदके कर्मकाण्डीय ब्राह्मण--नतपथ ब्राह्मण-के महान्‌ कर्ता 
द । यज्नरूपीं श्रद्द प्लवोको उन्होने सवसे श्रधिक ठदटृता प्रदान की | 
उपनिषद्के इन ऋषियोने ग्रपने मारे ब्रह्यनानके साथ पूनर्जन्म' परलोककी 
वात डोडी नहीं । सामाजिके दृष्टिसे देखनेपर प्रोहित्त वरगके श्रार्थिक 
स्वार्थपर जो एक भारी संकट श्राया था, उसे यनोकी प्रभाको पर्वतं 
प्रधान स्थान दिलाकर तो महीं, वलिक स्वयं गृह वनने तथा श्रद्धा-दक्षिणा 
पानेका पहिले भी मजनूत दूसरा रास्ता- त्रह्मनान-प्रचार- निकालकर 
हटा दिया । भ्रव जहां ब्राह्मण पुरोहित घन प्राने यन्नोमे श्रद्धा रखनेवालेकी 
सन्तुष्ट कम॑कांड दवारा कर सकते थे, वहाँ बराह्मण जानी वद्धिवादियोको 
रहम भानसे मी सन्तुष्ट कर सकते शरे । 


४ -सत्थकाम जाल ( ६१० ३० प॒ ) 


(त्यकाम जावालका दशन जैसा हम छन्दोग्यमे पाते हँ शरीर उसके 
"कट करका जो स्थूलसा ठंग है, उससे वह्‌ समय याज्ञवलवयसे पहूलेवाली 
पीदीका मालूम होता हं । याजवत्वयके यजमान जनक वेदेहुभने सत्य-कामसे 
भ्रपनं वात्लिापका जिक्र कियाहै, उससे याज्ञेवल्वेयके समयमे उसका होना 
सिद्ध होता ह । प्रपने गुरं हाद्िभत गौतमफे अतिरक्त गोभ्रुति वेयाघ्र- 
प्च का नाम सत्यकामके साथ श्राता ह" वेयाघ्रपद्य उसके रिष्योमें था । 





इस कालको सामाजिक व्यवस्था लिए देखो मेरी “कोलासे गंप? 
भवह जवलि पुपठ ११य-३४ र वृह्‌० ४।१६ १ छ० ५।२।३ 
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( १ ) जीवनी--सृत्यकाम जावरातके जीवनके वारेमे उपनिषदे 
हमे इतना ही मालूम होता है- । 

सत्यकाम जावालने (ग्रपनी) मा जवालासे पृछा- भ ब्रह्मचयै- 
वात्न करना चाहता हृं... ., मेरागोत्रक्याहै?' 

बहुतोके साय संचरण-परिचारण करती जवानीमे मेने तुभे पाया । 
द्गसिए म॑ नहीं जानती कि तेरा क्या गोत्र है । जवाला तो नाम मेरा है. 
प्यकाम तेरा नाम, इसलिए सत्यकाम जावाल ही तू कहना ।' 

“तव वेह हाद्िमते गौतमके पास जाकर वोला--भगवानके पास 
्रह्मचपेवासे करता चाहता हू, भगवानृकी चिष्यता मुभे मिले ।' 

“उसमे पृद्धा--क्या हं सोम्ब । नैरा गोत्र ?' 

“उसने कदा--“मे यह्‌ नहं जानता भोः ! मसि पुछा, उसने मृगे 
कटा--वहूतोक साथ संचरण-परिवारण करती जवानीमे मने तुभं पाया । 
, . .सत्तयकम जावात ही तू कहना । सो मँ सत्त्यकाम जावाल हुं भोः | 

“उससे (==गीन्‌मने) कहा--श्र-ब्राह्मण एमे (साफ-साफ) नहीं कट्‌ 
सक्तां । सौम्य | समिधा ला, तेरां उपनयन (=रिष्य नाना} कर्णा, 
त्‌ मत्ये महीं हटा ।' 

(२) अध्ययन--“. . .उपनयनके वाद दुवली-पतली चार सौ 
गौग्रकि हवाले कर (हागिद्रिमत गौतमने ) कहा-- सोम्य ! इतके पी जा । 
, , , हजार हुए विना नहीं लौटना ।' उसने कितने ही वषं ( =वपंगण) 
प्रवास किये, जव कि वहु हजार हो गई, तव ऋषभ ( =-सांडने) उसके 
पास श्राकर्‌ (वत्त) सुनाई--!हिम हयार हो गए, हमे श्राचार्य-कृलमे ले 
तरलो । श्रौर मं ब्रह्मका एक पाद तुं वतलाता हूं । 

'वतलाये मुके भगवान्‌ 1" 

पर्वं दिवा एक कला, पच्छिम दिशा एक कला, दक्षिण दिका एकं 
कला, उत्तर्‌ दिया एक कतना--यट्‌ सोम्य | ब्रह्मका प्रकाशवान्‌ नामक चार 


' छं ० ४1४१-५. 
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कलावाल्ता पाद ह । (श्रगला) पादे श्रम्नि तुमे वतलायेगा ।' 

"दस॒रे दिन उसने गा्योको हकिा । जव सध्या ग्रा, तो अग को 
जगा गायको घेर, समिधाको स्वकर भ्रागके नामने वा । उ ्रमनिने 
प्राकर कहा--सृत्यकाम्‌ 1 ' 

"भगवन ! ' 
ब्रह्मका एक पाद मे नुमं वतलाता हूं । 

'वततला्ये मुभ भगवेन { 

पृथिवी एक कला, प्रन्तरिक्ष. . ., चौ... .नमृद्र एक क्लां | 
यह सोम्य-्रह्मका अनन्तवान्‌ नामक चार्‌ कलावाना पादै |... तस 
तुभे (म्रगला) पाद वतलयेगा ।' 

५... .श्रगि... भूर्य... .चन्ध.., .विचुन्‌. .. .कलाह। यह्‌ 

, ज्योतिष्मान्‌ नामक. . . पाद दँ 1... .मदृगु तुमे (श्रगला) 
पाद वतलायेगा ॥' 

- "प्राण... चक्‌... श्रो... मन... .क्लाह। यह 

. , ्रायत्तन (= इन्द्रिय ) वान्‌ नामक... पादह)" 

वह्‌ प्राचायकूलमे पंच गया । प्राचार्यने उसमे कहा--सस्यकाम! ' 

भगवन्‌ । -उत्तर्‌ दिया 1" 

्रह्मवत्ताकी भाति सौम्य ! त्‌ दिदे रहा है, किसने तभे उपदन 
दिं ?' रि # 

(वह) मनुष्योमेभे नहीं थे 1. . . भगवान ही मभ इच्छानसार्‌ 
¶्नला सकत ह्‌ । भगवान्‌-जस मसि सुना है, श्राचायके पासे जानी विया 
उत्तम प्रयोजन (-=समाधि)को प्राप्त करा सक्ती है । 

(श्राचायने) उससे कहा--पहं चटा कध नहीं ह !' ” 

इसस धृतना ह्‌। पता लगता ह कि गौतमने मच्यकामसे कई वर्षो गाये 
चरवाई, वहीं चराते ववत पयुप्रो श्रर प्राढ़ृतिक वस्तग्ोसे उसे दिनार 
लोको, ्राङ़ृतिके शक्तियों श्रौर इन्दियोपे व्याप्त प्रकारमान्‌, ज्योति 
स्वरूप इन्त, (= चेतना) प्रक ब्रह्मका जान हयम 
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(३) दाशंनिक पिचार--स्यकाम ्रह्मको व्यापक, प्रनन्त, चेतन, 
प्रकादावान्‌ मानता था, यहु ऊपर ग्रा चूका । जनकको उसने “मन ही ब्रह्म" 
का उपदेदा किया था, भर्थात्‌ ब्रह्म मनकी भांति चेतन है । उसके दसरे दा 
निक विचार (ग्रंखमेका पुरुष ही ब्रह्य हं प्रादि) उस उपदेशसे जाने जा 
सकते ह, जिसे कि उसने श्रपने दिष्य उपकोसल कामलायनको दिया था \-- 

उपकोसत कामलायनने सस्यकाम जावालके पास त्रह्मचय॑वास 
( =यिष्यता) किया । उसने गुर्की (पूजा की) प्रम्नियोकी वारहु वषं 
तके सेवा (न्=परिचरण) की । वहु (सत्यकाम) दूसरे निष्योका 
समावत्तन (निधा समाप्तिपर विदाई) कराते भी इसका समावर्तन नहीं 
कराता शा । उससे पत्नीने कहा- 

ब्रह्मचारीने तपस्या की, श्रच्छी तरह भ्रग्नि-परिचरण किया। 
क्या तुभे ग्रग्नियोने इसे वतलानेको तीं कहा !" 

^“ (मेत्यकाम } विना वत्तलाये ही प्रवासं कर गया । उस (=-= उपकोसल ) 
ने (चित्ता-) व्याधिके मारे खाना छोड दिया । उसे श्राचायं-जायाने कहा-- 

ब्रह्मचारिन्‌ ! खाना खा, क्यो नहीं खाता ?. 

ठस पुरुपमं नाना प्रकारकी बहुतसी कामनाएं हं । मँ (मानसिक) 
व्यायियंमि परणं हं । (ग्रपनेको) नेष्ट करना चाहता हूं ।' 

इभे वाद जिनं श्रग्त्योकी उसने सेवा की थी, उन्होने उसे उपदेश 
दिया- 

प्राण ब्रह्मरै... .प्राणको प्राकार भी कहते हुं... .जो 
यह श्रादित्यमें परप (=श्राता) है, वह्‌ मं (= सोष्टम्‌) हु" व्ही म॑ 
जो यह चन््रमामे परप (ग्रामा) ह, वह्‌ (= पोऽहम्‌) 


। 


मं 

ह 1. ह" 
वही मेहं... .जो यह्‌ विदत पुरुष हं वह मं हू, वही मं हं । 
साथ ही श्रग्नियोने यह्‌ भी कहा--'उपकोसल ¡ यह विचा तू हमसे 


जान, (वाकी) श्राचायं तुमे (इसकी ) यति वतलायेगा 
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प्राचायने प्रानेपर पृ्ा--“उपकासन 


भगवन्‌ ! ' 
शम्य ! तेरा मखं त्रहयवे्ाकौ भानि दिनाः द ररा ट । विसे 


तुभे उपदेवा दिया ॥ 

कनि मृभे उपदेण देता मोः {. | 

पी भ्नौर पृद्नेपर्‌ उपकोनलने वात वतलाई, नव सस्यकामने कटा-- 

नोम्य ! तुभे लोकि व्रागमे ह उन्होने का, म॑ नुमः वटे (जान) 
वतलाञ्गा; कमल-पत्रमे पानी नही नगनेकौ तरह एना जाननेवामोमें 
पापकम नहीं लगता । | 

कहं भगवन्‌ ।' 

यहं जो श्रमे पृरप दिलाई पटृना ई, यह च्रान्मा द । यह त्रमृत 
ग्रभय ह्‌, यह्‌ ब्रह्म है ।' 


५-सयग्वा (= गाड़वाला) रेक 


नवुग्वा र्क्व उपनिपत्कालके प्रसिद्ध ही नहीं आरसम्मिक कपिं 
मालूम होता ह । वलग नाप जरतां भावे पागलोकौ भाति चमने 

स्हना, तेवा राजान्न श्रार्‌ सम्पत्तिको पर्वाहु न करना पा-एक तय प्रकारनः 
विचारकोका नमूना पेल करना भा । युनानमें दियोजेन' (८१०-२२२ ५ 
पू०)--जो कि चन्द्रगुप्त मौर्ये राज्यारोहषके साल मरा--भौ श्म 

तेरह्का एके फक्कड दादानिक हेग्रा था, श्रपने स्नान-भाजनमे यैदे 
उपदेग देना उसका मदहर ह 1 भागते दस तरे फवकड- चारे हे उनमें 
विचारोकी मौलिकता हो यानो ्रभी भो सिद्धे महात्मा समभे जातें 
६। यन्ञवत्करयन जा ब्रह्मनानीको वालककी भाति रहनको षात्त कही थौ 
कह सयुग्वा गन्ता ीके प्राचरणसे श्राकृष्ट हकर कही मातम टेती ह ; 
इतना होते मी सयुग्वा श्रव्यात्मवादी नहीं ठेठ भौतिवादी दां निकः 


#॥ 


॥ {1086068 । वृहू © 
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धा, वह्‌ त्सारका मूलत उपादान यान्तवत्क्यके समकालीन अनव्सिमनस्‌! 
(लगम ५८०-४२४ ई० ए०)की भांति वायुको मानता था । 

रेकका जीबन शौर उपदेश--सिफं छा्दोग्यमेगरौर उसमे भौ सिषं 
एक स्यानपर सयुग्वा रेक्वका जिक्र प्राया ह- 

(राजा) जानभुति पौत्रायण श्रद्धासे दान देनेवाला, वहुत दान देने- 
वाला रा, (अत्तियियोके लिए) व्हुत पाक (वाटनेवाला) था 1 उसने सर्वत्र 
भ्रावसय (== पयथिकशालाए, धमंशालाएं) वनवाई थीं, (इस स्यालसे कि! 
सवत्र (लोग) मेराही (रत्न) खायगे । हंस रातको उड़ रह थे । उस समय 
एक हसने दृसरे हंससे कहा- 

हो-हो-ि भल्लाक्ष ! भल्लाक्ष ¡ जानश्रूति पौत्रायणकी माति (यहाँ) 
दिनकौ ज्योति (=ग्रगि) फली हुई है, सो छु न जाना, जल न जाना ॥ 

“उमे दूसरे उत्तर दिया-'कम्बर ! त्‌ तो एेसा कह रहा है, जैसे कि 
वह्‌ सयुग्वा रेक हो ॥ . 

कंसा ह सयुग्वा र॑क्व ?' 

जसे विजेताके परास नीचेवाले जति ह, इसी तरट्‌ प्रजाएं जो कू 
्रच्छा केम करती ह वह उत (=रेक्व)के ही पास चले जते हं. . .. 

“जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया ! उसने वड़े सवेरे उत्ते ही क्षत्ता 
(-ेकरेटरी) से कहा--श्ररे प्रिय ! सयुग्वा रैक्वके वारेमे बतलाभ्रो न ?' 

"कंसा सयुग्वा रेक्व ?' 

जसे विजेताके पास नीचेवाले जाते हं... . 1 
नके वाद क्त्ताने कहा--नहीं पा सका । 

“ (फिर) जहां बराह्मणोको दृढा जा सक्ता हं! वहाँ ददो । 

“वह्‌ शकटके नीचे दाद सुजलाता वैटा हृग्रा था । (क्त्ताने) उससे 
पू्ा--'भगवन्‌ ! तुम्हीं सुगवा रेक्व हौ ?' 

भेहीहरे!'.... | 
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"कषत्ता . . . . लौट गया । तव जानशरति पौत्रायण द नी गायो, निप्क 
(= ग्रगफीं या सुवणं मूद्रा), खचरौ-रथ लेकर गवा, र उसने ब्रोना-- 

रवव ! यह छैसौ गाये ह यह्‌ निष्क है, यद्‌ सचरी-ग्य ह । भगवन्‌ ' 
मे उस देवताका उपदेन करो, जिस देवताकी तुम उपासना कर्ने द । 

^ (रेक्वने) कहा--हृटा रे मुद्र ! गायोकेः साग्र (यद्‌ मव) नरदरी 
पास रहे ।' । 
“तव फिर जानश्रुति पौत्रायण हजार गाये, निष्व, सचरी-ग्थ (श्रीर्‌ 
भरपनी) कन्याको लेकर गवा--़ीर उसत वोता-- 

"सवव ! वह्‌ हजार गार्य ठ, वह्‌ निष्क ह, यह्‌ खनरौ-गथ दर, व 
(तुम्हार लिए) जायो (= मार्या) हे, यहे गाव ट जिस्म तुम (द्रम मपय) 
वैठे हए दौ । भगवन्‌ ! मुभे; उपदे दौ । 

“(रक्वने) उम (कन्या) के मृस्रको (हायस) उपर उठते हए कहा-- 

हटा रे श्र ! इन सवको, एसी मरक रादा त्‌ मभेपते (उपदे) कट्‌ 
लवायेगा। . . . . वायु ही मूल (न्=संवमं } ट्‌ । जव प्राग ऊंपर्‌ जानी ह वायुम 
ही लीन होती हं। जव सयं ग्रस्त होता हे, वायम ही लीन रोता ह । जद चन्र 
प्रस्त हाता हे, बायुमं ही लीन होता हं । जवे पानी मूता हे, वायम ही लीनं 
होता ह । वायु ही इन सवको समेदता ह ।--यह देवनाग्रेकः बारेमे । म्रवर 
दारीरमं (=ग्रध्यातम) प्राण मूल (मुयर्ग) ह॑ वह्‌ ज सता ह, बाणौ 
प्राणम ही लीन होती है... चकु... .धोत्र.. , मन प्राणमे ही लीन 
होता है. . . .1 यही दोनों मूल है--देवोमे वायु, प्राणेमिं प्राण 1' “ 

इस प्रकार भोतिक जगत्‌ (देवताश) श्रीर्‌ रीर (= शरव्यात्म ) 
दोनोमं वायुको ही मूलतत्त्व मानना रैक्वका दर्भन धा } रैववको फवकद्पन 
वहत पसंद था, इसलिए "राजकन्याको किए वैलगादीपर विचरना, रौर 
गाड़ीके नीचे वैठे दाद खृजलाना जितना उसे पसंद भा, उनना उसे गाँव 
सोना, गाये, रथ नहीं । 


"चदा चन्या 
स्वतंत्र विचारक 


जिस समय भारतम उपनिषद्के दाशेनिक विचार तैयार हो रहे थे, 
उसी वक्त उससे उलटी दिकाकी श्रोर जाती दुसरी विचार-धाराए भी चल 
रही थी, स्वयं उपतिषद्मे भी इसका पता लगता ह ।' सयुग्वा रेक्वके 
विचार भी भौतिकेवादकी श्रोर कते थे, यह हम देख चुके ह । येतो वे 
विचारक थे, जो किसी न किसी तरह वैदिक परपरासे ग्रपना संवंधं वनाय 
रखना चाहते थे, किन्तु इनके ्रतिरिक्त एसे भी विचारक थे, जो वैदिक 
परपरासे श्रपनेको बेधा हीं समभते थे, श्रौर जीवन तथा विद्वकी पह- 
लि्योको वैदिक परपराते बाहर जाकर हल करना चाहते थे । हस “भानव 
समाजे कहू चुके है, कि भारतीय भ्रार्योका प्रारंभिक समाज जब श्रपनी 
पितृसत्ताक व्यवस्थासे भ्रागे सामन्तवादकी ग्रोर बढ़ा तो उसकी दो शाखाएुं 
हई, एक तो वह्‌ जिसने कुरूपंचाल (मेरठ-र्देलखंड) भ्रौर आसपासके 
प्रदेशमे जा राजसत्ता कायम की, दूसरी वह जिसने कि पजावे तथा मल्ल- 
वज्जी (युक्तप्रान्त-विहारकी सीमाग्रोपर) मे श्रपने सामन्तवादी प्रजा 
तच कायम विये । इनके अ्रतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिए, किं 
सिन्धु-उपत्यका श्रौर दूसरे मू-भागोमे भी जिस जाति (असुर) स ्ा्योका 
संयषं हमा था, वह्‌ सामन्तवादी थे, राजतांनिक थे, सभ्य थे, नागरिक थे । 
उनके परास्त होनेका मतलब यह नहीं था, कि सभ्यता प्रौर विचारोमे जौ 
विकास उन्होने किया था, वह्‌ उनके पराजयके साग्र वित्कूल लुप्त हौ यया । 





! तद्धैक श्रः श्रसदेवेदमग्र ्रासीत्‌ एकमेवाषितीयं तस्मादसतः 
सज्जायते"! छ० ६।२१ 


णठ दक्षन-दिग्दशन [ ब्रध्याय १५ 


ईसा-पर्वं छर्दी-सातवीं सदी जव कि भारतम दननका सरति पर्हिल- 
पहिल फूट निकला, उस समय तीन प्रणालिर्या मीजूद पी--तदिक (त्राह 
णानुयायौ) भ्रार्य, श्र-वंदिक (ब्रह्मणोपि स्वतंत्र, या प्रात्य) श्राय, शरीर 
न-त्ायं । इनमें वैदिकं ग्रौर प्रवैदिक श्रायेकरं राजनीतिकं (-ग्रारथिक) क्षत्र 
मौजद थे गणो ( =अजातनो) मे सूनकी प्रधानता मानी जानिते राजनत्निमं 
सीघे तो वह दखल नहीं दे सकते थे, किन्तु उनकुलिए राजतत्रामि सुविवा 
भ्रधिकं थी 1 वहां किसी एक कवीले (== जन)की प्रानेतता न दोनितते नाजा 
ग्रौर प्रोहितकी त्राधीनत्ता स्वीकार कन लेनेपर्‌ उनकेतिणि भी सास्यन 
उच्वपद ग्रौर कमी-कभी तो राजपद पर भी पहुननका नुभीतता या । एतना 
ोनेपर भी दशन-युगके ्रारभ होनेसे पष्िल श्रनाय-मं्करतिते ्राय-नच्नि- 
को श्रलेग रखने हीको कोरिश की जाती रही । वव-संरिताएं उखदरए, 
व्राह्मणोको देखिए, कहीं रनाय -यामिक रीति-रवाजोको चेन या समन्वयकां 
प्रयास नहीं मिलता--इसका श्रपवाद ग्रदि ट्‌ तो ग्रयवयेद; किन्तु वरखके 
समय (५०५ ई० १०) त्तकः वेद ग्रभौ तीन ही पै, वृदधके समकालीन उप- 
निषदोमें इसका नाम तो भ्राता हं, किन्तु तीनो वेदोके बाद चिना चेद-विे- 
पणके--ग्रथववेद नहीं श्रायर्तण' या श्रयतीगिरसकर नाम्भः तो भी 
प्रथवेवेद निम्न तलपर श्रायं-ग्रनायं धर्मो मच-तत्रो, टौने-रोटको--क 
मिश्रणका प्रथम प्रयल है । ददोनकी शिक्षा यथपि दासस्वामी दो वरगो- 
मेँ विभन्ते समाजमें जरा भी हेरफेर करनेकेलिए तयार नहीं ह तो भी 
मानसिक तौरपर इस तर्के भेदको मिटानेका प्रयत जरूर करती 
द ।--इस दिशामे वेदिक दर्दन (-=उपनिपद्‌ का प्रयत्न जितना हेमा 
उससे कहीं अ्रधिक प्रयत्नशील हम श्र-वैदिक द्ंनोको पाते है । यदधने 
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छान्दोग्य (श) भी कर वार तीन ही वैदोका निक किया 
गया है ! 


बुद्ध-पलीन दद्मितिक ] भारतीय दर्षन णभ 


जातिमेद या रगे प्ररने (श्रा्य-श्रना्य-मेदं )के उठा देना चाहा । यही 
दनि उने, त्राजीवकं श्रादि धमकि वागेमंभीहं। 
न स्वतेभ्र विचारकोमं चावेकि शरीर कपिले दर्शन प्रथम ग्राते ह 
यादं च श्रा उनके स॒मकालीने तीर्थकर (स्सम््रदाय-परवतकं) । 
{ १-उृद्धके पिरे दादोमिष 
चादोक्ष 

मौतिकवादी दशनको हमारे यहाँ चार्वाक दर्शेन कहा जाता है । 
चार्वाका शव्दापं हं चवानेके सिए म॒स्तेद या मो खाने पीने--इस दनिया- 
ठः भौगको ही स्व कृद प्मभत्ता ह । चार्वाक मत-संस्थापक ग्यक्तिका नाम 
नहीं द्रं । त्रत्किं परलोके पनजन्म, देववादसे जो लोग इत्कारी थे, उनके 
निष्‌ यह गातीके तौरपर द्स्तमान किया जाता धा । जड्वादी ददने 
भराचायोमं वृहस्प्िका नाम मिलता दं । वृहस्पति यायद सूत्र, सपमे 
ग्रपने दर्मो लिखा था । उसके कृद सूत्र कहीं-कहीं उदेत भी मिलते 
ह! दन्तु हुम दे्ेगे कि सृत्र-ह्पेण ददनोका निर्माण ईसवी सनके वादस 
प॒र दग्रा हं । बुदधके सेमकालौन श्रजित्त केयकम्बल भी जडवादी थे, विन्तु 
म्ह धाक नोगेको उतारना पसंद न करते थे। प्राचीन चार्वाक- 
मिदान्त जट्वादके सिद्धान्त थ--वर गही, ग्रात्मा नही, पुनजन्म श्रौर 
परलोक नहीं 1 जीवनके भोग त्याज्य नहीं श्राह्य हं । तजवे (भ्रतृभव) 
मार ृद्धिकौ हमें सत्यक श्रन्वेपणकेलिषए श्रपना मा्गेदकषक वनाना चार्हिए । 
चार्वकि ठर्शनके कितनेही श्रौर मेतव्य हमें पचे ्रथोमे मिलते हं । वह्‌ 

ठम पिद्धसे विकासकी चीजे हं । उत्क वारेमे हम राग कहगे | 

; २-दुद्ध-कालीन शरीर पके दाशेनिकं 
(५००-१५० ६ पू) 

ट्मने “विद्वकी रूपरेता "मे देखा, कि चेतनः प्रकृततिके राज्यम गति 
गान्त एकरस प्रवाहृकी तरह नहीं, वत्कि रहु-रह कर गिरते जल-अरपात या 
मदकवृदानकी माति दती ह । "मानव समाजे भी यही वात मानव- 
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संति, वंन्नामिक ग्राविष्कारों श्रौर सामाजिकं प्रगतिके व्रारेमे देवौ । 
दशनक्षत्रम भी हम यही वातं देखते दै-- कद समय तकं प्रगति तीव्र 
ठीती है, फर्‌ प्रवाह रय जाता ह, उसके बाद एकव्रित दोती शग्रिति एक 
वार फिर फट निकी देख पडती ह । हर वादके प्रतिवादे, जान पडता 
ह, काफी सगय लगता द, फिर संवाद फूट निकलता द । यूरोपीय दर्षन 
इतिहासम्‌ म साप रीत चीयी शताब्दीका समय दर्नकी प्रातिका 
मूनहरा शमय ईवत ट; फिर जो प्रवाह क्षीण होता दहतो तेरहवीं सदमे 
कद्ध पूगवुगादृट दती दीस पडती ह, ग्रीर सृत्रहवीं सदमे प्रवाह फिर 
तीग्र हौ जाता दं । भारतीय एतिहातनमे {० प्‌ प्ह्वीसि तैर््वी सदौ 
मरट्ाज, विष्ट, विश्वामित्र जंमे प्रतिभाणाली वंदिकं कविका समय 
द! पिर यँ सदियोकि कर्मकांडी जंगतकी मानसिक निदराके बाद हम 
२५ १० मतय -दद्वा-पारयां रुद्रिय दससके स्यम प्रतिमत्का जागते 
दत ‡। एन तनि भदियृकि परिश्रमके वाद, मानो धान्त प्रतिभा 
स्वार्थयकतिएठ सदिवोकी निदराको श्राचद्यक समभती है, श्रौर फिर 
असक दूय सदाम. तनि पदिमों तरक यनानी गर्ने प्रभावित हो, वह 
नग्राजुनकं दशनके सपमे फूट निकलती ह । चार सदियों तक प्रवाह प्रवर 
हता जता ६ ठक्तक वराद प्राद्वीं ग्रोर बारहवीं सदीमे पिधाय थोडीमी 
फर्बट यदलनेकं वहु अरव तकं चिरसुप्त्‌ ह । 


उपनिपदु जवि, प्राणि, या्वल्वय कऋपियो, प्रादि ग्रौर चार्वाक- 
रशन स्वतंत्र विचारकों ने जो विचार-पम्बन्धौ उथत-पुथले पैदा की थौ 

प्रव पाच्वा सदा ३९ पथमे ग्रपनी चरमसीमापर पहेव रही थी । 
यह्‌ बुदका समय था । दस कालके निम्नलिखित दाक्षनिक वहतं प्रसिद्ध 
टः इनका उस समयके मभ्य समाजे वत सन्मानं धा-~ 


१. भीतिकवादी--प्रजिते केदावम्बस, मक्वलिं गोशा 
नित्यतावादी-ूणकारयप्‌, प्रकृधकात्यायतं 
प्रनिस्तिततावादी--तंजय वेतदविुत्त, निगंठं नातप्त 
परभातिक क्षणिक श्रनात्मवादी--गौतम बद्ध । 


इ ४) ~ १.) 


५५ 
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१-अजित केशकम्बल (१२ ३० पू) भौतिकवादी 


प्रजित केशकम्बलके जीवनके वारेमें हुमं इससे ्रधिक नहीं माल्‌म 
है, कि वेह वुद्धके समय एक लोक-विख्यात, सम्मानित तीर्थकर (सम्ब 
दायप्रवत्तक) था । कोसलराज प्रसेनजितृने वृद्धसे एक वार कहा था~- 
“ह गौतम । वेह जो श्रमण-बराह्यण संघके ्रधिपति, गणाधिपति 
गणके भ्राचाय, प्रसिद्ध यरास्वी, तीथकर, बहुत जनों हारा सुसम्मत 
जैसे-पृणं काश्यप, मवि गोशाल, निगंठ नातपृत्त, संजय वेल, 
परकर कात्यायन, ग्रजित केशकम्बल--वह्‌ भी यह्‌ पू्नेपर कि (प्रापने) 
ग्रनुपम सच्ची सम्बोधि (परम ज्ञान)को जाने लिया, यह दावा नही 
केरतै ¡ फिर जेन्मसे श्रल्पवयस्क, श्रौर प्र्रज्या (संन्यास) मं नये. श्राप 
गौतमकेलिए तो क्या कहना है ?“ 

इससे जान पडता है, कि बुद्धं (५६३-४०३ ६० पु०)से प्रजिते 
भ्रमे ज्यादा था। तरिपिटकमें श्रजित श्रौर वृद्धके ्रापसमं संवादको 
कोई वात नहीं ्राती, ह यह मालूम है किं एकं वार वृद्ध रौर इन चपर 
तीर्थकरोका वर्पवास राजगृहे (५२३ ई० १०) हमरा था ।` केरकम्बल 
नाम पडनेसे मालम होता है, कि श्रादमीके केशोका कम्बल परिननेको 
सयग्वा रैक्वकी वंलगाड़ीकी भाति उसने श्रपना वाना वना रला था । 

दशन--प्रजित केकम्बलके दारंनिक विचारोका जिक्र त्रिपिटकमे 
कितनी ही जगह" श्राया है, लेकिन सभी जगह एक ही बातको उन्हीं 
दाव्दोमं दृहराया गया हं ।-- 

(दार्न. हवन नहीं (बेकार); सकृत-दुष्कृत कर्मोका 
फल~-विपाक नहीं । यह्‌ लोक-परलोक नहीं । माता-पिता नहीं । देवता 





। संयत्त-निकाय ३।१।१ (देखो, “बुद्धचर्था", १० २१) 
वद्धचर्ा, १० २६६, ७५ (मन्भिम-निकाय, २।२।७) 
दीध-निकाय, १२; मन्भिम-निकाय, २।११० २।६।६ 
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(=~श्नौपपातिक, भ्रयोतिज) नहीं । तोकमे सत्य तक पटच, सत्याद्‌ 
(एसे) श्रमण-त्ह्मण नहीं है, जो कि इस लोक, परलोकंको स्वयं 
जानकर, साक्षात्‌कर (दूसरोको) जतलावेग । ग्रादमी चार्‌ महाभूतोका 
वना है 1 जव (वह्‌) मरता ह, (शरीरकी) पृथिवी पृथिवीम. . . पानी 
पानीमे . . .श्राग भ्रागमे... .वायु वायुमे मिल जाते दं । इना 
प्राकाषरमें चली जाती ह । मृत्त पृरुपको खाटपर्‌ ने जति हू । अलानं तक 
चि जान पडते ह । (फिर) हहं कृतर (के रंग) सी हो जाती हे । 
प्राहृतियां राख रह जात्ती हु । दानं (करो) यहु मू्खोका उपदेश ह्‌ । जो कोई 
्स्तिकवादकी बात करते ह, वह उनका (कहना) तुच्छ (योया) 
मूठ हं । मखं हों चाह पंडित, भरीर दछोडनेपर (सभी) उच्छिन्न हो 
जाते हँ विनष्ट हौ जाते हँ; मरनेके वाद (क) नहीं रहता 1" 

यहां हमे श्रजितका दन उसके विरोधियोके यब्दोमें मित र्हा हैः 
जिसमे उसे वदनाम करनेकेलिए भी कोिग जरूर की गई होगी 1 अजित 
भ्रादमीको चातुर्महाभोतिकं (== चारो भूतोका यना) मानता था । परलोकं 
शरोर उसकेलिए किए जानेवाते दान-पृण्य तथा श्रास्तिकवादकौ वह भू 
सममता था, यह्‌ तो स्पष्ट हूं । किन्तु वह माता-पिता ग्रीर इस लोकको 
भौ नहीं मानता था यह ग्रलत ह । यदि एसा होता तो वेह वमी दिधा 
न देता, जिसके कारण वह ग्रपने समयका लोक-तम्मानित सम्धरान्त श्राचायं 
माना जाता था; फिर तो उसे डकृब्नं शौर चोरोका भ्राचायं या नर्दार 
होना चाहिए था । 

भरजितने श्रपने दर्भमें मालूम होता ह, उपनिपद्के तत्त्वज्ञानकी 
अच्छी खवर लौ थी । सततय तकं पवां (= सम्यग्‌-गत), "सततयग्रारूट्‌ 
हाजा कोई हो सकता है, यह्‌ माननेसे उसरे इन्कार किया; एक जन्मके 
पाप-ुण्यको रादौ दुसरे जन्ममे इसी लोकमे श्रथवा प्रलोके भोगता 
ह्‌, इसका भी खंडन किया । 
. ग्र भौतिकवादी होते हए भी रणित तत्कालीन साधुप्रों जैसे क 
यम-नियमको मानता था, यहं उक्त उद्धरणके प्रागे रह्मचरं, नगा, मुंडित 


मच्छलि गोज्ञाल | भोरतौष दशन ४०८६ 


रहना, उकडू-तप करना, केश-दाद़ी नोचना--इस वचनत मालूम होता 
₹ । विन्त यह्‌ वचन चमो ्र-बौदध तीर्थकरोकेतिए एक ही तरह दृहराया 
गया ह भ्रौर्‌ निगंठ नातपृत्तके (जन-) मतमें यहं वाते धर्मां श्रग मानी 
भी जाती "रही ह, जिससे जान पडता है, त्रिपिटकको कंठस्थ करनेवालोने 
एकं ती्थकरकी वाततको कंठ करेकी भुविधकेलिए समके साथ जोड 
दी--स्मरणे रहे वृद्धे निर्वाणके चार सदियों वाद तक बुद्धका उपदेश 
लिखा नहीं गया था । 


२-मस्खछि गोशाल (१२ दै० पू) अरकर्मण्यतावादी 


मक्खलि (= मस्करी )गो्ा्लका जिक्र बौद्ध ग्रौर जन दोनों पिटकोमें 
प्राता हं । जने “पिटके पता लगता है, कि वह पहिले जैन मतका 
साच्‌ था, पीछे उसमे निकल गया । गौमानका जौ चित्र वहाँ रकित 
किया गया ह, उससे वह्‌ वहत नीच प्रकतिका ईष्यलि, धर्मान्ध जान पडा 
ह ।--उसने महावीर (= जन-तीर्थकरः निगंठ नातिपुत्त) को जानसे मारमे- 
की कोशिद की; ब्राह्मण-देवताकी मूर्िपर पेशाव-पासाना किया, जिससे 
ब्राह्मणोने उसे कूटा श्रादिं भ्रादि। किन्तु इसके विरुद वौद्ध पिटक 
उन दृढकालीन छै प्रसिद्ध तोकसम्मानित श्राचार्योमं एक मानता है; 
प्राजीवके सुम्प्रदायके तीन प्राचार्यो (= नियतिग्रो) -~तन्द वात्स्य, कवे 
स्त्य श्रौर मक्कि गोगालमेसे एकं वतलाता है" । वही" यह्‌ मी 
पता लगता ह, कि मक्सति गोशाल (आरजीवक-! श्राचायं नगे रहते, तथा 
कू संयमःनियमकी पावत्दी भी करते थे } वृद्धे वद्तव प्राप्त करनेके 
सरमय (५३७ ई० पूणम) भ्राजीवकं सम्प्रदाय मौजृदं था, वयोकि वृद्ध 
गयासे चलनेपर बोधि श्रौर गयाके वीच रास्ते उन्हुं उपक नामक प्राजीवक 
मिला था इसमे यह भी पता लगता है, किं गोद्ालसे पहिले नन्द 


। मल्भिस-निकाय, २।३।६ (मेरा हिन्द श्रनुवाद, प्‌० ३०४) 
"चटी, १४६ १ म० नि०, १।३।६ (ग्रनुवाद, पृ० १०७) 
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वातस्य श्रौर कृ साङत्य ग्राजीवक सप्रदायके आचाय य । 

` मक्खलि गोशाच नामकी वयाच्या करलेकी भी पालीमें कोम की 
गई है, जिसमे मक्डलि-=मा खलिः न गिरः गो शालेन्=गोश्रालमें उत्यच् 
बतलाया गया । पाणिनिं ( ४५० ई9 पृथ ) ने मस्करी चब्दकं गृहत्यानि- 
योकिलिए माना ह । पलीकी व्यास्याकी जगह पाणिनिको व्याच्या 
लेनेपर ग्रथं होगा साधू गोनाल 1 

दशंन--गोश्ालके (ब्राजीवक ) दर्शनका चिक्र पालि-तरिपिटकमं करई 
जगह प्राया ह, किन्तु सभी जगह उन्हीं गन्दोको दुहुतया गया हं 1- 

श्राणियों (=-सत्त्वो)के संक्लेन (= चित्त-मालिन्य ) का कोई हेतुः 
कोर प्रत्यव नहीं । विना हेतुके दी प्राणी सव्तेदेको प्राप्त होते ह । 
प्राणियोकी (वित्त-) विखुदिका कोई हेतु. . - -नहीं। विना हेतुके. . . 
प्राणी विगृद्ध होते हं । वल नही, वयं नही, पृरुपको दृता नही, पुरष- 
परकरेम नहीं (काम प्राते) ! सभी सत्त्व, समी प्राणी, समी भृत, समी जीव 
वश-वल-वीयेके विना ही नियति (= भवितव्यता )के वरामं दै श्रभिजातियों 
(जन्मों }मे सुख-दुःख अनुभव करते हँ ! चौदहसौ नार भमुद्ध योनियं 
द्‌, (परी) साठ सौ, (द्री) छै षौ) पाचसरौक्मे हैः (दूरे) 
पवि कमः... -तीने कर्म, एक कमं ओर्‌ राधा कमं । वास॒ट प्रतिपद्‌ 
(= मागं), वासठं अन्तक. छ अरभिजातिर्या, आठ परष-भूमिया 
उन्नी सौ घ्राजीवक, उनचास सौ परिद्राजक, उनचास मौ नाया-बास, 
वौस सौ इछा, तीस सौ नरक, त्ती रजो (-मलवाली ) वातु, चात 
सौ (--होदावाले) गर्म, सात त्र-संजी गर्भ, तात निगंटी गभ, सात देव, 
प्रात मनूष्य, सात पिच, सात स्वर, सात सौ सात पमृट (गि); 
सात स। सात प्रपात, सात सौ तात स्वप्न 1. . . .श्रौर अस्सी ला छोटे 
चड़ कर्प ठ, भिन्हं मूलं भरर पडत जानकर रौर अरनूगमन कर दुःखोका 


अन्त कर्‌ सकते टं । वहा यद्‌ नहीं ट कि इस शील-दत्तसे, इसन तपव्रहय- 


१ 


१ 
दौघ-नि०, १२ (अ्रनुवादः पु० २०} ; “वुदचर्या", १०४६२, ४६३ 
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च्यम मं प्रपरिपवेव करमको परिपक्व करणा; प्रिपवेव कर्मको भोगकर 
(उसका) भरन्त कर्णा । सख ग्रौर दुःख द्रोण (=नाप)से नपे हृए ह । 
संसारम घटना-बदना, उत्करप-अपकपं नहीं होता । जसे कि सूतकौ गोली 
फकनेपर खलती हुई गिर पडती है, वसे ही मूखं श्रौर पंडित दौडकर, भ्रावा- 
गमनम पकर, दुःखका भरन्तं करेगे ।" 
टंससे जान पड़ता हं, किं मवति गोशाल (आजीवक) पूरा भाग्य- 
वादी धा; पृनजन्म प्रीर देवताग्नोको मानता था श्रौर कटुता था कि जीवन- 
का रास्ता नपा-तृला ह्‌, पाप-पृण्य उसमे कोट ग्रन्तर नहीं डते । 


२-पणं काश्यप (५२ ३० 0) अक्रियावादी 


पृणकाव्यपके वारेमं भौ हम इससे श्रषिक नहं जानते, किं वह्‌ वृका 
समकालीन एकं प्रसिद्धे तीर्थकर था | 

दृशेन-पृणं श्रच्छ दुरे कर्मक निष्फल वतलाता था । किन्तु 
परलोके राम्वन्धमे था, था इस तोक्के, इमे वह्‌ स्पष्ट नहीं करता था । 
उसका मत दस प्रकार उद्धृत मिलता ट्‌ - 

“(कम } करते-कराते, चदन करते-कराते, पकाते-पकवाति, शोक 
करते, परेगान दते, परेशान करते, चलते-चलाति, प्राण मारते, विना दिया 
तेते (चोरी करते), सेध काटते, गवे नूटते, चोरी-वटमारी करते 
परस्त्रीगमन करते, मूढ बोलते भी पाप नहीं होता । दुरे जसे तेज चत्र 
दारा (काटकर) चाहे इस पथिवीके प्राणियोका (कोई) मसिका एक 
प्रलियान, मांसका एकः पुज (व्यो न) वना दै; तो (भी) इसके कारण 
उसको पराप तरीं होगा, पापका श्रागम नहीं होगा । यदि घात करते-कराति, 
काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, गंगाके (उत्तर तीरे) दक्षिण तीरषर 
भी (चला) जये; तो भी इसके कारण उसको पाप नदीं होगा, पापका 
रामम नहीं होगा । दान देते-दिलाते, यज्ञ॒ कर्ते-कराते यदि गंगाके 


\ दीध-निकाय, १।२ (श्रनवादः पृ० १६ २०) 


८९२ दङन-हिग्द्भन [ श्रध्याय १५ 


उत्तर तीर मौ जाय, तो इसके कारण उक्तो धृण्य नदी दगा, पुण्यक 
प्रागम नही होता । दान-दम-संयममे सत्य वोलनेते ने पण्य ह्‌ नं पृष्यका 
प्रागम रै 1“ 

पणं कादयपका वह मत प्रलोकमं भोगे जानेवाद्े पपिनपण्यके . 
सवथ हीमे मालूम होता ट; इम लोकम तो चोरी, हत्या. व्यमिवारका 
फल राजटंडके ख्पमं प्रनिवा्ये हृ, पमे वहं जानता ही या । 


४-क्नध कात्यायन (५२९ ३० प) नित्यपदायेवादी 


्रक्रुधकी जीवनके सनधमे भी हम यही जानते हु, कि वेह वटका 
जयेष्ठ समकालीन प्रसिद्ध श्रर लोकसम्मानित तीर्वकर्‌ था । 

दशंन--मक्ललि गोघालने माग्यवादैः कारण फलतः शुभ कमक्र 
निष्फल वत्तलाया था । प्ण काद्यप भी उन्ँ निप्फत पमभता था । प्रक्ष 
कात्यायन हर्‌ वस्तुको श्रचल, नित्य मानता था, इमचिए कोई कमं वत्तु- 
स्थितिमे विस तरहका परिवत्तन ा नही सक्ता, दस तरह्‌ वह भौ उमी 
भरकर्मण्यतावादपर पहचता था । उसका मत्त रस प्रकार मिलता है 

यह्‌ साते काव (= समृह) चकत = गरकृत अंमे-=श्न-निभित? अनि. 
मित जभ, गर-वध्य, कृटत्यन=स्तम्भे जने (अ्रचल) दै, यह्‌ चल नही हति 

विकारको प्राप्त नहीं होते; भ एक दरसरेको हानि पहुंचाते है; न एक दूसरे 

क सुख, दुःख, या सुस-दुःखकेलिए पर्याप्त (समर्य ) हं । कौनसे सात 
पृथिवी-काय (न्=पृथिदीततत्व) ज्त-काय, प्रन्नि-काय, वोयु-काय, सुख. 
इख रार जीवन--यह्‌ सात ।. , . .यहा न (कोई ) हन्ता ह ने घातयिता 
(= हनन करनेवाला). नं सुननेवाला, न सुनानेवाला. न जाननेवाला, न 
जतलानवाला । यदि ततीरण शस्ते मी काट दे, (तो भी) कोई फिसीको 
नही मारता । सातो कायोसे हटकर विवर्‌ ( खाली शगहं )मे ह्‌ शरस्प्र 
गिरता हं 


कयन 


` दीध-निक्राय, १।२ (श्रनुवाद, प° २१ ) 


संजय वेतष्टिपुत्त | भारतीय दन ४९१ 


प्रकरूध पृथिवी, जल, तेज, वायु इन चार भृतो, तथा जीवन ( = चेतना) 
फे साथ सख श्रौर दुःखको भी प्रतग तत्व मानता था । इतं तत्वोकि 
वीचमे काफी खानी जगह ह, जिसकी वजहसे हमारा कंड़से कडा प्रहार 
-. भी वहीं रहं जाता है, ग्रौर मूलतत्त्वको नहीं च पाता । यह्‌ विचारधारा ` 
वतताती है, कि दृश्य तत्तवोकी तहमे किसी तरहूके श्रसंडनीय सूक्ष्म प्रंशको 
वह्‌ मानता था, जो कि एकं तरहक परमाणुवादसा मालृम होता हं।--खाली 
जगह या विवर (= बराकाश )को उसने भ्राठवां पदाथं नहीं माना । सुख 
रौर दूःखको जीवने स्वतंत्र वस्तु मानना यही वतलाता हं कि कमक निष्फल 
मान तेनेपर उन्हं श्रकृत माने विना उसकेलिए कोद चारा नहीं था । 


५-संजय वेलद्िपुत्त ( १२३ ३० पू०) अनेकान्तवाद 


संजय वेल्विपत्त भी वुद्धका ज्येष्ठ समकालीन तीथकर था । 

दशेन--मंजय वेलह्विपृत् ग्रौर निगंठ नातपुत्त (महावीर) दोन 
हके दरदोन शरनेकान्तवादी है । फकं इतना ही है, कि महावीरका जोर हां 
परःज्यादा है श्नौर संजयका नही पर, जसा करं संजयके निम्न वाक्य ग्रौर 
महावीरे स्याद्वादके मिलानेते मालुम हेग 

"दि श्राप पै--श्या परलोक है, तो यवि मे समभता हौ किं 
परलोकं ह तो भ्रापको वततलाडं कि परलोकं हं । मे एसा भी नही कहत" 
वैसा भी नहीं कहता, दूसरी तरहसे भी नहीं कहता । मे यह्‌ भी नहीं कहता 
कि "वह्‌ नहीं है' ! मे यह भी नहीं कहता कि वह नहीं नहीं ह परलोकं 
तहीं है परलोक नहीं नहीं है । परलोक हं भी गनौर नहीं भी ह । परलोक 
त है रौर न नही ह ।' देवता (=ग्रौपपातिक प्राणौ) ह. . . .। देवता 
नहह हभ ग्रौरनहींभी,नहप्रीर ननदी है।. . . च्छे बुरे कके 
फल है नहीं है ह मी गनौर नही भी, नहं शरोर न नहीं है|. तथागत 
(-=मुक्तपुरुप) मरनेके घाद होते है, नहीं हेते ह. . . . ?--दि मुभे 





। दीघ-निकाय, १५२ (श्रनुवाद, पु० २२) 


४६४ द्दन-दिग्दकषेन  । [ श्रध्याय १५ 


एसा पृदध, तो मे यदि एसा समभता हौ. . . .* तो एसा भ्रापको कटं । 
मं एेसा भी नहीं कहता, वैसा भी नहीं कहता. . . . | 

परलोक, देवता, कमेफल श्रौर मृक्त-पृरुषके विषयमे संजयके विचार 
यं उल्लिखित है । भ्रजित्तके विचारों तथा उपनिपद्मं उधाई शंकाग्रोको ` 
देलनेसे मालूम होता है, कि धर्मंकी कत्पनाग्नोपर सन्देहं किया जाने लगा 
था; ओरौर यह सन्देह इस हद तक पहुंच गया था, कि श्रव उसके प्राचायं 
लोक-सम्मानित महापुरुष माने जाने लगे थे । संजयका दशेन जिस 
रूपमे हम तक पुना ह" उषसे तो उसके दर्शनका भरभिप्राय ठु, मानवकी 
सहज वुद्धिको भ्रमं डाला जाये, श्रौर वह्‌ कृद्धं निश्चय न कर भ्रान्त 
धारशरोको श्रप्रतयक्षरूपसे पुष्ट केरे । 


६-बधेमान महावीर (५६९-४०५ ३० पू) सवेन्तावादौ 


जैन धर्मके संस्थापक वधमान ज्ञातृपुत्र॒(-नातपृत्त) वुद्धके सम- 
कालीन श्राचार्योमिं थे । उनका जन्म प्राचीन वज्जी' प्रजातंत्रकी राजधानी 
वंशाली भ लिच्छवियोकी एक शासा ज्ञातृवंशमें वृद्धके जन्म (५६२ ई० 
ू०) से कू पहिले हरा था। उनके पिता सिद्वाथं गण-सेस्था (सीने) 
के सदस्यो (राजश ) ममे एक थे । वर्धमानकी शादी, यशोदासे हई थी 
जिससे एक लडकी हई । मा-बापके मरनेके वाद ३० वकी उम्रमे वध 
मानने गृहत्याग किया ! १२ वषं तक शरीरको सुखानेवाली तपस्या्रोकि 
वादं उन्होने केवल (सरवन) -पद पाया । तवसे ४२ वं तक उन्होने 
भने धमका उपदेश मध्यदेश (-यकतप्रान्त श्रौर विहार) मे किया । 
५४ वषको उभ्नमे पावाभम,उका देहान्त हृभा ! मृ्युके समय महावीरके 


` जिला मुजपफरपुर, बिहार । 
| पत्तमान वसाढ़ (पटनासे २७ मील उत्तर) । 
हिकः कसीनारा (कसया) मे चंड मौल उत्तर प्पडर (जिला गोरखपुर) । 
प्पराक। भूलकर पटना जि्ताकौ पावा नई कल्पना ह ! । 


मधंमान महरी ] भारतीय दक्षन ४९५ 


परनूयायियोम भागी कलह उपस्थित हो गया था, । 

तीयकेर्‌ वर्धमानको जेन लोग वीर या महाबीर भी कहते हे, बौद 
उनका उन्तेषं निगेट नातपृत्त (निर्य जातुपूव्र)के नामसे करते ट । 

( १) शिक्ता--महावीरकी मुख्य भिक्षाको बौदध-त्रिपिटकमें श्य 
प्रवर उदृधुत विया गया ह-- 

(क) चातुयांम संवर “निर्य (= जैन साधु) वार संवरो 
(= संयमो)मे संवृत्त (-=ग्राच्छादित, संयत) रहता हं 1. . . (१) निर्य 
जके व्यवहारका वारण करता ह. (जिसमे जलके भीव न मारे जावे; 
(२) समी पापोका वारण करता हं; (३) सभी पापोकि वारण केनेमे 
यह्‌ पापरहधिि (वुतपाप) दता हं; (४) सभी प्रापक वारणमे लगा 
स्ता... चकि निर्य इते चार प्रकारके संवरोरे संवृत रहता ट, 
टरीतिरु वह. . . . गतात्मा (= ग्रनिच्छुक), यतात्मा (सयमी) श्रौर 
, स्विनात्या कृटलात्ता हं ।' 

(ख) शारीरिक कमकि प्रथानता--मन्मिम-निकायमे* महावीर 
(ज्ातप्र)के तिष्य दीं तपस्वीके माय वुद्का वातनिप उद किया गया 
हं ! इममे दीं नपरयीने कर्मकी जगह निर्रथी परिभाषामे देड' कहें जानेपर 
जोर दते हृए, कर्मा ( =दंड}को काय वचन, मन-दंडोमे विभक्त करते 
हए, कायदंड (कायिक कम )को सवस “मदादोप-युक्त ' वतलाथा ६ । 

(ग) तीर्थकर सव्ञ-ीर्थकर स्न होता ह, इसपर, जान पडता 
द, ग्रारम्म हीमे क्रत जोर दिया जाता धा-- 

^ (तीर्थकर } सवन, सवं दर्शौ, सारे ज्ञान = ददनको जानते टं ।-चतते, 
व सोति, जागने, सदा निरन्तर (उनको ) जानान उपस्थित रहता ह । 





दलो सामगामसूत्त (म० नि० ३।१४; “वुद्-चर्या ४५८१ ) 
" दीध-नि० १।२ (्रनु० पृ० २१ 

*म० नि०, २२।६ वुदधचर्या? पृ० ४४५ 

° मज नि०, १२१४ (श्रनुवाद, ० ५६) 


८६६ दक्षन-दिग्ददान [ ्रध्याय १५ 


टस तरटकी सवगताका मजाक ददाते दृण वृद्रकर चिथ्यं प्रानन्टनें 
कहा था- 

“., एक गास्ता सरवन, सरवदर्या. . दानक यवा कररैह्‌..... 
(तो भी) वह्‌ सूनं घरमे जति ट, (वहा) भिधा भी नदी पति, कुक्कर 
भी काट शाता है, चंड हायी. . . .चंर वोट... नटनम्‌ भी मामन 
हौ जाता हं । (सवनं दोनेपरः मी) स्तरी-ुरयोके नान-गोत्रको पृ 
हे, गाव-कस्वेका नाम श्रीर्‌ ग्ना पृदध्नेट। मराप मर्वेन है, फिर) 
क्यो पएदते ह --शृ्नेपर कैत ह-- नने पर्ने जाना. . . भक्षान्‌ 
मिलनी. . . . -क्क्कुरका काना... रापो... घोटा... कलने 
सामना वदा था. ...“ 

(घ) शारीरिक तपस्या--यारीगिवः कमेपर महृकौरफा जोर या, 
उनका उसे गारीरिके तपस्यग तौ जोर देना स्वाभाविक भा! रम 


# च 


गारीरिक तेपस्या--मरणान्त प्रनयन. नेगे वरदन रह यीत-उप्णनो त्नः 
प्रादि वाते जन-प्रागमोे हृत प्रानी दै जन भाधृप्रको तपस्या शरीर 
उसके श्रौचित्यका वणेन व्रिपटिकमे भी मिनना द । वृद्ने महानाम 
गाक्यसे कहा था- 

एक समय महानाम ! मेरा जमृमेगृ घ्र च्‌ ट पत्तर रहता या 
ऽस समय बरहृतसे निगंट (जन साधु) ऋपिमिस्की नसपितापर सरं 
रहने (बा त्रत) दे, रासन छद्‌, तप (== उपक्रम ) पन्त दुःख, पट्‌ तीप, 
गेना भेत रहे थे... . (कारण पृ्ेपर) मिग॑डनि गहा--निगेठ 
नातपृत्त (महावीर) स्वब मर्वदर्श... .है। वह एता कटे र 
निगंठो ! जो तुम्हारा परिलेक। परिया हुश्रा कम ह, उसे इस कद्वी 
दप्कर-क्रिया (=तपस्या) से ना करो, श्रौर जो यहां तुम काय-वचन-मनेसे 
संयम-युक्त हो, पट्‌ भविप्यकेलिए प्रापका न करनो दोगा । इमं प्रकार 





` म० नि० सीद (शरनुवाद, प० ३०२) 
म निर, शरोर (श्रनुवाद, पृ० ५६। 


अधमान्‌ महावीर भारतीय दशन्‌ ४९७ 


तपत्या तारा परान कमकिं ्रन्त होने श्रौर नये कमोकि न करनेसे 
दिप्यमं नित्त निर्मल (==भ्रना्व) हौ जायेगा । भविष्ये भल 
(== प्रान्रव} न-होनेते करमका क्षय (हो जायेगा), कर्म्षयसे दुःख-क्षय, 
ुःप-प्यते वदनाका क्षय, वेदना-्यसे सभी दुःख नेष्ट हो ज्म ।" 
दनं टुरपर उन निगंठति पृदधा, कि म्या तूहं पहिले श्रपना होना 
मानुम ह : त्या तुमने उत्त समय पापकम किये धे ? पया तुम्हे मालूम 


भ, 
नन 


 # एतना दुः (-=पाप-फल) नष्ट हौ गया, इतना वादी है ! 
पया मानृम ह कि नम्ह दसी जन्ममे पापका नाय श्रौर पण्यका लाभ प्राप्त 
म्ना ४! एका उत्तर निगेठोने नहीं दिया । सपर वृदे कहम- 

फलादीनि ष्ी तो निगो! जौ दुतियामें श्र (=मर्यंकर); ` 
सुनरगं दायोषाल, रकम मनुष्योमं नीच ह, वह्‌ निगठोमे साधु वनते 
टर 1 निगनि फिर्‌ कदा--“गौनम { मुखस सु प्राप्य नहीं है, दुःखसे 
नृग प्राप्य द्र ।“ 

प्रयति गारौरिक दुव ही पाप हटाने ग्रौर कंवत्य-सुख प्राप्त 
वेर्न मग्ने साधने हू, यह्‌ वधमानेकां विद्वास था । 

(>) देशन--नप-सेयम ही वधेमानकी मूल यिक्षा मालूम होती ई, 
उनम पयनका श्रमे बहुत केम था; ग्रदिभरा, तो वही कि पानी) मिरी, 
दामी दृ-प्रजदर तत्व जीवति भर पड़ हू, मनष्यको हर तरहक सासे 
्रेभना नादि । एसीतिए उन्टोने जके व्यवहार, तथा गमन-प्रागमन 
प्रादि मवमे भारी प्रतिवेय लगाया । इसीका परिणाम यह्‌ हुमा, कि जोतने, 
काटने, निराने--जने कामोमिं प्रत्यक्न श्रगनित जीवको मारे भति देख, 
जन नग सेती छोड वैठे; श्रीर्‌ श्राज वे प्रायः सभी वनिया-वगमें पाये 
जति $ ।--यरोपमें यहुदियोनि राजद्वारा खेतके श्रधिकारते वनित होनके 
कारण मयवृरन्‌ वरनिया-व्यवसाय स्वीकार किया । किन्तु, भारतमे जेनियौने 
प्रपते धर्मन प्रेरित हो स्वेच्छाप्वक वसा किया। मनुष्योकी एकं मारी 

जमाग्रतको नमे वर्म द्रारा उत्यादक-श्रममे हटाकर पर परिश्रमापहारी 
न्रूनाया जा सकता रै, यहां यह्‌ इसका एक ज्वतत उदाहरण हं । 
३२ 


४६० * दशषन-दिदम [ श्रध्याय १ 


प्रगे चक्र जैनोका भी एकं स्वत दन वना, जिसपर प्रगे 
यथा स्थान सिखा जयेगा । प्राधुतिक जंन-दशेनका श्राधार्‌ स्यादुवाद' 
हैः जो मासूम होता है संजय वेतद्वत्तके चार प्रंगवाते श्रेफान्तबादको 
तेकर उमे धात प्रंगवाला मिया गया ह । मंजयने तवो (परलोक, 
देषता)के वामे कू भौ निदवयात्मक पसे कहुनमे इन्कार फते हए 
एस इकारो चार प्रकार फा ६ 
(१) ईं ?--दीं फट्‌ सकता । 
(२) हीं हं {नही फट्‌ सकता । 
(३) ह मौ श्रौर कही मी {नही फट सकता । 
(४) म ह्‌ श्रीर न नही ह {--नहीं फ्‌ सकता । 
इसकी तुलना कीजिए यंकि मति प्रकरे स्यद्रादे-- 
(१) हं --द सक्ता ट (स्याद्‌ अस्ति) 
(२) नही हं {नहीं भी हो पकता हं । (स्याद्‌ नस्ति) 
(३) टे मी श्रौरनहीं मौ ?-ह मी ग्रौरन्ही भीद्ये सकताहं 
(स्यादस्ति च नास्ति च) 
उक्त तीनों उत्तर प्या कटं जा यफते (= यक्तव्य है) ! इसका 
उत्तर जन भीमं देते ई 
(४) स्याद (हे सकता ई) वया यह्‌ कहा जा सकता (= वकतवय) 
ह {-- नही, स्याद्‌ भ्र-वक्तव्य ह । 
(४) स्याद्‌ प्रस्ति' क्या यह्‌ वक्तव्य ह ? तदी, याद्‌ भ्रस्त 
्रव्रप्तव्य ह । 
(६) श्याद्‌ नास्ति, या यह्‌ वक्तव्य हं ? नही, ्याद्‌ मासि 
प्रव्तव्य हं । 
(७) ध्य्‌ श्रस्ति च नास्ति च पया यह वपतव्य ह? नहीं 
स्याद्‌ भरस्ति च नास्ति च ग्र-बक्तव्य हं । 
दोनो मिलाेसे मातूम होगा फि जँनोने संजयके पहिलेवाले तीन 
वाक्यो (प्रन श्रौर उत्तर दोनों)को श्रलग करे प्रपने स्यद्रादकी धै 


बर्मान महावीर ]  भारतीयद्क्षन ` ४६९ 


भगिरयां वनाई ह्‌, प्रर उसके चौये वाक्य नहं प्रौरन नहीं हैक 
छोडकर, श्याद' मी भ्रवक्तव्य हं यह सातर्वां भंग तंयार कर श्रपती 
तप्तभगी पूरी की) 

उपलभ्य सामग्रीते मालूम होता हं, किं संजय प्रपने ्रनेकान्तवादक्रा 

प्रयौग-प्रतोक, देवता, कमफल, मुक्तं परुष जेसे--परोक्ष विषयोपर 
करता था । जेन संजयकी युक्तिको प्रत्यक्ष वस्तुग्रोपर भी लाग्‌ करते हं | 
उदाह्रणाथं सामने मौजूद धटकी सत्ताके वारम यदि जेन-दर्शनसे प्रशन 
पा जाये, तो उत्तर निम्न प्रकार मितेगा-- । 

(१) धट {--हौ सकता ह (= स्याद्‌ श्रस्ति) 

(२) धट यहां नहीं हं {--नहीं भी हौ सकता हं (= स्याद्‌ नास्ति) । 

(३) बया षट यहाँ हं भी ग्रौर नहीं भी है ?-ह भी श्रौर नही 
भी हौ सकता हं (स्याद्‌ प्रस्ति च नास्ति च] । 

(४) हौ सकता हं! (स्याद्‌) वरया यह्‌ कहा जा सकता 
(वक्तव्य) हं ?-नही, स्याद्‌ यह्‌ अर-वक्तव्य हं । 

(५) धट यह हो सक्ता हं" (स्यादस्ति) क्या यह कहा जा 
सक्ता है ?--नहीं धट यहाँ हौ सक्ता ह” यह्‌ नहीं कहा 
जा सक्ता | । 

(६) घट यहाँ नहीं ह सकता ई' (= स्याद्‌ नास्ति) क्या यह्‌ कहा 
जा सकेता हं ?--नही, धट यहा नहीं हो सकता" यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता । 

(८) घट यहां टौ भी सक्ता है नहीं मौ हौ सकता ह, क्या यह 
कहा जा सकता ह ? नरी, घट यहाँ हो भी सक्ता ह, नहीं 
मी हो सकता ह“ यहं नहीं कहा जा सक्ता । 

दस प्रकार एक भी सिद्धान्त (-=वाद)की स्थापना न करना, जौ 

करि संजयका वाद था, उसको संजेयके ध्रनुयायियोके सुप्त हौ जानेपरः 
जनोने श्रपना लिया, श्रौर उसकी चतूर्भगी न्यायको सप्तभगीमे परिणत 


करर दिया । 


{ ३-गौतम बुद्ध ( ५६३-४८३ ३० १० ) 


दो सदियों तक्के भारतीय दार्शनिक दिमाग खयदस्त प्रपासका 
अन्तिम फल हमे वृदधके ददंन--कषणिक ग्रनात्मवाद--कर स्मे मित्ता 
है । भ्रागे हम देषेगे कि भारतीय दर्यनवाराग्नोमं जिसने काफौ समय 
तक नङ गवेपणाग्रोको जारी रहने दिया, वहं यही थारा थो ।--नागा- 
जुन, श्रसंग, वसुवंयु, दिद्नाग, धर्मकीति,--मारतके श्रप्रतिम दानिक 
इसी धारामें पैदा हुए भे । उन्हे ही उच्छिष्ट-मोजी पीके प्रायः चर्‌ 
ही दुसरे भारतीय दाशंनिक दिलाई पडते हं । 


{-जोवनी 


सिद्धाय गौतमका जन्म ५६३ ई० प° भ्रासपास हरा था । उनके 
पिता शुद्धोदनको शाक्योका राजा कहा जाता है, किन्तु हुम जनते हं 
कि शुद्धोदनके साथ-साय भदिय' श्रौर दण्डपाणि को भी शाक्योका राजा 
कहा गया; जिससे यही प्रथं निकलता है किं शाक्योके प्रजातव्रकी गण- 
संस्था (= सीनेट या पाल्मिंट)के सदस्योको चिच्छविगणकी भांति 
राजा कहा जाता था) सिदधार्थकी माँ मायादेवी श्रपने मैके जा रही र्थी, 
उसी वक्त कपिलवस्तुसे कू भीलपर लुम्बिनी" नामक शालवनमे सिद्धां 
यंदा हृए । उनके जन्मसे ३१८ वपं वाद तया ्रपने राज्याभिपेकके वीसवें 
साल श्रशोकने इसी स्थानपर एक पापाण स्तम्भ गाड़ा था, जो अरव भी वहां 
मौजूद ह 1 सिद्ार्थके जन्मके सप्ताह वाद ही उनकी मां मर गर्ह, श्रौर 
उनके पालन-मोषणका भार उनकी मौसी तथा सौतेली भां प्रजापती 


५ 





 चुल्लवमा (विनय-पिटक) ७, (“वुदरचरया, पृ ६०) 
` मन्मिमनिकाय-प्रटुकथा, १।२।५ 


` वर्तमान रम्मिनदेई, नेपाल-तराई (नोतत्तवा-स्टेशनते = मीत 
परिचिम) । 


1 


गौतम दुध 1 भारतीय देन ५०१ 


गोतमीके उपर पड़ । तरुणःसिद्धाथको संसारे कृद विरक्त तथा श्रधिके 
विचार-मग्न देख, शृद्धोदनको उर लगा किं कहीं उनका लडका भीं 
साधृग्रोके वहेकावेमें भ्राकर धर न छोड़ जाये; इसफेलिए उसने पड़ोसी 
कोलिय गण (= प्रजात्तत्र)की सुन्दरी कन्या भद्रा कोपित्ायनी (या 
यशोधरा) मे विवाह कर दिया । सिद्धाथं कृद दिन श्रौर ठहर गये, श्रौर 
दस वीचमं उन्हं एक पृ पेदा हमरा, जिसे श्रपनं उठते विचार-चनद्रके 
ग्रसनेकेलिए राहु समभ उन्होने राहुल नाम दिया । वृद्ध, रोगी, मृत 
धरोर प्रत्रजित (= सन्यासी )के चार द्श्योको देख उनकी संसारे विरक्ति 
पक्की हो १६, ग्रौर एक रात चपकेसे वह्‌ घरमे निकल भागे । इसके बारेमे 
वुद्धने स्वयं चुनार (=पुसुमारगिरि)मे वत्सराज उदयके पृत्र वोधिराज- 
कूमारसे कहा था | 
“तजकूमार ¡ वृद्धे होनेसे पहिले. . . , मभ भी होता था-- 
भुलमे सूस तीं पराप्त हयो सकता, दुःखमें सुखं प्राप्त हो सकता है । 
दूसलिए, . . .मँ तरण वहुत काले केदोवाला ही,' सुन्दर यौवेनके साथ; 
प्रथम वयसंमें माता-पिताको श्रश्रुमुलख छोड घरसे. . . .प्रत्रनित हृश्रा । 
, , (पहिले) श्रालार कालाम (के पास)... .गया |... 
प्रालार कालामनें कृं योगकी विधिर्यां बतलाई, किन्तु सिद्धा्थकी 
जिज्ञासा उससे परी नदी हई । वहे चलकर वहु उहक रामपृत्त ( ==उ्रक 
रामपुत्र)के पास गये, वरहा भी थोगकी कू वात सीख सके; किन्तु उससे 
मी उन्हं सन्तोष नहीं हा । फिर उन्होने बोधगयके पास प्रायः छं 
वर्षो तक योग श्रौर श्रनश्चतकी भीषण तपस्या कौ । इस तपस्याके बारेमं 
वह्‌ सुद कहते हं -- 
“भेरा शरीर (दुर्बलता) की चरमसीमा तकं पहुंच गया था । जसे 
, .श्रासीतिके (श्रस्सयी सालवाले)की गि... वसे ही मेरे भ्रंग 


' मन्किम-निकाय, २।४।५ (श्रनुवाद, पृ० ३४५ 
॥ वही प9 11- 


५०२ द्न-दिष्दक्रन [ श्रध्याय १५ 


रत्यंग हो गए थे 1. . . -जैसे टका पैर वैसे टी मेरा कूल्हा हौ जया था। 
जैसे, . . .सृप्रोकी (उवी नीची) पती वसे ही पीठके कटिदहौ गये 
थे [ जसे शालकी पूरानी कटिया टेदी-मेद़ी होती ह, वसी ही मेरी परसु- 
लि्गाँहोगईथी। ... जैसे गहरे कूएमे तारा, वेसेदी मेरी भ्रति 
दिखाई देती थीं ।...... जैसे कच्वी तोड़ी कड्वी लौकी हवा-धूपस 
चूचक जाती है, मूर्फा जाती है, वैसे ही मेरे शिरकी खाल चूचक मु 
गई थी ।. . . उप श्रनदनसे मेरे परकर कटि श्रीर परकी खाल विकल 
सट गई थी।... -यदि मेँ पााना या पेश्ाव करनेकेलिए (उव्ता) 
तो वहीं भहराकर भिर पडता । जव मे कायाको सहैरातते हए, हाथसे 
गरात्रको मसलता, तो . . . .कायासे सड़ी जडवाले रोम भड पड़ते । . . , 
मनुष्य. . . .कहते--श्रमण गौतम काला टे कोई. . . .कटूते- 
, काला नहीं स्याम॑" ।. . . कोई. . . .कहते--'. . . .मंगुरवण 
है" । मेरा वसा परिशुद्ध, गोरा (==परि-प्रवदात) चमडेका रंग नष्ट दौ 
ग्या था।. 


# # $ 


".. . .लेकिनि.. , -मेने इस (तपस्या). . . से उस चरम 
को ने पाया। (तव विचार हुश्रा) बोधि (=्तान) केलिए 
व्या कोद दूसरा मागं हे ?... .तव मुभे हृभ्रा--'. . . .मने पिता 
(==शद्धोदन ). शाक्यके खेतपर जामूनकी ठंडी छायाके नीचे बैठ 
प्रथम ध्यानको प्राप्त हौ विहार किया था, शांयद वह मामं बोधिका 
हो (किन्तु) इस प्रकारक प्रत्यन्त ङश पतली कायासे वह 
(ध्यान-)सुख मिलना सुकर नहीं है 1. . . .फिर मं स्थल प्राहार-- 
वाल-भात--ग्रहण करनं लगा. . . .उस समय मेरे पास पांच भिक्ष 
रहा करते थे 1. . . .जव मे स्थूल श्राहार. , .. ग्रहण करनं लगा । तो 
वह्‌ पाचों भिक्षु. . . .उदासीन हो चले गये 1, . 


भागेकी जीवनयात्रके बारेमे वु अन्यत्र कहते है, - 





"म० नि०, १३६ (्तुवाद, ० १०६) 


गौतम वृद्ध ] ,. भारतीयं दशन ५०३ 


(मेने एकं रमणीय भूमागमे, वनखंडमं एक नदी {=तिरेजना)को 
बहते देखा । उसका धाट रमणीय श्रौर खेत था । यही ध्यान-योगर स्थान 
हः (सोच) वहां वट गया । (ग्रौर). . . -जन्मनेके दुष्परिणामको 
जान. . . “अनुपम निर्वाणको पा लिया... .मेरा ज्ञान दशन (= 
साक्षात्कार) वनं गया, मेरे चित्तकी भुक्ति ्रचल हो गर्ह, यह्‌ श्रन्तिम 
जन्म ह, फिर श्रव (दूसरा) जन्म नहीं (होगा) ।“ | 

सिद्धाथंका यह्‌ ज्ञान दनः था--दरःख है, दुःसखका हेतु (समुदय), 
दुःखका निरोव-(= विनाश) हं रौर दुःख-निरोधका मागं । जो धमं 

(== वस्तुए घटनाएं) ह वह हैतुमे उद्पन्न होते ह । उनके हेतृको, वुद्ने 
कहा । श्रौर उनका जो निरोध हं (उपे भी), एसा मत रखनेवाला 
-महा श्रमण ।'*" 

सिद्धाथने उनतीस सालकी रायु (५२३४ ई० ९०)मे धर छोड़ा । 
छै वषं तकं योग-तपस्या कृरनेके वादं ध्यानं श्रौर चिन्तन द्वारां ३६ वपकी 
मरायु (५२८ ई० पृ०)मेँ बोधि (= ्नान) प्राप्त कर वहं वृद हुए । फिर 
४५ वपं तक उन्होने श्रपने धर्मं (दक्षन) का उपदे कर ८० यर्घकी 
“उग्रे ४८३ ई० पमे कूसीनारा मे निवणि प्राप्त किया । 


२-साधारश विचार 


भेष शके, 


वृद्ध होनेके वाद उन्होने सवय पिले ग्रपने ज्ञानका अ्रधिकारी उन्दी 
पिं भिक्षग्नोको समभा, जो कि श्रनशन त्यागनेके कारण पतित समभ 
न्दं छोड गये थे ! पता लगाकर वह्‌ उनके आश्रम ऋषि-पतन मृगदावं 
(सारनाथ, बनारस) एषे । वुद्धका पहिला उपदेश उसरी शंकाको हटानेके 
लिए था, जिसके कारण किं ग्रनशन तोड़ ग्राहार प्रारम्भ करनेवाले गौतम- 





१८५ धर्मा हेुपरभवा हित तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषां च यो निरोध एवंवादी महाधरमणः।" 
\ कसया, लिली गोरखपुर । 


४० दशन-दिग्दशन [ श्रघ्याय १४ 


को वह्‌ छोड श्राय थ। दढन कटा -- 

“भिक्ुप्रो ! इन दौ श्रियां (न्=चरम-पभ। का... नदरी कवन 
करना चाहिए ।--(१) . . . काम-मरुखमें लिप्त हीना (१). 
शरीर पीडामें लगना 1--दन दोनों श्रततिमोको यो. . . , (म)न मध्यम 

मामं खोज निकाला दै, (जो कि) ग्रा दनेवाता, जानं करनिकावा 
शान्ति (दने)वाला ह 1. . . .वह (मध्यम-मा्ग) यट धायं (== रट ) 
रष्टांगिक (==ग्रार श्रंगोवाला) मागं है, जते कि--टीक दृष्टि (= गर्धनः); 
लोक संकल्प, टीक वचन, ठीक क्म, ठीक जीविका, ठीक प्रवल्न, ठक 
स्ति श्रौर्‌ ठीक समाधि1.... 


कभ 


(१) चार प्राय-सत्य-- 


दुःख, दुःख-समुदय (हेतु), दः निरोव, दुःबनिरोधनामी मागं 
जिनका जिक्र श्रभी हम केर चके हं! इन्द्‌ वद्धे भ्राय-सत्य--तप्ट तन्वाः 
दर्या--कहा है । 

क, दुःख-संत्त्यफ़ी व्याच्या करते हृए ठ्ढने कटा दै-- “जन्म नी 
दुःख हं, वृढापा भी दुःख है, मरण , . . .रोक-ष्दन--मनकौ सिता 
हरानगी दुःख हुं । अर-प्रियतते संयोग, परियतते वियोग मी दुःख ह, सच्छा 
करके जिसे नहीं पाता वह्‌ भी दुःख ई ! संक्षपमे पाचों उपादान स्कन्ध 
ट्ख हं 1 
प्र 

९ पाच उपादान सकय )-रूप, वेदना, संञा, संस्कार, विज्ञान-- 
यही पचो उपादान स्कवेहं। 

(2) स्प--चारो महाभूत--पृथिवी, जल, वायु, श्रम्ति, यहं 
त्प~उपादान स्कंषे हू । 


' शधर्मचक्भवततेन-सूत्र"-संयुत-निकाय ५५।२।१ (“बुदधचर्या", 
१० २३) 


` महासत्तिपटान-युत्त (रीघ-निकाय, २।९) 


गतिम चदे भारतीय दक्षन ५० 


(9) येदना--टेम वरतुत्रां या उने विचारे सम्पकमे प्रानेपर 
जो नख, दतर, या न सुख-दुखने ठम श्रनूभेवं कसे हु, से ही वेदना 
गनध कृष्न ह्‌ । 

(६) स्ञ-त्रेदनेफे वाद मारे मत्तिप्कपर पहिवेसे ही श्रित 
संस्कारो दाया जौ हमे पहिषानते ह--'पटर परी देवदत्त ह" ससे सत्रा 
फट र| 

(१) सस्कार--ष्पोकी वेदनाभ्रा प्रर संजञाग्नोका जो संस्कार 
मरसिविप्कपर्‌ पठा गहा है, श्रीर जिसकी सहायतासे कि हमने पहि- 
चाना--यट्‌ वही देवदत्त ह", टस संस्कार कहते हं । 

(८) विज्ान--चेना या मनको बिभान बहू ह । 

पे पाचों न्कथं जव व्यपितकी तृप्ये विपय होकर पाम ग्रातह! तो 
यने ही उपादान स्तय कहने ह । वृद्धे इन पचो उपादान-स्कवकि दुख- 
रप द्धा । | 

ख. दुःख हेतु--दुःलका देतु मया ह ? तृप्णा--काम (भोग )की तृष्णा 
मयी नप्णा, विभयकी तप्णा । इन्द्रिये जितने प्रियं विषय या काम 
उन विययपि मां सरंपकं, उनका स्यात्त, तृप्णाको पैदा करता हं । "काम 
(गरि भौग)केलिए ही राजा भी राजाग्रौते लडते ह क्षत्रिय भी 
धरवरियंति, ब्राह्मण भी व्राह्मणोति, गृहपति (वैद्य ) भी गृहपतिसे, माता भी 
धरे, पत्र भी माताते, पितता पुत्रे, पत्रं पितासे, भाई भाईसे, वहिन भामे 
भाई वह्नये, मित्र मित्रम लडते हं । वह प्रापसमे कतहु-विग्रहु-विवाद करते 
एकं दसरेपर्‌ हायते भी, ददते भी, शस्व्रसे मी श्राक्रमण करते हं । वहं 
(टरम) मर भी जाति ह, मरण-समान दुःखको प्राप्त होते हं । 

ग, टदःख-विनाश--उसी त॒प्णाके श्रत्यन्त निरोध, परित्याग 
विनादाको दःख-निरोध कहते है । प्रिय विषयों श्रीर्‌ तदिषयक विचारो 
पिकल्पोसि जव त्ष्णा छट जाती है, तभी तृष्णाका निरोध होता हं । 





! प्रन्िम-निकाय, १२३ 


५०६ ददो न-दिग्द्दीन | ्रघ्याय १५ 


तृष्णाके नाश होनेपर उपादान (--विषयोके संग्रहं करने } का निरोधे 
होता ह । उपादानके निरोधसे मव (लोक) का निरोध होता है, भव 
निरोधसे. जन्म (=पुनजेन्म)का निरोध होता ह । जन्मके निरोधे 
बृढापा, मरण, शोक, रोना, दुःख, मनकी चित्रता, हरानमी नष्ट हो जाती 
हं । इस प्रकार दुःखोका निरोध होता ह । 

यही दुःखनिरोध वुद्धके सारे दर्शनका केन्ध-विन्दु हे । 

घ, दुःख-विनाशका मागं--दुःख निरोधकी श्रोर ले जानेवाला 
मागं क्या ह ?--श्रायं श्रष्टांगिक मागे जिन्हं पहिले गिना श्राए है । 
प्ाय्ष्टांगिक मागकी ग्राठ वातोको ज्ञान (प्रज्ञा), सदाचार 
( =शील) श्रौर योग (= समाधि) इन तीन भागों (-=स्कधो)मे वाट- 
नपर वह होते हं-- 


(क) ज्ञान टीकं दृष्ट 


ठीक्‌ सुकत्प 
ठीक वचन 
(ख) शील | ठीक कमं 
- ठीके जीविका 
ठीके प्रयत्न 
(ग) समाधि ठीके स्मृति 
ठीके समाधि 
(क) ठीक ज्ञान- 


(४) ठीक (= सम्यग्‌) दष्टि--कायिक, वाचिक, मानसिक, भते 


बुर कमकि टीक-ठीक ज्ञानको ठीक दष्टि कहते हं ¡ भले नृरे कमं इस 
प्रकार ह- 


बुरे कर्मं भले कमं 

१. हिसा , “ अर्हा 
कायिक २. चौरी  श्र-चोरी 

३. (यौन) व्यभिचार श्र-व्यभिचार 


गोतम वृद्ध | ˆ भारतीय दशन ५०७ 


( ४. मिथ्यामाषण ग्र-मिथ्याभाषण 
व | ५. चुगली त-चुगली 
६. कटुमाषण ग्र-कटुभाषण 
७. वकवास त-बकेवास 
८, लोभ ग्र-लोभ 
मानसिक ६. प्रर्तिहिसा प्रपर्तिहिसा 
१०. मेटो धारणां ` न-भूठी धारणा 


दुःख, हेतु, निरोध, माका ठीके ज्ञाने ही ठीकं दृष्टि (देन) 
केही जाती ह । . 

(9) ठीक संकत्प--राग-, हिसा-, प्रतिहिसा-,रहित संकल्पको ही 
ठीक संकल्प कहते हं । 

(ख) ठीक त्रचार-- ` 

(2) ठीक वचन~-मूर, चुगली, कटुभाषण ग्रौर वकवाससे रहित 
सच्ची मीठी वातोका बोलना । 

(9) ठीक करम--हिसा-चोरी-व्यभिचार-रहित कमं ही ठीक कमं हं । 

(८) ठीक जीविका--भूठी जीविका छोड सच्ची जीविकासे शरीर- 
यात्रा चलाना । उस समयके शासक-शोषक समाजद्वारा अनुमोदित सभी 
जीविकाश्रोमें सिफं प्राणि हिसा संबंधी निम्न जीविकेग्नोको ही वृद्धने कूदी 
जीविका कहा! 

“हुथियारका व्यापारः; प्राणिकां व्यापार, मांसका व्यापार, मदक 
व्यापार, विषका व्यापार | 

(ग) ठीक समाधि- 

(2४) ठीक प्रयत्न (व्यायाम) --इन्ियोपर संयम, तुरी भाव- 
नाप्नोको रोकने तथा भरच्छी भावनाग्रोके उत्पादनको प्रयत्न, उत्पतन भ्रच्छी 


"श्रगुत्तर-निकाय, ४ 


५०८ दर्नि-दिग्दरनि [ श्रष्याय १५ 


भावनाश्मको कायम रखनेका प्रयल--ये ठीकं प्रयल है । 

() ठीक स्मृति--काया, वेदना, चित्त श्रौर मनके धर्मक ठीकं 
स्थितियो--उनके मलिन, क्षण-विव्वंसी ग्रादि टोते--का सदा स्मरण 
रखना 

(८) ठीक समाधि-- “चित्तकी एकाग्रताको समाधि कहत हे" 1. 
ठीक समाधि वह है जिससे मनक विक्ेपोको हटाया जा सके । वृद्धी 
रिक्षाग्नोको ब्रत्यन्त संक्षेपे एक प्रानी गायामें इस तरह कडा गया है 

“सारी वृराद्योका न करना, ग्रौर श्रच्छाद्योका रेपादन करना; 
प्रपने चित्तका संयम करना, यह्‌ वृद्धकी रिभा हं 1" 

अपनी रिक्षाका क्या मुख्य प्रयोजन हं, इते वृद्धने रस तरह वत- 
लाया ह~ 

-भि्ुश्नो ! यह्‌ ब्रह्मच (=भिक्षुका जीवन ) न लाभ-त्त्कार-प्रदाा 
केलिए हं, न शील (-=सदाचार)की प्राप्तिकेलिए, न समाचि प्राप्तिके- 
लिए, न त्नान == दरेनकेलिए ह । जो न ्रटूट चित्तकी मूवित है, उसीकेलिए 
. . . -यह्‌ ब्रह्मचयं है, यही सार है, यही उसका भ्रन्त हं । 

दके दाशंनिक विचारोको देनेसे पुवं उनके जीवनके वाकी श्॑यको 
समाप्त कर देना जरूरी हं । 

सारनाथम ्रपने घर्मका प्रथम उपदे कर, वहीं वर्षा विता, वपकि 
त्तमे स्थान छोडते हुए प्रथम चार मासौमे हए श्रपने साठ रिष्यौको 
उन्होने इस तरह संबोधित किया-' ` 

“भिकु्रो ! बहुत जनके हितकेलिए, बहूत जनोकरि सुखकेलिए, 
लोकपर दया करलेकेकतिए, देव-मनुष्योके प्रयोजन-हित-सुखकेलिए विचरण 
करो । एक साय दो मत जारो... .मे भी... .उखवेला. . . .सेनानी- 
ग्रामं . . . .धमम-उपदेशकेलिए जा रहा ह्‌ |“ 





"मण नि०, १।५४ १मण० निम, १1३१६ 
^ संयुतत्त-नि०, ४।१।४ 
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रुके व्रा ८८ वप 1 वद जीवितं रहे । एन ४४८ वेपकिं वेरसतिके तीन 

मानपि च्यः वदु चसाव्रर विचरे, जर्हीहां ठहस्ते, वोगोको श्रपने धमं 

रः दयनित्त उपदेय करने श्र ।' बरद्ने नट प्राप्तिके वादकी ४४ वरं 
माति विन्नं न्यनि विताया गण 


इग्‌ ९ ¢ | स्वनि इ० १० 
[सप्रिनी जन्म ५६३) चौल] ५१७ 
(मोधगयः बरदतवमे ५२८) | १३. चानि पर्वत (विहार) ५१६ 

१. -दपिप्लने (नागनाय) ५२२ | १६. श्राव्ती (गौडा) ५१५ 

२-८. राजगृह ५२.०.२५ । १५. फृपितत्रस्त ५१४ 

५. वलानी ५२४ | १६. आ्रालवी (श्रसन) ५१३ 

९. मेन पव॑त (विर) ५२३ | १५. राजगृह ५१९ 

८, , , (त्र्रस्मित ) ५२२ | १५. चासिय पवत ५९१ 

८. ननुमारमिगि (=युनार्‌) ५२१ | १६. चानिय परवत ५१० 

६. कौमाम्बी (दुनारावाद ) ५२० | २०. राजगृहं ५०९ 

१०. रारितियक (मिर्जापुर) ५१९ | २१४५. श्रावस्ती ५०८-४८४ 

१६१. नाना [वरिहार) ५१८ | ४६. वभा कः 
रजा (कर्नीज-गथराये (नुसीनारमे निर्वाण ४८३) 


उनम वियरणफा स्यान प्रायः सारे युष प्रान्त प्रर सारे विहारं 
तक ममित था । दानं ब्राहूर वह कभी नहीं गे । 
(२) जनेतंत्रवाद-- 
दम देव चके है, मिः जदा वद्ध एक श्रोर श्रत्यन्त भोग-मय जीवनके 
विद्ध थे वह दूसरी श्रोर वह्‌ शरीर मूखानेको भौ मूसंता समभे थ । 
कर्मकाट, भक्रितिकी श्रपेक्षा उनका भृकाव जान श्रौर वुद्धिवादकी श्रोर 





! वद्धे जीवन श्रीर मृस्य-मुख्य उषदेशोको प्राचीनतम पामग्रीके 
प्राधारपर मनै “वद्रचर्यामें संगृहीत भरिया ह 
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उ्यादा था । उनके ददेनकी विदोपताको हम भ्रभी कदूुनेवाले हं । इन 
सारी वातोकि कारण श्रपने जीवनम प्रर वादमं भी वृद्ध प्रतिभायाली 
व्यवितर्योको श्राकपित करनेमे समर्थं हुए 1 मगवकं सारिपुव, मीद्‌- 
गल्यायन, महाकाश्यप ही नही, सुदूर उज्जेनके राजपुरोहित महा- 
कात्यायन जसे विदान्‌ ब्राह्मण उनके रिप्य वने जिन्टोने ब्राह्मणोके थमं 
रौर स्वाथके विरोधी वौढधधमके प्रति ब्राह्मणोमे कटृता फंलने--ासकर 
प्रारभिक सदियेमे--से रोका । मगवका राजा विवित्नार वुद्धका ्रनुयायी 
था । कोसलके राजा प्रसेनजित्को इसका वहत श्रमिमान या कि वृद्ध भी 
कोसल क्षत्रिय हं ्रौर वह्‌ मी कोसल क्षत्रिय । उसने वृद्धका ग्रीर नजदीकी 
वननेकेलिए गाक्यवंदकी कन्याके साय व्याह किया था) यावय 
मल्ल-, लिच्छवि-प्रजातंतोमें उनके ग्रनूयायियोकी भारी संच्या धी । 
दका जन्म एक प्रजातत्र (शाक्य)मे हरा धा, भरौर मृत्यु मी एक प्रजातं 

(मल्ल) हीमे हृई । प्रजातन-प्रणाली उनको कितनी प्रिय थी, यह इसीसे 
मालूम ह, किं श्रजातशनूके साथ श्रच्छा संवंध होनेपर भी उन्होने उसके 
विरोधी वंशालीके लिच्छवियोकी प्रशंसा करते हए राष्ट श्रपराजित 
रखनेवाली निम्न सात्त वाते वतलाई“- 

(१) वरावर एकत्रित हो सामूहिक निर्णय करना; (२) (निर्णयके 
अनुसार) कत््यको एक हौ करना; (३) व्यवस्था (कानून श्रौर 
विनय)का पालन करना; (४ ) वृद्धोका सत्कार करना; (५ ) स्रियो- 
पर जवरदस्ती नहीं करना; (६) जातीय ध्मका पालन करना; (७) 
धर्माचार्योकि सत्कार करना । 

इने साते वारतोमे सामूहिक निय, सामूहिक कत्तव्य-पालन, स्वी 
स्वात्र प्रगततिके प्रनुकूल विचार थे: किन्तु वाकी वा्तौपर जोर देना यही 


५. 


वेतलाता ह, कि वह्‌ तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थामे हस्तक्षेप नही करना 





, 'देलो, महापरिनिव्वाग-यत्त (दी० नि०, २।३ ), “वुद्धचर्या", पृष्ठ 
९०.२२ 
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चाहते थे । वंयक्ितिक तृष्णाके दुष्परिणामको उन्होने देखा था। दुःखोका 
कारण यही तृष्णा हं । दुःखोका चित्रण करते हए उन्होने कहा था. 

“चिरकालसे तुमने . . . . माता-पिता-पृत्र-दुहिताके मरणको सहा, . . . 
भोग-रोगकी श्राफतोको सहा, प्रियके वियोग, भ्रप्रियके संयोगसे रोते क्रन्दनं 
करते जितना ग्रम्‌ तुमने गिराया, वह्‌ चायो समुद्रोके जलसे भी ज्यादा हं ।“ 

यहं उन्होने दुःख श्रौर उसकी जडको समाजमे न स्याल केर व्यवििमे 
देखनेकी कोरिश की । भोगकी तुष्णाकेलिए राजाग्रौ, क्षत्रियो, ब्राह्यणो, 
वैद्यो, सारी दनियाको भगडते मरते-मारते देख भी उस तृष्णाको व्यव्तिसे 
हटानेकी कोरि की । उनके मतानुसार मानो, कटिमि वंचनेकेलिए 
सारी पथिवीको तो नहीं शंका जा सकता है हा श्रपने पेरोको चमडसे ठकः 
कर कंटोसे वचा जा सकता ह । वह्‌ समय भी एसा नहीं था, कि वृद्ध 
जैसे प्रयोगवादी दारंनिक, सामाजिक पापोको सामाजिकं चिकित्सासे दुर 
करनेकी कोदिश करते । तो भी वेयक्तिक सम्पत्तिकी बृरादयोको वह्‌ 
जानते थे, इसीलिए जह तक उनके ग्रपने भिक्ु-संधका संबंध धा, उन्होते 
उसे हटाकर भोगम पणं साम्यवाद स्थापित करना चाहा । 


( २) दुःख-विनि-मागंकी त्रटिा-- 


वद्धका दन घोर क्षणिकवादी ह, किसी वस्तुको वह एक क्षणसे 
धिकं एहरनेवाली नहीं मानते, किन्तु इस दष्टिको उन्होने समाजको 
प्राथिकं व्यवस्थापर लाग्‌ नहीं करना चाहा । सम्पत्तिशाली शासक- 
शञोपक-समाजके साथ दस प्रकार शान्ति स्थापित कर लेनेपर उनके ज॑से 
परतिभाश्चालौ दागरेनिकका अपरे तवकेमें सम्मान वट़ना लालिमी था । 
प रोहित-वगके कूटदंत, सोणदंड जंसे धनी प्रमुताशाल ब्राह्मण उनके 
, श्रनयायी वतते थे, राजां लोग उनकी - ग्रावभगतकेलिए उताबलं 
दिखाई पडते थे! उस वक्तकरा धनकृवेर व्यापारी-वगे तो उससे भी 





॥ सं 9 नि 9 4 
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उयादा उनके सत्कारकेलिए श्रपनी थलि्याँं खोले रहता था, जितने कि 
प्राजके भारतीय महासेठ गाधीकेलिए । श्रावस्तीके धनकूवेर सुदत्त 
(अ्रनाथपिडिक ) ने सिवकेसे ठकि एक भारी वाग (जेतवन) खरीदकर वृद्ध 
परौर. उनके भिकुप्रके रहनेकेलिए दिया 1 उसी शहरी दूसरी सेठानी 
विशाखां भारी व्ययके साथ एके दूसरा विहार (== मठ)पर्वाराम बनवाया 
था । दक्षिण श्रौर दक्षिण-पद्विम मारतके साथ व्यापारके महान केन्र 
' कौशाम्बीके तीन भारी सेढोने तो विहार वनवानेमें होडसी कर ली थी । 
' सच तो यह्‌ हं, कि वृदे धर्मको फंलानेमें राजाग्नोसे भी ग्रधिकं व्यापा- 
“सिने सहायता की । यदि वृद्ध तत्कालीन भाथिकं व्यवस्थाके खिलाफ 
भते तो यह्‌ सुभीता कमि हो सक्ता था ? 


३-दाशेकिक विचार 


अनित्य, दःस, भरना” इस एक सूत्मे वुद्धका सारा दशन श्रा जाता 
हे । इनमे दुःखके बारेमे हम कह चुके ह । 
( १) क्षणिकवाद्‌-वुद्धने तत्लोको विभाजन तीन प्रकारसे किया 
ठ (१) स्कन्य, (२) श्रायतन, (३) धातु 
स्कन्ध पाच हं--स्प, वेदना, संञा, संस्कार, विज्ञान । रूपमे थिवी 
भादि चारो महाभूत शामिल हँ । विज्ञान चेतना या मन है । वेदना मुखे- 
दुःख भ्रादिका वो ग्रनृभव होता है उसे कहते ह । सन्ना होरे या प्रभिज्ञानेको 
` कहते ह । संस्कार मनपर वच रही छाप या वासनाको कहते हुं ! इस 
भरकार्‌ वदना, सज्ञा, संस्कार--रूपके सपकंसे विज्ञान (== मन)की भिन्न 
भि स्थितया है 1 वृद्न इन स्कंधोको "नित्य संस्कृत (=कृत) = 





 श्रगुत्तर-निकाय, ३१३४ 
पै = ॥ {; स्ना ७ 
भहावदल्ल-युत्त; न° न० १५३-- सन्ना. . . वेदना... 
विज्ञाने. . . यह्‌ तीनों धर्म (= परार्थं) भिलेजले ह, बिलग नहीं... . 


ष्म 


“बिलग करके इनका भेद नहीं जतलाथा जा सकता \ 


श 
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तत्य समूतयस्=क्षय धमेवाला=व्यय धर्मवाला= ., . -निरोध (= 
विनाश) धभेवाला"\ कहा है । 

आयतने वारह्‌ हैं इच्धियां (चक्षु, श्रो, घ्राण, जिह्वा, काया 
` या चमड़ा रीर मन) ग्रर्‌ छं उनके निषय--रूप, शब्द, गंध, रस, सष्टव्य, 
भरर षमं (==वेदना, संज्ञा, संस्कार) । 

धातु अ्ररहं ह--उपरोक्त चै इन्दा तथा उनके छै विषय; 
प्रर इन दन्यो तथा विषयोके संपकंते होनेवाले छै विजान (= चभू- 
विजान, श्रोत्र-विज्ञान, ध्राण-विज्ञान, जिह्वा-विन्नान, काय-विन्नान श्रौर 
मन-विज्ञान) 1 

विश्वको सारी वद्तुएं स्कन्ध, श्रायतन, धातु" तीनोमिसे किसी एक 
त्रियामे वटी जा सकती है । इन ही नाम ग्रौर सपमे भी विभक्त करणा 
जाता ह, जिनमे नाम विक्ञानका पर्यायवाची हँ । यह सभी. प्ननित्य है-- 

यह्‌ ग्रटलं नियम ह--. . . .सूप (महाभूत) वेदना, संज्ञा, संस्कार 
विज्ञान (ये) सारे संस्कार (-ृत वस्तुएं) श्रनित्य हँ 1" 

रूप. . , वेदना. . . .संज्ञा. . . संस्कार. . . .विज्ञान (ये पचो 
स्कध) नित्य, ध्रव, शाश्वत, श्रविकारी नहीं हः यहु लोकमें पंडितसम्मत 
(वत्त) हं) मै भी (वैसा) ही कहता हं । एषा कहे. . . .समभाने 
- . , .पर भी जो नहीं समभा नहीं देवता, उस. . . . वालकं (== मसं) 
- .*. -भ्न्वै, वर, ्रजान . . . .केलिए मै क्या कर सकता हैं ।१ 

रूप (भौतिक पदा्थ)की क्षणिकतताको तो भ्रासानीसे समभा जा 
सक्ता है । विज्ञान (== मन) उससे भी क्षणभगुर है, इसे दशति हए बुद्ध 
कहते ठै-- 

-भिक्षुप्रो | यह्‌ बल्कि बेहतर है, कि ्रजान. . . . (परुष) इस 
चार महामूतोकी कायाको ही श्रात्मा (नित्य तत्त्व) मान ले, किन्तु 


" महानिदाननयत्त (दो० नि०, २।१५; "वद्रचर्या", १२२) 
 श्रगृत्तर-निकाय, ३।१।३४ ` १ संयुत्त-नि०, ११ 
३३ 
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चित्तको (यैमा मानना ठीक) नहीं । से क्वो {.. . -चादं महाभूत 
यह्‌ काया एक... दो... तीन... -वार्‌., . पाच... ... .. 
सात वषं तक भी मौजद देखी जाती द ; किन्नु जिस चित्त मेन या (विनान 
कहा जाता है, वह रात श्रौर्‌ दिनम भी (पिवेत) दनय री उत्पत दतो 
है, वूसरा ही नष्ट होता ह 1! 

तुके दशेनमं ग्रनित्यता एकं एसा नियम हः जिसका फट रष्वाद 
नहीं ह । । 

वुदरका श्रनि्यवाद भी "सया दी उत्यच्र दता र्‌, दसम दर नष्ट दत्र 


हैके कहे ्रनुसार किसी एक मीलिकः त्ववा बाहरी परिवचत्तनमाव नही 
वत्कि एकका विलक्‌त नाया श्रीर्‌ दसरेका व्रिलब्‌त नया उत्पाद ह ।--दुट 
कार्य-कारणकी निरलर या श्रविच्छिन्र सन्तनिको नहीं मानते । 

, (२) प्रतीस्य-समुरपाद--यय्पि कार्-करणको बट अ्रविच्छित्न 


सन्तति नहीं मानते, तो भी वह्‌ यह्‌ मानते ह विः "सके होनेपर्‌ यद्‌ दता 
हे“ (एकक विनादाके वाद दूसरेकी उत्पत्ति टमी नियमको वृदने प्रतीत्य- 
समत्पाद नाम दिया है} । ट्र एक उत्पादफा को$ प्रत्य र । प्रत्यय श्रौर 
हतु (= कारभ) समानार्थके गन्द मालुम हेते टै किन्तु वदध परत्ययरो वप्रं 
ती लेते, ओ कि दूसरे दागनिकको हेतु या कारणते श्रमिप्ेत है । '्रत्ययसे 
उत्पाद'का र्थं ह, वीतनेसे उत्पाद--यानी एके वीत जाने नष्ट हो जारेपर 
दुसरेकी उत्पत्ति । वुदधका प्रत्यय एसा हेतु है, जो किसी वस्तु या घटना 
उतपञच होनेसे पहिवे क्षण सदा लुप्त होते देता जाता ह । प्रतीत्य समुत्माद 
कायकारण नियमको श्रविच्छित्त नहीं विच्छित्त भ्र्चाहु" वताता हं! 
भरतीत्य-समूत्पादके इसी विच्छि्त प्रवाहको लेकर श्रागे नागार्जनने श्रते 
शृन्यवादको विकसित किया । ` 


सत्ति ०, १२1७ ° “शरस्मिन्‌ सति इदं भवति 1" (म० नि०, 
१८८; अनुवादः पू० १५५ 


। ' [शव्णातपाठपऽ (णण, 


गोतम वृढ ] भारतीय दशत ५१५ 


५ 


परतीत्य-सयुत्पाद्‌ वृद्धम सारे दशेनका श्राधार है, उनके दरनके 
म॒मभनेकी यह कुजी हं, यह्‌ सुद बुदधके इस वचनसे मालूम होता है 

“जो प्रतीत्य समुत्पादको देखता है, वह्‌ धमं (= बुद्धे दशेन)को देखता 
है; जो धर्मको देखा है, वह प्रतीत्य समुत्यादको देखता ह । यह्‌ पांच 
उपादान स्कथ (रूप, वेदना, संञा, संस्कार. विज्ञान) प्रतीत्य समृत्वत्न 
(== विच्छ प्रवाहुके तौरपर उत्प) हं 1“ 

प्रतीत्य-समत्यादके नियमको मानव व्यक्तिमे लगाते हुए, बृद्धने इसके 
वारह भ्रंग (=द्रादशांग प्रतीत्य समुत्पाद) वतलाये ह । पुराने उपनिषद्के 
दाशेनिक तथा दूसरे कितने ही श्राचायं नित्य ध्रुव, रविनारी, तत्त्वो ग्रात्मा 

कहते थे ! वृद्धके प्रतीत्य-समुत्यादमे श्रात्माकेलिए कोई गुंजाइश न थी. 
इसीलिए श्रात्मवादको वहं महा-श्रविद्या कहते थे । इस बातको उन्होने 
भ्रपने एक उपदेशे ग्रच्छी तरह समाया ह- 

“साति केवट्रपत्त भिक्षुको एसी बुरी दृष्टि (धारणा) उन्न हुई 
थी-मं मगवानृके उपदिष्ट धमंको इस प्रकार जानता हू, किं दूसरा नहीं 
वत्कि- वही (एक) विज्ञान (== जीव) संसरण-संधावन (= श्रावागमन 
कररता रहता ह ।" 

वृद्धे यह्‌ बात सुनी तो वृलाकर पू्ा- 

८ कया सचमृच साति । तुभे इस प्रकारी बुरी धारणा हुई ह ?' 

हा,. . . .दूसरा नहीं वही विज्ञानं (जीव) संसरण-संधावन करता 


2 ,2 


हु । 
“साति ! वह्‌ विना क्या ह {` 
शह जो, मन्ते ! वक्ता ्रनुभव करता ह, जो कि वहूँ-वहं (जन्म 
तेकर) श्च्छे बुरे कमेक फलको ्रनुभव करता हू ।" ' 
शनिकम्मे (== मोषपुरुष) } तूने किसको मुभे एसा उपदेश करते 





! मल्सिम-नि० १।३।८ 
° महातण्डा-संखय-ुत्तन्त, भ० नि०, १४।५(्रनुवाद, प्‌ १५१-८ ) 
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सुना ? मेने तौ मोषपुरूप ! विज्ञान (= जीव) को ग्रनेक प्रकारसे भ्रतीत्य- 
समूत्यत्न कहा हं --श्रत्यय (== विगत) होनेके विना विज्ञानका प्रादुर्भाव 
नहीं हो सकता (बतलाया ह) । मोधपुरुप ! त्‌ ्रपनी ठीकसे न समभी 
बातका हमारे ऊपर लांछन लगाता ह ॥....“ ` 

फिर भिक्षुग्रोको संवोधित करते हृए कहा-- 

“ मिकषु्नो । जिस-जिस प्रत्ययसे विज्ञान (= जीव ) चेतना उत्वन्न 
होता हं, वही उसको संज्ञा होती हं । चक्षुके निमिक्तसे (जो) विज्ञान उत्यत्न 
होता हं, उसकी चक्ुविक्ञान ही संज्ञा होती ह । (इसी प्रकार) भोत्र-+ 
ध्राण- रस~ काया, मन-विज्ञान सत्ता होती हं 1... जैसे... .जिस 
जिस निमित्त (==प्रत्यय)मे श्राग जलती है, वही-वही उसकी संज्ञा 
होती हं. . . .काष्ट-अन्नि. . . .तृण-अ्रग्नि. . . -तुप-परग्नि. . . .' 

". . . , यह्‌ (पाँच स्कन्ध) उत्यन्न ह--यह भ्रच्छी प्रकार प्र्ञासे 
देखनेपर (प्रात्माके होनेका) सन्देह नष्ट हो जाता है न ?' 

हाँ, भन्ते | ॥ 

भिकुगरो ! "यह्‌ (पांच स्कन्ध) उत्पन्न है--दस ( विषयमे) तुम 
सन्देहु-रहित हौ न ?' 

(न भन्ते 11 . 

„ ` भिकषु्रो ! यहं (पाच स्कन्व-=मौतिक तत्त्व शरीर मन) उतपच् 
है, - . - थह अ्रपने श्राहारसे उत्पन्न है"... . "यह श्रपते प्रहमारके 
1 निर्ढ होनेबाला ह --यह ठीके भ्रच्छी प्रकार जानना सुदृष्ट , 
डन! 

हा, भन्ते. | 

भिक्षो ! तुम इस. . . .परिसुद्ध (स- }दृष्ट (विचारे भी 
परासक्त न हना, रमण न करना, भेरा धन हैन समभना, न ममता 
करना । बल्कि. भिक्षग्रो ! मेरे उपदेश किए धर्मको वेड (कृत्त) 
समान समभना, (यह) पार होनेकेलिए है, पकड रनेकेलिए नही 
ड ।'.. 


गोत बुद्ध |. भारतीय देन ५१७ 


साति केवद्रपृत्तके मनम जैसे श्रात्मा है यह अविद्या छाई थी, उप 
अरविद्याका कारण समभाते हए बुदने कहा-- । 

सभी ग्राहारोका निदान (== कारण) हं तृष्णा. . . उसका निदान 
वेदना . . . उसका निदान स्पशं. . . . उसका निदान छै भ्रायतन (-पाँवों 
दन्छरया श्रौर मन) . . . उसका निदान नाम भरर सूप. . ,उसका निदान 
विज्ञान . . . .उसका निदान संस्कार... . उसका निदाने भ्रविद्या 1 

ग्रविद्या फिर प्रपने चक्रको १२ श्रगोमें दृहराती हं, इसे ही दादश 
प्रतीत्य-समुत्पाद कहते ह₹- 


१. भ्रविद्या ` र ११ 
५ व | 

२. संस्कार (४) ९ "} | 
¶ | 

३. ` विज्ञाने | ,  (ए४नलाल) १ "6 } 


4 * 
४, ताम-शूप (12 {५०९०५ ।02॥ 11 1021 ==) +12102 ˆ 


+ 1 
५. छ भ्रायतन (=इन्विया ह "५ 
` ५ 
६. स्पश 1५२६ 9 


तृष्णाकी उत्पत्तिकी कथा कहते हुए बृद्धमे वहीं कहा द- 
“ शिक्षो ! तीनके एकत्रित होनेसे ग्भधारण "होता ह । 
(१) माता-पिता एकव्रत होते है, (२) माता ऋतुमती होती है, (३) गंधं 
उपस्थित होता है ।. . . . तब माता गंभको....नौ या दस मासके 
वाद जनती है 1. . . .उसको . . . -माता श्रपने लोहित . . . -दूधसे पोसती 
है । तब वह्‌ बच्चा (कृच) बड़ा होनेपर . . ; . बच्चोके सिलौने--वका, 
धडिया, मुहे लट्‌, चिगुलिया, तराजू, गाड़ी, धनुही-पे खलता ह । 
(्नौर) बड़ा हौनेपर . . . पानि प्रकारके विषय-मोगौ--( सूप, शब्द, रस, 
गंध, स्प) --का सेवन करता हं ।. . . . वह (उनकी भ्रनुकूरता, प्रति 


५१८ दशन-दिग्दशन [ श्रध्याय १५ 


कलता श्नाविके ग्रनु्ार) ग्रनुरोध (नरागः), विराधं पटा नुखमय, 
दुःखमय, त सुख-त दृःस्तमय वेदनो अरनृभव करता दै, उम श्रभिनन्दन 
केरा दे !. . . . (इस प्रकार) प्रभिनन्दन केरे उमे नन्दी (=तुध्या) 
उन्न होत्री हं 1. . . .वेदनाग्रोः विपयमं जौ यह्‌ नन्दौ (तृष्णा 
(यही ) उसका उपादान (ग्रहण कना या प्रहूण कसेको ऽन्या) 1' " 

(२) अनात्मवाद्‌--यृदटफे पिले उपनिपटके क्रपियेक्रो स 
प्रात्माके ददोनका जवर्दस्त प्रचार करते देखते दर । साय ही उस समय 
चार्वाककी तस्ट्के भोत्तिकवादी दार्दानिक भी धे, पह मी वत्ता कपेः है । 
नि्यतावादियोके ग्रात्मा-संवेवी विचारोको वृद्धे दौ भग्गेमें दा दै;' 
एक वह्‌ जिसमे प्रात्माको सपौ (इन्दिय-गचर माना जाता है) भूरे 
उपे श्र-रूपी माना गया हूं । फिर इन दोनों विचारवातोम कुद परातमद 
अनन्त मानते है ्रर कृ सान्त (प्रत्या श्रगु) । फिर ये दोनो 

विचारवाले नित्यवावौ श्नौर घ्रनित्ववादी दौ भागते कटे ह- 


त्मा (==सत्काय) 
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'महानिदान-तत्, दी० नि०, २१५ ("ुदधवर्या, १० १३१, ३२) 
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प्रत्मवादकेलिए वुद्धने एक दसरा शब्द सत्काय-दष्टि भी व्यवहृतं 
किया हं । सृत्कायका भ्रं है, कायाम विद्यमान (== कायासे भिन्न ग्र्र 
प्रमरतत्व) । व्रभी साति केवदरप्तके विज्ञान (== जीव) के भ्रावागमनकी वात 
करनेपर वृद्नं उसे कितना फटकारा शौर श्रपनी स्थितिको खष्ट विया यह्‌ ' 
वतला चुके हं । सत्वाय (=ग्रात्मा)की धारणाको वृद्ध द्शन-संवंधी एक 
भारी चन्धन (=दुष्टि-संयोजन) मानते थे, रौर सच्चे जानकी प्राप्तिकेलिए 
, उसके नष्ट हनेकी सवसे ज्यादा जररूरतं समते थे । वुद्की क्षिष्या पंडिता 
धम्मदिन्नाने श्रपने एक उपदेदामे ' पांच उपादान (== ग्रहण करनेकी इच्छसे 
युक्त ) -स्कन्धोको सत्काय वतलाया है, ग्रौर श्नावागमनकी तृष्णाको सत्काय- 

ष्टिका कारण । 

वृद्ध श्रविद्या ्रोर तुष्णासे मनृष्यकी सारी प्रवृत्तियोकी व्यास्या 
करते ह । हम लिख श्रये ह, कि कंसे जर्मन दादोनिकं दोपेन्‌हारने बृद्धको 
इसी सर्वशवितिमती तष्णाका वहतं व्यापक कषेत्रम प्रयोग किया । 

लेकिन वद्ध सत्काय-दष्टि या ्रात्मवादकी धारणको नेप्गिकं सही 
मानते थे, दसीलिए उन्होने कहा ह-- 

उतान (ही) सो सकनेवाले (दुधमुहे) भ्रनोध छोटे बच्चेको सत्काय 

(= ग्रात्मवाद)का भी (पता) नदीं होता, फिर कराम उसे सत्काय-दष्टि 
उत्पन्न होगी ?" 

यहां मिलाइए भेडियेकी मांदसे निकाली गई लडकी कमलासे, 
जिसने चार वपेमें ३० शव्द सीख ।' | 

उपनिषद्के इतने परिभमसे स्थापित किए श्रात्माके महान्‌ सिद्ान्तको 
प्रतीत्यसमत्पादवादी वुद्ध कितनी तुच्छं दुष्टिसे देखते थे {-- 


'च॒लवेदत्ल-चुतत, म० नि०, १।५।४ (्रनुबाद, १० १७६) 

महामालुवण-युत्त, म० नि० २।२।४ (श्नुवाद, पू० २५४) 

¶ प्वज्ञानिक भौतिकयाद 1" पृष्ठ ९९.१०० , ` मञ्मिमि-नि०ः 
१।१२--“प्रयं भिक्छवे ! केवलो परिप्रो बाल-धम्मो । 
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५“ “जो यह्‌ मेरा श्रात्मा शरनुमव कर्ता, प्नुभचकता विपय र, ग्रीर तरह 
तहं (ग्रपने ) मने वुरे कमक विपयको श्रतुमव कर्त ह; बट्‌ मेरा ्रात्मा 
नित्य धक शाश्वतः=श्रपरिवर्तनयीस हं, श्रनन्त वपा तक वसा ही 
रहेगा--यह्‌ भिकषुग्नो ! केवल भरपूर वाल-यर्म (=मूरम-विदवा्) है" 

गरपने ददीनमें भ्रनात्मापे वृद्धको श्रमावालक वस्तु श्रभिप्रेत नदी हं! 
उपनिपदमे श्रात्माफो ही नित्य, प्रुव, वत्तु सत्य माना जाता वा} वृदधनं 
ठसे निम्न प्रकारे उत्तर दिया-- 

(उपनिपद्‌)- रासा नित्य, ध्रुवे वस्तुसत 

(वृद्ध) --्रन्‌-प्रात्मा=ग्र-नित्य, श्र-ध्रुव=वन्तुसत्‌ 

इसीलिए वह्‌ एक जगह वृते ई- 

“शूप ग्रनत्मा ह; वेदना श्रनालमा है, सना... .नन्कार... . 
विज्ञान. . . . सारे घमं प्रनातमा हं 1" 

वधते प्रतीत्य-समृत्पादके जिम महान्‌ रौर व्यापक सिद्धान्तका 
प्राविष्कार किया था, उसके व्यक्त करनेकेलिए उस वक्त म्रभीभापामी 
तयार नहीं हुई थौ; इसलिए ग्रपने विचारोको प्रकट फरनेके वासते जहाँ 
उन्हंप्रतीत्य-समुत्याद, सत्काय भैम कितने ही नये शब्द गढने पडे; वां 
कितने ही पूराने सन्दोको उन्होने श्रपने नये श्र्ोमे प्रयुक्त किया 1 
उपरोक्त उद्धरणमे घर्मको उन्होने श्रपने खास श्रमे प्रयुक्त फिया दै, जो 
कि ्राजके सद्सकी भाषामे वस्तुको अगह्‌ प्रयुक्त होनेवाला घटत्‌ शव्यर्फा 
पयायवाची हं । भे धर्मा हेतु्रभवाः (=जो चमं हैः वह्‌ हेतुत उतयत् 
ट) --यहां भी धमं विच्छनन-अरवाहवाले विश्वके कण-तरंग श्रवयवको 
वतलाता ह । 


(४) अ-भोतिकवाद्‌-ग्रात्मवादके वृद्ध जवेदंस्ते विरोधी थे सही; 
किन्त, इससे यह्‌ भ्रेथं नहीं लेना चाहिए, कि वह्‌ भौतिक (जड) चादी 
ये । वद्धके समय कोसलदेशकी सालविका नगरीमे लौहित्य नामक एकः व्राह्मण 


` दूलसच्चक-सुत्‌, म० नि०, १।४।५ (शरनु०, पु० १३५८) 
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सामन्त रहता था ) पमेकि बारेमे उसकी बहुत वरी सम्मत्ति थी.- 

संसारम (कोई एसा) श्रमण (सन्यासी) या ब्राह्मण हीं है, जो 
अच्छे धर्मको . . . .जानकर . . . .दूसरेको समभावेगा। भला दूसरा दुसरे 
के्िए क्या करेगा ? (नये नये धमं क्या हु), जंसे कि एक पुराने बंधनको 
काटकर एक दूसरे नये वधनका डालना । इसी प्रकार मं इसे पाप (बुराई) 
श्रौर लोभकी वात समभा है 1. 

वदने श्रपने शील-समापि-्र्ञा संवंधी उपदेश हारा उसे समभानेकी 
कोरिद.की थी] | 

कोसलदेदमेः ही एक दूसरा सामन्त-ेतव्याका स्वामी पायासी 
राजन्य था । उसका मत था- 

“यहु भी नहीं है, परलोक भी नहीं है, जीव मरलेके बाद (फिर) नहीं 
पैदा होते, श्रौर श्रच्छें वरे कर्मोका कोई मी फल नहीं होता 1 

प्यासी क्यो परलोकं श्रौर पत्न्मको हीं मानता था, इसकेलिए 
उसकी तीन दलले थी, जिन्हं कि वृद्धे रिष्य कुमार काश्यपके सामनं 
उसने पेश की थी-- (१) किसी मरेने लौटकर नहीं कहा, कि दूसरा लोक 
है; (२) धर्मात्मा श्रास्तिक--जिन्द स्वगं मिलना निचित है--भी 
मरलेसे श्रनिच्छक हते हं; (३) जीवके निकल जानेसे मृत श्रीरफा 
न वजन कम होता है; ग्रौर सावे धानीसे मारतेपर भी जीवको कीस 
निकलते नहीं देखा जाता । 

वद्ध समते थे, कि भौतिकवाद उनके त्रहमाचयं ग्रौर समाधिकाभी 
व॑साही विरोधी है, जैसा कि वह्‌ श्रात्मवादका विरोधी ह । इसीलिए 
उन्होने कहा- 

, "व्ही जीव ह व्ही शरीर है, (दोनों एकं हं ) एसा मत होनंपर 





! दीध.निकाय, १११२ (भ्नुवाद, प° ८२) 
. रदीघ-नि०, २१० (श्रन्‌ ¶० १९६} 
४ ्रगृत्तर-नि° २ 
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ब्रहमच्यवास नहीं हो सकता । जीव दुसरा टं गरीर द्रूसरा ह एता मत 
(दष्ट) होनेपर भी ब्रह्मचयवास नहीं टौ सकता । 

भ्रादमौ ब्रदह्यचर्यवास (=-= साधुका जीवन} तवं करता द्‌, जवे कि एन 
जौवनके वाद मी उसे फल पाने या काम पूरा कर्नेका ग्रवनर मिलनेवाला 
हो । भौतिकवादीके वासते इसीतिषए प्रहयाचयवास व्यर्थं ह ! रीर श्रौ 
जीवको भि्च-मिन्ने माननेवाले अ्रत्मवादीकेनिए भी ब्रह्मचर्यवान्‌ व्ययं 
ह; क्योकि नित्य-घ्ुव ग्रात्मामे बरहचयं हारा संयोधन सदेनकी गुजाद 
नहीं । इस तरह वृद्धने अ्रपनेको ग्रभौतिकवादी अ्रनात्मवादीकी न्ितिमें 
रक्ा । 

( ५) ्रनीश्वरवाद्‌-तृटके दर्गनक्रा जो सप~-प्रनित्य, ग्रनात्न, 


प्रतीत्य -समुत्याद--हम देख चुके द, उसमें ववर्‌ या म्यक भी उसी 
तरह्‌ मजाइदा नहीं हं जेसे किं प्रात्माकी । यह्‌ सचे है कि वदने दरवर- 
वादपर उतने ही श्रधिक व्यास्यान नहीं दिये हँ, जितने कि ग्रनात्मवादपर 1 
इससे कू भारतीय--साधारण ही नहीं ' लब्धप्रतिष्ठ परिचिमी हंगकं 
्रोफसर-भी यह्‌ कहते ह! कि वृदधने चप रहकर इस तरहये वहतत 
उपतिपद्के सिद्धन्तोकी पूणं स्वीकृति दे दी हं ¦ 

ईशवरका स्याल जहा भ्राता हं उससे विद्वके ष्टा, भरत, हत्त एकं 
नित्यचेतन न्यनितिका शर्य लिया जाता हुँ । वुद्धके ्रतीत्य-समत्मादमें 
एसे ईश्वरकी गृजाइश तभी हौ सकती है, जव कि सारे "धर्मो "की भोति 
बहू भी तीत्य-तमुतपन्न हो । प्रतीत्य-समूतयन्न होनेपर वह्‌ ईबवर ही नही 
रटेगा । उपनिषदे हम विर्वका एक कर्ता पाते है 

८ प्रजापतिने (+| इच्छसे 
, ्रजापरतिन प्रजाकौ इच्छासे तप किया 1. . . . उसने तप करके जोडे 
पदा किये 1“! 

१ ब्रह्य र (५ (नि 

ह्य... न कामनाकौ।... .तप करके उसने इस सव (= 

विर्व )को पैदा किया । . , , ५ 





` प्ररनोयनिषद्‌, १।३-१३ ° तैत्तिरीय, २।६ 
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श्रात्मा टी पिले अकेला था।.. . .उसने चाहा--लोकोको 
सिरणूं }' उसने शूने लोकोको मिरजा 

्रवे इस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, ्रात्मा, ईरय सत्‌. . , की वृद्ध क्या गति 
बनाते ह्‌, एम सुन लीजिए । मत्लोके एक प्रजात्रकी राजधानी प्रनूपियाभे 
तुद भागव-गोत्र प्र्राजकते इस वातपर वर्ताताप कर रहे है ।- 

भार्गव ! जौ श्रमण-तराह्ण, ईश्वर (-इस्सर) या ब्रह्ाके कर्ता- 
पने मते (= ग्रानार्यक)को श्रेष्ठ वतलाते हं, उनके पाच जाकर मेँ 
यह पृषता द-- षया सचमुच ग्रापलोग ईर. . . .के कर्तापिको श्रेष्ठ 
वनवत हं"? मेर एसा पृद्छेपर वे ष्ट कहते हँ । उनसे म (फिर) 
एता ह--्रापलोगं कंते ईइवर या ब्रह्याके करत्तपिनको श्रेष्ठ वतलाति 
हं ?' मेरे एसा पृदनेपर. . . .वे मुभसे दी पने लगते है 1... मे 


नको उत्तर देता ह--'. . . . वहत दिनोके वीतनेपर. . , . इस लोकेका 
प्रतय दहता)... . (फिर) वहत काल वीतनेपर इस लोककी उत्पत्ति 


होती ह । उतत्ति टोनेपर भृन्य बरह्य-विमान (=्रह्याका उइता फिरता 
धर्‌) प्रकट दता ह । तव (श्रामास्वर देवलोकका) कोई प्राणी भ्रायुके 
घौण होने मा पुष्यके क्षीण होनेते. . . -उस शत्य ब्रह्म-विमानमें उतप्न 
होतार... .वह्‌ वहाँ बहत दिनो तकं रता ह । वहत दिनों तक ग्रकेला 
रहने कारण उस्तका भी ऊव जाता है, ग्रौर उसे भय मालूम होने लगता 
है ।५-श्रहो दूसरे प्राणी भी यहा प्राव ॥.... | 





! एेतरेय, ११ छपरा जिलामे कहीं पर, भ्रनोमा नदीके पासा । 

\ पाथिकमुत्त, दीव-नि०, २१ (ज्रदुवादः पृ० २२३) 

*वुदधका यहाँ ब्ह्यके श्रकेले उरनेमे वृहदारण्यकके इस वाप्य 
(१।४।१-२)की ग्रोर इरा हँ ।--“रात्मा ही पूते था }. . . -उसने 
नजर सौडाकर श्रपनेसे स्सरेको नहीं देखा । . . . वह भय सानं सगा | 
इसीलिए (श्रादमो) ग्रकेला भय घाता हं !. . . ¦ उसने दसरे (के होने)कौ 
इच्छा की... . 1" | 


५२४ दर्न-दिग्दडेन . [ श्रध्याय १५ 


दूसरे प्राणी मी ग्रायुके धय होनेसे. . . .गुन्य ब्रह्म-विमानमे उत्यन्न हतत 
है ।. . . .जो प्राणी वहाँ पहिले उत्प होता है, उसके मनमं होता ई- 
मं ब्रह्मा, महा ब्रह्मा, विजेता, भ्र-विजित, सवज, यचवरतती, ईश्वर, कर्ता, 
निमि, श्रेष्ठ, स्वामी श्रौर भूत तथा भविप्यके प्राणिवोका पिता हृं । 
मने ही इन प्राणियोको उत्पन्न किया ३ 1... . (क्योकि) मेरे ही मनम 
यह परिल हृश्रा था--द्रूसरे भी प्राणी यहाँ भ्रावे ॥' ग्रतः मेरे ही मने 
उत्तर होकर य प्राणी यहं प्रये हँ । मरौर जौ भ्राणी पीये उत्पन्न हुए, उनके 
मनमे भी उत्पन्न होता ह "ह्‌ ब्रह्मा. . . .ईवर.. . .कर्ता... .हं। 
-.. सो क्यों ? (इसत्िए कि) हम लोगोने इसको परिलेहीमे यदा 
विद्यमान पाया, हम लोग (तो) पौे उत्पत्न हुए 1. . . - दूसरा प्राणौ 
जव उस (देव-)कायाको छोडकर इस (लोक) श्रत्ते हँ 1. . . . (जव 
इनमे कोई) समाधिको प्राप्तकर उसे पर्वेजन्मका स्मरण करता है, 
` उसके श्रागे नहीं स्मरण करता है ! वह्‌ कहता ईै--'जो वह्‌ ब्रह्य 
-. - -द्ररवर . . . कर्ता... . .है, वह नित्य भ्रुव है, सावत, निधिकार 
भौर सदाकेलिए वैसा ही रहनेवाला ह । श्रौर जो हुम सोग उत ब्रह्मा हास 
उत्पन्न किये गये ह (वह्‌) श्रनित्य,श्र-घ्रुव, भ्रत्पाय्‌, मरणयील है ।' इ 
प्रकार (ठी तो) प्राप लोग ईशवरका कर्तापन. . . .यतलाति है ? वह्‌ 
:" . -कहते हं“. . . .जंसा श्रायुष्मान गौतम वतलातते है, वैसा ही हम 
लोगोने (भी) सुना हँ }" 
` उत वक्तको--परेपरा, चमत्कार, शब्दकी प्रधेरगरदी प्रमाणमे ईदवरका 
यह एकं एसा वेहतरीन संडन भा, जिसमे एकं वडा वारीक मलाक्त भी 
शामिल ह्‌ । | 

ुष्िकर्ता भया (= ईरवर )का तद्धने एके जगहपर श्रौर सक्षम परि- 
हास किया है ।\-- 

` ` ` हूत पहिले. . ..एकर भिक्षुके मनमे यह्‌ भदन ह्रा--्े चार 





+ केवदटभसुत्त (दीध-निकाय, ११९१; श्रनुवादः पु० ७६.८० ) 


, गौतमबुद्ध | ˆ भारतीय दोन . ५२५ 


महाभूत-पृथिवी-घातु, जल-धातु, तेज-घातु, वायू-धातु--कहँं जाकर 
वरिलकृल निरुद हौ जति हं ?'. . . .उसने . . . . चातुर्महयराजिक देवताग्रो 
(के पास) जाकर. . . , (पूछा) . . . .1 चातुर्महाराजिक देवताग्रोने उस 
मिक्षूसे कहा--'. . . .हम भी नही जानते... . हमसे वकर चार 
महाराजा ह । वे शायद दसे जानते हों 
^... . ्टुमसे भी वढकर बरर्यासर. . . याम. . . .सुयाम. . ... 
तुषित (देवगण) . . . .संतूपितदेवपुत्र. . . . मिर्माणरति (देवगण) . , , . 
मुतिमित (देवपुत्रे) . . . . परनिर्मितवशवर्ती (देवगण) . . . . . वरावेत्ती 
तामकं देवपुत्र... . ब्रह्मकायिके नामक देवता है, वह्‌ शायद इसे जानते 
हौः. . . .ब्रह्मकायिक देवताभ्रोने उस भिक्षुमे कहा--हमसे भी वहूत 
वद्‌ चद्कर ब्रह्मा हैः... .वह. . . .ईदवर, कर्ता, निति. . . .म्नौर 
सभी षदा हृए ग्रौर होनेवालेकरे पिता ह, शायद वह्‌ जानते हो । . . . . 
(मिक्षुके पृञ्नेपर उन्होने केहा--) 'हम नहीं जानते कि ब्रह्मा (= 
ईश्वर) कहुँ रहते हँ. . . इसके बाद शीध्रही महाब्रह्मा (= 
ईश्वर) भी प्रकट हंपरा ]. . . . (भिक्षे) महात्रहमासे पृा--. . .. 
ये चार महाभूत. . . .कहाँ जाकर बिलकूल निरुद (= विलुप्त) हो जाते 
ह्‌ ?"... .महाब्रह्माने कहा--. . . म ब्रह्मा. . . .ईवर. . . . पितता 
है ।'. . . .दसरी बार भी. . . . महात्रह्मासे पृ्ा--'. . . .म॑ तुमसे यह 
नहीं पृचता, कि तुम ब्रह्मा... -ईवर. . . पिता. . . .ह । 
मै तो तुमसे यह्‌ पृच्छता हये चार महाभूत. . . . कह . . . .विलकृल 
निष हो जति ह 2... .तीसरी बार भी... पृा--तब महा- 
ब्रह्मने उस भिक्षुकी बहि पकड, (देवताग्रोकी सभासे) एक ्रोर से जाकर 
कहा---हे भिक्ष, ये देवता, . . .मुफे एसा समभे हं किं 
(मेरे लिए) कूल शरज्ञात . . -श्र-दृष्ट नहीं है. . . इसीलिए मेने उन लोगोके 
सामने नहीं वतलाया । भिक्षु! मं भी नहीं जानता. . . यह्‌ तुम्हारा 





। धुतराष्टु, विरूढक, विरूपाक्ष, श्रवण (=कूवेर) 
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[र 


ही दोप है... .वि तुम... . (वृद्धौ)को दोषु ्रा्ररमे प्रसं वातकी 
खोज करते हो ।. . , -उन्दीके.. . पात्र ज्रौ)... .जमा. .. , (दह) 
कहे, वेसा ही समो । “ 

स्मरण रखना चाहिए कि भ्राज हिनूवर्ममे द्वरो श्रमं लिया 
जाता ह, वही ग्रथ उस समय ब्रह्मा णव्टदैनाधा। प्रभी छिव श्रौरे 
विप्णुको ब्रह्मा उपर नही उटाया गया था) वृद श पररिहारपुषं 
कहानीका मजा तव श्रायेगा, यदि श्राप यहां द्रद्माकी जगह प्रत्ना या 
भगवान्‌, वृका जगह माकं ग्रीर भिधकौ जगद पिसी माघारेणने 
मक्स-प्रनूयायीको रखकर इसे दुहराये । टृनासं अ्र-यिर्वसनीय चीजोपरे 
विद्वास करनेवाले ग्रपने समय ्रन्ेश्रदरालूग्रोको बुट्‌ वेतनाना चाहत 
थे, कि तुम्हारा ईश्वर नित्य, ध्रुव वगेरह्‌ नहं ह, न यह्‌ भृष्टि त्रनाता 
विगा्ता ह, वह्‌ भी दुसरे प्राणियोंकी भाति जचमने-मरनेया्ा ई । द 
एसे अ्ननगिनत देवताभ्रोमे सिफ़ं एव देवतामात् 1 बुद्े दन्वर (रह्मा) 
पीं “लाटी” लेकर पद्नेका एव रोर उदाहरण लीजिए । श्रवते वद्र 
स्वयं जाकर “ईदवर"को फटकासते ह 

एक समय, , , वकं ब्रह्माको एसी वुरी धारणा हई थी-- "पट्‌ 
(ब्रह्मलोक ) नित्य, प्रू, गाङ्वत, युद्ध, ग्र-च्युत, श्रज, श्रमर, प्रमरे है, 
न च्युत होता हं, न उपजता हं । इसमे भ्रागे दूरा निस्सरण (पहुंचनेका 
स्थान) नहीं हं ॥. . . .तव मे. . . ब्रह्मलोके प्रकट हग्रा । वकं ब्रह्माने 
रसे ही मुभे ग्राते देखा । देखकर ममे कहा---शरान्नो माप | (मित्र |) 
स्वागत मापं ! चिरकालके वाद मार्पं ! (श्रापका ) यहा राना हृ । 
माषं ¦ यहे (ब्रह्मलोक) नित्य, ध्रु, शापवत,.. .. .श्रजर, , , भ्रमर 
--" "ट... 1. . - एसा कहनेपर मेने फहा--श्रविद्यामे पटा 





१ निर त्तस > 
। ब्रह्य।नमान्तक-सुत्त (म० नि०, १५।९; प्रनुदाद०, प° १६४-५ 
याज्नवत्वयनं गगीको ब्रह्मलोकसे श्रागेके प्रनको शिर गिरनेकां 
डर दिखलाकर रोक दिया था । (वृह्दारण्यद ३।६) 
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हं, रह्म | वक ब्रह्मा, श्रविवामे पड़ा ह, रहो ! वक ब्रह्मा, भो कि 


भअनित्यको नित्य कहता है, श्रशादवेतको शार्वत. . . .।, . , एसा कहने 
प्र... -वकं ब्रह्मने. . . .कहा--'माषें ! मे नित्यको ही नित्य कहता 
हि... 1... -मंने कहा... .. . . ब्रह्मा). . . , (दूसरे लोकसे) 
च्युत होकर त्‌ यहाँ उत्पन्न हु 1. . . .1" 


ब्राह्मण भ्रस्थेके पीठे चलनेवाले अन्धोकी भांति निना जाने देसे 
ईरवर (ब्रह्मा) श्रौर उसके लोकपर विद्वासं रखते हे, इस भावको सम- 
माते हए एक जगहे प्रौर वृद्रने कहा ह~ 

वारिष्ट ब्राह्मणने बुद्धसे कहा--हं गौतम ! माग-ग्रमागफे संबधे 
एतरेथ ब्राह्मण, छ्दोग ब्राह्मण च्दावा ब्राह्मण, . . . -नाना मागं बत- 
लाते हू, तो भी वह्‌ ब्रह्माकी सलोकताको पहंचाते हं । जसे. . . .ग्राम 
या कस्वेके पास बहुतसे, नाना मागं होते हः तो भी वे सभी प्राममे ही. 
जानेवाले होते ह". ... 

'वादिष्ट ¡.... त्रैविद्य ब्राह्मणों एक ब्राह्मण भी नही, जिसने 
्रह्याको श्रपनी ग्रासे देवा हो. . . .एकं ्राचायं. . . . एकं भ्राचाये- 
प्राचार्य. . . , सातवीं पीट तकका भ्राचायं भी नहीं. . .ब्राह्मणोके पवन, 
ऋपिः म॑त्रोके कर्ता, म॑तोके प्रवक्ता. . . .्रष्टक, वामक, वामदेव, विश्वा- 
मित्र, यसदग्नि, भ्र॑गिरा, भरद्राज, विष्ट, क्यप, भृगु--मे क्या कोई है, 


!तेविज्ज-सुत्त(दी° नि० १।१२, श्रनुघाद, प° ८७-९) 

^ ऋपयेदरे च्यम वामक फा साम सही ह श्रभिराकाभी भ्रपना मंत्र 
नहीं है, कितु श्रगिरकते गोत्रियोकषे ५७ ऊपर सृर्तहं । (ऋर्‌ १।३५।३६; 
६।१५; २ ५७-५य) ६४ ७४) ७६? ७८-७९) ८१-४८५ ८७; पप; ¶४ 
३०, २५-२६, ३६-४०, ८४.४६, ५०.५२, ६१, ६७, (२२३२), ६& ` 
७२, ७२, ८२, ६४, €७, (४५-५०), १०८ (८-११), ११२; १०५४ 
४४, ८७, ६७-६८; ७१, ७२) ८२, १०७ ९२८) १६४) १७२-७४ 
दाक प्राठ ऋषियेफि कताए ऋण्‌-मंन इस प्रकार ह-- 
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., .जिसने ब्रह्याको श्रपनी ग्रासे 


दशन 


दरद 
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देखा हा... जिसको न 


जानते ह, न देखते हं उसकी सलोकंताकेलिए मार्गं उपदन करते ह +" 
. वारिष्टं ! (यहतोवतेही हुमा), जेते ्रन्धोकी पाति एकं 


२५ 


* श्रष्टक (पिदरदामित्रपृत्र) 
. वामकं 
वामदेव (वृहटुक्‌य, मूरधतन्वा, श्रंहोमचकेः 


#॥ ॥ 


[पता ) 


` विस्वामिन (कृरिरक-पुत्र) 


जमदग्नि (भार्गव) 


, श्रंनिरा 
` भरदाज (वृहस्पति-पत्र) 


॥ + 


" वशिष्टं ( भित्रावरुण-पुत् ) 


* क्यप (मरीचि-पुत्र) 


गृ (वरम) 


नक्त सस्या पत्ता 
॥ ९११०४ 
6 


8१ १-४१, ८५-५२ 
र १-१२, २४ २९६१ 
७.२०; ३२.५३ 
५७.६२; ९।६७ 
(१३-१५); ९। 
१०१ (१३-१६) 
=1६०; ९६२१९१५ 
९७ (१६-१) 

क ५ 
९।१-१८,१६-२२ 
२७-४३५ ५३-७४; 
९१९७ (१-३) 

७७ १-१०४; ९।६७ 


। ( र ६.२ ९ ) ‡ ई०) 


९७ (१-३) 
९१६९६; ९।६४, 
६७ (४-६), ६१. 
९३, ९ २३-१४ 
९१६५ 
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दूरम जुडी हो, परहिलेवाला भी नहीं देखता, वीचवाला भी नहीं देखता, 
पीटेवाला भी नहीं देता । 

(६) दश श्रकथनीय-वृद्धने कुच वातोको प्रकथनीय ( =परव्धा- 
कृत) कहा है, कितने ही वौद्धिक वे्ईमानीकेलिए उतार भारतीय लेखक 
उपीका सहारा तरकर यह कहना चाहते हैँ“ कि वृद्ध ईश्वर, प्रातमाके 
वारम चुप थे । इसलिए चुप्पीका मतलव यह्‌ नही लेना चाहिए, कि वृद्ध 
उनके अस्तित्वे इन्कार करते हं । लेकिन वह्‌ इस" वातको चिपाना 
चाहते टै कि वृकी ग्रव्याठरृत वातोकी पृची खली हई नहीं है, कि उसमे 
जितनी चाह उतनी वाते श्राप दजं करते जाये ! वृद्धे अरव्याकृतोकी 
सुचीमे सिफं दसं वाते र, जो लोकं (दुनिया), जीव-शरीरके भेद- 
्रभेद तथा मृक्त-पुरुपकी गतिके वारेमे हं-- 
| १. क्या लोक नित्य हं ? 

वरया लोकं ्रनित्य हं ! 


होते हं 


, कया मरनेके बाद तथागत नहीं होते 
ग. निवेणिके वाद- = 


की श्रवस्था 


क्या मरेके वाद तथागत होते भी 

है नहीभीहोते हः 

१०. क्या मरलेके वाद तथागत न होते ह 
मालुक्यपुततने ुदधसे इन दर ्रव्याकृत बातोके वारे प्रन किया था।*- 


के. लोकं "क । 
| ३. क्या सोक ब्रन्तवान्‌ हं ! प 
| ४. क्या लोक श्रतन्त हं ? 
ख. जीव-ररीरकी क्या जीव ग्रौर शरीरएकरं! € 
एकता | व्या जीव दूसरा इरीर दूसरा हं ! 8 
| क्या मरनेके वाद तथागत (मुक्त) † 
1 


22 $ 


© 





१ मण०्नि०, २।२।३ (ग्रनुवाद, पृण २५१) 
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“यदि भगवान्‌ (इ्ह) जानते दैः... .तो वतलारये,. . . नहीं 
जानते हो,. . . .तो न जानने-समभनेवातेकेलिए वही सरौधौ (वत्त) 
ह, कि वह्‌ (साफ कह दे)-मं नहीं जानता, मुभे नटीं मानूम 1... 

वृदधने इसका उत्तर देते ` ए कटा-- 

५... . मेने इन्दं श्रव्याषेत (इसलिए) . . . . (कटा) ह; (क्वाकि) 
, , , .यह (इनके वारम कहना) साधक नी, भिभु-चर्या ( =त्रादि 
वरह्मचयं ) केलिए उपयोगी नही. (श्रीर)न यह्‌ निवेदन्=वराग्य, निरोधः 
गान्ति. . . .परम-ज्ान, निर्वाणकेलिए (ग्राव्यक) ह; सीदिए मेने 
उन्हे ग्रव्याकृतत किया ।" 

(सर राधाकृष्एन्की लीपापोत्ती--) युट्के दर्यनमे दुर प्रकार 
ईइवर, श्रात्मा, ब्रह्म-किसी भी नित्य भ्रुव पदार्थकी गंजादग न रहुनेपर 
मी, उपनिषद्‌ श्रौर ब्राह्मणके तत्त्वन्नान--सत्‌-चिद्‌-ग्रानन्द--मे बिलकूल 
उट तत्त्वो श्र-सत्‌ (-=ग्रनित्य, प्रतीत्य समूत्यचर)-ग्र-चित्‌ (=-प्रनात् )- 
अ्रन्‌-प्रानन्द ( =दुःख } --श्रनित्य-दःख-ग्रनात्म--की घोणा करनेपर भी 
यदि सर राषाङृष्णन्‌ जंसे हिन्द लेखक गौरङिम्मेवारीके साय निम्न 
वाक्योको लिसनेकी धृष्टता करते है, तो इमे धर्मकप्िके शब्दो “धिम्‌ 
व्यापक तमः ही कटुना पडेगा ।-- 

(क) उस (==वुद्ध)ने ध्यान रौर प्रार्थना (के रास्ते)फो पकड़ा ।* 
किसकी प्राथना ? | 
, १(ख) 'वुदधका मत था करि सिं विज्ञान (चेतना) ही क्षभिक 
ह्‌, श्रोर चीजे नहीं ।*९ ` 

भरापने सारे घर्म प्रतीत्य समूलत् है" इसको सू व्यास्या की 

(ग) 'वृद्धने जो ब्रहमके वारेमे साफ हं या नहीं कहा, इसे “किसी 
तरह भौ परम सत्ता (रह्म) मे इन्कार र्थे नहीं लिया जा सकता । 


" {7118 1108णाणा णि $ 5. 240114111510750, 
?०1 ], ( 15 तपाता), 2. 35 = १ वही, 2. 378 
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यहं समना भरसम्भव है, किं वुदधने दुनियाके इस बहावमें किसी वस्तुको 
प्रव (्=नित्य) नहीं स्वीकार किया; सारे विश्वमे हो रही श्र-शान्तिमे 
(उन्होने) कोई एसा विश्वाम-स्थाने नहीं (माना), जरह किं मनुष्यका 
भररान्त हृदय शान्ति पा सके ।“" । 

इसकेलिए सर राधाकृष्णतूने बौद्ध निर्वाणको ¶रमसत्ता' मनवाने- 
कीवचेष्टाकी हं किन्तु बौद्ध निर्वाणको भ्रमावात्मके छोड भावात्मक 
वस्तु माना ही नहीं जां सकता । बुद्ध जब शान्तिके प्राप्तिक्ता ग्रात्माको 
भारी मंता (= वालधमं ) मानते ह तो उसके विश्रामकेलिए शान्तिका 
ठवि राधाष्ृष्णन्‌ ही दह सक्ते हूं ! फिर प्रापने तो इस वचनकी वहीं 
उद्धत भी किया है--“यह्‌ निरन्तर प्रवाहं या घटना हं, भिस्मे कृष. 
भी नित्य नहीं । यहाँ ( =विश्वमे) कोई चीज नित्य (स्थिर) नही- 
तनाम (विज्ञान) ही श्नौर न रूप (== भौतिकतत्व) ही 1" 

(ध) शश्रात्मके वारेमे बुदधके चुप रहेका दसरा ही कारण था 
, . . शुद्ध उपनिषद्मे वणित श्रात्मके बारेमे चूप॒टहं--वह न उसे 
 स्वीकारही करते ह ने इन्कार ही ॥"" 

नहीं जनाव ! बुदधके द्नका नाम ही श्रनात्मवाद ह । उपनिषद्केः 
नित्य, भ्रुव भ्रात्माके साथ यहाँ श्रन्‌. लगाया ग्या हं ! “श्रित्य दुःख 
गरनात्म"ी घोषणा करनेवालेकेलिए श्रापके ये उद्गार सिफं यही सानितः 
करते है, कि राप ददेनके इतिहास लिसनेकेलिए बिलकुल श्रयोग्य हं 

श्रागे यह श्रौर दृहरते है- | 

(बिना इस ग्रत्तहित तत्तवके जीवनकी व्याख्या नहीं की जा सकती । 
इसीलिए वृद्ध बरावर शरात्माकी सत्यताके निषेधते इन्कार कसे थे । ` 
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दते कहते दै--“मृखमस्तीति वक्तव्यं दगहूस्ता हरीतकी 1” भ्रौरः 
द्धक सामने जानेपर राधाङ्ृष्णनूकी क्या गति होती, इनकेतनिए मालूक्य- 
पत्तकी घटनाको पटिए ।' 
(डः) भिलिन्ध.पररनके रचयिता नागसेन (१५० ई० पृ०}ने वृद्धे 
दरोनकी ग्यास्या जिस सरलताके साथ यवनराजा भिनन्दरके सामने की, 
उसके वारम सर राधषृष्णन्‌का कट्ना ह- 

'नागसेनने बौद्ध ( न्=वुद्धके ) विचारक उसकी पतयः घाना ( न्उप- 
निषद्‌! )से तोड़कर गुद बौद्धिक (न्वुद्धिसंगते) कषेत्रम रोप दिवा 1“ 

प्रोर-- 

वृद्धका लक्षय ( =मिरन) था, कि उपनिपद्के श्रेष्ठ विन्नानेवाद 
(10९21570) को स्वीकार कर उसे मानवे जातिके दिन-प्रतिदिनकी 
गरावर्यकताकेलिएु सलभ वनाय । एतिहासिक वौद्ध धर्मक ग्रं है, 
उपनिषद्के सिद्धान्तका जनतामें प्रसार 1" 

स्वय वद्ध उनके समकालीन शिष्य, नागसेन (१५० ९० ए०), नागा- 
जुन (१७५ ई०), ्रसंग (३७१५ ई०), वसुध (४०० ई०), दिर्नाग 
(४२५ ६०), धर्मकीति (६००), वरमोत्तर, शन्तरक्षित (७५० ई०), 
ज्ञानश्नी, शाक्यश्नीमद्र (१२०० ई०) जिस रहृस्यको न जान पाये थै, 
उसे खोज निकालनेका श्रेय सर राधाङ़ृष्णन्‌को है, जिन्होने श्रनात्मवादी 
नृद्को उपनिषद्के ग्रात्मवादका प्रचारक सिद्ध कर्‌ दिया । २५०० वर्पो 
तथा भारते, लंका, वर्मा, स्याम, चीत, जापान, कोरिया, मंगोलिया, 
तिब्बत, मध्य-एस्िया, श्रफगानिस्तान श्रौर दूसरे देशो तक पले भूभागपर 
कितना भारी भरम फला हुमा था जो कि वह्‌ वृद्धको श्रनात्मवादी अनी- 
रवरवादी समभते रहे ! श्रौर अ्रकषयाद, बादरायण, वात्स्यायन, उद्योतेकर, 
कूमारिल, वाचस्पति, उदयन जैसे ब्रह्मणोने भी वुद्धके दरेनको जिस 
तरहका सममा वेहू भी उनकी भारी “प्रविद्या" थी ! 
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(७) विचार-खाततन्य-प्रतीत्य-पमूत्वादके श्राविप्कतति सिए 
वनार-पतत्य रवानायिकर नीतं थी! बीड दार्णनिकोने श्रपने प्रवत्तवके 
ग्रामे प्रनूनारं ती प्रय श्रीर्‌ श्रनुमान रोके श्रतिरिक्त प्रसरे प्रमाण- 
माननम ~र कर्‌ दिया । वृद्धने विनार्-स्वातव्यको श्रपने ही 

दप्णाने रम्‌ प्रकारं ग्य किरा 
गष ! म बट्‌ { त्स) फो माति पार्‌ जानेकेलिए वुम्हुं धर्मका 


पपदमे करना हे, पट रयनेगेनिए्‌ कहीं... .जेसे भिकषग्रो ! पृश 
., , ते मान्‌ जन-प्र्णवको प्राप्ते हो, जिसका उरला तीर सतरं 


राट्‌ भवनं पृथ ह प्रर पर्ना तीर क्षेमयुक्त तथा भयरहित हौ । वहां 
नं पार ने उनिदानी नाव दौ, ने इषरमे उधर जानेकेलिए पुल हो ।. . . . 
नय वटर... .नृण-तरष्टशत जमाकर बेडा वपि श्रौर उस वेके सहारे 
हराय ग्रीर्‌ पमे मनत करे स्वस्तिपूवक पार उतर जाये |. . . .उतर 
जानेयर उभे (मनमे) हो--द्‌ वेडा मेरा वड़ा उपकारी हग है, 
मेः महार... मं पार्‌ उतर सका, क्यो न मंएसे वेडको विरपर रष 
मर्‌, पा कम्पपर उकार, , .. से चत्‌ |... .तोग्या.... एसा करनै- 
यानां एम उन वेदे प्रति (श्रपना) कर्तव्य पातने करनेवाला होगा {. 

नरी, ,. 1 भिक्षश्री 1 वहु परप उस वेदम दुःख उटानेवाता 


¢ 3१ 


गा । 
एनः वार्‌ ब्रु केपुतर ग्रामके कालामोने नाना मतवादोके सच- 
ममे सन्देह प्रकट करते हए पद्या था - 
मन्ते ! कोको श्रमण (न्=साधू) ब्राह्मण केदपुत्रमं प्राते ह, 


1 ५ 
‡-को 
्रपने ही वाद (न्=मत)यो प्रकाचित. . करते ह, दूसरेके वादपर 
नाराज ह्येते है, निन्दा करते हं।... दूसरे भी... .ग्रपनं ही 
वाद्रको प्रकायित... .कसे. . . .दूसरेफे वादपर नाराज हीते हं। 


!म० नि०, १।३।२ [श्रनुवाद, पृष्ठं ८६-८७) 
 ्रगृत्तर-निकाय, ३।७।५ 
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^ 1* 


तव. , . .हमे सन्देह. . . .दोता दै-कौन इन. . . -मे रच कहता 
कौन भूठ ! | 

“कालामो ! तुम्हारा सन्देह. . . .ठीक है, सन्देहं स्थानम ही 
तुमह सन्देह उलत् हुश्रा है 1. . .कालामो ! मतं तुम शरुत (मुने वचनो" 
वेदों )के कारण (किसी वातको मानो ), मत तकंके कारणतते, मत नव-हततः 
मत ॒(वक्ताके) प्राकारे विचारसे, मत श्रपने चिर-विचारित मतके 
भ्रनुकूल होनेसे, मत (वक्ताके) भव्यङ्प होनेसे, मत श्रमण हमारा मुरं 

' से । जव कालामो ! तुम खुद ही जानो किं ये घमं (== काम या वति 
यच्छे, प्रदोष, विज्ञोमे भ्रनिन्दित हं यह्‌ सेने, ग्रहण करनेपर हित, सुखके 
लिए होते हः तो कालामो ! तुम उन्हं स्वीकार करो । 

(८) सवेज्ञता गलत--व॒दधफे समकालीन वघमानकों सवत्ने स 
दर्शी केहा जाता था, जिसका प्रभाव पीदं वृद्धे घ्रनूयायिर्योपर भी पड़ 
विना नहीं रहा । तो भी वृद्ध स्वयं सर्वज्ताके स्यालके विरूढ ये ¦ 

वत्सगोत्रने पूछा-“सुना हं भन्ते ! मण गौतम सर्द सर्व- 
दी हं. . . .-(क्या एसा कहनेवाले) . . . यथायं कहुनेवाले ह ? 
भगवानूकी प्रस्य. . . .से निन्दा तो नहीं करते ?" 

“वत्स ! जो कोई मुभ एसा कहते हं. . . ., वह्‌ भरे वारेमे यवाय 
कहुनेवाले नहीं हं । वह्‌ श्रसत््यसे . , . , मेरी निन्दा कसते हँ 1" 

ग्रोर अ्रन्यत्र-- 

एसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो एक ही वार सव जानेगा, सव देखेगा 
(सवंज्ञ सवेद होगा) ।“ 

(९) निवांण-निर्वाणका रयं हं वुभना--दीप या श्रागका जलते- 
जलते दुभ जाना । प्रतीत्यसमुत्पन्न (विच्छित्र प्रवाह रूपसे उत्पत) 
तामह , (विज्ञान श्रौर भौतिकतत्व) तृष्णाके गारेसे मिलकर जो एक 
जीवन-प्रवाहका स्प धारण कर प्रवाहित हो रहे हं, इस प्रवाहकां 
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श्रत्यन्त विच्छद ही निर्वाण हं। प्राने तेल-वत्ती या ईधनके जल 
चूकनं तथा नयको भ्रामदनी न होतेसे जैसे दीपक या भ्रगिनि वभ जाति 
ह, उसी तरह प्रास्तवो-चित्तमलो, (काम-भोगो, पूनर्जत्म ग्रौर नित्य 
ग्रात्माके नित्यत्व भ्रादिकी दष्टियों)के क्षीण होनेपर यह श्रावागमन 
नष्ट हो जाता हु । निर्वाण बुभना है, यह उसका शब्दाथं ही बतलाता 
हं । वृद्धने श्रपने इस विन्ञेष शब्दको दसी भावके द्योतनकेलिए चना 
था! किन्तु साथ ही उन्होने यह्‌ कहुनेसे इन्कार कर दिया कि निर्वाण- 
गत्‌ पुरष ( तथागत) का मरनेके बाद क्या होता ह । भ्रनात्मवादी दरंनमे 
उसका क्या हौ सकता ह, यह तो भ्रासानीसे सममा जा सक्ता ह; किन्तु 
वहु स्याल “वालानां त्रासजतकम्‌” ( =ग्रजञोको भयभीत करनेवाला) हैः 
इसिए वृद्ने उसे स्पष्ट नहीं कहना चाहा" । उदानके दस वाक्यको लेकर 
कृषं लोग निर्वाणको एक भावात्मकं ब्रह्मलोक जसा बनाना चाहते हं ।-- 
^ भिक्षो ! अ्-जात, प्रभृत, श्र-कृत=ग्र-संस्केत ।” किन्तु यहः 
निपेधात्मक विशेषणसे किसी भावात्मक निर्वाणको सिद्ध तभी कर 
„ सकते थे, जव फि उसके श्रानन्द का भोगनेवाला कोई नित्य ध्रुव भ्रात्मा 
होता । बुद्धे निर्वाण उस श्रवस्थाको कहा हे, जहाँ तृष्णा क्षीण हौ गई, 
प्रासने चित्तमल (मोग, जन्मान्तर श्रौर विशेष मतवादके) तृष्णा 
है) जह नही रह्‌ जाते । इससे श्रधिके कहना बुद्धके भर-व्याकृत प्रतिजञाकी 
घवहेलना करनी होगी ॥ । 


= शं ६ (4 | 
४-लुद्ुका दशन श्रीर्‌ तत्कालीन समाज-त्यवस्थ 


दशन दिमाग्रकी चीज है, फिर हाड-मांसके समूहवाले स॒माजका 
उसपर क्या वस ह ? वह्‌ केवल मनकी ऊंची उड़ान, मनोमय जगतूकी 


' इतिवुत्तक, २।२।६ * उदान, ८।३ | 
२ उदान, ८।२--दुहूसं श्रनत्तं नाम न हि सच्चं सुदस्सन ) 
पटिविद्धा तण्हा जानतो पत्सतो नत्थि किञ्चन ॥" 
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उपज ह, इसलिए उसे उसी तसपर देखना चाहिए 1 दरदनके संव॑धगे 
इस तरहक विचार पूरव श्रौर परिविम दोनो देसे जाते ह । उन 
स्यालमे ददान भौतिक विश्वसे विलकूल भ्रलग चीज हँ । लेकिन हृष 
यूनानी-दशनमे भी देखा हं, कि दशन मनकी चीज होते हृए भी “तीन तोके 
मथुरा न्यारी वाली चीज नहीं रहा । सुद मन भौतिकं उपज है । यङ्ग 
वत्व्यके गुर उष्टालक भ्रारुणिने भी साफ स्वीकार क्ियाथाकरि^मन 
परनमय हं... .खायं हए ्रन्नका जो सूक्ष्मां उपर जाता है, वही 
मने हं ।'' हुम सुद रन्यत्र वत्तला श्राये हं, कि हमारे मतके विकासे 
हमार हाथो--हाथके श्रम, सामाजिकं श्रौर वैयक्तिक दोनो--का सवस 
भारी हिस्सा हं । मनुष्यकी भांति मनुष्यका मन भी रपे निर्माणे 
समाजका वहूत ऋणी ह । एसी स्थितिमें मनकी उपज दंनकी भी 
व्याख्या समाजसे दूर जाकर कंसे की जा सकेती ह ? इसलिए सजीवं 
आख ्रस्लियतको जसे शरीरे श्रसग निकालकर देलनेसे नहीं मालूम 
हौ सकती, उसी तरह ददेनके सममे भी हमे उमे उसे अन्म, भ्रर 
कायंकी परिस्थितिमे देखना होगा । 

उपनिपद्को हम देख चुके हः समाजकी स्थितिको धारण करे 
(==रोकने) बाले धमं (वैदिक कर्मकांड श्रौर पाट-पजा) की श्रोरे ग्रास्था 
उठते देख पिले शासक वर्गको चिन्ता हई ग्रौर क्षत्रियो--राजाग्रो- 
न ब्रह्न तथा पनजन्मके द्ंनको पैदाकर बुद्धिको थकाने तथा 
सामाजिक विषमताको उचित ठदहुरानेकी चेष्टा की । दन्द्रात्मकं रीतिसे 
विद्लेषण करलेपर हम देखेगे--(१) 

वाद-यजञ, वेदिक कर्मकांड, पाठ-पूजा श्रेयका रास्ता है । 

्रतिवाद--यज रूपी धरनई पार होनेकेलिएु बहत कमजोर हं । 

सवाद-त्रह्य्तान श्रयका रास्ता हु, जिसमें कर्मं सहायकं हता हं । 

वुदका दरोन--(२) । 


' छान्दोग्य~उपनिषद्‌, ९।६१-५ ° “मानव-समाज' पृ० ४-६ 
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वाद्‌ (उपनिषद्‌) -्रात्मवाद | 

प्रतिवाद (चारवक्रि)--ग्रत्मा नहीं भौतिकवाद ! 

सादे (वृद्ध )--प्रमीतिक ग्रनात्मवाद 

यह तो हुं विचार्‌-मबला । ममाजमं वंदिक धमं स्थिति-स्थापक 
था, श्रौरः ब्रह सम्पत्तिवाते वेगकी रधा श्रीर धरमिक--दास, कमकर-- 
वरगेपर्‌ श्रंकृण रखने लिए, सुनी हासि अनताको कूचेलकर स्थापित 
हृए राज्य (व्याम } की मदद करना चाहा था । इसका पारितोषिक था 
धामिक नेताभ्रों ( =प्रोहितो) का योपणमं श्रौर भागीदार वनाया जाना । 
पिन जनता ग्रपने स्वतंव्र-व्गहीन, ग्राथिक दासता-विहीन--दिनोको 
मृलसी चुकी थी, धर्मक प्रपंचमें पडुकर वह ्रपनी वत्तमान प्रिस्थितिको 
'द्रवताग्रोका न्याय" समभ रही थी । नोपित जनताको वास्तविकं न्याय 
करवानेके लिए तैयार करनेके वाम्ते जरूरी था, कि उसे धरमके प्रपंचसे 
मृक्त किया जाये । यह्‌ प्रयोजन था, नास्तिकवाद (=देव.परलोकसे 
द्वारी} --मौतिकवादका । ्राहमाण (पुरोहित) श्रपनी दक्षिणा समेटनेमं 
मर्त थे, उन मके ठेरमे सुलगती इस छोटीसी निगारीकी पर्वाहि न थी । 
मदियोमे श्राय कर्म-वमफो वह्‌ वरगणोपणका साधन नहीं वत्कि साध्य समने 
त्रगे थे, इसलिए भी बहु परिवततनके इच्छक न थे कषत्रिय (=शासक) 
छोस दिया श्रौर उसके चलने-फिरनेवाले, समभनेकी क्षमता रखनेवाले 
ोपित मानवोकी प्रकृति श्रौर क्षमताको ज्यादा समभते थे । उन्होने 
सतरेका ग्रनुभव क्रिया, रीर धर्मक फेको दद करलेकेसिए ब्रह्मवाद श्र 
पून्जेन्मको उसमे जोड । गुर्गे प्रोदितवगं इससे कितना नाराज हमरा 
टोगा,. इसकी प्रतिध्वनि हमे जमिनि रौर कृमारिलके मीमांसा-दर्नमं 
मितेमी ; जिन्होने गि बरह्म (पुरुष) ब्रह्मज्ञान सवसे इन्कार कर दिया- 
` वेद श्रपौरपेय है, उसे किसीने नहीं बनाया ह । वह प्रकृतिकी भति 
स्वयम है । वेदका विधान कर्मफल, परलोककी गारंटी ह। वेद सिं 
कर्मक विधान करते हँ, इन्दी विधान-वाक्योके समर्थनमे श्रवा 
( =स्तुति, निन्दा, प्रशंसा) करे तौरपर वाकी संहिता, ब्राह्मण, उपनिषदका 


५३८ दशषन-दिष्दशोनं [ प्रध्याय १ 


सारा बक्तव्यहै । तो भी जो प्रहार हो चुका था, उससे वेदिक कमरा 
वचाया नहीं जा सकता था । कौटिल्यके प्रथंशास्त्रसे पता तगता ह, कि 
लोकायत (न्=भौतिक-नास्तिक)-वाद शासकोमे भी भीतर ही भीतर 
वहत प्रिय था ! किन्तु दूसरी ही दष्टे वह समयके ग्रनुसार, सिं रफ 
स्थायी स्वार्थोका स्याल रखते हर सामाजिक--धामिक-ूढिको वद- 
लनेकी स्वतंवता चाहते थे । लोगोफे धामिक मिथ्याविर्वासोसे फायदा 
उाकर, शासकोको दैवी चमत्कारो दारा राज्यकोष प्रौर वल वद़ानका 
वहू साफ़ सलाह दी गई है ¦ “दशक्मार्चरित "क समय (ई० छी सतोम 
तो राज्यके गुप्तचर वाभिक “निर्दोष वेष"को,वेखटके इस्तेमाल करते ध; 
परौर इस तरीकेका इस्तेमाल चाणक्य श्रौर उसके पिसेके शासकं भ 
निस्संकोच करते थे, सन्देह नहीं । लेकिन, शासकवगे भौतकि 
वादको श्रपने प्रयोजनकेलिए ईस्तेमाल करता था--सिफः ` ऋण कृता 
धृतं पिवेत्‌" (== ऋण करे घी पीने) के नीच उद्य थे । वही भौतिकवाद 
जवं शोपित-धमितवगेकेलिए इस्तेमाल होता, तौ उसका उद्य वैयक्ति 
स्वायं नहीं होता था । अव श्रपने श्रमका फल स्वयं भोगनेकौ माग पच्च 
करपा-शो्पणकी वन्द फरता चाहता था । 

ुदधका दरंन श्रपने मौधिक रप-पतीत्य-समुताद (=क्षणिक- 
वाद)-मे मारी फरान्तिकारौ था! जगत्‌, समाज, मनुष्य समीको उन 
क्षण-क्षण परिवर्तनी पोपित किया, श्रौर कभी न लौटवेवाकं 0 
हि नो दिवसा गताः” (बे हमारे दिवस चले गये )की पर्वाह छोडकर 
परिवर्तनके श्रनसार भ्रपमे व्यवहार, श्रपने समाजके परिव्तंनकेतिए हर 
वक्त तयार रह्नेक रिक्षा देता था । वृद्धे श्रपने वडे-से-बडे दार्शनिक 
विचार (*धरम")को भी वेडेके समान सिफं उससे फायदा उ़नेकेतिए 
कंहा था, श्रौर.उसे समथके वाद भी ठोनेकी निन्दा की थी । तोभा 
इस कान्तिकारी ददोनने भ्रपने भीतरसे उन तत्वों (धर्म )को हंटाथा 
नहीं था, जो “समाजकी प्रगतिको रोकने"का काम देते ह । पुनर्जन्सक। 
यद्यपि .बुद्धने नित्य श्रत्माका एक शरीरसे दुसरे शरीरमे ्रावागमनके 


नौतम वृद | भारतीय दशन ५३६. 


ल्पम्‌ माननेते इन्कार किया था, तौ भी दूसरे ह्पमे परलोक श्रौर पनर्जम- 

को माना था) जते दसत शरीरमें जीवन" विच्छिन्न प्रवाह (नष्ट- 
उत्पत्ति--नेप्ट--उत्पत्ति)के सपमे एक तरहकी एकता स्थापित कयि 
हए टै" उत्नी तरह वह्‌ शरीरान्तमें भी जारी रहेगा । पुनरजन्मके दा 
निक पटूलृका श्रौर मजूर कसते हुए वृद्धने पुनजेन्मका पुनर्जन्म प्रतति- 
सन्विके स्पम किया-च्र्यात्‌ नाय श्रौर उत्पत्तिकी संधि (== रंसला)से 
जुडनर्‌ जसे जीवन-प्रगाहु एस शरीरम चल रहा है, उसी तरह उसकी 
परतिसंवि (जुडना) एक यरीरमे ग्रगले शरीरम होती ह । भ्रविकारी 
मेस श्रात्मामे पहितेके सरस्कारोको रखनेका स्थान नहीं था, किन्तु क्षण- 
एरिवेत्तनीत तरत विक्ञान ( न=जीवन) मे उसके वासना या संस्कारे 
स्पे श्रपना भ्रंग वनकर चलनेमं कोई दिक्कत न थी । क्षणिकता सृष्टि- 
-को व्यास्याकेतिए पर्याप्त थी, किन्तु ईदवरका काम संसारम व्यवस्था, 
समाजमें व्यवस्था (-=शोपित्रको विद्रोहुसे रोकनेकी चेष्टा )--कायम 
एवरना भी हं 1 इसकैलिए वुद्धने कर्मके सिद्धान्तको श्रौर मजवृत किया । 
्रावागमन, धनी-निर्धनका भेद उसी कमके कारण ह, जिसके कर्ता कभी 
तुम सुद थे, यद्यपि भ्राज वह कमं तुम्हारे लिए हाथसे निकला तीर हं । 

स प्रकार वृद्धफे भरतत्य-तमुत्पादको देखनेपर जहां तत्काल भ्रम्‌ 
वर्गं भयमीत हौ उठता, वरह, प्रतिसंपि श्रौर कमक सिद्धान्त उन्हे विलकूल 
निपिवित्त कार देता था! यही वजह थी, जो कि बुद्धके भडेके नीच हम 
ब्रहे-वटे राजाग्रौ, सम्राट, सेठ-साहुकारोको भ्रात देते है, श्रौर भारते 
वाह्र--लंका, चीन, जापान, तिव्वतमें तो उनके धर्मको फंलानेमें राजा 
पवसे पहिले श्रागे बदरे ।--वह सममे थे, किं यह्‌ धमं सामाजिक निद्रोहकं 
लिए नहीं बल्कि सामाजिक स्थितिको स्थापित रखनेकेलिए बहुत सहायक 
सावित होगा । जातियो, देशोकी सीमाग्रोको तोड़कर बुद्धके विचारोने 
राज्य-विस्तार करनेमे प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्षसूपेण भारी मदद की । समाजं 
तराधिक विपमताको श्रकषुण्ण रखते ही वृदने व्े-व्यवस्था, जातीयं 
ऊच-नीचे भावक हटाना चाहा था, जिससे वास्तविकं विषमता तो 
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नहीं हटी, किन्तु पिम्न वर्गा स॒द्धाव जरू ब्रीद धर्मक श्रोरं ब्रह मया । 
वर्ग-दुष्टिसे देखनेपर वौद्धधमं यासकवर्गके एजंटकी मध्यस्यता जत्ता था, 
तर्गके मौलिक स्वार्थको विना हृटाये वेह प्रपनको न्याव्र-पक्चपाती दिष- 
लाना चाहता था । 
सिद्धाय गौतम श्रपने दनक रूपमे सोचनेकंनिए क्यो मजवुर्‌ हा ! 
इसकेलिए उनके चारो ्रोरकी भीनिक परित्यिनि कहाँ सक कारण वनी ? 
यह्‌ प्रन उठ सकते ह्‌ । किन्तु हमं व्याल रखना चाहिए किः व्यक्तिपर 
भौतिक परिर्थिप्तिका प्रभवि समाजे एक भ्रावघ्यक न्पमें जो पटृता 
है, कभी-कभी वही व्यक्तिकी विेप दियामे प्रनिभिवकिलिए पर्याप्त 
है; ` नौर कभी-कभी व्यद्ितिकीं ग्रपनी वैयक्तिक भौनिक परिस्थिति भी 
दिशा-परिवत्तनमे सहायक होती ह । पहिसी दृष्टि बधक दर्णनपर 
ठम भ्रभी विचार कर्‌ चुके ह । वृदधकी वैयव्तिम भौतिकं परिस्यितिका 
उनके दशोनपर क्या कोई प्रभाव पडा है, जा इमपर भी विचार्‌ करना 
चाहिए । वृद्ध चरौरसे वहत स्वस्थ थे} मानसिक तौरमे वह शान्त, 
गम्भीर, तीण प्रतिमायानी विचारवः परे) महत्याकांक्षाएं उनकी 
उतनी ही "थौ, जितनी कि एक काफी योग्यता रघ्रनेयाने श्रातम-पिष्वासी 
व्यक्तिको होनी चादिए 1 बह श्रपने दार्शनिक विचार्योकी सन्वाईपर 
पूरा विर्वास रखते थै, प्रतीत्यसमृत्पादके महत्वको भली प्रकार समभे 
थ; साथ ही परहिले-पहिलं उन्हं परपने विचारोको फलानेकी उत्सुकता न 
थी, क्योकि वहु तत्कालीन विचार-रवत्तिको देखकर श्राणापरणं न ये । 
ायद भ्रभी तक उन्हे यह्‌ पता न था, कि उनके विचासों श्रौर उत समये 
भरमुवमंकी प्रवृत्तिमे समभौतेकी गुंजाडय हँ । 
| वु दशेनका भ्रनित्य--ग्रनात्मके श्रतिरिवत दुःखवाद भी एक 
स्वल्प ह। इस दुःखवादका कारण यदि उस समयके समाज तया 
द्धक ग्रपनी परिरिथतिमे दह तो यही मालूम होता है, कि उन्हं वच- 
पनम ही मातृवियोग सहना पड़ा था, किन्तु उनकी मौसी प्रजापतीका 
सतह सिद्धाथकेलिए कम न शा 1 घरमे उनको किसी प्रकारका कटः 
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हृ्रा दो, इसका पता नहीं तगता । एकं धनिकयुत्रकेलिए जो भोग 
नाहिए, कह उन्टे सुलभे थ । किन्तु समाजमे होती घटनाएं तैजीसे उनपर 
प्रभावे उक्निती थीं । द्र, बीमार श्रीर्‌ मृतके द्षनसे मनम वैराग्य होना 
एसी वातको सिद्धं करता ट । दुःखकी सच्चारईको हृदयंगम करनेकेलिए 
यही तीन दशन नहीं थ, इतने वडकर मानवकी दासता श्रौर दरिद्रताने 
उन्ह दुःखकी सन्वाको पावित करनेमे मदद दी होगी; यचपि उसका 
जिक्र टम नहीं मिनत्ता । इस्तका कारण स्पष्ट ह--वृद्ने दरिदिता प्रौर 
दासताको उठना श्रपनं प्रोग्रामको भ्रंग नहीं वाया था। श्रारम्मिक 
दिनंमि, जान पड़ता ह, देखिता-दासताकी भीपणताको कृं हृलका 
फरनेकी प्रवृत्ति वौ द्रसंधमे धी । कजं देनेवाले उस समय सम्पत्ति न होने- 
पर धरीर तक खरीद तेनेका श्रधिकार रखते थे, इसलिए कितने ही कर्ज- , 
दार त्राण पानेकेलिएु भिशु वन जाते थे । लेकिन जव महाजनोकि विरोधी 
हो जानेका तरा सामने प्राया, तो वृद्धने घोषित किया-- 
- नक्रूणीको प्रव्रज्या (=पन्यास) नहीं देनी चाहिए ।' 

दसी तरह दाक भिक्षु वननेसे प्रपते स्वार्थपर हमला होते देव 
दास-स्वामिगोने जव हृव्ला किया तौ घोपित किया -- 

“भिभूग्रो ] दासक प्रव्रज्या नहीं देनी चाहिए 1 

वृद्धे ग्रनुयायी मगधराज धिवित्तारके संनिकं जवे युदधमं जानेकी 
जगह भिक्ष वनने लगे तो, सेनानायक श्रौर राजा वहुत धवराये, ग्रासिर 
राज्यका श्रत्ित ग्रनतमें सैनिक-दवितपर ही तो निर्भर हं । बिबिसारने 
जव पृद्ा कि, राजैनिकको साधू बनानेवाला करस दंडका मागी होता 


हं,तो श्रधिकासियनि उत्तर दिया-- | 
"देव ! उस (=गुर)का दिर काटना चाहिए, प्रनृशासक (= मिकषु 


! महावग, १३४५० (मेरा ' विनयपिटक', हिन्दी, पृष्ठ ११४). 
वहीं १।३।४।६ (भेरा “विनयपिटक, पृ० ११८} 
\ वही, १।३।४२ (वही, प° ११६-११७) 
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नाते वक्त विधिबाक्योको पढनेवाले)फी जीम निकालनी चाष शरीर 
गण (==संध )की पसनी तोड देनी चादिए ।* 

राजा विविसासे जाकर वुद्के पास इनकी निकायत कौ, तौ बुठे 
धोपित किया- 

“भिशुशनो ! राजसैनिकोको प्रव्रज्या नहीं देनी बार्हिए । ` 

इस तरह दुः सत्त्यके साक्षात्कारे दुःख-हतु्रोको संसारम द्र 
करनेका जो सवाल था, वह्‌ तो तम हो गया; श्रव उत्तका सिफ श्राच्या- 
त्मिक मूत्य रह्‌ गया था, श्रर वैसा होते ही स्रम्पत्तिवाले बरगकेलिए वटका 
दर्शन विषदन्तहीन सपं-सा हो जाता हं । 

सव देखनेपर हम यही कह सक्ते ट, कि तेत्वानीन दातत ग्रीरं 
दरिद्रता वृद्धको दुःखस्य सममनेमे सायक हृए । दम दूर किया जा 
सकता है, इसे सममत हुए वृद्ध प्रतीत्यसमुत्पादपर पटुचे--श्षणिक तया 
"हेतप्रभव" होनेसे उसका ्रन्त टो सकता दै । संसारम साफ दिखाई 
देनेवाले दुःकार्णोको हटानेमे श्रसमथं समभ उन्दने उसकी श्रलोकियः 
व्याद्या कर डाली । 


 ए-युद्धके पीके दाशेनिक 
क-कपिल (४० ३० पू) 
बद्धक परहिलेके दाशेनिकोमें कपिलकौ भौ गिना जाता हं, विन्तु 


जहां तक वृद्धके प्राचीनतम उपदेश-संग्रह तथा तत्कालीन दूसरी उपलन्ध 
सामग्ीका संवंध दै, वहं कपिल या उनके दर्शनका विलकूल पता नहीं 
ं। र्वेतादवेतरमें कपिलका नाम ही नहीं है, यत्कि उसपर फपिलफे 
दशेनकी स्पष्ट छप भी हे, किन्तु वह्‌ वृद्धे पीदेकी उपनिषदोमे है, 
यह कह .श्राये हँ । ईसाकौ पदी सदीके बौद्ध कवि श्रौर दाशनिकं 


"वहीं 
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ग्ररवधोपने श्रपने "वुद्धचरिते"मे वद्धे पहितेके दो भ्राचार्यो-श्रालार. 
कालाम्‌ श्रीर उदक रामपुत्त--मं एकको सांद्यवादी (कपिलका श्रनुयायी) 
दहा ह; विन्तु यह भी जान पडता हः शयादातर नवर्निमित 
परप्परापर निर ह, क्योकि न सका जिक्र पुराने पाहित्यमे त 
ग्रीर न उने दोनोमे ते किमीकौ धिक्षा भास्यदरोनसे मिती है। 
एमी श्रवश्यामे कपित्तको व्रद्धफे प्रहितेके दार्शनिको ले जानां 
मूदिकस ह्‌ 1 
दवेतादवततरमे कपिले एषः वहं ऋपि ह । भागवते वेह विष्णुके 
२४ श्रवत्तारोमे ह, शरीर उनकं माता पिताका नाम कर्दम पि भ्रौर्‌ देवहूति 
दतलाया गया ह! तो भी एसमे कपिलके जीवनपर हमे उयादा प्रकाश 
पदता दिध नहीं पदता । भरपिलके दशनेका सचसे पुराना उपलब्धं श्रथ 
ईदवरद्प्णयीौ सास्यकारिका ह । सांस्यमूत्रोके नामसे प्रसिद्ध दोनों सूच- 
पं उममे पदे तथा दरे पाँच सूत्रात्मके दशनाोसे मूकाविला करमेके- 
लिए अने । खीनमें सुरक्षित भारतीय वौदर-परपरासे पता लगता हं, कि 
वसुतरेव्‌ समकालीन (४०० ६०) विन्ध्यवासीने सत्तर कारिकाग्रोमं 
मरस्यद्यनको लिखा । वस्नं उसके खंडनमं परमायसप्ततिके नामसे 
फोर ग्रंथ लिख्वा था । सास्यकारिकाके उपर मारने एक वृत्ति (= टीका) 
लिगवी ह॑, जिसका ग्रनवाद चीनी भाषामं भी हो चुका हं । ईद्वरङृष्ण तथा 
माठरे कथनो मालूम होता है, कि विचारक कपिलके उपदेशोका एक 
वड़ा सुग्रह था, जिसे षण्ठतेत्र कहा जाता था । ई्वरकृष्णनें पष्ठितत्रके 
कथानकों, परवादोको हृटाकर' दनक भ्रसली तत्त्वको सत्तर प्रार्यः 
तोके गंपित किया । इससे यह भी मालूम होता है, किं षष्ठितंत्र 
्रौदोकि पिटक ग्रौर जनके प्रागरमोको भांति एक वृहत्‌ साम्प्रदायिकः 
पिटक था; जिसमे वृद्ध श्रीर्‌ महावीरके उपदेशकी भाति 


! “लप्तत्या किल येऽथाः तेऽर्थाः एतस्नस्य षण्डिततरस्य । श्राख्यायिका-. 
विरहिताः परवादविवर्लितादचेव \-- (सां० का०) 
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कपिल--ग्रौर. शायद उनके चिप्य ग्रासुरि--फै उपदेग श्रीर्‌ संवाद 
संगहीत थ । 

दृशंन--इतन। हति मी हम सास्यकारिकाको प्रमन समयत श्रप्र भावितं 
पष्टितंत्रका हवह सार नहीं मान सकते । सांस्यकारिकामे पराप्त चिकित 
सांस्यदरशनका वर्णन हम यथास्थान करेगे, यां संभेपम यही वट्‌ सक्रत 
है--कि कपिल उपनिपद्के दषनकी भाति ब्रह्य या श्रालाकरा ही सैवत्तवा 
नहीं मानते थे ! वह्‌ श्रात्मासे इल्कार नहीं करते थे, वल्कि उन्दने उसके 
लिए उपनिषद्के ग्रकर्ता, श्रभोक्ता, गरज, नित्य श्रादि विेपणकि मा 
स्वीकार कर लिया हं । नित्य होनेका मतलव हं निप्कियता, इसीलिए 
कपिलने श्रात्माके निष्किय होनेपर वहत जोर दिवा । निप्छिय हनेपरं 
प्रत्माको विकवकी सृष्टिसे षया मतलव दूसरे जीवति दी क्वा प्रयोजन ! 
एेसी हालतमे सृष्टिकर्ता, या श्रन्तर्यामी ब्रह्मकौ जरूरत न धी, इसलिए 
कपिलने श्रपने दर्शनम परमात्मा या त्रह्मको स्यान नहीं दिया, ह, 
गरसंख्य जीवों या पुरुषौको उन्होने प्करुतिके साथ एवः स्वतंत्र तच 
माना । 

चेतन पुरुषके भ्रतिरिक्त जड प्रकृत्ति कपिलके मतम मुख्य तत्व ह, 
दसीलिए प्रकृतिका दूसरा नाम प्रधान हं । प्रकृति नित्य ह्‌, जगत्‌की सारी 
वस्तुएं उसीके विकार हं । वृद्रके पीछे होनेपर भी कपिलं यूनानियोकं 
भारत भ्राने (३२३ ई० पू०)सेपूवही हो चुके थे, ग्रौर उनका दनि कृ 
दतना व्यवस्थित हो चका था, कि जहां सभी पिछले मौलिकं रौर प्रति- 
संस्कृत दरनोने परमाणुवादको श्रपनाया, वहां सांस्यने उससे लाभ नहीं 
उठाया; इसकी जगह्‌ उसने तीन गुणो--सत्व, रज, तम--का सिद्धान्त 
पहिले ही ्राविष्कृत कर लिया था 1 सक्षेपमे कपिल प्रकृति श्रौर ्रनेक 
चेतन पुरुषोको मानते थे; ग्रौर कहते थे कि पुरुपकी समीपता मात्रसे श्रौर 
उसके ही लिए प्रकृतिमे क्रिया उतपन्न होती है, जिससे विश्वकी वस्तुग्रोका 
उत्पाद ग्रौर विना होता हं । 

सास्यके विकसित दशषनके वारेमे हम श्रागे सिखेगे । 


तागसेन ] भारतीय दक्षत ५४१५ 
स-बोढ दाशनिक नागसेन (१५० ई प्‌?) 
॥ ©\ 
१-सामाजिक परिस्थिति 


वद्धके जन्मसे कं पिले हीमे उत्तरी भारतके भामन्तोने राज्य- 
विस्तारकेलिए युद्ध छेडने शुरू विवे थे--दो-तीन पीदी पहिले ही कोसल- 
ने काशी-जनपदको हडप कर लिया था । बु समयमे. ही विविसारने 
“श्ंगको भी मगधमे मिला लिया श्रौर उस समय विध्यमे होती मगधकी 
सीमा अवन्ती (उज्जन)फ राज्यसे मिलती थी । वत्स (कौशाम्बी, 
इलाहावाद) का राज भी उस वेकेतके सभ्य भारतके वड़े शासकोमे था । 
कोसल, मग, वत्स, श्रवन्तीके प्रतिरिक्त लिच्छवियोँ (वेशनाली ) का प्रजा- 
तत्र पांचवीं महान्‌ सिति थी । भ्रायं प्रदेशोको विजेय करेते एक-एक जन 
(-=कवीले]के सूम वसे थे । शरारयोकी यह्‌ नई वस्तियां पहिलेते वसे 
तोगों श्रीर्‌ स्वयं दूसरे प्रायं जनेकि खूनी संघपकि साय. मजवृत हुई थीं ! 
कितनी ही सदियों तक राजतेत्र या प्रजातंत्रके रूपमे यहं जन चले भ्राये । 
उपनिपद्कालमे भी यह्‌ जन दिखाई पड़ते ह्‌, यपि जनतनकरे रूपमे नही 
वत्कि श्रधिकतर सामन्ततंत्रके रूपमे । वेद्धके समय जनोकी सीमावंदियां 
टूट रही थी, मरौर काचि-कोसलः, मरंग-मगधकी भाति प्रनेक जनपद मिलकर 
एक राज्य चन रहे थे । व्यापारी वने व्यापारिक क्षेचमें इन सीमाग्रोको 
तोडना शुर किया । एक नटीं ग्रनेक राज्योसि व्यापारिक संवेधके कारण 
उनका स्वार्थं उन्हें मजवृर कर रहा था, कि वह छोटे-छटे स्वतंत्र जन- 
पदोकी जगह एक वड़ा राज्य कायम होनेमें मदद करं । मगधके धनंजय सेए 
(वि्ालाके पिता) फो सकेत (=श्रयोध्या )मे वड़ी कोटी कायम करते 
हम भ्रन्यत्र' देख चूके ह । जिस वक्त व्यापारी श्रपने व्यापार द्वारा, राजा 
ग्रपनी सेना हारा जनपदोकी सीमा तोडनेमे लगे हृए थे, उस वक्त जो भी 
दर्घन या धामिक विचार उसमें सहायता देते, उनका ग्रधिकं प्रचार 


' “ानवसमाज" पृष्ट १३६-३८ 
२३५ 
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होना जरूरी ष्या । वौद्ध धर्मन इस कामको सफसताके साय किया, चाद 
जान-वृभकर थली श्रौर राणके हायमं विक्करएेसा न भी हृम्रा हो । 
वृद्धे निर्वाणे तीन वं वाद (४८० ई० प्‌०) श्रजात्तमत्रु (मगव) ने 
लिच्छवि प्रजातंत्रको खतम कर दिया, श्रौर ्रपने समयमे ही उसने श्रपने 
राज्यकी सीमा कोसीसे यमुना तके पहुचा दी, उत्तर दद्खिनमं उसकी सीमा 
विध्य श्रौर हिमालय थे । जनपदो, जातियों, वर्णोकी सीमाग्रोको न मानने- 
वाली वृद्धकी रिक्षा, यद्यपि इस वातमं ग्रपने समकालीन दूसरे छं तीर्थकरोकि . 
समान ही थी, किन्तु उनके साय इसके दारोनिके विचार वृद्धिवादिर्योको 
ज्यादा भ्राकषक मालूम होते थ--पिद्धले दाशेनिकं प्रवाहका चरम रूप 
होनेसे उसे शरेष्ठ होना ही चा्िए था । उस्र समयके प्रतिभाशाली ब्राह्मणों 
ग्रौर क्षत्रिय विचारकोका भारी भाग वुद्धके दर्दानसे प्रभावित था! इन 
परादशेवादी भिकषुग्रोका त्याग रौर सादा जीवन भी कम श्राकर्पकन था) 
इस प्रकार वुदधके समय भ्रौर उसके वाद वौद्धमं युग-पर्म--जनपद-एकी- 
करणम सवे श्रधिक सहायक वना । विधिसाफे वंशे वादे नन्दोका 
राज्ये प्राया, उसने ग्रपनी सीमाको ग्रौर वहाय, रीर पच्छिममें सतलज 
तक परु गया । पिचले राजवंशके बौद्ध होनेके कारण उसके उत्तराधि- 
कारी नदवंशका धर्मक तौरसे वौदसंधके साथ उतना धनिष्ट संध चाह 
ने भी रहा हो, किन्तु राज्यके भीतर.जवर्दस्ती शामिल किये जाते जन- 
पदोमें जनपदके व्यव्तित्वके भावको हट केर एकताकां जो काम वौद्ध कर 
रह ८ उसके महत्वको वह्‌ भी नहीं भूल सकते थे--मगधमें बुद्धे 
, जीवनमे उनका घमं वहत भ्रधिकं जनप्रिय हो चूका था, श्रीर्‌ वहका राज- 
धमंमीहो ही चुका था। इस प्रकार मगध-राजके शासन श्रौ प्रभावके 
विस्तारके साथ उसके वौदधमेके विस्तारका होना ही था। नन्दक 
अन्तिम समयमे िकन्दरका पंजावपर हमला हुरा, यद्यपि गूनानियोका 
उस वेक्तका शासन विलकल ्र-स्थायी था, तो भी उसके कारण भारतमें 
यूनानी सिपाही व्यापारी, रित्य लासोकी संख्यामे वसने लगे थे । इन 
अमिमानी ` म्लेच्छ” जातियोको भारतीय बनाने से भ्रागे बहे थे 
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वौद्ध । यवन मिनान्दर श्रौर चक कनिष्के जैसे प्रतापी राजार्भरोका बौद्ध 
होना भ्राकस्मिकं घटना नहीं हं, वत्कि वह यह्‌ वतलाता है कि जनपद 
ग्रीर जनपद, श्राय श्रीर म्लेच्छकरे बीचके भेदको मिटानेमं बौद्धमनं 
सूच हाथ वंटाया धा । 


२-गूनानौ शौर भारतीय दशेनोंका समागम 


यूनानी भारतीयोकी भाति उस वक्तकी एक वड़ी सभ्य जाति थी । 
दशन, कला, व्यापार, राजनीति, सभीमें वह भारतीयोसे पीठे तो क्या 
मृत्तिका, नाटचकला जैसी कृच वातोमे तो मारतीयोसे प्रागे थे । दद्नके 
निम्न सिद्धान्तोको उनके दानिक ्राविष्कृत कर चुके थे, भ्रौर इटं 
पिते वक्तके भारतीयोनि विना ऋण कवल किये श्रपनें ददनका भ्रंग 
वनां लिया । 


वाद दानिक समय ई० पुण 
ग्राकृतिवाद पिथागोर ५७०-५.०० 
क्षणिकवाद हेराक्लितु ५३५-४७१५ 
वीजवोदं प्रनखागोर ५००-४२त 
परमाणुवाद देमोक्रितु ४६०-२३७० 
विज्ञान (श्राति) भ्रफलातू ४२७-३४७ 
विशेष # 

सामान्य (== जाति) # 

मूल स्वरूप » 

सृष्टिकर्ता # 

उपादान कारण 

निमित्त कारण भररस्तू २८४-३२२ 
तकेगास्र ४ , 

द्रव्य 4 ¢ 


ग्ण 1) 


॥८। 
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कमं ग्ररस्तू 
दिशा 21 
कचि ` 1 
„ परिमाण ॥ 
प्रास्त ९) 
स्थिति ॥ 
इस दर्शनका भारतीय दशेनपर क्या प्रभाव पड़ा, यह्‌ प्रगत पष्ठसे 
मालूम होगा । यहाँ हमे यह भी स्मरण रखना ईह, कि हेरापितितु 
श्रफलात, भ्रस्त दरंनोको जाननेवाते अ्रनेक यवन भारतम वस गय च, 
प्रौर्‌ वे वद्धके दरनके महत््वको श्रच्छी तरह सम सक्त थ । 
यह्‌ है समय जव कि यवन-ासित पंजावमें नागतेन पैदा होते हं । 


३-नागसेनकी जवनो 


तागसेनके जीवनके वारेमे “मितिन्द प्रन" जो कृद्ध मिलता ह, उससे 
इतना ही मालूम होता है, कि दिमालय-पवेतके पास (पंजाव) मं कजंगल 
गरौवमे सोनत्तर ब्राह्मणके घरमे उनका जन्म हुश्रा था । पिताके घरमं ही 
रहते उन्होने ब्राह्मणोकौ विद्या वेद, व्याकरण श्रादिको पठ लिया था । 
उसके वाद उनका परिचय उस वक्त वत्तनीय (= वत्तनीय } स्थानमें रहते 
एक विद्वान्‌ भिक्षु रोहणसे हुश्रा, जिससे नागसेन वौद्ध-विचारोकी श्रोर 
भूक ।-रोहणके दिष्य वन वह्‌ उनके साथ विजम्भवस्तु" (= विजुम्भवस्तु) 
` होते हिमालयमें रक्षिततल नामक स्थानमें गये । वहीं गुरुने उन्हे उस समको 
“रीतिके भ्रनुसार कंठस्य विये सारे वौद्ध वाड्मयको पढाया । श्रीर पद्नेकी 
दच्छासे गुरुकी श्राज्ञाके अनुसार वह्‌ एक वार फिर पैदल चलते वत्तनीयमें 


' 'सिलिन्द-प्रस्न श्रनुवादक भिक्षु जगदी कादयप, १६३५७ ई० । 


^ वत्तेनीय, कजंगल श्रौर शायद विजृम्भवस्तु .भी स्यालकोटके 
नितेमे थे । 
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एक प्रस्यात विदान्‌ ग्रर्वगृप्तके पास पुषे । श्रवगुप्त भ्रभी इस नये 
विद्यार्यकि विद्या-ुद्धिकी परल कर ही रहे थे, कि एक दिने किसी गृहुस्थके 
धर मोजनके उपरान्त कायदेके ्रनृसार दिया जानेवाला धर्मोपदेश नागसेनके 
जिम्मे पड़ा । नागसेनकी प्रतिभा उसमे सुल गई श्रौर भ्रश्गुप्तने इस परतिमा- 
शाली तरुणको ग्रौर योग्य हाथमे सौपनेकेलिए पटना (=पाटलिपुव्र)के 

्रशोकाराम विहारमे यास करवाल श्राचायं धममरक्षितके पास भेज दिया । 


सौ योजनेपर श्रवस्थित पटना पेदते जाना भ्रासान कामन था किन्तु । 


रवे मक्षु बरावर श्रति-जाति रहते थै, व्यापारियौका साथे (=कारवां)मी 
एक-न-एक चत्ता ही रहता था। नागसेनको एक एसा ही कारवां मिल गया 
जिसके स्वामीने वदी ग्रुशीसे इस तरण विद्रातृको सिलाते-पिलाते ˆ सायं 
ने चलना स्वीकार किया । 
प्रलोकाराममें श्राचायं धर्मरक्षितके पास रहकर उन्होने बौद्ध तत्व 
जानं श्रीर्‌ पिटकका पृणंतया ्रध्ययन किया । इसी वीच नहं प॑नावसे 
वृ्ौवा श्राया, ग्रौर वह एक वार फिर रक्षितितलपर पहुचे । 
मिनान्दर (=मिलिन्द)का राज्य यमुनासे प्ामू (वकषु) दरिया तकं 
फैला हरा था । यद्यपि उसकी एक राजानौ वलख (वाह्लीक) भ धी, 
किन्तु हमारी इव परपराके श्रनुसार मालूम होता है मृष्य राजधानी 
सागल (स्यालकोट) नगरी थी । प्लूताकंने लिखा हं कि--मिनान्दर 
वड़ा न्यायी, विदान्‌ श्रीर जनप्रिय राजा था । उसकी मृतयुके बाद उसकी 
हदियोकेतिए लोगोमे लडाई चि गई । लोगोनि उक हदियोपर बडे- 


मे स्तूप वनवाये । मिनान्दरको शास््चर्वा श्रौर बुहुसकी वड भ्रादत , 


थी श्रौर साधारण पित उसके सामने नदीं टिक सकते थे । भिक्ोन 
कहा--नागसेन { राजा मितिन्द वादविवादर्म प्रशन पू्कर भिक्षु-संधको 
तंग करतां श्रौर नीचा दिखाता है; जाग्र तुम उस राजाका दमन करो । ॥ 

तागसेन, संघके श्रादेदको स्वीकार कर पागल नगरे श्रसं्य नामक 
परिवेण (मठ) मे पुव । कूच ही समय पिते वहि चड़ पंडित श्राय 
पालको मिनान्दरले चुप कर दिया था । नागसेनते श्रानेक सबृर शरम 


। 


५ 
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फल गई । मिनान्दरने ्रपने एक प्रमात्य देवमंव्री (न्=्जो गायद 
यूनानी दिमित्री है)से नागसेनसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की 1 स्वीक 

मिलनेपर एक दिनं "पचि सौ यवनोकि साय भ्रच्छ रथपरे सवार टौ वह्‌ 
श्रसंखेय्य परिवेणमे गया । राजाने नमस्कार रौर श्रभिनंदनके याद प्रदनं 
शुरू विये 1 इन्हीं प्रदनोके कारण इस गरेका नाम “मिलिन्द-प्रदन"" पड़ । 
यद्यपि उपलभ्य पाली "मिलिन्द पञ्ट"मं छ परिच्छद ह किन्तु उनमेसि 
पहिलेके तीन ही पुराने मालूम होते हं; चीनी भापामे भी इन्हीं तीन 
परिच्छेदोका प्रनुवाद मिलता ह । मिनान्दरने पहिले दिन मयम जाकर 
तागसेनसे प्रन विये; दरसरे दिन उसने महसे निमन्वरण कर प्रदन पृ । 


ए-दाशनिक विचार 


 श्रपने उत्तरम नागसेनने वुद्धके दर्शानके श्रनात्मवाद, कर्मं या पुनर्जन्म, 
नाम-सूप (= मन श्रौर भौतिक तत्व), निर्वाण ्रादिको ज्यादा वियद्‌ 
करनेका प्रयत किया हँ ! । । 
` (% अनात्मवाद्‌-मिनान्दरने पहिले बौद्ध म्नात्मवादकी ही 
परीक्षा करनी चाही 1 उसने पूया 
(क) "भन्ते (स्वामिन्‌) ! श्राप किप नामसे जाने जाते हँ 2" 
 नागसेन . . , .नामसे (मुभे) पुकारे है ?,.., , किन्तु यह्‌ केवत 
व्यवहारकेलिए संज्ञा भर है, क्योकि यथार्थमे एेसा कोई एक पुरुप 
( =्रात्मा) नहीं है ।" ४ 
मन्ते ! यदि एक पुरुष नहीं ह तो कौन श्रापको वस्र. . ` भोजनं 
देता ह ? कौन उसको भोग करता है ? कौन शील (==सदाचार)की रक्रा 
करता हं { कौन ध्यान. . . .का ्रभ्यास करता हं ? कौन प्रा्यमा्गके 
पल निर्वाणका साक्षात्कार करता ह १... .यदि एेसी वात है तोन पापह 
ग्रौर न पुण्य, न पाप श्रौर पण्यका कोई करनेवाला है. . . .न करानेवाला 





` भिलिन्द-्न, २।१ (गरनुवाद, पु५ ३०.३४ ) 
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 है।....न पाप श्रीर पुष्य... .के... .फल होते ह?....यदि 
्रापको कोई मारे डाले तो किसीका मारना नहीं हुशरा 1. . . . (फिर) 
नारसेगे क्या ह ?... .क्याये फेय नागसेन है ?“ 

"नहीं महारज ! " 

थे रोये नागसेन हँ ?" [ 

नहीं महाराज !“ 

ये नल, दति, चमड़ा, मांस, लायु, हही, मज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, 
क्लोमके, प्लीहा, फूप्फुस, ग्रति, पत्तली अरति, पेट, पाखाना, पित्त, कफ, 
पौव, सोह, पसीना, मेद, रसू, चर्वी, राल, नासामल, कणेमल, मस्तिष्क 
नागसेन हं ?" 

नहीं महाराज 1 

“तच व्या भ्रापका ल्प (भौतिक तत्त्व). . . .वेदना. . . सज्ञा 
.. , संस्कार या विन्ञान नागसेन हं ?" , 

नहीं महाराज ! 

८... .तोवया... .सूप., , .विज्ञान (पायो स्कध) सभी एक 
साथ नागमेन हं ?" 

नहीं महाराज 1' | 

५... .तोक्या... .रूप श्रादिसे भिन्न कोई नागसेन हं ?" 

“नहीं महाराज 1 " 

“मन्ते ! म प्रापे पृदते-पूदते थक गया किन्तु नागसेन' क्या है, । 
इसका पता नहीं लग सका । तो क्या नामसेन केवल कन्दमाव्र हं ! प्रासिर ` 
नागसेम ह कौन 7“ । 

"पहाराज ¡ , . . क्या श्राप पैदल चलकर यह श्रायं या किसी 
सवारीपर 7" 

"भन्ते |... मै... ,रथपर ्राया।' 

“महाराज ! . . . .तो मुमे तावे किं प्रापकां %य' कहां हं ! 
क्या हरिस (=श्पा) रथ हं !" 


2) 


५५२ द्दन-दिग्ददोन ` [ अ्रध्याय १५ 


( नहीं भन्ते १1 

क्या प्रक्ष रथ हं ?“ 

नहीं भन्ते 1 " । 

“क्या चक्के रथ ह्‌ ?“ 

“नहीं भन्ते 1 “ | 

क्या रथका पंजर. , . .रस्सियांँ . . . .लगाम, . . .चावृके. , ... 
रथ हं ?“ 

"नहीं भन्ते 1 " । 

महाराज ! क्या हरीस भ्रादि सभी एक साय रथ?" 

"नहीं भन्ते ! 

महाराज ¦ श्या हरीस श्रादिके परे कहीं रहै ?" 

नहीं भन्ते ! “ | 

महाराज ! मं शापे पू्ते-पूते थकं गया, किन्तु यह्‌ पता नही 
लगा कि रथ कर हं ? क्या रथ केवल एक शब्दं मात्र है ? भ्राखिर यह्‌ 
रथ हँ क्या ? राप भूर वोलते हँ कि रथ नहीं है ! महाराज ! सारे 
ज्बूरीप (=-भारत)के श्राप. सवसे वड़े राजा ह; मला किससे उरकर 
श्राप भूठ बोलते हँ ? 

भन्ते नागसेन ! मे भूठ नहीं बोलता । हृरीस ग्रादि रके श्रवयवोकि 
भारपर केवत व्यवारकेलिए्‌ “र्थः दसा एक नाम बोला जाता है ।" 

महाराज ! बहुत ठीक, ्रापने जान लिया किरथ क्या है 1 इसी 
तरह मेरे केशं भ्रादिके भ्राधारपर केवल व्यवहारकेलिए नागसेन' एसा 
एक नाम बोला जाता हं । परन्तु, परमार्थे 'नागसेन' कोई एक पृरुष वि्य- 
मान नही हं । भिक्षुणी वाने भगवान्‌के सामने इसीलिए कहा था- 

जपे भ्रवयवोक श्रावारपर ^, संज्ञा होती है, उसी तरह (रूप श्रादि) 
स्कोके होनेसे एक सत्त्व (जीव) समा जाता है 1 „५ 


` संयुत्तनिकाय, ५।१०।६ 
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(ख) “महाराज । जान सेना" विज्ञानकी पिन ह, टीकसे 
समभ लेना प्र्ञाकी पहिचान हं; भ्रौर जीव' एसी कोई चीज महीं हं ।" 
“न्ते.! यदि जीव कोई चीज ही नहीं हं, तो हम लोगे बह क्या है ' 
जो श्राखसे रूपौको देवता है, कानसे शब्दको सुनता है नाके गंोको 
सुधतता है, जीभसे स्वादोको चखता हं, शरीरे स्पशं करता हं भ्रौर मनसे 
धर्मोको जानता हं ।“ , 
महाराज । यदि शरीरसे भिन्न कोई जीव है मो हुम लोगोकि भीतर रह 
परसि रूपको देवता है, तो ग्रां निकाम लेनेपर वड़े चेदसे उसे प्रौर भी 
्च्छी तरह देखना चाहिए कान काट देनेपर वड़ छेदे उसे श्रीर भी शरच्छी 
तरहे सुना चाहिए ! नाक काट देनेपर उसे श्रौर भी श्रच्छी तरह सूना 
चाहिए । जीभ काट देनेपर एसे श्रौर भी प्रच्छी तरह स्वाद लेना चाहिए ग्रौर 
शरीरको काट दैनेपर उसे भ्रौर भी ्रच्छी तरह स्प करना चाहिए । 
“नहीं भन्ते ! एसी वात नहीं हं । 
“महाराज ! तो हम लोगोकि भीतर कोई जीव भी नहीं हं 1 
(२) कमं या पुनर्जन्म ग्रातमाके न माननेपर विये गये भले बरं 
कर्मकर जिम्मेवारी तथा उसके अ्रनुसार परलोके दरःख-ुख भोगना कसे 
होगा, मिनान्दरने इसकी चर्चा चलाते हुए कहा । 
“भन्ते ! कौन ज्म ग्रहण करता हं !* 
` (महाराज | ताम (=विज्नान ) प्रौर रूपः... .। 
“वया यही ताम--हप जनम ग्रहण करता हं ! ` 
“पहाराज ! यही नाम श्रौर रूप जन्म नहीं ग्रहण करता । मनुष्य 
इस नामं श्रौर पसे पाप या पण्य करता है, उपर कमंके करनेस दूसरा नाम 
रूपं जन्म ग्रहण करता हं ।' , 
“भन्ते ! तव तो पहिला नाम श्नौर सूय श्रये कोसि मुक्त हौ गया ! 
| “महाराज ! यदि फिर मी जनम नही ग्रहण करे, तो मुक्त हो गया; किन्तु 
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चकि वह्‌ फिर भी जन्म ग्रहण करता है, इसलिए (मुक्त) नहीं ह्र " 

५... .उपमा देकर समभावं 1" 

2. “प्रामको चोरो-कोई श्रादमी किसीका भ्राम च॒राते। उपे 
आमका मालिक पकडकर राजाके पासं ले जाये--'राजन्‌ ! इसने 
मेरा आम चृराया ह" । इसपर वह्‌ (चोर) एेसा कहे-- नही, मेने इसके 
मोको नहीं चुखया हं । इसने (जो भ्राम लगाया था) वह्‌ दूसरा था, 
परोर मने जो भ्राम लिये वे दूसरे ह. . . ." महाराज । श्रव वतार्वे कि 
उसे सजा मिसनी चाहिए या नहीं !" 

",,. , सजा मिलनी चाहिए ।' 

सो क्यों?" 

“भन्ते ! वह्‌ एसा भले दी कटे, किन्तु पहिले श्रामको छोड दूरे 
हीको चुरानेके लिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए ।" 

महारज ¦ इसी तरह मनुप्य इतस नाम प्रौर ल्पसे पाप या पुष्य 
, , . करता हँ । उन कमपि दूसरा नाम प्रौर शूप जन्मता ह । इमतिए 
पह ग्रपने कमसि मक्त नहीं हुम्रा ।. . . . 

9. “्रागफा प्रवाक्त--महाराज ! . . . . कोई ्रादमी जाड्मं भ्राग 
जलाकर तापे रीर उसे विना वृभाये छोड़कर चला जाये । वह प्राग 
किसी दूसरे प्रादमीके खेतको जना दे, . . , (पकड़कर राजाके पप 
लं जानेपर वह्‌ ग्रादमी वोले--) भने इस सेतको नदीं जलाया 1. . . 

वह्‌ दूसरी हौ प्राग थी, जिते मेने जलाया था, श्रौर वह दुसरी हँ जिसपर 
. . : .खेत जला । मुभे सजा नहीं मिलनी चाहु ।'. . . . महाराज ' 
उमे सजा मितेनी चादिए या नहीं ?" 

८... . , मिलनी चाहिए ।. . . .उसीकी जलाई हुई श्रागने वढते- 
वदृते खेतको भी जला दिवा ।. . , .“ 

¢. “दीपके श्राग लगना--महाराज ! कोई श्रादमी दीया 





' वह, २।२।१४ (श्रनुवाद, पृष्ठ ५७-६०)} 
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तेकर श्रपनं धरे उपरले छतपर जाये श्रौर भोजन करं । वह्‌ दीया 
जलता हशर कु तिनकोमे लग जाये । वे तिनके घरको (श्राग) लगा 
दे, श्रौर वह्‌ घर सारे गविको लगा दे । गाववाले उस श्रादमीको प्रकंड 
कर करै--तुमने वमे रयो ्राग लगाई ?' इसपर वह कह-- मेने 
` गनमें श्राग नही लगाई । उस दीयेकौ भ्राग दूसरी हौ थी, जिसकी 
रोचनीमे मेने भोजन किया था, श्रौर वह्‌ श्राग दुसरी ही थी, जिसनं गाँव 
जलाया ।' इस तरह श्रापसमे भगडा करते (यदि) वे श्रापके पास्‌ प्रवे, 
तो श्राप फियर फंसता देगे १" 

“भन्ते ! गांववालोकी ओर. . . .1 | 

“महाराज ! इसी तरह यद्यपि मुत्युके साथ एक नाम भ्रौर कूपका 
तय होता ह श्रौर जन्मके साय दूसरा नाम श्रौर सूप उठ खड़ा होता है, 
किन्तु यह्‌ भ उसीमे होता है । इसलिए वह परपने कमि मुक्त नहीं हरा ।" 

(ग) विवाहित कन्या-महाराज ! कोई आदमी. .  -एपया द 
एक दछोरीसी लढ्कीसे विवाह कर, कटीं दर चला जाये । कू दिनोके 
वाद वह्‌ वद़कर जवान हो जाये । तव कोई दुसरा श्रादमी र्पया देकर 
उसमे विवाह कर ले । इसके वाद पहिला श्रादमी श्राकर कहु--तुमनं 
मेरी स्तरीको षयो निकाल कतिया ?* इसपर वह एसा जवान दे--मंने 
तुम्हारी स््ीको भीं निकाला । वहं चोटी लड़की द्रौ ही धी, जिसके 
साय तुमने विवाह किया था श्रौर जिसकेलिए रुपये दिये थे । यहं सानी, 
जवान श्रौरत दूसरी ही द जिसके साथ वि मैने विवाह कियाहं श्रौर 
जिसकेलिए सपय दिये ह । भ्रव, यदि दोनो इस तरह भगडते हुए आरापके 
पास श्राव तो श्राप किर फैसला दंगे ! ' 

५. , , पिते श्राठमीकी भ्नोर 1. . .. (कोरि) वही लडकी तो 


वदृकर सयानी हई । व । 
(ध)!--“भन्ते ! जो उलन है, वह वही व्यक्ति ६ या दूरा ? 





"वही, २।२।९ (शरनुवादः प ४६) 
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ध्न वही श्रौर नत दूसरा ही)... .(१) जव श्राप वहतत वच्च थे 
रौर खाटपर चित्त ही सेट सकते थे; क्या श्राप श्रवं इतने वड़े होकर 
भीवहीहं? 

“तहं मन्ते ! श्रव म॑ दूसरा हो गया हू ।” 

“महाराज ! यदि श्राप वही वन्वा नहीं हुः तो भ्रव भ्रापकी कोई ` 
 माँभी नहीं है, कोई पिता भी नहीं हैः कोई गुर्‌ भी नहीं 1. . .श्योकि 
तव तो गभी भिन्न-भिन्न त्रवस्याश्नोकी भी भिन्नभित्र माताएं होयेगी । 
वड़े होनेपर माता भी भिन्न हौ जायेगी । लित्प सीखनेवाला (विद्यार्थी) 
दूसरा अ्रीर सीलेकर तयार (हो जानेपर) . . . .दूसरा हौगा । श्रपराध 
करनेवाला दूसरा दोगा श्रौर (उसकेलिए) हाथ-पैर किसी दूसरेका 
काटा जायेगा 1" 

भन्ते | . . . .भ्राप इससे क्या दिखाना चाहते हं ?“ 

महाराज ! . म वचपनमें दूसरा था भ्रौर इस समय वड़ा होकर 
दूसरा हो गया हँ; विन्तु वह्‌ सभी भिन्न-भिन्र श्रवस्थाएं इस शरीरपर 
ही धटनेसे एक हीमे ले ली जाती है 1... . 

५२) यदि कोई ्रादमी दीया जलादे, तो वह्‌ रात भर जलता 
रहेगा न ?" 

4... . . रातभर जलता रहेगा ।“ ॥ 

महाराज ! रातके पहिले पहरमें जो दीयेकी टेम थी । क्या वही 
दूसरं या तीसरे पहरमें भी वनी रहती है ?" 

"नही, भन्ते 1 " 

` महाराज ! तो क्या बह दीया पदिते पह्रमे दूसरा. दुसरे श्रौर 
तीसर परमे श्रौर हो जाता है ?" 

नहीं भन्ते !- वही दीया सारी रात जलता रहता है 

महाराज ! ठीक इसी तरह्‌ किसी वस्तुक श्रस्तित्वके सिलसिलेमे 

एक अरवस्या उत्पत होती हं, एक लय होती है-श्रौर इस तरह प्रवाहं 
जारी रहता हँ । एकं प्रवाहकी दो अरवस्था्रोमि एक णका भी अन्तर 
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नरी हेता; क्योकि एकके लय दते ही दुसरी उन्न हो जाती है । इसी 
कारण न (बह) वही जीव ह ग्रीर म द्रया ही हो जाता है ! एकं जन्मके 
्रन्तिम विज्ञान (चेतना) फे तय होते ही दूसरे जरमका प्रयम विज्ञान 
उठ खडा होता ह । | 

( €) --"भनते ! जव एक नाम-ह्यतेश्रच्छ या वृरे कम किये जाते 
ह्‌, तो गे कमं कहँ ठहते ह ?" 

महाराज ! कमी भी पद्या नहीं छोडनेवाली दछायाकी भति 
वे कमं उका षदा करते ह 1" 

“भन्ते ! क्या वे कम दिलाये जा सक्ते हं, (कि) वह यहाँ ठहरे है ?५ 

"भहाराय ! वे इस तरह नहीं दिवाये जा सक्ते}, . . .क्या 
फोर वृक्षके उन फलोको दिखा सक्ता हं जो अ्रभी लगे ही नहीं, . ..?“ 

(३) नाम रीर सप--युद्धने विद्वेके मूल तत्वोको विज्ञाने (नाम) 
ग्रीर भौतिकतत्व (=ह्प)मे वाय है" इनके वारेमे मिनान्दरने पू्ा-- 

"भन्ते { .. .नामक्या चीजहं रौर खूप क्या चीज ?" 

“महाराज ! जितनी स्यूते चीजे ह, समी स्प है; प्रर जितने सृष्षम 
भानसिक धरम है सभी नाम ह 1... . दोनों एक दूसरेके ्राभित है एक 
दुमरेके विना ठहर नहीं सकते । दोनों (सदा) साथ ही हते हँ ।.. .. 
यदि मूर्मकि पेट (वीज रूपमे) व्वा नहीं हौ तो प्रग भी नही हो 
सकता; योक वच्चा ग्रौर प्रं दोनो एक द्रूसरेषपर भ्रध्ित हु । दोनों 
एक ही साय होते हँ । यह (सदापे) . . , होता चला प्राया हं 1. . . ." 

( ४ ) निर्वाए--मिनान्दसे निर्वाणके बारेमे पृच्ो हए कहा 

“भन्ते ! क्या निरोध हो जाना ही निर्वाण हं?“ 

"हा, महाराज | तिरोधं ( व्नत्रन्द ) हो जाना ही निर्वाण ह 0 
सभी , : -शरज्ञानी. . . . विपयोकरि उपभोगमें लगे रहते हं उसीमे आनन्द 
तेते है, उतीमे इवे रहते ह । गे उसीक धाराम पड़ रहते हू; बार-बार 





"वहू रही, ३१५६ (श्नुबाद, पृ० ५५) 
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जन्म लेते, बूढे होते; मरते, शोक करते, रोते-पीटते, दुःख वचनी श्रौर 
परेशानीसे नहीं चटते । (वह्‌) दुःख ही दुःखम पड़ रहते हं । महाराज । 
किन्तु ज्ञानी . . . . विषयोके भोग (--उपादान ) मे नहीं लगे रहते । इससे 
उनकी तुष्णाका निरोध हौ जाता हं । उपादानके निरोधसे भव (= ग्रावा- 
गमन )का निरोध हो जाता हं । भवके निरोधसे जन्मना वन्द हो.जाता 
ह 1... . फिर) वृढ होना, मरना. . . सभी दुःख वन्द (निरु) हौ 
जाते हु । महाराज । इस तरह्‌ निरोधं हो जाना ही निर्वाण हं 

... . वृद) कहाँ हैः?" 

महाराज ! भगवान्‌ परम निर्वाणको प्राप्त हो गये हँ, जिसके वाद 

उनके व्यक्तित्वको बनाये रखनेकेलिए कू भी नहीं रह जाता. . . .1" 

“भन्ते । उपमा देकर समभव 1" 

महाराज ! क्या होकर-वुभ-गई जलती भ्रागकी लपट, दिखाई जा 
सक्ती ह... .?" 

(नहीं भन्ते ! वह्‌ लपट तो वभ गई 

नागसेनने अपने पररनोत्तरोसे वुदधके दद्॑नमे कोई नई वात नहीं जोडी 
किन्तु उन्होने उसे कितना साफ किया यह उपरके उद्धरणोमे स्पष्ट है 
यहां हमं यह्‌ भी स्मरण" रखना चाहिए, कि नागसेनका शअ्रपना जन्म 
हिन्वौ-यूनानी साम्राज्य श्रौर सभ्यताके केन्द्र स्यालकोट (-=सागल )के पासं 
हरा था, रौर भारतीय ज्ञानके साथ-साथ यनानी ज्ञानका मी परिचयं 
रलनेके कारण ही वह्‌ मिनान्दर जैसे ताफिकका समाधान कर सके थे । 
मिनान्दर भ्रौर नागसेनका यह संबाद इतिहासकी उस विस्तत धटनाका 


एक नमूना है, भिसमे कि हिन्दी श्रौर यूनानी प्रतिभाएं मिलकर-भारतमें 
नई विचार-धाराग्रोका भ्रारम्भ कर रही थीं ! 


1 


` बही, ३।२।१० (शरनुवाद, पृ ९१) 


पोड्श अध्याय 
अनीश्वरवादी दशन 
दशेनका नया युग ( २००-४०० ) 


क~बा्य परिस्थिति 


(सामाजिक स्थिति)--मौयोकि शासनके साथ कूमारी श्रन्तरीपसे 
हिमालय, सुवर्णभूमि (वर्मा) की समासे हिन्दूकृश तकेका भारतं एकं 
दासनके सूम वेध गया, रौर इस विद्याल साम्राज्यकी राजधानी पटना 
हुई । पटना नाम ही पत्तनसे विगड़कर वेना ह, जिसका भ्रथं होता ह 
वन्दरगाहु, नावका घाट । पटना जिस तरह श्ासनकेन् था, वैसेही 
वह्‌ व्यापारका केन था । यह्‌ भी हम बतला चके है, कि किस तरह मगध- 
की राजनीतिक प्रधानताके साय वहकि स्व-प्रिय घरम--वौद-धम-- 
ते भी प्रपते प्रभावका विस्तार किया । पाटलिपुत्र (पटना) चिद्रानौकी 
परीक्षाका स्थान वेन गया ) यहीं पाणिनि (४०० ई० पू०) जंभे विदान्‌ 
मुपरीक्षित हो सारे भारतम कीतिं पते थे । मिनान्दरके गुरं तागसेनका 
पटना (्रशोकाराम)मे श्राकर विचाध्ययनकी वात्‌ हम कह चुके ह । ` 
इतने वड़े साम्राज्यमे एक राजकीय भाषा (== मागधी), एकं तरहूके 
सिक्के, एकं तरहके नाप-तोल होपेसे भारतीय समाजमं एकता भ्राने 
लगी थौ । लेकिन यह्‌ एकता भीतर ती प्रवेश कर सकी; क्योकि देशो, 
्रेोकि छोटे-छोटे प्रजातो भ्रौर राजतंत्रोकि टृटते रहनेपर भी ह्र एक 
गनि श्रपते स्वावलंबी “प्रजाततत्र के रूपको नहीं छोडना चाहता था । 

मौ चद््गुप्तने यूननी श्ासनको भारतसे हटाया जरूर, किन्तु उससे 
यनानी भारतसे नहीं हट सके । पजावमें उनकी कितनी ही बस्तियां 
वसी हुई थीं । हिन्दकुश पारसे उगकां विदाल राज्य शुरू. होता था 
जो किं मध्य-एसिगरा, ईरान, मेसोपोत्तामिया, क्षद्र-एसिया होते मि श्रौरे 
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यूरोप तक फला हुग्रा था । सिकन्दरकी मृत्यु (३२३ ई० पू०)कं साय 
वह्‌ कितने ही टुकडोमे वंटा जरूर, किन्तु तव भी उसको यकतिनप्रणाली, 
सभ्यता भ्रादि एकमसी थीं । मातृभूमि (यूनान) तथा एक दसरेके साय 
उनका व्यापारिक ही नहीं सामाजिक, वौद्धिफ घनिष्ट सुम्बन्ये घा । श्रौर 
मौयं साग्राज्यके नष्ट होते ही यूनानी फिर हिन्दूकुय पार्‌ हो यमुना प्रीर्‌ 
नेमदाके परिचिमके सारे भारतपर स्थायी तौरसे श्रिकार्‌ जमीनेमे सफ़ल 
' हुए । इस कायको सम्पच्च करनेवाले यूनानी शासकोमे मिनान्दर (१५० 
ई० पू०) प्रमुख भ्रौर प्रयम था!" इनं यूनानी गास्कोकि मध्य-एुसियाःई 
साम्राज्यमें शक, जट, गुज्जर, श्राभीर श्रादि जात्यां रहती थी, इसलिए 
परिचमी भारतमे यूनानियेकि यासन स्यापित होनेपर्‌ यह जातियां मी श्रा- 
प्राकर भारतम वसने लगीं, प्रर भ्राज भी उनकी सन्ताने पदिचिमी भारतकौ 
भरावादीमे काफी संख्या रखती हँ । एन जातियोमे श्रव तो यूनानियोकि 
त्रप (उपराज या वादस॒राय) होकर मयुरा श्रौर उज्जैनमे रहते ये 
परार यूनानियेफि शासनके उठ जानेषर स्वतंत्र साञ्नाज्य कामम करनेमे 
समथं हुए । ईसाकी पहिली सदमे शक सम्राट्‌ कनिष्क प्रायः सारे उत्तरी 
भासत ्रौर मध्य-एसिया तक्रका दासक था । शक तीसरी सदी तक गुज- 
रात रौर उज्जंनपर शासने करते रहे ! ्राभीर केकि प्रधान सेनापति 
तथा कमी-कमी स्वतंत्र शासक भी वने ये । जायत्तवालकरे मतानुसार 
गुप्त राजवंश जवं या जट था । रस्तु, यह तो साफ हं क्रि जिस कानकी 
भोर हम भ्रागे व्‌ रहे है, बहु परिविमसे श्रानेवाली जातियोकर भारतमे 
भारी संल्यामे ग्राकर भारतीय वन जानेका समय था । जातियोके स्वाय 
नाना सभ्यताश्नो, नाना विचारोका भारतम संमिध्रण भी हो रहा था। 
इसी समय (१५० ई° पृ०) भारते यूनानी ज्योतिपसे--१२ रादियां 
हीरा (धंदा), फलित श्योतिषका होडाचकः सीखा । गन्धार-मृतिंकला 





` राजधानी वाह्लीक (== वलख या वास्तर) । ` होडाचक्रकी वर्णमाला 
भारतीय (कलग. . .} नहीं वल्कियूनानी (श्रत्फा, वीता,गामा. . . }ह ! 
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दसी कालकी देन ह । इसा «पय भारतीय काषपपिण चौकोरकी जगृह 
युनानी सिक्कोकौ तरह गोल श्रौर राजके चित्रसे प्रंकित वनने लगे । 
युनानी नाटकोकी भाति भारतीय नाटकोका प्रथम प्रयास भी दसी समय 
गुरू हृश्रा--उपलभ्य नाटक हमे श्रदवधोष (५० ई०)से पहिले नहीं 
लं जते । दादोनिक क्षतरमे भी इस कालकी देने भ्राकृतिवाद, परमाणु- 
वाद, विजञान-विरेय-जातिवाद, उपादान-निमित्त-कारण, द्रव्य-गुणपरि- 
णाम-देल-का्त-वाद ह, जिनके वारेमें हम श्रागे कगे । 

दम राञनीतिकः, ग्रन्तर्जोत्िक, सांस्तिक उथले-पुथतके जमाने ( १ सदी 
६०) मे यदि हम भारतीय समाजके ग्रा्थिक वरगोकी श्रोर नजर दौड़ते 
दै, तौ मालूम होता है--सवमे उपर एक घछोरीसी संख्या देशीय या देगीय 
वरन गये राजाग्रौ, उनके दरवारियोकी ह, जो क्षारीरिक श्रम तथा उत्पादनेके 
कामको धृणाकी दुष्टे देष॒ते ह" जनेताकी वड संस्या इनकेलिए श्रच्छ- 
प्रच्छ चाने श्रच्ये-ध्रच्छे कपड्‌ देती हं; रहनेकेलिए वड़-बड़े महल वनाती 
है; देया विदेदासे श्रधिकारपर संकट उपस्थित होमेपर सैनिक वन, हथि- 
यार उठा, उनके लिए अ्रपना सून वहने जाती है । श्रौर परिणाम ?- 
वराजकी भाति विकार मारकर फिर मालिकके हाथकी सकलम वंधना-- 
फिर्‌ वही सून-पसीना एकं कर मिहुनत करं प्रभु्रोके भ्रागे--विलासषकी 
सामग्री उपस्थित करना श्रीर सुद पेटके श्रत प्रौर तनके कपडे चिना मरना । 

दस शासक जमातके वाद दूसरी जमात थी धर्माचार्यो, भंड श्रौर 
ूर्तोकी, जिनका काम था सामाजिके व्यवस्थाको विश्ंखलित होनेसे 
रोकना, लोगोको भ्रमे रखे रहना, प्र्थात्‌ "दुनिया ठगिए मवकरसे । 
रोरी खादृए धी श्रक्करसे 1“ इस जमातके ्राहार.विहारके लिए भी 
उसी परिथमी भूखों मरत जनताको मेहनत करा पडता था । , 

तीसरी जमात व्यापारियोकौ थी, जो कारीगरोके माज्नको कम ` 
दामपर खरीद श्नौर ज्यादा दामपर वेचते देश-विदेशमे, जल-स्थलं मागंसे 
व्यापार करते थे या सृदपर रुपया लगाते थे, भ्रौर जिनकी करोकी 
भुम्पत्तिको देखकर राजां भी रक करते थे । 


२९ 
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च 


दुन तीन्‌ कामचोर गोपक जमातके अतिरिक्त एक ्रौर जमात क्त्र 
त्यागि्यो"को थी, जो अरपनेको वगेसि ऊपर निष्पक्ष, निर्लोमि सत्यान्वेपी 
समभेते थे । इनसे उस व्ट्सस्यक कर्मोवगको प्या मिता था? समाः 
मूढा है, संसारकी वस्तृएं ढी है इसको प्मस्याए्‌ मो हं, इनकी प्रोरने 
ग्रं मदना ही च्रच्छा हं; अ्रथवा धनी गरीव नगवानके वनायं ह 
कर्मके सँवारे हं, उनके भोगोकिलिए ईर्प्या करनेको उतरत नरी; सन्तोष 
श्रौर धेयये काम लो, जिन्दगी ही भरतो द्दह) गया इस जमातका 
काम था, ग्रफीमकी गोलियोपर गोलियां सिताकर वन-~उलादक निर्वन 
वेगंको वेहोश रखना ! साथ ही इस “सत्तार त्यागी" वगेको भी खाना, 
केपड़ा, मकान-्रौर वाचकेलिए वह राजात्रमि कम वर्चला नही- 
चाहिए, जिसका भी वो उतनी भ्रमसे पिति जति वगपर था । 

यह्‌ तो हई कामचोर वगेकौ वात । कमकेर वर्गकाक्याकामया 

इसका दिग्दरन कामचोर वगके-सायं चभी कर चके है । लेकिन, उनकी 

मूसीवते वहीं चतम नही होती थीं ! उनमें काफी संव्या एसे स्वरी-प्र्पोकौ 
थी, जिनकी भ्रवस्था परृश्रोप वेहतर ने थी 1 दसरे सौदोकी भांति उनकी 
तरीद-फरोत्त होती थी । ये दास्त-दाप्ती मनुप्यसे पर्‌ होते तो ही वेहतं 
था, क्योकि उप्र वक्त इनका प्ननुभव भी तो पशो ज॑ना होता । 

उस वक्तके दानिकेनि ब्रह्य ग्रौर निर्वाण तक्की उडान लगाई. 
भरात्मा-परमात्मा तक्का सूर्देम विदलेषण किया, किन्तु न्वे सैकड़ा जनताके 
पञुवत्‌ जीवन, उसके उत्पीडन श्रौर शोपणके वारेमे इससे अ्रधिक नहीं 
वतलाया, किं यह्‌ अव्य भोक्तव्य हे । 








ख-दशेन-विभागं 


विक्रम संवत्‌ (५७ ई० १०), ईसवी सन्‌ या दाक संवत्‌ (७८ ई०)ॐ 
युरू होनेके साय तीन शताव्दियोके विचार-संधर्पोकी घन्ध फटने लगतौ 
ह रौर उप्के वीचते नई धारा निकलती है । पेावरमे जो इस वक्त 
भारतके महान्‌ सभ्ाद्‌ कनिष्ककी राजधानी हौ तहं है, वल्कि परव 


दशनका नया यग | भारतीय ददन ५६३ 
| # 


(चीन), परिचिम (ईरान शौर यूनान) तथा भ्रपने (भारतके) विचारो 
सम्मिश्रणसे पदा हूए नये प्रयोगकी ताप-तल हो रही है । भ्रद्वघोष 
सस्कृतं काव्य जगनमं एक महान्‌ केवि भौर नाटयकारके रूपम श्राते 
हं । इसी समये श्रासपास गुणाढय श्रपनी वृहृत्कथा लिखते है । चरकं 
एक परिष्कृत श्रायरेदका सम्पादन करते है । बौद सभा वला अपने 
त्रिपिटकपर नये माप्य - (विभाषा) तैयार करवाते है ।--उनके 
दशनम विज्ञानवाद, शूल्यवाद, बाह्ाथवाद (सौत्रान्तिक), श्रौर सर्वाये- 
वादकी दाशंनिकं धाराएं स्पष्ट होने लेगत्र 'ह । लेकिन इस वक्तकी 
ठृति्ां इतनी ठोस न थी, कि कालके थपेड़ोसे बच रहती, न वह्‌ इतनी 

लोकोत्तर थीं कि धामिके सोग बडी वेष्टक साथ नहे सुरक्षित रपे । 
दरनका नया युग नागार्जनसे प्रारम्भ हता है इस कालके दने 
कितने ही ईश्वरवादी ह रौर कितने ही अनीर्वरवादी, विदलेषण करने- 

पर हमं उन्हं इस सपं पाते हं-- 
ददन 
रिक 
अनीरवरवाद | ईवरवाव | 

| | | | |` .4 
वुद्धिवाद स्याद्वाद शब्दवाद वृद्धिवादं रहस्यवाद शब्दवाद 
| (जेन) (मीमांसा) (न्याय) (योग) (वेदान्त) 


1 
भ्रनात्मवाद्‌ ब्रात्मवाद 


(वैशेषिक) 
भौतिकवाद | प्रभौतिकवाद 
(वार्वाक) ( बढ ) ' | 
| ९ | | | 
स्वथं बाह्यां विज्ञानं शून्य 


(सर्वास्तिवाद) (सौत्रान्तिक) (योगाचार) (माध्यमिक) 


५६४ दर्शन-दिग्वकषन [ प्रध्याय १६ 
श्ननीश्वरवादी दशंन 
भौ तिकादी ।१ 
§ १-अनातम-्मो चार्वाक ददन 


चार्वाक दंनका हम पहिले जिक्र कर चुके ह । वुढकालके वाद 
चार्वाक दङेलके विकासका को क्रम हमं नहीं मिचता । सायहीयह्‌मी 
देवा जाता हं, कि उसकी तरफ़ सभी शंका ग्रीर धृणाकौ दुष्टिसे देखते हे । 
ग्रव पायासीकी तरह श्रपने भौतिकवादको छोडनेमे भी यमं महमूम कले 
की तो वात ही ्रलग, लोग.चा्वकि शब्दको गाली मभते हं 1 इसका 
यही भ्रथं हो सकता हं, कि जिनके हितवेतिए परलोकवाद, ईदवरवाद, 
प्रात्मवादका खंडन किया जाता था, वह्‌ भी विरोधिपेकि बरहकावेमे इतने 
भ्रा गये थे, कि अव उधर ध्यान ही देना पत्तन्द नहीं करे थे। तोभी 
दनके जिन विचारोके लंडनकेलिए विरोधी दादनिकोने उद्धृत किया 
हं, उससे मालूम होता है, कि श्रन्ति होते भी एस वादने कद्ध चेष्टा 
जरूर की थी । यहां संक्षेपं हम इन भारतीय भौतिकवादियेकि विचारे को 
रखते ह- 
१, चेतनां (=जीव)- जीवको बार्वाक भौतिक उपज माय 
मानते हे- 
पृथिवी, ज, हवा, भ्ाग यह्‌ चार भूत हूँ । (इन) चार भृतंसि चैतन्य 
उत्पन्न होता ह, जसे (उपयोगी सामग्री). . . .से शरायकी किति }"" 
वक ्न्‌दश्बरवादं- सृष्ठके निमतिाकी श्रावदयक्ता नही, इसे 
बतलाते हए कहा है- 
प्रम्नि गमे, पानी ठंडा प्रर हवा श्ीत-स्परवाची । 
यह्‌ सवं किसने चित्रित्त किया ? इसलिए (इन्दे) स्वभाव (सेही 
समभना चाहिए) 1“ विदकी सृष्टि स्वभावसे ही होती है, इसके 
 सर्वदर्ान-संभह; “कायादेद ततो क्नानं प्राणापानाद्यधिष्ठितात्‌ ! 
युक्तं जायत इत्येतत्‌ कभ्यलार्वतरोदितम्‌ 1" 
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लिए फत्तेकि टुठना फूल ह- 

कटामिं तीखापन, मृगो या पक्षियों विचिता कौन करता है ? 
यहं (सवे) स्वमावसेही हो रहा ह ।“" 

३. मिथ्याव्रिश्नास-खंडन-मि्या विश्वासका खंडन करते हृए 
लिखा ६- 

न स्वर्गं ट, ने भ्रपवर्ग, त परलोकमें जानेवाला भ्रात्मा । वणं श्नौर 
प्राम श्रादिकी (सारी) ्रियाएं निष्फल ह । भ्रम्तिहोत्र, तीनों वेदः. . . . 
वुद्धि ग्रौर पीरुपतते जो हीन ह, उन लोगोकी जीविका ह 1... .“ 

` यदि ज्योतिष्टोम (यज्ञ) मारा पश स्वगं जायेगा, तो उसके 
लिए यजमान ग्रपने वापको क्यों नहीं मारता ? श्रद्धे यदि मृत प्राणियो- 
करी तुप्तिका कारण हो सकता हं, तो याव्रापर जानेवाले ग्यव्तिको पाथेय- 
की चिन्ता व्ययं है । यदि यह्‌ (जीव) दहसे निकलकेर परलोकं जाता 
द्‌, तो वप्रं सेहे व्याकुल हो क्यों नहीं फिर लौट भ्राता ?.... 
मृतक धाद्ध [श्रादिको) ब्राह्मणोने जीविकोपाय बनाया ह ।^ 

ध. नैराश्य-वेराग्य-खंडन-“विषयके संसगेसे होनेवाला सख 
दुःखे भसंयुक्त होनेके कारण त्याज्य ह, यह मूलका विचार हं । कौन 
हितार्थी ह जो सफेद वदिया चाव्वाते धानको तुष (=मूसी) से लिपदी 
होनैके कारण दौड़ देगा 7“ 


6 २-अनात-अभौतिकवादी बौद्ध-दशेन 


१, वौद् धामिक सप्रदाय--वृद्ध भ्रात्मवादके सचत विरोधी धे, 
फिर साय हौ वह भौतिकवादके भौ खिलाफ थे, यह्‌ हम वतला चुके हं । 
मौयकिं रास॒नकालके भ्रन्त तक मगध ही बौद-धममका केन्र था, किन्तु 
नाभ्राज्यके ध्वंसे साथ वौद्ध धम॑का केन्र भी कमसे कम उसकी 





कै 


 सास्यकरारिकाकी माठरतृत्ति । 
१ सर्वद्ञनसंग्रहुं (चार्वाक-दन) । 
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५९६ „ द्तेन-दिग्दरन [ शर्याय १६ 


सबसे श्रधिक प्रभावराली शासा (== निकाय }-ूरवसे पर्विमकी श्रोरको 
` लेनेपर हटने लगा। इसी स्थान-परिवत्तनमे सर्वास्तिवाद निकाय 
मगधसे उरुमुंड पवत (= गोवधेन, मथुरा) पहा, श्रौर यवन-बासन 
कालमें प॑जाबमे जोर पकडते-पकडते केनिष्कके समय ईसाकी पहिली 
सदीके मध्यमं 'गंधार-कर्मीर उसके प्रधान केद्ध वन गये । यही जगह 
थी, जहां वहु यूनानी विचार, कला ्रादिके संपकंमें प्राया 1 ग्रदोकके 
समय (२६९ ई० पू०) तक वौद्ध धमं निम्न संपरदायोमे केट चका था 


| 











भ 
न - 
महासांपिक स्यविरवाद 
| | 
गोकूलिक एकव्यावहारिकं महीशासक वृजिपुत्रक 

| | (वात्सीपुत्रीय) 
| ` | | वाव । 
र्ञप्तिचादं बाहुलिकं सर्वास्तिवाद धर्म॑गुप्तिक | | | ~ | 


| 
(बाहुशरुतिक) | ‰ = 
| काश्यपीय ध £ | € 
चैत्यवादी ४१ ` श्त, 
| 
सूत्रवादौ (सौत्रान्तिक) 


र्थात्‌-नुद्धनिर्वाण (४८३ ६० पृ०)के वादके सौ वर्षो (३८० ई० 
पू०। म स्थविरवाद ( न=वुदधोके रास्तेवाले) श्रौर महासांधिक जो दो 





देखो मेरी “पूरातत्व-निवंधावली, प° १२१ (श्रौर कथावत्थु- 
श्रहुक्या भी) । । 
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निकाय (==रप्रदाय) हृषु ये, वह्‌ श्रगले सवा सौ वपमिं वैटकर महा- 
साधिके द श्रौरः 'स्यविरबादके वारह्‌ कूल श्रठारह निकाय हो गए-- 
सर्वास्तिवाद स्यविरवादियोके श्रनतर्गत था । इन श्रटारह निकायोके पिटक 
(सूत्र, विनय, म्रभियमं} भौ थे, जो सूत्र प्रौर विनयमे वहत कूं समानता 
रखते ये, किन्तु भ्रभियमं पिटकमें मतभेद ही नहीं वस्कि उनकी पुस्तं भी 
भित्र थीं । स्थविरवादिगोने इन प्राचीन निकायोमेसे निम्न श्राठके कितने 
दी मतोका श्रपने प्रमिधमेकी पुस्तक कथावत्युे खंडन क्या ह-- 

महासांधिक, गोकूलिक, काक्यपीयः; भद्रयाणिक, महीशासक, वात्सी- 
पुत्रीय, सर्वास्तिवाद, साम्मितीय। 

फथावत्थुको श्र्ोकके गुरु मोगलिपुत्त तिस्सकी हति वतलाया 
याता है, किन्तुं उसमे याणि २१४ कथावस्तुग्रो (== वादके विषयो] 
सिफं ७३ उन प्राने निकायो संवंध रवते ह," जो कि मोग्गलिपृत्त तिस्सके 
नमय तक मौजूद थे--ग्रथात्‌ उका इतना ही भाग मोग्गलिपृत्तका 

दनाया हौ सकता ह । वाकी “कथावस्तु ` ्रशोकके वादके निम्न ग्राठ 

निकायोसे संवंध रखती ह 

(१) भ्रन्धक, (२) श्रपरदीलीय, (३) पूवंडलीय, (४) राजगिरिकः, 
(५) सिदधर्थक (६) वेपूत्यवाद, (७) उत्तरापथक, (८) दैतुवाद । 

२. वद्ध दाशनिक संप्रदाय--इन प्राने निकायो दारेनिक 
विवारोमे जानकी जरूरत नही, क्योकि वह्‌ “दिग्दशेन'के कलेवरे बाहर 
की वात ह, किन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए करं वौद्धोके जो चार 
दानिक संप्रदाय प्रसिद्ध हं, उनमें (१) सर्वास्तिवाद प्रौर (२) सौवा- 
न्तिक द्धन तो पुराने भ्रारह निकायोसे संवंध रखते थे, वाकी (३) 
योगाचार श्रीर (४) माध्यमिक श्रठारह्‌ निकाययोसे बहुत पीछे ईसाकी 
पहिली सदीमें श्रादिम रूपमे श्राए इनके विकासके करमके बारेमे ह्म 
“महायान वौदढध धर्मक उत्पत्ति" लिख चुके हं । महासांधिकोमं 





! देखो वहीं, पृ० १२६, टिप्पणी भी । 
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एक निकायका नाम था चैत्यवाद, जिनका केच प्रान्ध्र-साम्राज्यमें 
धान्यकटकका महाचैत्य (=महास्तूप) था, इसमे दनका नान ही 
चैत्यवादी पड़ा । ्रान्धर साग्राज्यके पच्छिम भाग (वत्तमान मार्ट) 
मे साम्मित्तीय निकायका जोर था! इन्हीं दोनों निकायोतत श्रागे चसकग 
महायानकेा विकास निम्न प्रकार हृम्रा-- 


श्वि 


६० पू० ३ सदी साम्मितीय~चैत्यवादी (महासांधिक) 


प्र्वकं ( =म्ान्धवासे) 
| | | 
६० पृ० १ सदी वे गी परवंदालीय ग्रपरदोलीय राजगिरिकः सिद्धापक 
| | | | 


| 
ईसवी १ सदी महायान 


योगाचारका जवरदस्त समर्थक “लंकावतार-सूत्र" वैपुत्यवादी पिटके 
संव॑ध रखता हं । नागारजुनके माध्यमिक (यन्य) वादक समर्थनमे प्रनापार- 
मितराएं तथा दूसरे सत्र रे गये, किन्तु नागार्जुनो श्रपने दनक पुष्क 
लिए इनकी जरूरत न थी, उन्होने तो श्रषने दर्यनको प्रतीत्य-तमतयार 
(-विच्छित =प्रवाहरूपेण उत्पत्ति)पर प्रायारित कियाया। ` 

फेथाव्ुके '्र्वाचीन"' निकायोमे हमने उत्तरापयक श्रीर देतुवाद- 
का भी नाम पढ़ा ह । उत्तरापथक कदमीर-गंवारका निकाय था एसे 
सन्देह न्रीं । विन्त हेदुचा्के स्थानके वारम हमे मालूम नहीं 1 फलात्‌ 
विज्ञानवादको प्रतीत्य-समत्पादसे गड्‌ देनेपर वह्‌ श्रास्ानीसे योगाचार 
विज्ञानवाद वने जाता है, किन्तु ग्रभी हमारे पास इससे श्रयिक प्रमाण नहीं 
हैः कि उसके दारोनिकंग्रसंगका जन्म श्रौर कमं स्थान पेशावर (गंधार)था। 
नागाजुनके वाद वौद्धदशेनके विकासमे ससे गव्दस्त हाथ संग शरोर चसु- 





। वही, १० १२७ 


\ ` 
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बंधू इन दो पठान-म्रयोका था । नगार्जुनसे एक शतान्दी पहिलेके जबरदस्त 
वद्ध विचारक भर्दवधोषको यदि हम ले, तो उनका भी क्म॑षेत्र पेशावर 
(गंधार) ही मालूम होता ह । इससे भी बौद्ध दर्शनपर यूनानी प्रभावका 
पड़ना जरूरी मालूम होता है । श्ररनधोषको महायानी श्रपने भ्राचार्योमिं 
शामिल करते हू, ग्रौर इसके सव्तमें “महायानश्रद्धोत्पाद" प्रंथको उनकी 
कृतिके तौरपर पेश करते हं; किन्तु जिन्होंने “बृद्धधरित', “सौन्दरानेद" 
“सायियत्त-परकरण" ज॑से काव्य नाटकोको पठा है, तिव्बती भाषामे श्रनूदित 
उनके सर्वास्तिवादी सूत्रोपर व्याख्याएं देखी ह, श्रीर जो ““सर्वास्तिवादी 
प्राचार्यो"को चंत्य वनाकेर अरपितं करनेवाले तथा त्रिपिटककी ग्यास्या 
("विभाषा") केलिए सूर्वास्तिवादी भ्राचार्योकी परिषद्‌ बुलानेवाले महा- 
राज कनिष्कपर विचार करते है वह्‌ श्र्वघोषको सर्वास्तिवादी' स्थविर ` 
छोड दसरा कह नहीं सक्ते 1 

स्तु । यूनानी तथा शक-कालके इन बौद्ध पराचीन निका्ोपर यदि 
श्रौर रोशनी गली जा सके; तो हमे उन्हीके नही, भारतीय दशनके एक 
भारी विकासे इतिहासके वारेमे वहत कूं मादूम हो सकेगा । किन्तु, 
चीनी तिव्वतीः श्रनुवाद, तथा गोनीकौ मरुभूमिं हमारी इस विषयमे 
कितनी मदद कर सकती है, यह्‌ भ्रागेके भ्रनुसन्धानके विषय हें । ्रभी 
हमे इससे ज्यादा नहीं कहता हे कि भारतीय ग्नौर यूनानी विचारधाराकां 
जो समागम शंधारमे हो रहा था, उसमें श्ररवघोष श्रपने प्राधूनिकं ठंगके 
काव्यं रौर नाटकोको ही नहीं वल्कि नवीन दशनको भी यूनानसे 
मिलानेवाली कंडी थे! उनसे किसी तरह नागाजुनका संबंध हृ्रा 1 
फिर नागार्जुन वह द्ौन-चकरप्रवत्तेन किया, जिसने भारतीय दशनोकरो 
एक श्रभिनव सुव्यवस्थित रूप दिया । 





' पोट (तिब्बत) मे सुरक्षित एक संसछृतं ताल-पतरकी पुस्तककी 
पण्विकामे प्रदवघोषको सर्वास्तिवादी भिक्षु भी लिला पिला हं । (देलो 
{. 2. 0.1. $. मे मरे प्रकाशित सूचौपतरोको) 


1 
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३. नागाजन ( १७५ ३० ) का शून्यवाद (१) जीवन--नागा 
जनका जन्म विदं (== वरार)मे एक ब्राह्यणके घर द्रा धा । उनक 
वात्यके वारेमे हम श्रनुमान कर सकते हं, क्रि वहु एक प्रतिभायि 
विद्यार्थी थे, ब्राह्मणोकि ग्र्थोका गम्भीर भ्रव्ययन किया धा। भिद 
वननेपर उन्होने वौदढ श्॑योका भी उसी गंमीरताके साय प्रघ्यवन 
किया । श्रागे चलकर उन्होने श्रीपर्वत (न्=नागार्जुनीकोठा, चृनटूर)को 
ग्रपना निवास-स्थान वनाया; जो क्रि उनकी स्याति, तथा समय 
वीतनेके साथ गहे जानेवाले पवारोके कारण सिदध-स्यानि वन गवा । 

तागार्जन वैयक श्रौर रसायन शास्त्रके भी श्राचायं यततलाये जाते हं । 
उतका “्रष्टागहदय" श्रव भी तिव्यतके वे्ोकी ससे प्रामाणिक 
पस्तक है । विन्तु नागारजुनकी सिद्धाई तया तत्र-मंतरके वनाने वद्ानेकौ 
वाते जो हमे पीके वदध साटित्यमे मिलती ह, उनसे हमारे दाशेनिक 
नागाजुनका कोई संवंघ नहीं । 

नागार्जुन श्रान्ध्रराजा गौतमीपुत्र यनश्री (१९६-१९६ ६०) क सम- 
कालीन थे, विन्टरनिटज का यह मत युक्तियुक्त मालूम हति 

नागार्जुनके नामस वैसे वहूतसे ग्रंथ प्रसिद्ध है, किन्तु उनकी ' अरसी 
कृतिर्या ह 

(१) माध्यमिककारिका, (२) युषितिपय्ठिका, (३) ्रमाणविष्वंसन, 
(४) उपायकौसल्य, (५) विग्रहुव्यावर्तनीः। 

इनमे सिफं दो-प्रहिली ओरौर पाचवीं ही मूल सच्छरतमे उप- 

तव्य हं । 

(२) दाशंनिक विचार-नागार्ृनने विग्रह व्यावत्तनीमे विरोवी 
तर्काका खंडन करके कान्टके वस्तु-षारसे उलटे वस्तु-शून्यता--व्तुग्ोके 


पवाञठप ग [एवाव [पलव्णात पगना, 2. 346-48. 
[0प्पात 0 ४6 आवः वात 0558 656 
०0तल॑कृ, 0902, ४०]. श्या में मेरे दारा संपादित । 
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भीतर कोर स्थिर तत्व मही, वह्‌ विच्छ प्रवाह मात्र है-सिदिकीह | 

(क) शूत्यता--नागार्जुनको कारिका शैलीका प्रवत्तंक कटा जाता 
हर । कारिकामे पद्यकी-सी स्मरण करने, तथा सूतेकी भांति भ्रधिकं वातोको 
थोडे गब्दोमें कटुनेकौ सविया होती ह । कमसे कम नागार्जुनके तीन 
ग्रे (१, २, ५) कारिकाभ्रोमे ही ह्‌ । विग्रहुव्याबत्तनी"भे ७२ कारि- 
कए है, जिनमें श्न्तिम दौ माहात्म्य ग्रौर नमस्कारे श्लोकं हँ, इसलिए 
मूलग्ंथ सत्तर ही कारिकाम्नोका हृभ्रा । वह्‌ शून्यतापर है, इसलिए जान 
पडता ह विग्रह-व्यायर्तनका ही दूसरा नाम “शून्यता सप्तति" ह । इन 
करारिकाश्रोपर श्राचार्यने स्वयं सरत व्यास्या कौ हं । 

नागार्जनने शयवे श्रादिमे नमस्कार दलोकं श्रौर ग्र॑थ-प्रयोजन नही दिया 
>, जो कि पीके वीध प्रवो गरथोमे सर्वमान्य परिपाटी वन गई देखी 
जाती ह । नागार्जुन ७शबीं कारिकामें शून्यताका माहात्म्य वतलति हृए 
विवा ह्-- 

“जो इस शृन्यताको समभ सकता है, वह सभी भरधकि समभ सकता ह! 

जो शृन्यताको नहीं समता, वह्‌ कु भी नहीं समभ सकता ॥ 

ट्सकी व्यास्यामे श्रावायमे बतलाया ह, कि जो शून्यताको समता 
ह, वह प्रतीत्य-समुत्याद (= विच््छि् परवाहके तौरपर उत्पत्ति)को समभ 
सकता है, परतीत्य-समुताद समभनेवाला चारों आंसत्योको समभ सकता 
= ! चासं सत्योके समभनेपर उसे तष्णा-निरोध (निर्वाण) भ्रादि 
पदार्थोकी प्राप्ति हो सकती ह । प्रतीत्य-समूत्पाद जाननेवाला जान सकता 
टं वि क्या धर्म है, या धरमेका तु भ्रौर क्या धर्मका फल हं । वहु जान 
सकता है फि ग्रघर्म, प्रवहतु, प्रधमे-फल क्या ह, क्लेश (चित्तमल) 
येध-हतु, वतेग-वस्तु या ह । जिसे यह सव मालूम ह, वह्‌ जान सकता ह 
वि वया ह सुगति या दुगंति, क्या है सुगति-दुगंतिमे जाना, क्या हं सुगति- 





। "प्रभवति च शून्यतेयं यसय प्रभवन्ति तस्य सर्वार्थाः । 
 प्रभवत्ति न तस्य. किचित्‌ न भवति शून्यता यस्य ॥" 


५७२ दक्न-दिग्द्न [ श्रष्याय १६ 


गतिम जानेका मार्ग, वया हं सुगति-दुगतिसे निकलना तथा उस्नका उपाय । 

शुल्यतसि नागाजुनका श्रथ हश्रतात्य-समृत्वाद --विदव श्रीर्‌ उसकं 
सारी जड-चेतन वस्तुएं किसी भी स्थिरः प्रचल तत्व (=ग्ात्मा्रव्य रादि) ` 
से विलकल शन्य है । शर्थात्‌ विर्व घटनाएं ह, दस्तु समह्‌ नदा । ्राचायन 
्मपने ग्र॑यकी पहिली वीस कारिकाश्रौमे पूर्वपक्षी त्रापि दिवा, भ्र 
रके उत्तरा उसका उत्तर दैते हए शुन्यताका समथन किया द । त्रभपम 
उनकी तकंप्रणती इस प्रकार ह- 

पूवेपक्त-(१) वस्तुसारसे इन्कार--प्रधत्‌ गन्यवाद ठकि तहा ह 
क्योकि ({) जिन शब्दको तुम युक्तिके तीरपर शस्तेमान करत ट 
वह भ दन्य-ग्र-पार--होगे; (५) यदि नदी, तो तुम्हारी पहिली 
वात--सभी वस्तुएं शून्य हं-भूटी पदेगी; (1) मून्यताको नि 
करनेकेलिए कोर प्रमाण नहीं हं । 

(२) सभी भाव (वस्तुं) वास्तविक है; क्योकि, (1 प्रच्छ वुरेके 
भेदको सभी स्वीकार कसे हं; (1) जो क्तु हँ नहीं उसका नाम ही नदी 
मिलता; (171) वास्तविकताका प्रतिपेष युवतिसिद नहीं; (1४) प्रति 
पेध्यको भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

उत्तरपक्त- (१) सभी भावो ( = सत्ताग्नो )की शून्यतां या प्रतीत्य 
समृत्पाद (विच्छिन्न प्रवाहके रूपमेँ उत्पत्ति) सिदध दै; क्योकि, (1) विद्व 
की भ्रवास्तविकताका स्वीकार, शून्यता सिदधान्तके विरुट नही हं; (1) इत- 
जिए वह हमार प्रतिक्नाके विरुद नहीं; (1) जिन प्रमाणोसे भावोकौ 
वास्तविकता सिद्ध की जा सकती ह, उन्दीको सिद्ध नही किया जा सकता-- 
(2) न प्रमाण दूसरे प्रमाणे सिद्ध किया जा सकता क्योकि एसी भ्रवस्था 


।विग्रहव्धावर्तनी २२--८इहं हि यः प्रतीत्य भावानां भावः सा 
शन्यता । कस्मात्‌ ? निः स्वभावत्वात्‌ । पे हि प्रतीत्य समुत्पन्ना भावास्ते 
न सस्वभावा भवन्ति स्वभावाभावात्‌ ! कस्माद्‌ ? हेतुप्रत्ययपिक्षत्वात्‌ । 
यदि हि स्वभावतो भावा भवेयुः । प्रत्याद्यायापि हेतुप्रत्ययं भवेयुः 1 


नागार्जुन भारतीय दरशन ५७१ 


भे वह्‌ प्रमाण नहीं प्रमेय (जिसे श्रभी प्रमाणसे सिद्ध करना है)हो 
जायगा; (0) वह्‌ ग्रागकी भति श्रपनेको सिद्ध कर सकता है; (©) 
न वह प्रेयसे सिद्धं किया जा सकता है, क्योकि प्रमेय तो खुद ही सिद्ध 
नह" साध्य हं; (१) न वहं संयोग (= इत्तिफाके)से सिद्धक्रियाजा 
नवत हं, व्याक संयोग केर प्रमाण नहीं ह । 

(२) भावं (सत्तार )की शून्यता सत्य है; क्योकि (1) यह च्छे 
वुरेके भेदके खिलाफ नहीं है; वहू भेद तो स्वयं परतीत्य-समुत्पादके कारण 
दी ह । यदि प्रतीत्य समूत्यादके श्राधारपर नहीं वलिक स्वतः परमार्थं छपेण 
र रका भेद हो, तो वह ्रचल एकरस हं, फिर ्रह्मचयं प्रादिके ्नष्डान 
हारा इच्छानुकूल उसे वदला नहीं जा सकता; (४) शन्यता होनेपर ताम 
नहीं हो सकता, यह भी स्याल गतत ह; यकर नामको हेम सदृभूत नही 
अरसदभूत मानते ह । सत्‌ (= स्थिरः श्रविकारी, वस्सुसार)का ही नाम ह, 
प्र-सत्‌का नही, यह्‌ कोई नियम नहीं; (1) प्रतिषेध नहीं सिद्ध करिया जा 
सकता यह कहना गलत है, योकि ्रप्रतिपेधको पिद्धको करनेकेलिए प्रमाण 
ग्रादिकी जरूरत पड़गी । , 

्क्षपादकेन्पायसुत्रका प्रमाण-सिदि प्रकरण तथा विग्रहु-व्यावत्तिनी 
एकं ही विषयके पक्ष प्रतिपक्षमे हं । हस ग्रन्यते' वतला चुके है, कि श्र 
पादन श्रमनं न्यायसूत्रमें नागाजुंनके उपरोक्त मतका खंडन किया है । 

पूस्तकको समाप्त करते हए नागारजुनने कहा है- 

“जिसमे शुन्यता प्रतीत्य-समूत्पाद ग्नौर प्रनेक-र्थोवाली मध्यमा प्रति. 
पद (=वीचके मागं )को कहा, उस श्रप्रतिम वृद्धको प्रणाम करता है ।' 


'विग्रहु्यायर्तनीकी भूमिका (21680६)मे हस बतला श्रयेहै कि 
` श्रक्षपादते नागार्मुनके इसी मतका संडन किया हं । 
९ चि० व्या° ७२- 
{८ . १ 9 तेपदमतेक्षर्था 
यः शून्यतां प्रतीत्यसमुत्पादं मध्यमां प्र । 
निजगाद प्रणमामि तमप्रतिमसवृदधम्‌ ॥“ 
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(2) प्रमाण-विध्वंसनमे नागा्जुनने प्रमाणवादका खंडन किया हे, नागा- 
जुन प्रमाणवादका खंडन करते मी परमाथके ग्रमे ही उसका खंडन करते टै 
व्यवहार-सत्यमें वह उससे इन्कार नहीं करते । तेकरिन प्रमाण जसा प्रवल 
खंडन उन्होने श्रपने ग्रथोमे किया, उसका परिणाम यह्‌ हश्रा कि माध्यमिक 
दशेन व्यवहार-सत्यवादी वस्तुस्थितिपोपक दर्दन टोनेकौ जगह सर्वेध्वंवः 
नास्तिवाद वन्‌ गया'। 'प्रमाण-विध्वंसन"*े ग्रक्षपादकी तरह ही प्रमाण, 
प्रमेय रादि भ्रटारहं पदार्थोका संक्षिप्त वर्णन है । इसी तरह उपाय- 
काराल्यमे भी शास्वायं-संवेधी वातो-निग्रु-स्यान, जाति श्रादि-के 
वारेमे कहा गया हं, जो कि हमे गरक्षपादके सूत्रोमे भौ मिलता ह 1 उपाय- 
कौरत्यका अनुवाद चीनी-माषामें ४७२ ई०येँ हमरा धा? । इनवे वारे 
हम यही कहु सक्ते हं कि अ्रनयायियोमेसे किसने दसरेके प्रयते लेकर 
इसे भ्रपने भ्राचायके ग्रंथमे जोड़ दिया हे । 

(ख) माध्यमिक.कारिकके पिचार-द्नकी दुष्टे नागा्युनकी 
छृतियोमे विग्रहु-व्यावत्तनी ग्रौर माध्यमिक-कारिकाका ही स्यान चा है । 
नागारुनका बुन्यतासे भ्रमिप्राय है, प्रतीत्य-मुत्पाद, यह हम “विग्रह 
वयावत्तनी भे देख श्राये हं । नागार्जुन प्रतीत्य-समुत्पादके दो प्रर्थ तेते 
हं-- (१) प्रत्यय (हेतु या कारण)से उत्पत्ति, “तभी वत्तुएं प्रतीत्य 
समृत्पत्त हं"का प्रथं ह, सभी वस्तुएं ग्रपनी उत्पत्तिमे--ग्रपनी सत्ताकं 
पानेकेलिए दूसरे प्रत्यय या हैतुपर ्राभ्ित (-=पराभित ) हं। (२) 
्रतीत्य-समुत्पादका दूसरा श्रथं क्षणिकता है, सभी वस्तु क्षणके वाद 
नष्ट हौ जाती है, रीर उनके वाद दूसरी नई वस्तु या घटना क्षण भरके 
लिए ्ाती है, रथात्‌ उत्पत्ति विच्छितन-रवाहु-सी हे  प्रतीत्य-समुत्पाद- 
को ही मध्यम-मागं कहा जाता हं, यह्‌ कह सृके ह, शरोर यह भी 
कि वृद्ध न ्रात्मवादी थे न भौतिकवादी, यत्कि उनका रास्ता इन दोनोके 
मीचका (=मध्यम-मा्ग) था--वह्‌ "विच्छिन्न प्रवाह"को मानते थे ! ` 





` सनदशंन-संग्हु, बौद-दशन । २ व]0, 72. 
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ग्रातसवादि्योकी सतत विद्यमानताके विरुद उन्होने विच्छ या प्रतीत्य- 
को रखा, ग्रौर भौतिकवादियोकि सवथा उच्छेद (विनाश )के विरुद 
प्रवाहूको रखा । 

पराधितं उत्पादक भ्र्धको लेकर नागार्जने सावित कला चाहते हं 
किं जिसकी च्त्पत्ति, स्थिति या विनाद है, उसकी प्रमाथं सत्ता कभी नहीं 
मनी जा सकती । 

माध्यमिक देन वस्तुसत्ताके प्रमाथं रूपप्र विचार करते हए 
कहता ह-- 

“त सत्‌ रै, न श्र-सत्‌ है न सत्-प्रौरम-सत्‌ दोनों हे, न सत्‌-भसत्‌- 
दोनो नही हं ।" 

“कारक है, यह्‌ कर्मके निमित्त (प्रत्यय) मे ही कहं सुकते ह्‌,.कम हं 
यह कारकके निमित्तसे; यह छोड दसरा (सत्ताकी ) सिद्धिका कारण हम 
नहीं देखते हं 1" , 

दरस प्रकार कारक भ्नौर करम॑की सत्यता भ्रन्योन्या्चित्‌ है, शर्थात्‌ 
स्वतत्र रूपमे दोनौमे एककी भी सत्ता सिद्ध नहीं हं । फिर स्वयं श्रसिद्ध 

वस्तु टूसरेको क्या सिद्ध करेगी ! इसी न्यायको लेकर नागार्जुन कहते हः 
कि किसीकी सत्ता नहीं सिद्ध की जा सक्ती--रत्ता भ्रौर प्रसक्ता भी इसी 
तरह एक दूसरेषर ्राधित हः इसलिए यं ग्रलग-प्रलग, दोनों या दोनोके 
रूपमे भी महीं सिद्ध किये जा सकेते । 

कर्ता रौर कर्मका निषेध कसते हृए नागार्जुन फिर कहते ह- 

“त-प कारक सत्‌-रूप क्मको नहीं करता, (क्योकि) सत्‌-रूपसेः 
त्रिया नहीं होती, श्रवः कर्मको कर्ताकी जरूरत नहीं । 

सद्-कूपकेलिए क्रिया नही, भरतः कर्ताको कमंकी जरूरत नहीं । 

दस प्रकार परस्मराधित सत्तावामी वस्तग्रोमे कर्ता, कर्म, कारण, 
क्रियाको सिद्ध नहीं किया जा सक्ता । 


११ 





!माध्यमिक-कारिका ९२ "वहीं ४८, ५६ 
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“कहं मी कोई सत्ता न स्वतः है, न परतः, न स्वतः परतः दोनो, भीर 

न विनाहेतुकेही हं ।'" 

कायं कारणं संवधका खंडन करते हुए नागार्जुनने लिखा ई- 

“यदि पदार्थं सत्‌ है, तो उसकेलिए प्रत्यय (कारण )कौ जहरत 
नहीं । यदि श्रत्‌ ह तो भी उस्केलिएु प्रत्ययको जरूरत नरह । 

(गदरेके सीगकी भाति) ्र-सत्‌ पदार्थकेलिए प्रत्ययको क्या जस्र { 

सत्‌ पदाथेको (श्रपनी सत्ताकेलिए) प्रत्ययको क्या ज्यत ?* 

उत्पत्ति, स्थिति श्रौर विनाशको सिद्धं करनेफेलिए का्य-कारण, सत्ता- 
असत्ता प्रादिके विवेचनमे पड़कर प्राचिर हमं यही मालूम हता हं कि वह्‌ 
परस्पराधित है; एेसी श्रवस्थामे उन्हुं सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
वौद्ध-दरेनमं पदार्थोको संस्कृत (कृत) भ्रौर त्र-संस्छृते (ज्र-कृत) दो 
भागोमे वाटिकर सारी सत्ताग्रोको संस्कत ग्रीर निर्गाणको श्रसंस्कृत कहा 
गया हं । नागार्जुनने इस संस्कृत श्रसंस्कृत विभागपर प्रहार करते हुए 
क्हाह- 

ˆ उत्पत्ति-स्थिति-विनारके सिद्ध होनेपर संस्कृत नदीं (सिद्ध) होगा । 
संस्कृतके सिद हुए विना ्र-संसकृत कंते सिदे होगा ? "१ 

जगत्‌ ग्रौर उसके पदार्थोकी मरुमरीचिका वतलति हए नागार्जुनने 
लिखा है- | 

 (रेगिस्तानकी ) लहरको पानी समभकर्‌ भौ यदि बहा जाकर 
पुरुष यह्‌ जल नहीं हं" सममे तो वह्‌ मढ़ ह । उसी तरह मरीचि समानं 
(दस) लोकको 'हः समभनेवालेका नहीं है" यह मोह भी मोह होनेसे युक्त 
न्हीं ह ।* 

जिस तरह पराध्रितत उत्पाद (=प्रतीव्य-समुत्पाद ) हनेसे किसी वस्तुको 
सिद्ध, भ्रसिद्ध, सिद्ध-परसिद्ध, न-सिद्ध-न-प्र-सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसी 
तरह प्रतीत्य -समृत्पादका श्रथ विच्छिन्न प्रवाह रूपसे उत्पाद लेनेपर वहां 


मध्य का०४ प्वहीं २२ ण्वहीं ५६ वहीं ५९ 
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भी काय, कारण, कमं, कर्ता श्रादि व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योकि उनमेसे 
एक वस्तु दूसरे विलत उच्छि्र टो 'जानेपर श्रस्तित्मे रात्री ह । 

(श) शिक्ताये-प्ानधरवंसी राजाभ्रोकी पदवी शातवाहूनं (शालि- 
वाहन * भी) होती थी । तत्कान्रीन शातवाहुन राजा (यज्ञश्री गौतमी पत्र) 
नागार्जुनका 'शुहृद्‌“ था । यह्‌ सुहृद्‌ राजा साधारण नहीं भारी राजा 
था, यह्‌ नागार्जुनसे चार सदी वाद हुए वाणके हृ्चरित छे इस वाक्यसे 
पता लगता ह --नागार्जुन नामक भिक्षुने उस एकावली (हार)को 
नागराजे मागा ग्रौरपाया भी । (फिर) उसे (श्रपने) सुहृद्‌ तीन समुदरोके 
स्वामी शातवाहून नामके नरेन्धको दिया ।" 

यहाँ शातवाहनको तीनो समुद्रो (ग्रस सागर, दक्षिण-भारत सागर 
वेग-वाडी )का स्वामी तथा नागार्जूनका सुहृद्‌ बतलाया गया हं । नागार्जुन 
जंसा प्रतिभाशाली विद्वान्‌ जिसके राज्य (== विदभं)में पदा हुभरा तथा 
रहता हौ, वह उससे क्यो नहीं सौहादं प्रदशेन करेगा 7 नागा्जुनने श्रपने 
महद्‌ शातवाहन राजाको एक विक्ापूरणं पत्र "सुहद्‌-लेख लिखा था, जिसका 
प्रनूवाद, तिव्वती तथा चीनी दोनों भाषाग्रोमे प्रव भी पुरक्षित हं। . 
एस सेखमं नागार्जुनने जो शिक्षाए श्रपने सुहद्को दी है, उनमेसे कख इस 
प्रकार ह- 

५६. घनको चंचल श्रौर भ्रसार समभ धर्मानुसार उसे भिशूुगरो 
ब्राह्मणो, गरीबों श्रौर मि्वौको दो; दानसे बढ़कर दूसरा मित्र नही हं ।" 





दस राजयत श्रपनेको सालवाहन वंराज तथा पठनं नगरपे श्राया बत- 
लाति है ! पेठन या प्रतिष्ठान (हैदराबाद रियासत) नगर शातबाहुन 
राजाग्नोकी राजधानी थी। 
१५. , , तामेकावलीं, . . . तस्मान्नागराजात्‌ नागार्जुनो नाम . . . - 
भिक्ुरभिकषत्‌ तेभे च ।. .. -त्िसमुद्रधिपतये श्ञातवाहुननाभ्ने नरेद 
ताम (| 
यदे स ददौ ताम्‌ । र 


२३७ 
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८७., निर्दोष, उत्तम, ग्रमिध्रित, निष्कलंक, शील (== सदाचार) क 
(कायंरूपमे) प्रकट करो; सभी प्रभुताश्रोका घ्रायार रील है, जैसे कि 
चराचरका ग्राधार धरती ईं । 

८२१. दूसरेकी स्व्रीपर नजर न दीड़्नो, यदि देखो तो ब्रायुके 
भ्रनुसार उसे मा, वहिन या वेटीकी तरह समो । 

. ५२९. तुम जगको जानते हौ; संसारक श्रा स्वितिर्यो-नाभ- 
श्रलाभ, सुखदुःख, मान-रपमान, स्तुति-निन्दा--मे समान भाव रपो, 
क्योकि वह्‌ तुम्हारे विचार विपय नहीं हं । 
` \ ३७. किन्तु उस एक स्त्री (ग्रपनी परली) को परिवारकी श्रषिष्ठत्री 
देवीकी भाति सम्मान करना, जो किं वहिनकी भाति मंजुल, मित्रक भाति 
विजयिनी, माताकी भाति हितैपिणी, सेवककी भाति ्राज्ञाकारिणी ह| 

` ^४६. यदि तुम मानते हो किं भे रूप (-=भीतिकतत्व) नहीं ह, 
तो इससे तुम समभ जाग्रोगे कि रूप ग्रात्मा नहीं है, श्रात्मा तपम नहीं हैः 
रप श्रात्मा (=मेरे)में नहीं वसता । इसी तरह दूसरे (वेदना चादि) 
चार स्कधोकि वेरेमे भी जानोगे । । 

५०. ये स्कध न ईच्छासे, न कालसे, न प्रकृतिसे, न स्वभावे, 
त ईदवरसे, श्रौर न विना हैतुक पेदा होते है; समो कि वे प्रविचया श्रीर्‌. 
तृष्णासे उन्न होते हे । 

५१. आनो कि धार्मिक करिया-कमं (= कीतव्रतपरामक) भटा 
दरेन (= सत्कायदृष्टि) श्रौर संशय (विचिकित्सा) मे ्रासकिति तीन 
वेडिर्यां (संयोजन) १ हे ।. . . .“ 

नागाजुनका दरंन--गृन्यवाद--वास्तविकताक श्रपलाप करता 
हे । दुनियाको शून्य मानकर उसकी समस्याग्नोके श्रस्तित्वसे इन्कार 
करलेकेलिए इससे वढकर दन नहीं मिलेगा ? इसीलिए आ्राख्चय 





` देखो संगीति-परियायसुत्त (दी नि०, ३।१०) “ुद्धचर्या", 
पृष्ठ ५६० 
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नही, यदि एसा दाहेनिक सम्राट्‌ यन्त्री गौतमीपत्रका घनिष्ट भिः 
(? सृहद्‌) था । 

£. योगाचार शरोर दूसरे वौदध-दशंन माध्यमिक श्रौर ोगाचार 
महायाने वंध रसखनेवाले दशेन ह, अव कि सर्वास्तिवाद श्रौर 
सौवान्तिदः हीनयान (-=स्थविरवाद) से संवंध रखते ह । इन चारों बौद 
दशनोको यदि भ्राकायसे धरतीकी श्रोर तये तो वह इस प्रकार मालूम 
दते. 


वाद नाम पच्य | 

१. शून्यवाद माध्यमिक नागार्जुन, भ्रायेदेव, 
| चेद्रकीति, भाव्य, बुदधपाित 
२. विज्ञानवाद योगाचारं प्रसंग, वसूवंधु, दिद्‌- 
ताग, धमेकीति, शान्तरक्षित 

३. वाह्य-प्र्थवाद सौव्रान्तिक | 
४. वाह्य-्रभ्यन्तर-ग्र्थवाद सर्वास्तिवाद संघभद्र, वसुव॑धुः (का 
 अरभिधमेकोच) 


योगाचार-दर्शनके मृल वीज वैपुत्यसुत्रोमें मिलते ह्‌ । उसके लेकावतार, 
म॒न्वि-निर्मोचिन, श्रादि सूत्र वाह्य जगते भ्रस्तित्वसे द्कार करते हृए विज्ञान 
(= ग्रभौतिक तत्व, मन)को एकमात्र पदाथं मानते हं । "नो क्षणिक नही 
वह सत्‌ ही नही" इस सूत्का श्रपवाद बौद्धदशेनमे हो नहीं सकता, इसलिए 
योगाचार विक्धान भी क्षणिक हं । दूसरी कितनीही विचार-धाराग्रोकी भांति 
योगाचारके प्रथम प्रवतकके वारेमे भी हमे कख नही मालूम हं । चौथी सदी 
तक यह्‌ दशंन जिस किसी तरह चलता रहा, किन्तु चौयी सदीके उत्तराद॑मं 
्रसंग श्रौर वयुवंधु दो दारोनिक भाई पेशावरमे पैदा हए, जिनके प्रौढ ग्रथि ` 
कारण यह्‌ द्वन ग्रत्न्त प्रवत्न शौर प्रसिद्ध हो गया । | 

योगाचार योगावचर (न्=योगी) शब्दसे निर्कला हं जो किं पुरानं 
पिटके भी मिलता है, किन्तु रहा यह्‌ दादनिक सम्प्रदायके नामके तौर 
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धर प्रयुक्त होता ह । इस नामके पदुनेका एकं कारण यह भी ह किं योगाचांर 
दशेन-परतिपादकं श्राय ग्रसंगका मौलिक महान्‌ ग्रंथ “योगाचारभूमि"° हं । 
भ्रसंगके बारेमे हम श्रागे कगे । यहां नागार्जुन श्रौर उनसे पहिले जसा 
चिज्ञानवादे साना जाता था ग्रौर जिसपर गंधारप्रवासी युनानि्यों टार 
शरफलातूनी द्शनका प्रभाव जरूर पडा था, उसके वामे कृद कटृते है । 

“श्आलये-विज्ञान (समूद्र)े परवृत्तिविज्ञानकी तरंग उत्पत हती है 1 

विरवके मूल तत्तवको इस ददोनकी परिभापाम प्रालयविज्ञान कटा गया 
ह ! विज्ञान-समुद्रसे भो पाचों इन्दा श्रौर मनके--ये चै वित्नान उन्न 
होते ह, उन्हे भ्मुत्ति-विज्नान कहते ह ।-- 

“जेते पवन-ख्पी प्रत्यय (-=हैतु)ते प्रेरित दौ समुद्रसे नाचती हुई 
तरे पैदा होती ह, शौर उनके (प्रवाहका } विच्छेद नहीं होता! उसी तरह 
विषय-रूपी पवनसे परित चिव-विचित्र नाचती हई विज्ञान-तरगोके साय 
प्राच्य समुद्र सदा क्रियापरायण रहता है 1" 

अर्थात्‌ भीतरी ज्ञेय पदाय (= ग्रमौत्तिक विज्ञान) पदार्थं है, वही 
बाह्रकी तरह दिखलाई पडता हँ । स्कंथ, प्रत्यय (हेतु), प्रणु, भौतिकः 
त्त, सभी विज्ञान मात्र ह । यह्‌ ्रालयविज्ञान भौ प्रत्ीत्य-समुलन्न 
(विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर उत्यस्), क्षण-क्षण परिवर्तन्ील है । 
` क्षणिकताके कारण उसे हर वक्त नया क्प धारण करते रहना पडता है, 
जिसके ही कारण यह जगतु-वैचिन्य है । 

सबांस्तवाद्का वही सिद्धान्त है, जिसे हम मद्धके दशेनमे वतला राये 
है वह बाह्य रूप, श्रान्तरिकं विज्ञान दोनोकी परतोत्य-समुत्पन्न सत्ताको 
स्वीकार करता हँ । 
| पवन्त (सत 

सोतरान्तिक श्रपनेको ुद्धके सूवान्तो (सूत्र या उपदे ) का अ्नयायी 
वताते हं । वह्‌ वाह्य विज्ञानवादसे उलटे वाह्याथेवादी ह अर्थात्‌ क्षणिक ` 
रूप ही मौलिक तत्ते हं । , | 





 देसो भ्रंग, पृष्ठ ७०४-३७ › लंकावतारसूत्र ५१ १ वहीं 


॥, 
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6 २-आत्मवादी दरशन 


शरते)दवरवादी दरनोमं चार्वाक श्रीर बौद्ध श्रनात्मवादी ह उनके 

दारेमं हम चता चूके । द्नफे इस नवीन यृगमे कृच एते मी भारतीय 

दशन रहे ह्‌, जो कि ईस्वरपर तो जोर नहीं देते किन्तु आात्माको स्वीकारं 
रते रहे हं । वंशेपिक एसा ही श्रात्मवादी दरशन है । 


१-परमागुवादौ कणाद ( ९५ ६० ) 

क, केणादका काल-वेगोपिक ददानके कर्ता कणाद थे । ब्राह्मणक 
ध दरदनोकि कत्तश्नोकी जीवनी भ्रौर समयके वारम जो धना श्र॑वकारं 
देता जाता ह, वह्‌ कणादके वारेमे भी वैसा ही ह । कणादके जीवनके 
ब्रारेमे हुम इतना ही जानते ह, कि वहं गिरे हृए दानो (==कणों)को 
खाकर जीवनं यात्रा करते थे, इसीलिए उनका नाम कणाद (--कण-प्राद 
पड़ा; ते्विन यह्‌ सूचना शायद एतिहासिक स्नोतसे नहीं वत्कि व्याकेरणसे 
मिली व्याख्याके भ्राधारपर ह | वंशेषिकका दसरा नाम श्रौलूक्य ददनं 
मी ह । वैरेपिकके कर्ता, या सुष्टिके उलूक (उल्लू) पक्षीका क्या संब॑धं 
था, यह्‌ नहीं कहा जा सकता । कणादका दूसरा.नाम उतूक होता यदि 
वे सरस्वती (विद्या) फ नहीं बल्कि लक्ष्मी (==धनके) स्वामी होते ! 
उलूक कोर श्रच्छा पक्षी नही, कि माता-पिता या मित्र-बुहृद्‌ इस नामस. 
कणादको यादे करते । (उत्लृ भ्रथेन्स (यूननि)के पवित्र चिह्ोमं था, क्या , 
इस दनका यूनानी दशंनसे जो घनिष्ट संध हं, उपे ही तो उलूक शब्द्‌ 
सचित नहीं करता ! ; 

ख, यूनानी दशेन शरोर वैरेषिक-देवतीकी इस मर्स्यसी 
कारामें जितनी कम सामग्रीके साथ मृभे यह्‌ पंक्तियां लिखनी पड रही है, 
उसकी दिक्कतोको सहूदय पाठक जान सकते हं । तो 'भी यूनानी दाश- 
निकोके मल श्रनृवादोको पडकर तुलना कर फिर कृ विस्तृत तौरषर 
सिखमेके स्यालपर इसे छोड देना प्रच्छा नहीं हं; इसलिए यहा हम एसे कूर 
` हिन्दू-यवन सिदधान्तोके वारम लिखते हं । 

। 
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४. परमाणुवाद-देमोत्रितु (४६०-२७० ६० प०)का जन्म वुद्धकं 
निर्वाण (४८३ ई० १०) २३ साल पीये ह्रा या 1 यहं वह्‌ स्मय है जव 
कि हमारी द्न-सामग्री, कूखपुराने (उपनिपदो), तथा वुद्र-महावीर भ्रादि 
तीर्थकरोके उपदेशोपर निर्भर थी । इस सामग्रीमं द्ृटनेपर हम परमाणुकं 
जगतृका मलततव होनेकी गंघ तक नहीं मिलती } देमोत्रितुनें जिस वक्त 
अविभाज्य, ग्रवेध्य--श्र-तोमन्‌-का सिद्धान्त निकाला, उग्र वक्त भारतम 
उसका विलकूल स्याल नहीं था यह्‌ स्पष्ट ह । देमोत्ितु परमाणु्रोको 
सवते सूक्ष्म तततव. मानता धा, किन्तुं साथ ही उनके परिमाण हैः इससे 
इन्कार नहीं करता था । कणाद भी परमाणुको सृष्ष्म परिमाणवाला कण 
समभते हं । दोनौं ही परमाणुर्रोको सृष्टे निर्माणकी ईट मानते हं । 

9. सामात्य, विक्ञेष--पिथागोर (५७०-५०० ई० प०)ने श्राति 

करी मूलतत्त्व माना था, वयोकि भित्न-मिन्न गायोकिं मरनेके वाद भी 
पीढीमं गायकी श्राति मौजूद रहती ह्‌ । श्रफलात्‌ं (४८२७-२४७ ई० 
१०) श्रौर रागे बढ़कर वरावर दुहराई जानेवाली ब्राकृतिर्योकी जो 
समानता-सामान्य ह्‌, उसपर ्रौर जोर दिया; उसके स्यामे विशेष 
मूसतत्व (= विज्ञान) मे विखरे हुए ह । यह सामान्य विशेषकी कल्पना 
ग्रफलातूनं परिले-पहिल की थी । यूनानियोके भारतसे घनिष्ट संव 
स्थापित करने (३२३ ई° ¶०) से पहिलेके भारतीय साहित्यमें इसत स्याल- 
कि विलकृल अ्रभाव हं । 
' ¢ दव्य, मुण भ्रादि-कणादने ग्रपने ददनमे विश्वके तत्त्वौका-- 
द्रव्य, गृण, कमे, सामान्य, विशेप, समवाय इन द पदार्थोमें वर्गीकरण 
किया ह । अफला रिष्य श्ररस्त्‌ (३८४-३२२ ई० १०)ने श्रपने तक- 
सास्त्रमं भ्राठ श्रौर दस पदार्थं माने हं- द्रव्य, गृण, परिमाण, संवंघ 
दिशा, काल, भ्रासन, स्थिति, कर्मं परिमाण 1. द्रव्य, गण, कर्म, संबंध 
(समवाय) दोनोके मते समान है । दिा ग्नौर कालको कणादने द्रव्यो 
मिना है, श्रौर परिमाणको गुणोमे । इस प्रकार हम कह सकते है, कि 
केणादने श्ररस्तके पदार्थोकिा वर्गीकरण फिरसे किया । 
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एन वातोके साय काल ग्रर भारते य॒नानसे धनिष्ट संवंध तथा 
नास्कुतिक दानादमिको देखते हृए यह ्रासानीसे सममं भ्रा सक्ता ह, 
किये सराद्य्य त्राकरस्मिक नहीं ह । 
कृणादने वैगोपिक दर्थनको वद्र पहिले से जानेका प्रयास फलं 
रै. कणादका दरयो यदि पहितेमे मौजूद ह्येता, तो वुद्ध तथा दूसरे समक 
सीन दार्वनिकोको त्रिपिटक त्रौर जनागमोकी भाषा-परिभापाके द्वारा ` 
परपने द्मनोको नं श्रारभ करनेकी जरूरत थी, श्रौर न बहु कणादके ददानिके 
परभावमे श्रद्टते रह्‌ सकते ये । 
फणादरके दर्णनपर वीद्ध दर्यनका कोई अभाव नहीं हं, यह्‌ कहते हए 
निततने ही विदान्‌ वैयोपिकको वृद्धम पिते खीचना चाहते हँ । इसके उत्तरमं 
हरम श्रमी कचे टै, पि (१) वृद्धके दर्घनमें उसकी गंध तक नहीं हं । 
(२) कषादका दर्गन वौद-दशंनसे प्रभावित नहीं हं । प्राता ग्रौर 
नित्यताकी भिद्धिपर इतना जोर श्रािर विके प्रहारके उत्तरमं दिया गया 
६? यह निदचय ही वृदधके “ध्रनित्य, ग्रनात्मफे विरुद कणादकौ दाच 
निव जहाद ह । नानी दर्मनमे भी हैराविलतु (५२५-४२५ ६० १¶०)४ 
ग्रनिलयतानादैः उत्तसमें नित्य सामान्थकी कल्पना पेद की गई थी, कणाद 
श्रीर्‌ उनके श्रनूयायिर्योका चताव्दियो तक उसी सामान्यको नित्यताके 
नमने तौरपर पेण करना, वौदधोकि श्रनित्य (क्षणिक) वादके उत्तरम 
ग या, श्रौर्‌ इस तरह वैोपिक बौद्ध वनसे परिचित नही, यहं बात 
गत्रत ह| 
नागार्जुन कणाद पहिले ये, यपि इसके वामे ्रमी कोई पर्क वात 
नीं कटी जा सवत्ती, किन्तु जिस तर्‌ हम कणादको नामार्जुनके प्रमाण- 
विव्वं्नके वामे चप देखते ह, उसमे यही कहना पडता ह" किं शायद 
कणादको नागार्जृनके विचार नही मालूम थं । 
ग, वैरोपिकपूत्ोका संपेप--कणादन शरपने ग्रय--वैरोपिकपूवर-- 
को दसं ग्रध्यायोमे लिखा है; हर एक श्रध्यायमे दो-दो श्राह्धिक ६ । 
श्रध्यायों श्रीर ग्राह्धिकोकि प्रतिपाद्य विपय निम्न प्रकार ह- 
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१ श्रध्याय 


२ अ्रघ्याय 


३ श्रध्यायं 


४ अ्रध्याय 


५ ्रघ्याय 


६ भ्रध्याय 


७ श्रघ्याय 


८ ब्रध्याय 


६ श्रध्याय 


१ ्राह्धिक 
२ श्राद्धिक 
१ आहिक 
२ ग्रा्धिक 
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पदा्थ-कथन 

सामान्य (जाति) वान्‌ 
सामान्य, विश्येप 

द्रव्य - 

पुयिवी ग्रादि भूत 
दिदा, काल 


ग्रात्मा) मन 


१ श्रा्धिक 
२ ्राह्भिक 


१ श्राद्धिक 
२ ग्राहक 


१ ब्राह्िक 
२ श्राह्िकि 


` १ श्राद्धिक 


२ श्राह्िक 


१ प्राहं 


२ प्राह्िक 


१ श्राह्विक 
२ ग्राहक 


१ ग्रद्धिक 
२ ्रह्लिक 


प्रात्मा 

मन 

रीर श्रादि 
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१० .अ्रध्याय अरनुमानके भेद 
१ प्राह्खिक # 
२ श्रह्भिके + 

कणादने किप प्रयोजने श्रपने ददेनकी रचना की, इसे उन्होने प्रथके 
पहिले सूतरोमें साफ कर दिया ६ 

"प्रतः अरव मे घमेका व्याख्यान करता हि 1" 

जिसे श्रभ्युदय (लौकिक सुख) श्रौर निय (पारलौकिकं 
युख )की सिद्धि होती ह, वह्‌ धमं है ।" 

उस (घर्म )को कहनेसे वेद (= ग्रम्नाय ) की प्रामाणिकता ह 1 

ध्‌, धमं श्नौर सदाचार--इसका भ्रथं यह्‌ है, कि यद्यपि कणादनं 
रव्य, गुण, करम, प्रत्यक्ष, ग्रनुमान जसी संसारी वस्तुग्रोपर ही एक वृद्धि- 
वादीकी दृष्टस विवेचना की ह, तो भी उसं विवेचनाका मुरुय लक्ष 
है धर्मे प्रति होती शंकाग्रोको युवितयोति दुर कर फिरते धमकी घाक 
स्थापित करना । श्रपने इस दानिक प्रयोजनेकी सिद्धि वे दो प्रकारसे करते 
हु, एक तो दष्ट हैतुप्रोष--एसे हेतुभ्रोसे चिन्ह हेम लौकिक दुष्टिसे जान 
(==देख ) सक्ते हूः दूसरे वे जिनकेलिए दुष्ट हेतु पर्याप्त नहीं हं रौर उनके 
लिए श्रदुष्टकी कल्पना करनी पडती हँ । कृणादने श्रपतनेको वुद्धिवादी सावि 
` करते हुए कहा, कि "दुष्ट न होनेपर ही श्रदष्टकी कल्पना" करनी चाहिए 
जंसे कि चम्बक (-=श्रयस्कान्त)की भ्रोर लोहा कयो लिचता है, वृक्षक 
ररीरभे ऊपरी श्रोर पानी कैसे चटृता है, श्रौर चक्कर काटता हः 
राग क्यौ उपरकी श्रोर जाती है, हवा क्यो श्रगल-बगलमें फंलती है, 
परमाणृग्रोमें एक दूसरेके साथ संयोग करलेकी प्रवृत्ति क्यों होती हं । इनके 
लिए दृष्ट हेतु न मिलनेसे श्रदृष्टकी केत्पना करनी पड़ती है, इसी तरह - 
जन्मान्तर, गभमे जीवको श्राना श्रादिके बारेमे दृष्ट हेतु नहीं मिल सक्ते, 
वरहा हमे श्रदृष्टकी कत्पनां करनी पडगी । केणादके मतानुसार द्रव्य, 





व॑रो षिकसूत्र ११।१-२ "वहीं १०।२।६ 
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गुण, कमं इन तीन पदार्थो तक दृष्ट हेुगरोका प्रवेद हे, इनये श्रन्यत्र 
्रष्टका सहारा लेना पडता ह्‌ । 

एक वार जव श्रदष्टको सल्तनत कायम हो गई, तो फिर उससे घम, 
रूढि, वगे-सवा्थं समीको कितना पष्ट किथा जा सक्ता ह; इ हम कान्ट 
रादि पार्वात्य दासनिकोके प्रयलोमे देख चुके हँ । पांचवें भ्रव्यायके 
सरे आह्विकमे उस समयके श्रजञात कारणवाली कितनी री भौतिकं घट- 
नातमोकी व्याख्या श्रदष्ट द्वारा कटनेको कोरिश की गई ह । पुरोहिते 
कितने ही यज्ञ-यागो, स्नान, ब्रह्मचये, गूरुकलवास, वानप्रस्म, यन, दानं 
आदि त्रिया-कर्मोका जो फल वतलाया जाता है, उसे वुद्धि नहीं सावत 
किया जा सकता, इनकेलिए हमे प्रदप्टपर वसे ही विद्वासं रखना 
चाहिए, जैसे कि चुम्बके हारा लोहके खिचनेपर हमे विद्वास करना 
` पडता ह । | 

्राहमार भी धर्मक ग्रग ह । शुद्ध श्राहार वह ह, जो किं यन करनेके 
वाद वच रहता है जो ्राहीर एसा नहीं है वह्‌ श्रगुदध हं । 

ड. दाशनिकर पिचार--इस तरह कणादने धर्मके पुष्ट करनेकौ 
प्रतिन्ना पूरी करनेकी चेष्टा जरूर की ह, किन्तु सारे प्रथमे उसकी मात्रा 
इतनी कम श्रौर दलीलें इतनी निर्बल ह, कि किसी ब्राह्यगको यहु कहना 
ही पडा-- 

“धमं व्याख्यातुकामस्य षटूपदार्थोपवणेनम्‌ ! 
हिमवद्गन्तुकामस्य सागरागमनोपमम्‌ ॥ 
, [ धरमकी व्याख्याकौ इच्छा रखनेवाले (कणाद) का छै पदार्थोका 
वणेन # ही है, जसा हिमालय जानकी इच्छावालेका समुद्रकी ओर 
प्राना । 


2. पदार्थ--श्ररस्तूने जिस तरह अपने “तकंशास््रमे पदार्थोको 


॥ " कलाप-व्याकरग्रकी कोई पुरानी टीका,--15101 0 10190 
नप00फ, (णि 9. १. 0095-6) मे उदृत । 
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गिनाया हं, उसी तरह कणादते भी विदवके तत्त्वौको चै पदार्थो विभा- 
जित किया हं, वे ह- 

रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विप, समवाय । 

(9) प्रग्थ-चल विर्वकी तहमे ओ ्रचल या वहुत कृष श्रचत 
तस्व हू, उन्हे फणादने द्रव्य कहा ह । जो भ्राज ई, घडे, भिकोरे है वे कल 
टूटकर धिसते-धिसते धूति बन जाते ह फिर उन्हँं हम इटो प्रौर वतंनोके 
रूपमे वदल सकते हू । इन सव तव्दीलियोमे जो वस्तु एकसां रहती है, 
वही हु पृथिवी द्रव्य । कणादने नौ द्रव्य माने हु--' 

पृथिनी, जल, भ्रमति, वायु, भ्राकाश, काले, दिशा (देश) ्रात्मा 
प्रीर मन। 

दुतम पिते चार श्रभौतिक तत्तव, श्रौर श्रपने मूलसूपमे भ्रत्यन्त 
मूषटुम अविभाज्य, श्रवेध्य प्रनेक परमाणु्रोसे मिलकर बने हँ । प्राकार, 
काल, दिया श्रौर भ्रात्मा, ग्रभौतिकं, तथा सवेत व्यापी तत्त ह । मनं 
मी प्रतिसूक्षम ्रभौतिकं कण (-=प्रणुपरिमाणवाता) ह । । 

(८) गुण--गुण सदा किसी द्रवयमें रहता हं । जैसे- 


` व्य [वहं चनन ___ | विदोपगुण| सामान्य गुण 








१. पृथिवी | गं | रस, रूप, स्पश 
२. जल | रस | रस, ख्य, स्प, तर- 

लता, सनिग्घता (संयोग, विभाग | संख्या 
३. श्रम्नि | कूप रूप, -स्पशं परिमाण 
४. वायु | स्पश स्पश पृथक्त्व 
५, श्राकाश्| शब्द राव्द 
९. कालं ` „ परत्व, श्रपरत्व 
७. दिशा परत्व, भ्रपरत्व 
८, श्रत्मा 





' पीके न्याय वैेषिकने अभावको श्रौर जोड सात पदार्थं माने हं । 
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केणादने सिफं ग्यारह गृण माने १- 


(१) (७) पृथवूत्व (== श्ननगपन) 
(२) (=) संयोग (-=जुट्ना) 
(३) गंधं (६) बिभाग 

(४) स्पश (-=स्दी, गर्मी) (१०) परत्व (चपर दोना) 
(५) संख्या (११) श्रपरत्व (==उर हना) 
(६) परिमाण 


किन्तु, पीके ्राचायेनि १२३ श्रीर्‌ वदा गृपोकी सस्या चोरौ कर्‌ 
दीह 


(१२) वृद (ज्ञान) (१८) गुम्त्व (मारन) 
(१३) सुख (१६) त्पुत्व (हृत्कापन) 
(१४) दुःख ` (२०) द्रवत्वं (तरलता) २ 
(१५) इच्छा (२१) स्नेह (== गोनेका नृण} 
(१६) टेप ` (२२) सशकार | 
( १७) भ्रयृल (२३) श्दुष्ट (= ग्रतौषिकं 


दापित्तमत्ता) 
(२४) पव 
इनम द्रवत्व, स्ेह्‌ प्रीर बन्दको कणादने जल ग्रौर श्राकायके गणोमिं 
गिना हं । गन्ध, रस, रूप, स्प्दी, शव्द--विरोप गुण कटै गये ह, गयोकि 
यं पृथिवी, जल, श्रग्ति, वायु, श्राकादाके क्रमाः श्रपने-परपने विरेष 
गुण हुं |! 


(0) कर्म--कम किया (=गति)को कहते है! इसके पांच 
भेद है- ४४ | 


१ ८ 


वायौ नवका तेजसो गृणा जसक्षितिप्राणभतां चतुरश । 
दिक्‌-कालयोः पंच षडेव चांवरे महेदवरेष्टौ मनसस्तयव च ॥+" 
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(१) उत्सेपण (=उपरकौ (४) प्रसारण ` (चारों शरोर 
शरोर गति) फलन) 

(२) भ्रपकेपण (=नीचेकौ (५) गमन (==सामतेकी गति) 
प्रोर्‌ गति) 

(२) अरायुःचन (= सिकूडना) 
रव्य, गुण, श्रीर्‌ कर्मपर दष्ट देतुश्रोका प्रयोग होता है यह्‌ बतला 

नके ह्‌ । एन तीनोफो हम निम्न समान स्पोमे पाते है- 

(१) सत्ता ( =ग्रस्तित्व ) वाले (४) कोयं 


(२) प्रनित्य (५) कारण 
(२) (६) सामान्य 
| (४) विरोष 


गण श्रौर कर्म सदा किसी द्रव्यमे रहते है, इसलिए द्रव्यको गुण- 
कर्मोका समवायि (नित्य) कारण कहूते ह । गणकी विहेषता यह्‌ 
६, फि वह किसी दुसरे गृण भ्रौर कर्मे नहीं होता । 

(©) सामान्य--श्रनेक प्रव्योमे रहनेवाला नित्य पदार्थ सामान्य ह 
जंसे पृथिवीत्व (=पृथिवीपन) ्रनेक पार्थिव द्रव्योमे, गोत्व (= गायपन) 





प्रयति-- 

रव्य गुण-संख्या रव्य गृण-सद्या 
(१) पृथिवी ९८ (६) फाल ५ 
(२) जल १४ (७) दिशा 1 
(३) प्रम्नि ११ (८) श्रत्मा ४ 
(८) वायु 3 (६) ` 
(५) प्राफाज्ञ ६ 


महेश्यर (= ददवर)फो पीके प्रन्थकारोने भ्राठ सुणोवाला माना 
है, किन्तु कणादके सूत्रम ईवरके लिए फोर स्थान नही, वहां तो इवर- 
का फामि श्रते लिया गया ह । 


५६० , दशषन-दिग्ददानं [ श्रव्याय १६ 


गरनेक गायोमे रहुनेवाला नित्य पदाथ है । शावं नामों श्राज, परहिते 
प्रौर प्रागे भी नष्ट होती रहुगी, निन्तु गोत्व नष्ट नहीं देता । यहे श्राजकी 
सारी गायोमें जिस तरट्‌ मौजूद हं, उरी तरद्‌ पिमे भी धा श्रीर प्रामेकी 
गायोमे भी मिलेगा, एस प्रकार गोत्व नित्य ट । 

(¢) विकेद--परमाणुत्रो {=-पृथिवी, जन वायु, शाम्य समत 
नित्य श्रवयव)मं जो एक दूसरे भेद है, उर विप कहते एं 1 विप 
सिफं नित्य ्रव्योमं रहता है, ्रार बहे स्वयं मी नित्य ह! दसो विपे 
प्रतिपादनके फारण फणादके गास्फा नान वतनेपिक ष्ड । 

(क) समवाय--वस्मुध्रोकि वीचे नित्य संवेयको समवाय कदत 
हं । दरवयके साय उसके गुण, कमं समवाय संवंयये तवद्ध दै--पृथिवीमे 
गंध, जलमं रस समवाय स्वेवतते रहते दै । सामान्य (=गोत्व श्रादि) 
भी द्रव्य, गण, कमंमें समवाय (= नित्य) संवंधसे सता हं । 

(ख) प्रव्प--चारो भूतोका जिक्र ऊपर हो चूका हं । वाकी द्रव्यौमे 
पराकाश. काल ग्रौर दिगा अदृष्ट हु, साय ही वैयोपिक न निप्ठियि मी 
मानता हं । श्रदृष्ट श्रौर निष्नियं होनेपर ह्‌ है, शसो कते सिद्ध किया 
जा सकता ह--इस प्रदनका उत्तर ्रासान नहीं धा । वैदोपिकरका कहना 
ह-शब्द एक गृण द भो प्रत्यस सिद्ध हं । गुण द्रव्यके विना नहीं रद 
सकता, दाव्दको किती ्रौर भूतसे जोडा नहीं जा सकता, एसलिए एक नये 
दव्यकी जरूरत द, जो कि ्राकार ह । कणादफो यह्‌ नहीं मालूम था, 
ठेवासे खाली जगहुमे रली घंटी षव्द नहँ कर सकती । 

(9) काल --वात्य, जरा, एक साय (यौगपद्य), षिभ्रता हमारे 
लिए सिद्ध वाते है, इनका कोई ज्ञापक होना चाहिए, एसी ज्ञापको फाल 
कहा जाता हं 1 कालका वरदस्त संडते वौदधने फिया है, जो बहत कृ 
प्रापुनिक सापेक्षतावादकी तरहका हं; इसे हम भ्रागे कहेगेः । कणादके ` 
पमय व्यवहारकी भ्रासानीेलिए जो कितनी ही यृमरितरहितं धारणाएं 
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फली हुर थी, उनसे भी उन्होने श्रपने वादका भ्रंग वनाया । 

(0) दिकशा-दुर श्रौर नजदीकका स्यात जो देवा जाता है, उसका 
मी कोर श्रा्रय होना चाहिए, प्रौर वही दिशा (देश) द्रव्य ह । सापे- 
धताम हम देख चूके ह, श्रौर श्रागे धर्मकौप्िके दनम भी देखेगे, कि देश 
या दिह् व्यवहार-पत्य हो सवती है, किन्तु एमे निष्क्रिय श्रदष्ट तत््वको 
परमाप-सत्वं द्रावय ही माना जा सकता ह्‌ । . 

(0) प्रात्मा--(१) इन्द्रियों श्रौर विषयोके संपकंसे हरमे जो 
भन होता हृ, उसका श्राधार ईन्धिय या विपय नहीं हो सकते, क्योकि वे 
दोनों टी भौतिक-जड--हे । ज्ञानका श्रधिकरण (=कोश) श्रात्मा है । 
(२) जीवितावस्यामे बरी गति श्रौर मृतावस्थामें गतिका वन्द होना 
मी वतलाता ह, कि गति देनेवाला कोई पदाथं ह; वही श्रात्मा है | 
(३) ्वास-प्रर्वास, ्राखका निमेप-उन्मेप, मनकी गति, सुख, दुःख, 
दुच्छा, देप, प्रयत, शरीरके रहते भी जिसके प्रभावमं नहीं होते वही 
परात्मा ह । दूसरे भ्रात्मवादियोकी भत्ति कणाद शव्द (वेद, धार्मिक 
ग्रंथ) फे प्रमाणसे श्रात्माको सिद्ध केर सकते थे, विन्तु शब्द-प्रमाणपरं 
जिष तरका प्रहारं उस वक्तं पड रहा था, उससे उन्होने उसपर ज्यादा 
मोर नहीं दिया । उन्होने यह्‌ भी कहा कि (४) श्रात्मा प्रत्यक्ष-सिद्ध है, 
निमे भे" (ग्रहं) कहा जाता है, वह्‌ किसी पदाथका वाचकं ह, श्रौर 
बरही पदाय श्रात्मा हं । इस प्रकार यद्यपि श्रात्मा प्रवयक्ष-सिदध ह, तो भी 
्रमान उसकौ श्रौर पृष्टि कता हं । सुख, दःस, ज्ञानक निष्पत्ति 
(उत्पत्ति) सवत्र एकसी होनेसे (सभी ग्रातमाभ्रो की एक-प्रात्मता 
(=-एक श्रात्माकी व्यापकता) हं; तो भी सवका सुख, दुःख, ज्ञान 
्रलगरप्रलम होता है, जिससे सिद्ध है, कि आत्मा एकं नहीं ्रनेक हं । 
यास्न (वेद ग्रादि) भी इस मतकी पृष्ट केरे ह । 

(0) भन--्रणु (सूक्ष्म) परिमाणवाला, तेथा प्रत्यक आत्माका 





१ देखो, “विद्वकी सूपरेखा । 
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्रलग-श्रलग है । करई इद्दियों श्रौर व्रिप्योका सत्निवयं ह नृकार 
्रात्मा भी व्यापक होनेसे वहाँ मौजूद है, तो भी श्रनेक र्यां श्रात्माके 
सायं मिलकर ग्रनेक विपयोका जान नहीं करा र्ती, एक वार्‌ एकः 
विपयका ही ज्ञान होता ह; इसे मालूम होता ह कि एन तीनकि रहत 
कोई एक चौयी चीज (आत्माकी थवित्तको सीमित करनेवाली) ह, गो 
रण्‌ होनेसे सिफ़ं एक इन्दिय-विपय-तंपकंपर टी पुव सतती है, यही 
मन हं । मन प्रत्यक्षका विपय नहीं ई, इसलिए एकं यार्‌ एक दी विपयका 
ज्ञान होनेसे उसकां हम प्रनुमानं कर सवतं ह्‌ । 

(ग) प्रस्थ विपय-- पदायकि श्रनि्क्ति कद्ध प्रार्‌ व्रातिप्र 
कणादने प्रसंगवश विचार किं हं । अजत-- 

(2) श्रभाद--श्रभावको यद्यपि कणादने भ्रमने पिदधे श्रनेयापियोकौ 
भति पदा्थोमिं नहीं निनाह तो भी उन्टोने उका प्रतिपादनं जस्र 
- किया ह । श्रभाव श्रत्‌, ्र-विद्यमानको कहते ह । श्रभाव गुण श्रौर 
्रियासे रहित ह । सिफ त्रियाते रदित इसलिए नहीं कटा, क्योकि यसा 
करलेपर श्राकार, काल प्रर दिता भी प्रभावमें यामित हो जाते; इस- 
लिए कणादने उन्हुं कोई न कोई गृण देकर भाव-पदायोमे पामि किया । 
श्रभाव चार्‌ प्रकारके होते हं । (१) प्रामृ-्रमाव--उव्यत्तिे पिले उस 
वस्तुका न होना प्राम्‌-घरभाव ह, जसे यननेसे परहिते घटा । (२) ध्वंसत 
श्रभाव--ध्वंस हौ जानेपर जौ श्रमाव होता है, जते टूट जानेके वाद 
घड़की श्रवस्या । (३) श्रन्योन्य-प्रभाव--भाववाते पदार्थं भी एक 
दूपरेके तौरपर ग्रभाव-ह्प हँ, घडा कडेके तौरपर प्रभाव-रूप है, पडा 
धड़े तौरपर भ्रमाव-र्प ह । (४) सामान्य-्रभाव (=प्रत्येताभाव)-- 
किसी देश-कालमे वस्तुका न होना, सामान्याभाव है, जसे गदहेकी सींग, 
वाका वेटा । रभाव वनी वस्तुको स्मृतिकी सहायताते श्रभावको प्रत्यक्ष 
किया जा सकता हू । स्मृति प्रभावके प्रतियोमी (-जिसका क्रि वहं 
भरभाव ह, उस} वस्तुका चित्र सामने उपस्थित रखती है, जिससे हम 
प्रभावका साक्षात्कार करते हैँ । 
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(9) नित्मता--जो सद्‌ (==भाव-रप) है, श्रौर बिना कारणका 
हे, वहु नित्य हं । जेमे कायं (धृ) से कारण (= भ्राग)का भ्रनुमानं 
होता ह, जंसे ग्रभावसे भावका श्रनुमान होता है, उसी तरह भ्रनित्यसे 
नित्यका भ्रनुमान होता ह । कणाद, देमोक्रितुके मतानुसार बाहे निरन्तर 
परिवतंन होती दुनियाकी तहे भ्रचल, श्रपरिवतंन-शील, नित्य परमा- 
णुश्रोको देखते ह । पृथिवी, जल, तेज, वायु ये चारों मूत परमाणु-ल्पमे 
नित्य हं । इन्हीं नेत्र-परगोचर सूक्ष्मकणोके मिलनेसे श्रंससे दिखाई देने- 
वातं ्रथवा शरीरके स्पश॑मे मालूम होनेवाले स्थूल महाभूत पैदा होते 
हं । मन भी भ्रणु तथा नित्य हु) श्राकाश, काल, दिक्‌, ्रात्मा सर्वै- 
व्यापी (न्=विभु) होते नित्य हँ । इस प्रकार कणादके मतम परिवत॑न, 
गरनित्यता या क्षणिकता बाहरी दिखावा मात्र है; नही, तौ विव वस्तुतः 
नित्य ह--मर्थात्‌ श्रनित्यता भ्रवास्तविक हं भ्रौर नित्यता वास्तविक । 
यह्‌ सीधे वौद्धदरोनके श्रनित्यता (क्षणिक) वादका जवाब नहीं तो 
ग्रौर क्या ह ? कणादका मख्य प्रयोजन ही मालूम होता है बौद्ध क्षणिक- 
वादको देमोत्रितुके परमाणुवाद, श्रफलातृके सामान्यवाद तथा भ्रस्तूके 
रव्य श्रादि पदाथेवादकी सहायतासे खंडित करना । कणादने यूनानियोके 
ददोनका प्रयोग पूरीतौरते भ्रपने मतलबेकेलिए किया, इसम सन्देह महीं । 

(८) प्रमाण--वैशेषिक दशेनकी पदार्थोकी विवेचना मुख्यतः थी 
पदा्थोकि नित्य श्रौर श्रनित्य सूपो एवं दृष्ट प्नौर अदुष्ट (= शास्र) हेतुमरो 
से उन रू्पोकी सिद्धिकेलिए । किन्तु, किसी वस्तुकी सिद्धिकेलिए प्रमाण- 
पर कृच्च कहना जरूरी था, इसीलिए विशेषतौरसे नहीं वलिकि प्रसंगवश 
प्रमा्णोपर मी नैशेधिकसू्रोमें कू कहा गया । यहाँ सभी प्रमाणोका एक 
जगह क्रमवद्ध विवेचन नहीं है तो भी सव मिलानेपर प्रत्यक्ष, श्रनुमाने ये 

८६ प्रमाण वहं मिलते ह । (१) साथ ही कणाद कितनी ही बातोकि 
` लिए शास्र या शब्दप्रमाणको भी मानते हु । (२) नवं श्रध्यायके प्रथम 
प्राहिक वस्तुके साक्षात्कार करलेकेलिए योगीकी विशेष रक्तिका भी 
जिक्र श्रता है, जिससे मालुम होता हं किं यौगिकं शाव्तिको कणाद 
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प्रमाणोमे मानते ह । किस तर्के रब्द श्रौर योगि-प्रत्यक्षको प्रमाण माना 
जाये, इसके वारे कणादने वहस नहीं की । (३) प्रव्यक्षपर एक जगह 
कोई विवेचना नहीं है, तो भी श्रातमाके प्रकरणमें “इन्दिय श्रीर विपयकं 
सच्चिकषं (--संवंध) से ज्ञान"का जिक्र प्रत्यक्षके ही लिए प्राया ह, दसम 
सन्देह महीं । जो पदाथं प्रत्यक्षके विषय ह" उनम॑सं गुणः कम, सामान्यकां 
्रलक्षताको उनके प्राश्रयभ्‌त द्रव्यके संयोगसे वतल्लाया ह--जंसे कि 
पृथिवीद्रव्यका (घ्राणसे) संयोग होनेपर गंथ गुणका प्रत्यक्ष होता, जल- 
गरम्नि-वायुके संयोगसे रस, वरण, स्पशं गणोके प्रत्यक्ष होते ह । (४) चस्तुका 
गरनमानं प्रसिदिके श्राधारपर होता ह । इसके तीन सूप हं-- (४) एककं 
ग्रमावका अनुमान दूसरेके भाव (= विद्यमानता) से, जंसे सीगके विद्- 
मान होने श्रनुमान हो जाता ह कि वह घोड़ा नहीं ह । (9) एके भाव- 
का श्रनमान दूसरेके श्रभावसे, जंसे सीगके न विद्यमान होनेसे श्रनुमान 
होता है, कि वह्‌ घोडा ह । (८) एकके भावसे दसरेके भावका प्रनूमान, 
जैसे सीगके विद्यमान होनेसे भ्रनूमान हौ जाता है यह्‌ गाय हं । ये सभी 
्रनूमान इन प्रसिद्धियोके भ्राधारपर किये जाते हः कि घोडा सीग-रहितं 
होता है, गाय सींग-सहित होती है 1 प्रथम ग्रध्यायके प्रथमाह्िकमें यह्‌ 
मी बतलाया है, किं कारणं (आग)के अ्रभावमें काये (धूम) का श्रभाव 
. होता है, बिन्तु कायं (धूम)के ग्रभावमें कारण (श्रम्नि)का प्रभाव नही 
होता । अरनुमानके लिए हतुकी जरूरत होती है । चिना देखे ही कोई कहं 
उठता है, पहाडमें राग है, किन्तु जव हम उसे देखते नही, कहने मात्स 
रागक सत्ता नहीं मानी जा सकती 1 इस्केलिए हेतु देनेकी जरूरत 
पड़ती है, श्रौर वह है क्योकि वृह धूम्रं दिखाई पड़ रहा है' इस प्रकार 
नवम अध्याये दूसरे ग्रह्धिकमे हेतुका जिक्र किया गया ह । 

(१) जान भौर मिथ्याज्ञान--श्र-विद्या या मिथ्याज्ञान इन्दरियोके 
विकार श्रथवा गलत संस्कारोके साय विपये साक्षात्कार था अ-साक्षा्तारके 
कारण होता है । इससे उ्टा है विद्या या ज्ञान । | 


(6) ईश्वर-ईस्वरके लिए कणादके ददोनमे जाइ नहीं । 
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उसके नँ द्रव्योमे श्रात्मा श्राया है, किन्तु वे ह इन्धियों श्रीर मनेगी 
सहायतासे ज्ञान प्राप्त करनेवाले ग्रनेकं जीव । उन्हु कर्मफल रादि श्रदष्ट 
देता हं 1 यह्‌ फल देनेवाला श्रदृष्ट सूरृत-दृष्छतकी वासना य संस्कार है ! 
द्मे ईश्वर नहीं कहा जा सकता । सृष्टिक निर्माणकेलिए परमाणुग्रोमे 
गतिकी श्रावदयकता है, जिससे कि उनमे संयोग होकर स्थूल पदाथ बनें । 
सुप्ट-रचनकेलिए हौनेाली यह्‌ परमाणु-गति भी कणादके श्रनुसार 
श्रुष्टे श्नुसार होती है, इस प्रकार श्रदष्टवादी कणादकों सृष्ट, कर्मफल 
कहीं भी ईदवरकी जरूरत नहीं महसूस होती । 
२-ग्रनेकान्तवारो जैन-दशन 
जैन तीथकर महावीरके दर्शेनके वारे हम पिले कृ पतला चृक 
हं । महावीरके समय यह व्रत-उपवास ग्रौर तपस्याका पंथ था, प्रभी इसपर ` 
दर्योनकी पुट नहीं लगी थी; विन्तु, जसा करि ह्म वतला भ्ाये ह संजय 
वेलद्धिपत्तके ग्रनेकान्तवादसे प्रमावित हौ जेनोने ग्रपना श्रनेकान्तवादी 
त्याद्ाद दर्बन तैयार किया । दादानिक विचार-संधषं भ्रौर यूनानियोके 
सुंपकंसे ईसवी सनुमेगरारम्भ होनेके साथ श्रपने-प्रपने दाशंनिकं विचारोको 
मुव्यवस्थित करनेका प्रयत्न जो भारतके भिच्च-मिन संप्रदायोने करना शुरू 
किया, उसमे जैन भी पीछे नहीं रह्‌ सकते थे; श्रौर इसीका परिणाम हुम 
नगनता श्रीर प्रनरनके व्रती इस संप्रदायमें स्याद्वाद दशंनके रूपमं पाते हं । 
नई व्यवस्थावाते जैन-द्नके पूराने ग्र॑थकारोमे उमास्वातिका नाम पिले 
प्राता है ! इनका समय ईसाकी पहिली सदी वतलाया जाता है, किन् 
वह्‌ सन्दिग्य ह । जो कृं भी हो उमास्वातिका तत्वार्घाधिगमं नवीनं 
ददनयुगमें जनोका सवसे पुराना ददान-परय हं । | 
यद्यपि जनके दवेताम्बर रौर दिगम्बर दो मृख्य संप्रदाय ईस्राकी पहिली 
सदी चले श्रते ह, तो भी जहाँ तक ददनका संवंध है, उनमें वेसा कोई 
मौलिक भेद नहीं है । दोनोकि भेद श्राचार भ्राव्कि संवंधमे हं" जसे 
वेतांवर दिगरबर 
१, श्रत्‌ भोजन करते हं ती 


५६६ दङ्गन-दिग्द्नं [ श्रघ्याय १६ 


२. वर्धमानको ग्भवित्थामं देवनन्दासे चिरलाके गर्भमें 


वदता गयाथा। नहीं 
३. साघु वस्त्र पिन सकतेह्‌ं नहीं 
४. स्व्रीको मोक्ष मिल सकती हं नहीं 


देवेतांवर जने ग्रधिकतर गुजरात, पर्चिमी रार्जपूताना, युक्तप्रान्त 
श्रौर मध्यभारतमं रहते ह । दिगंवर परदिचमोत्तर पंजावे, पूर्वीय राज- 
पूताना श्रौर दक्षिण भारतमें रहते हँ । ेतांवरोके मलग्रव--श्रग-- 
प्रकृतमें मितते है, किन्तु दिगंवरोके सारे ग्र॑य संस्कृते ह 1 दिगंवर 
भाङ्ृत श्र्गोको चनावटी वतलाति ह, यपि पालि-त्रिपिटक्मे प्र्वचिीनता 
रखनेपर भी वे उतने नवीन नहीं हँ, जितने कि ये उन्हु यतलाते है । 

जेन-पम-दर्शनकौ एक खास विरेपता है, कि इतके प्रायः सारे श्न्‌- 
यायी व्यापारी, महाजने श्रौर छोटे दूकादार हैँ । “लमशम” श्रौर 
सान्तिके स्वाभाविक प्रेमी व्यापारी वर्ग॑का चरम हिसाके दने इतनी 
शद्धा राकस्मिक नेहीं हो सकती, यह हम रन्यत्र वतला घ्राये हँ 

हमने यहा २००-४०० ई० तकके भारतीय दर्शनोको लिया है, किन्तु 
दे अगले प्रकरणमं दह्रानेसे वचनेके लिए हम यहीं श्रगले विकासको 
भी संते हुए इस विषयमे लिख रहे हँ । 

(१) द्शंन श्रोर धम ॑नोके स्याद्वादका जिक्र पीदं कर चके 
ठ, निसके अनुसार वह्‌ सवमे सवके होनेकौ संभावना मानते है । उप- 
.निषद्के दशेनमें नित्यतापर जोर दिया गया था, वौद्धोका जोर श्रनित्यता- 
पर था, जेनोने दानोको सम्भव तलति हए वीचका रास्ता स्वीकार 
क्या 1 उदाहरणाथं- 

उपनिषद्‌ वौदध , जैन 
(जहा) सत्‌ है सव श्रनित्यहै क्षं नादमान है, गनौर 
कट श्रनाशमान भी 





९८1 


मानव-समाज", पृष्ठे १६९३-४ 


जन-दरन | भारतीय दन ५६७ 


जेन दोनो रादिकं सत्यता श्र प्रसत्यताको वतलति हए कहतेहं- 
पर्यायनयते देखनेपर मिहटरीका पिड नष्ट होता हं, धडा उन्न होता हेः 
वह्‌ भी नष्ट हो जाता ह । विन्तुद्रव्यनयसे देखनेपर सारी भ्रवस्थाग्रोमे 
मिटरी (द्रव्य) मौजद रहती हं ) द्रव्यको न वह सवथा प्रिवततनक्रीलं 
मानते 8, नही स्वथ श्रपरिवतेनरील; बल्कि परिवततेनशील ग्र-परिवेतन- 

शील दोनों तरहका मानते ह--प्रथति द्रव्य एकं ही समयमे वह (द्रव्य 
है) श्रीर नहीं भी ह । सत्ता (=विचयमानता)फे बारेमे सात प्रकारके 
त्याद्‌ (हो सकता हं)की वातत हम पीछे वतला चके हुँ । 

(२) ततछ--गैन-दर्थनमे तत््वोके दो, पाँच, सात, नौ भेव वत- 
लवे गये हं, जो कि वौदरक स्कन्ध, भ्रायतन धालुकी भाति एक दी विवव 
के भित्न-मिन्न दष्ठिसे विभाजन हं।-- 

दो ततत्व--जीव, ग्रजीव 

पचि तत्व--जीव, श्रजीव, भ्रकाश्, धम, पुद्गल 

सात तत्व-जीव, श्रजीव, श्राव, वंध, संवर, निर्जर, मोक्ष 
नौ तत्व--जीव, श्रजीव, ग्राव, वंध, संवर, निजेर, मोक्ष, पुण्य, ग्रपुण्य 

दो श्रीर्‌ पाच तत््वोवाते विभाजनर्मे दादनिके पदार्थो को ही रखा 
गया है, पिद्ले दो बिभाजनोमं धरम शरीर प्राचारकी वातोको भी शामिल 
केर दिया गया ह । 

(२) पच श्रस्िकाय-जीव भ्रजीवके दो मेदोमं अ्रजीवको ही 
पराकाद, “धमं”, "ध्रधर्म, पुद्गल चार भेदोमें वाटकर पाचि तत्त्वम 
वादय गया है, इन्हे ही पंच ग्रस्तिकाय मी कहते हं, इनम-- =“ 

(क) जीव--जीव श्रात्माको कहता ह जिसकी पहिचान ज्ञान ६ । 
तो भी सिं ज्ञानवाला मान सेनेपर श्रनेकान्तवाद भ हो सकता था, इस- 
लिए कहा गया 





^! भ्ञनाद भिन्नो न चाभितो भिन्नाभित्नः कथञ्चन । 
्ानं पर्वपिरीभतं सोऽपमातेति कीतितः ॥ 


५९८ दरोन-दिग्दशन ~ [ प्रध्याय १६ 


“जो ज्ञानसे सिरं श्रौरने अरभिन्नह्‌ न कंसे भी भिन्न-प्रीर-प्रभिन्र 

है, (जो) ज्ञान पूर्वापरवाला हे, वह्‌ ग्रात्मा हे 1" | 
¦. श्रात्मा भौतिक (=मृतपरिणाम) नहीं ह, शरीर उसका श्रधिकरण 
है, जीवोकी संख्या श्रसंस्य है । जीव नहीं सर्वव्यापी ह, न वैदोपिकके मन- 
की माति भ्रु है, वल्कि वह्‌ मध्यम परिमाणी है, ग्र्थात्‌ जितना वड़ा 
शरीर होता है, उतना वड़ा ही श्रात्मा है-हायीके शरी रमे हाथीके वरावर- 
का श्रात्मा ह, श्रौर चौटीके शरीरम चीटीके वरावरका । मुत्त हायीे 
निकेलकर जव वहं चौटीके शरीरम प्रवेश करता रै तो स्मे वैषादही 
द्र प्राकार धारण करना पड़ता ह । दीपके प्रकागकी भांति वह 
प्रसार ओर संकोच कर सकता हँ । इतनेप्र भी श्रात्मा नित्य है, भिन्न- 
मिन्न जीवोमे -इन्दियोकौ संख्या कम~वेश होती ह, यह स्याल जैनोमे 
महावीरके समयसे चला भ्राता ह ! वेक्षोकि कटवानेपर चन साधम्रोने 
वद भिकषुप्रोको “एकेनदिय जीव“ फे वध करनेवाते कहकर बदनाम करना 
शुर निया था, जिसपर वुद्धो भिकु्रके लिए वक्ष काटना निपिद्ध ठहराना 

पड़ा । भिज्तभित् जीवे इन्दरियोकी सं्या इस प्रकार है-- 


जीव इद्दरिय संख्या 
(१) कृ (१) सं 
(२) पीलु (कृमि) (२) स्पश, रस 
(३) चींटी (३) स्पन्ष, रस, गव 
(४) मक्सी (४) स्प, रस, गं, दष्ट 
(५) पृष्ठधारी (५) स्पशे, रस, गंध, ष्टि, शब्द 


(६) नर, देव, नारकीय (६) स्प, रस, गंध, दृष्टि, शव्द, मन 


स्य ्रादिकौ जगह्‌ त्वक्‌, रसना, नासिका, प्रां, शरोर श्रौर मन 
द्िय समभ लीजिए | 


जीवोके फिर दो भेद है, कितने ही जीव संसारी हं रौर कित्तने ही मुक्त \ 





` विनय-पिटक (भिकषु-विभेग) ५।११ 


जेन-ररन ] भारतीय दशन ५६९ 


(2) संसारी-संसारौ परावागमन ( =गुन्जन्म) के चकर (सार! 
म फिरते रहुनेवाले हं । वे कमंके श्रावरणमे देके हुए ह । मन-सहित 
( == समनस्क) ग्रौर मने-रहित (= श्रमनस्क) यह्‌ उनके दो भेद ह रिक्षा, 
त्रिया, श्रालापको प्रहूण केवाली संजा (होश) जिनमें है, वह मन-सहित 
जीव हं । जिनमे संज्ञा (होक) नहीं है, वह्‌ मन-रहित (=श्रमनस्क) ह । 
ग्रमनस्कोमं फिर.दो भेद हं । पृथिवी, जल, श्रम्त, वायु ग्रौर वक्ष--ये 
एक इद्धियवाले जीव स्थावर जीव ह । पृथिवी ्रादि चारों महाभूत भी 
जन-दशनके श्रनूसार किसी जीवके शरीर हं, उपनिषद्के ग्रन्तर्यामी ब्रह्मकी 
तरह नही, वल्क हती ्रात्मवादियोके शरीर-निवासी जीवकी तरट्‌ । 

मन-सदित्त (== समनस्क) जीवं छ इन्ियोवाले नर, देव प्रौर 
नारकीय प्राणी हं । | 

(9) मुदत-जीवोमे जिन्होंने त्याग-तपस्यासे कर्मके भ्रावरणको 
हटाकर कत्य पद प्राप्ते कर्‌ लिया ह्‌, वे मूक्त कहे जाते ह । 

प्ररत हो सकता ह्‌, किं श्रनन्तकालसे भ्राजतक जिस प्रकार प्राणी मृक्त 
होते जा रहे ह, उससे तो एक दिन निया जीवसे खाली हो जायेगी । इसके 
सुमायानमें जन-ददनका कहना है, कि जीवोकी संख्या घटने योग्य नहीं हः 
विष्व तो निगोद--जीव-्रथियो-े भराहग्रा ह । एक-एक निगोदके भीतर 
तंकोच-विकास-श्ीत जीवोकी कितनी भारी संख्या हू, यह्‌ इससे पता लग 
सकता ह कि ग्रनादिकालसे लेकर ग्राजत्तकं जितने जीव मक्त हुए हू, उनके' 
लिए एक निगो पर्याप्त है । इस प्रकार संसारके उच्छि् होनेका उर नहीं । 

(श्रजीव)--प्रजीवके धरम, ग्रधमे, पुद्गल आकाश चार भेद वतला 
चके टै, धर्म श्रमं यहं खास शर्थमें व्यवहृत होता हं ¦ 

(ख) धर्म--विखवन्यापी एक चालक तत्व ह, जिसका श्रनुमान 
गत्ति-प्रवत्ति-मे दोत्ताहं। ` 

(ग) श्र-धर्म--एक विरवन्यापी .रोधक तत्त्व है, स्थिति--गतिहीन 
प्रवस्था-पे इसका ग्रनमान होता हं । 

विश्वका संचालन, सृष्टि, स्थिति, प्रलय इन्हीं दो तत्त्वो--धम 


` ६०० ददोन-रिज्द्न [ प्रध्याय १६ 


“ श्रषर्म--द्रारा होता ह । 
 (घ)पुद्गल (भौतिक तत्त्व) -वौद्र-दरदोनमे पुट जीवको कहते ` 
है, रौर बौढ इस तरह पुद्गलको नहीं मानते । जनाका पृद्गल उमे विल- 
कूल उलटा श्र-जीव पदाथं प्र्थात्‌ भीतिक तततव ह । पुद्गलं (== भौतिकः 
तत्व) में स्परे, रस, वणे, तीनो मृण मितते है ! इनके दो मेद ह-- (र) 
उनकी तहमं पहुचनेपर वह्‌ पुक्षमश्रण्‌ रह्‌ जाते हे, इन्दं प्रणु-पद्गल कटते ह, 
ये देमोक्रितुके भौतिक परमाणु, जिनके स्यालको दुसरे भारतीय दार्निको- 
की माति जेन-द्ेनने भी विना श्रामार स्वीकार किये यवनो से लिया हं । 
(२) दूसरे हं स्कध-पुद्गस, जौ श्रनेक परमाणश्रोकि संघात (==स्वन्य) 
हे । स्कन्ध पुद्गलोकौ उत्पत्ति परमाण॒म्ोकिं संयोग-वियोगसे होती हँ ! 

(डः) घ्राकाश--यह्‌ भौ पंच श्रस्तिकायोमे एक ह, श्रौर उप- 
निषद्के समयसे चला श्राया ह । यह्‌ श्राकादा भंसारी जीवक लोकसे 
पर, जहां कि मृक्त जीव हँ, वहाँ तक फला हृश्ा हं ! श्राकाय श्रभावात्मक 
नहीं भावात्मक वस्तु हे, इसीलिए इप्तकी गणना पाँच प्रस्तिकायमे है । 

(४) सात तत्व-- (क, ल) साते जीव श्रौर प्रजीवको प्च 
भस्तिकायौके स्मे रभ वेतला चुके, वाकी पाच निम्न प्रकार है 

(ग) प्रालनद--ग्राव वहनेको कहते र जैसे “नदौ श्रवति" 
(= नद वहूती ह) । वौढ-दनमे भी भ्रास्रव (प्रास) घ्राता हं, किन्तु 
वह्‌ हप्र शरं चित्तमतके श्रयेमे ! जीव कयाय या चित्तमलोसे लिषटा 
श्रावागमनमें भ्राता ह । 

कषाय--क्रोव, मान, माया, लोम ग्रौर अशुभ वुरे कषाय है, ग्र-करोष, 
भमान, प्रमाया, ्र-लोमे, शुम (अ्रच्छै) कपाय ह | 

(घ) वंध--वंष सातां तत्त्व ह । कषायस तिप्त होनेमे जीव 
विपर्योमे भ्रासक्त होता है, यही वंध या वन्धनं है, जिसके कारण जीव 
एक दारीरसे दूसरे शरीरमे दुःख सहते भारा-मारा फिरता है ¦ 

कपायके चार हेतु होते है--(१) मिथ्या दर्ंन--भूढा दन, जो 
नस्क या प्रबले मिथ्या कमोसि उत्पन्न भी हो सकता है, या उपदेशज 


लेन-दरन | भारतीय दनं ६०१ 


यानौ ईस जन्ममे भूठे ददनकि सूनने-पनेसे हो सकता ह । (२) 
श्रविरति या इद्धिय श्रादिपर संयमन केरना । (३) प्रमाद है, शरास्तव 
रोकनेके उपाय गुप्ति समिति ्रादिसे प्राल्सी होना । 

(ड) संदर--प्राल्व-प्रवाहुके रास्तेको रोक देनेको संवर कहते 
ह । जो कि गुप्ति श्रौर समिति दारा होता ह। 

(2) युप्ति--क्राया, वचन, मनकौ रक्षाको कहते हे । गुप्तिका 
गन्दाथं हं रपा । 

(9) समिति--समिति संयम हं, इतके पाच भेद ह-- (१) श्या 
समिति यानी प्राणियोकी रक्षा करना; (२) भाषा-समिति, हित, परि. 
मित ग्रौर प्रिय भापण; (३) ईषणा-समिति-शृदध, दोषरहितं भिक्षा- 
को ही लेना; (४) ग्रादान-समिति, यह देख-भालकर भासनं वस्व 
ग्रादिको तेना कि उसमें प्रार्णिाहिसा भ्रादि होनेकी तो संभावना नहीं 
है; (५) उत्सगं-समिति यानी वंराग्य, जगत्‌ मल गंदगीसे पृं हं इसे 
उत्सगं (त्याग) करनां चाहिए । 

जैमे वौदधोका भ्रावं-पत्योपर वहूत जोर हं, वेसे ही जेन-धर्ममे प्रास्चव 
पौर संवर मुमुक्षके िए त्याज्य श्रौर ग्राह्य ह-- 

“भ्रावागमन (-==भव)का हेतु म्रात्नव हं, मरौर संवर मोक्षकां कारण । 
वस यहं गरत्‌ (महावीर )की रहस्य-रिक्षा है, दूसरे तो इसीके विस्तार हं ।“' 

दसी तरह वौदढधोमे भी वृद्धकी रिक्षाका सार माना जाता है- 

“सारी वुरादयो (पापों )का न करना, मलाद्योके संपादन करना। 
रपे चित्तका संयम केरना, यह्‌ वृद्धकी रिक्षा है ।*“ 

(च) निजर-जन्मान्तरसे जो कर्म--कषाय--संचित हौ गया हं 





! “प्राप्नो भवहेतुः स्थात्‌ संवरो मोक्ष-कारणम्‌ । 
इतीयमार्हती मुष्टिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम्‌ ॥" 
, ^सत्वपापस्स प्रकरणं कुसलस्सुपसंपदा । सचि्तपरियोदपनं एतं 
वुदधनूसासनं ॥'* 
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उसका निजंरण या नाद करना निर्जर हं, यह्‌ के उखाइने, गर्मी, सर्दीको 
नंगे वदनसे वरदादि करने श्रादि तपोके हारा होता हं | 

(ख) मोक्ष-कर्मोकिा जव विकल नाय हौ जाता है, तो जीव भ्रपने 
शुद्ध भ्रानंदमे होता है, इसे ही केवल श्रवस्या या कैवल्य भी कहते ह । इस 
अरवस्थामे मुक्त पुरुष हर समय श्नन्त ज्ञान श्रनन्त दर्दन--सर्वन्न सवं वर्गी- 
होता हं । संसार या श्रावागमनकी श्रवस्यामें जीवकौ यह्‌ कैवत्यावस्था 
ठंकी होती तथा शुद्ध स्वरूप मल-लिप्त होता ह । भुक्त जीव हमारे लोकके 
सीमन्तपर ग्रवस्थित लोकाकारके भी उपर जाकर प्रचल हो यास्त करतेहं। 

(५) नौ तत्त्व पिते (क-दछ) सात तत्त्वोमे पुण्य श्रीर्‌ श्रपुण्यको 
शरीर जोड देनेसे नौ तत्व होते ह 
„ (ज) पुण्य--जीवपर पड़ा एक प्रकारका संस्कार हं, जो कि भुखका 

साधन होता हं । यह्‌ श्रभौतिक्र नहीं परमाणुमय है जो एक निलाफकी मति 

जीवसे लिपटा रहता है । मुक्तके लिए दस पृण्यसे मुक्त होना जरूरी हँ । 

(भ) पाप--पाप दुःख-साधन्‌ है, श्रीर पृण्यकी भांति परमाणुमय हं । 

(६) सुक्क साधन-दुःखके त्याग शौर श्रनन्त श्रमिधित सुखेकी 
्ाप्तिके लिए मोक्षकी जरूरत ह । इसकी प्राप्तिके लिए नान, धद्धा, चरि 
भ्रौर भावना (योग )की जरूरत है । 

(क) ज्ञान-ज्ञानसे मतलब जैन-दन स्याद्वाद या ग्रनेकान्तवाद- 
की सत्यताका निर्य हं । 

(ख) श्रद्धा-तीर्थकरके वचनोपर श्रद्धा या विश्वास । 
, (ग) चारित्र-सदाचार या कीलको जैन-धर्ममे चारित्र कहा गया 
६ । पापका विरत होना, भ्र्थात्‌ भ्र्हिसा, सूनृत (-=सत्य), श्र-वोरी, 
गह्यचय, भ्-पर्रह (=ग्र-संसगं ) ये चास्ति हँ । गृहस्योके लिए चारित्र 


। 


कृच नम ह उन्हं सच्वोईसे धन भ्र्जन,' सदाचारका पालन, कुलीन सती 





` खेती तथा दूसरे उत्पादक श्रमे हसा होनी जरूरी हं इसलिए वहं 
सच्चाई धनार्जनके रास्ते नहीं ह । सच्चाईसे षनार्जनके रास्ते है 
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रमि पिको, दगानाय्य पाचन, पौपयव्रत, ग्रतियि-तेवा करली चाहिए ! 

(ध) भवना--गानतिक एकाप्रता हं । मोक्षे लिए करणीय भाव- 
नोप प प्रक्र ह, अरे 

(2) प्रनित्यता-नावना--भो्योक श्रित्य समनः उनकी भावना 
देग्ना | 

(9). ्रदारपनावना--कि मृत, दुःखे प्रहारसे वचनेके लिए 
मंमारमे कौ परेण ती ह्‌। 

(८) 'वटाचि-भावना--नि रारीर म्त-दमेध पृणं ह । 

(५) प्राप्रया-भायना--किः श्राप वेधनके हेतु हं 

(£) पर्मस्यभायाप्यातता-मावना--संयम, सत्य, शौच, ब्रहाचर्य, 
प्रोमे, सप, धमा, मृदुता, सरलता श्वादि द्वारा भावना-रत हना । 

({) तोफ-भावना-तुष्टिे स्वभावक मेविना । 

(ए) गोधिनमावना--मनृप्यफी श्रवस्या कम-तिर्मित हं । 

(1) पत्री-मावना--र्व् मित्रतताके भावसे देखना । 

(1) दरणा-नावना-- 

(1) भूदिता-मावना--ग्रादि । 

(७) श्रनीप्वस्वादृ--व्वरफे न माननेमे जैन भी चार्वाक श्रौर 
वौदनं साय है| दनक युवत्या भी प्रायः वही ह, जिन्हे वे 
ठनो रमन पतै ह । वैनेपिकने लोककी मृष्टे लिए श्रदृप्टको ईवरके 
स्थानेपर स्या रै, श्रौर जननि धर्म-प्रध्मको उरके स्थानपर रखा । 
तवः, उव, मध्य श्रीर्‌ प्रधः तीनों लोकं विभवत ह, जिनमे करम: 
व, मानव श्रौर्‌ नारकीय सोग वसते है । लोकमें सरवर श्राकाय है, 
जनि नौकाकाय के । लौकाकाद्ेः परे तीन तह हवाकौ हं । मुक्त । 
मौव ननो नोक पार्‌ फर तौकाकादायेः उपर जाकर वास करतां ह । 
व्यायार, दूकान, भूदका व्यवसाय. . . . । 

\ये मावनाएं वौट-परोमे भी पाई जाती हं। 


६०४ 
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जेमिनि ] भारतीय दरशन. ६०४ 
३-शञ्दबादो जैमिनि (३०० ३०) 


जैमिनि उस कालके गरन्कारोमे ह, जव गि ब्रह्मणोमे परान ऋषि्ो- 
मे नामपर ग्रंथोको लिखकर श्रपने धर्मको मजवृूत करनेका बहुत जोर 
था इसलिए मीमांसाकार जेमिनिकी जीवनीके बारेमे जानना संभव 
नहीं हं । हम इतना ही कह सकते हं कि मीमांसाका लेखक कणाद, नागा- 
जुने, श्रक्षपादके पीये हुमा, ग्रौर इन स्वतंत्र चेता दाशंनिकोके ्रम्थोसे 
उसने पूरा लाम उठाया । सरायही उसे हम वसुव॑धु (४०० ई०)श्रौर 
दिग्नाग (४२५)से पी नहीं सा सकते । वादरायण श्रौर ज॑मिनि दोनोते 
एक दूसरेके मतको उद्धत किया है, सलिए दोनोका समय एकं तथा ३०० 
ई० फे ्रासपासं मासूम होता ह । 

(१) मीमांसा शाख्का प्रयोजन-मीमांसाका श्रारंभ करते हुए 
जमिनिने लिखा ह--“श्रव यसि धर्मकी जिन्नासा प्रारभ होती है 1" 
वशेपिकका प्रथम सूत्र भी इससे मिलता जुलता ह । कू विदरानोकि मतसे 
वशेषिकं एक तरहको पुरानी भीभांसा है, जिससे प्रभावित हो जेमिनिने 
ग्रपने १२९ श्रध्यायके विस्तृत मीमांसा-शास््रको तिसा । यद्यपि वेदकी 
परनित्यता, वेदके स्वत्रामाप्य भ्रादि कितनी ही बातोमे वशेषिकका 
मीमासासे मतभेद है तौ भी, श्रदष्ट, कितनी ही बातोमें सास्ते प्रामाण्य, 
धर्म-व्याख्यान ्रादिपर दोनोका जोर एकसा होनेसे समानता भी ज्यादा 
ह । भारी भेद यही कहा जा सकंता ह, कि वदोषिक जहाँ उत्तरम हिमालयके 
लिए धरेते निकल दक्षिणके समूद्रम पहुंच गया, वहू जेमिनिने सचमुच 
शरसे श्रतक धमं-जिन्ञासा जारी रस, प्रौर वेदिकं कममकांडके समर्थन 
तथा विरोधियोकि प्रत्याख्यानमे श्रपनी शक्ति लगाई । ` 

उपनिषद्के व्णभके समय हमने ब्राह्मण ग्रथोका जिक्र किया था, 





१ “प्रयातो धर्मलिक्ञासा"--मीमांसासूत्र १११; शश्रथातो धमं 
व्यास्यास्यामः“~--वेगेषिकपूच्र १११ , 
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जो कि वेद-संहिताग्नोफे वाद यज्ञ-कमेकांडकी विपि ग्रौर व्याख्याके लिए 
सिन्न-भिन्न ऋषियों द्वारा कई पीटियो तक वनाए जाते रहं 1 शतपथ, 
एतरेय, तंत्तिरीय, षड्विक, गोपथ श्रादि कितने ही ब्ाह्वण प्रथ श्रव भी 
मिलते ह । इन्हीं ब्राह्मणो मंसे कुक ग्रन्तिम भाग भ्रारण्यक श्रौर उपनिषद्‌ 
ह, यह्‌ भी हम वतला चके ह । ब्राह्मणोका मख्य तात्पयं. भिति 
यञोकी परक्रियाभरो तथा वह वेदके कविन-किन मंते साथ की जानी चादिए, 
इसे ही बतलाना हं । ब्राह्मण ग्र॑थोमे वर्णित ये विधान जर्हा-तह विखरं 
तथा कही-कहीं श्रसंवद्ध भी थे, जिससे पृरोदितोको दिक्कत होती थी, 
जिसके लिए वुद्धके पीछे कितनेही ग्य वने, जिन्टुं कल्प-सूत्र या प्रयोग- 
शास्त्र केहते हं । कत्प-सुत्रम श्रौत-सूत्रोका काम था, यज्ञ करनेवाले प्रो- 
हितोकी भरासानीके लिए सारी प्रक्रियाको व्यवस्थित रीतिसे जमा कर देना ! 
यजुवेदके कात्यायन श्रौतसूत्रको देखनेसे यह्‌ वात स्पष्ट हो जावेगी । 
राह्मण भौर श्रौतसूत्रोने यजञ-पद्धति्यां वनानेकी कोरि की । अ्रपने- 
पने वन्ते लिए वह्‌ पर्याप्त थी, मिन्तु, ईसवी सनुकेश्गुरू होनेके साथ 
सिफं पद्धतियोसे काम नहीं चल सकता था, वल्कि वह जरूरत थी उठती 
हृई शंकाश्रौको दुर कर यन श्रौर कमैकांडके महृत्वको समभानेकी । इसी 
कामको श्प्त्यक्ष रूपसे कणादने करना चाहा, किन्तु यूनानी दने दिमाग 
पर भारी ्रसर किया था, जिससे धर्मके लौकिक व्याख्यान हारा 
अरदृष्टकी पृष्टिकी जगह दृष्टपर जोर ज्यादा दिया, जिससे वह लक्यसे 
बहक गए । जंमिनिने, जैसा कि ग्रभी कहा जा चुका है, यज्ञ भ्रौर कर्मकांडके 
लौकिक पारलौकिक लामके स्ममे पुरोहितोकी भ्रामदनीके एक भारी 
व्यवसायकणे रक्षा करनेके स्यालसे पिते तो यह सिदध करां चाहा कि 
सत्यकी प्राप्तिके लिए वेद ही एक मात्र भ्रभ्रान्त प्रमाण हुं । इसके वाद 
फिर उतने मिन्न-भिन्न यशो, उनके भ्रंग तथा दूसरी कर्मकांडसंव॑धी 
प्रत्रियाम्नोका विवेचन किया! ` | । 
मीमासा-सूतमे १२ शरघ्याय तथा प्रायः २५०० सूत्र ह । इसके भाष्य- 
कार शवर स्वामी (४०० ई०)ने योगाचार मतका जिस तरसे खंडन 
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किया हं, उससे उसको श्रसंगका समकालीन या पर्वात्कालीन होना 
चाहिए । मीमांसके शव्द प्रामाण्यवाद तथा कमेकांडका खंडन दिडनाग 
` शरीर दूसरे श्राचा्योनि किया, उसके उत्तरमे छठी सदीमे कृमारिल भट 
(५५० ई०)ने कलम उटाई, ग्नौर जैमिनिका समर्थन करते हृए मीमांसाके 
भित-मिन्न भागोपर क्रमराः श्लोकवार्तिक, तन्त्रवार्तिक श्रौर टुप्टीका तीन 
थ लिखे , जिनमं इलोकवार्तिक विदोषकर तकं-निभेर है । कूमारिलके शिष्य 
प्रभाकर (जिसकी प्रतिभाके कारण कहा जाता ह उसके गर कूमारिलने 
उसे गृरुका नाम दे दिया, ग्रौरे तवसे प्रभाकरका मत गुरुमत कहा भाने 
लगा) ने शवरभ्भाष्यपर दूसरी टीका वृहृती लिखी । मीमांसापर प्रौर भी 
ग्रंथ लिखे गए, किन्तु शवर श्रौर कमारि्तके ही पथ ज्यादा महत्व रखते 
हे । हम यहं जैमिनि ही के ददोनपर कटृगे, कूमारिलका दादोनिक मत 
वमकीतिके प्रकरणम पूवेपक्षके स्पमं श्रा जायेगा । 

(२) मीमांसासूत्र-संकेप-मीमांसाने ्रपने १२ अध्याय तथा 
टाई हजार सूत्रों निम्न विषयोपर विवेचन किया ह-- । 


प्रध्याय विषय 
१, प्रमाण--विधि (=यक्नका विधान); अर्थवाद, मन्तः 
स्मृति, नामधेयकी प्रामाणिकता । 
२. ्र्थ--कर्मभेद, उपोद्घात, प्रमाण, भ्रपवाद, प्रयोगभेद । 
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रति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समास्या (== नाम्‌)के 
विरोध, प्रधान (-यज्ञ) के उपकारक श्रौर कर्मो चिन्तन । 
४. प्रधान (मस्य) यन्त, तथा श्रप्रधान (गरंग यक्ञ)की 
प्रयोजकता, जह (=पात्र)के पत्ते श्रादिके होनेका फल, 
राजसय यज्ञके भीतर जग्रा खेलने भ्रादि कृर्मोपर विचार । 


५, भ्रति, लिंग, आादिके कम, उनके द्वारा विकशेषका घटना- 
वदना श्रौर मजवृती तथा कमजोरी । 
६. प्रधिकारी उसका धर्म, द्रव्य-प्रतिनिधि, भ्रथलोपनप्राय- 


दिचित्त, सत्रदेय वाह्िपर विचार। 


॥ | दकेत-दिग््ोन | भ्रघ्याय १६ 


श्रध्याय विपय 
७. प्रत्यक्ष (-=श्रतिमें)न कथन किये गए श्रतिदेशोमेसे नाम- 
लिंग-ग्रतिदेदपर विचार । । । 
८. स्पष्ट, भ्रष्ट प्रवल विंगवाते श्रतिदेयपर्‌ विचार । 
६. ऊहपर विचारारम्भ--साम-ऊट्‌, मंच्-ऊह्‌ । 
१०. निषेयके भ्र्थोपर विचार । 
११. तंचके उपोद्घात, श्रवाप, प्रपंचन श्रवाय, प्रपंचन चिंतन । 
१२. प्रसंग, तवर निणेय, समुच्चेय, विकंल्पपर विचार । 


यह सूची पृणं नहीं टं । यहां दिये विषयो यहु भी पता लग जाता है, 
कि मीमांसाका दरेनसे वहूत थोड़ा सा संवंव हं, वाकी तो कर्मकांड-तंवंी 
्रनो, विरोषो, सन्देहोको दूर करनेके लिए कोरिया मात्र ह ।--वस्तुतः 
जमिनिने कत्प-सूत्रो (= प्रयोगास्नो)के तिए वही काम क्वाह, 
जो किं वेदान्तने उपनिपदोकिं लिए । 

(३) दाशंनिक विचार--जमिनिने पहिले सूत्रम वम-जिनासाको 
मीमांसा शस्तरिका प्रयोजन वतलाया । घमं वया ह । इसका उत्तर दिया- 
ˆ चोदतालक्षणार्थो धर्मः" (वेदक ) प्रेरणा जिसके लिए हो वह वात 
धमं हं । कणादने धर्मकी व्यास्या करे हुएु उत्ते अभ्युदय श्नौर निःधेयस 
(== पारलौकिक समृद्धि)का सायन वतलाया था ¡ जैमिनिने यहा 
धममका स्वरूप वतलाना चाहा, श्रौर उसके लिए तकं शौर तृद्धिपर जोरनं 
देकर वेदके उन वावरथोको मृख्य वतलाया जिनमे कर्म॑की प्रेरणा (न्=चोदना 
या विधि) पाई जाती हं । एते प्रणा (= चोदना) वागय ब्राह्मणो सत्तरके 
करीव हं । इन्दं ही जैमिनि कर्मकांडके लिए सवसे वडा प्रमाण तया 
उसके साफत्यकौ गारंटी चत्लाता है । 

मीमांसाने वृद्धिवादकी चकाचौधमे श्राये भारतमे किस मतलवसे 
परदापंण किया, इसे प्राचायं स्चेर्वास्कीके दो वाक्य वहुत श्रच्छी तरह वत- 





` मीमांसासूत्र ११२ 
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लाते ह~ 

-भीमांसकं पुराने ब्राह्मणी यज्ञवाते धर्मे श्रपयन्त कटर धर्मशास्त्री 
ये । यपे सिवाय किसी दूसरे विपये तकं-वितकके वह्‌ सस्त खिलाफ 
प 1 माम्पर--उेद--उन ७०के करीव उत्पत्ति विधिपोकि संग्रहे ग्रतिसित 
पर्‌ कद्ध नहीं । ये विधियां यमका विधान करती ह ग्रौर वतलाती ह 
कि उने करनेयै किस तेरहेका फत मिलेगा । (मीमांसाके) इस धर्म्मे न 
कोः धामिक मावृक्ता ह श्रौर नं उच्च भावताएं । उसकी सारी वाते इस 
निलान्तपरस्यापित ह--तरा्मणोको उनकी दक्षिणा दे दो, श्रौर फल तुम्हारे 
पात श्रा मीरु दोगा । लेकिन इस धार्मिकं क्य-विक्रय--व्यापार--पर 
ञो प्रहर (दंदिवादिरयोकी प्रोरसे) दौ रह थे, उनसे श्रपती रक्षा फा 
ममवत तिर जरूरी ग्रा; शरीर (सारे व्यापारकी भित्ति) वेदकी 
प्रामाणिवनातो दृ करनेके लिए चन्द नित्य दः इस सिद्धान्तकी कल्पना 
यी! जिन गकारे प्रादि (वर्णो)ते हमारी भाषा वनी है, वह्‌ उस तरहकौ 
घ्यनियां या गव्य नहीं हु, जसी कि दूसरी ध्वनियां श्रौर शव्द । वणं नित्य 
ग्रविकारी द्रव्य ह, विन्तु सिवाय समय-समयपरं श्रभिव्यक्त होनेके उन्ह 
तारण श्रादमौ (सदा) नहीं ग्रहण केर सकता । जिस तरह प्रकाश जिस 
वत्मुपर्‌ पत्रा द, उसे पैदा नहीं करता, वल्कि प्रकाधित (= भ्रमिव्यक्त ) 
करता ह; मी तरद्‌ हमारा उच्चारण वेदके दन्दोको पदा नहीं बल्कि 
प्रताधिन फला ह । मभी दूसरे भ्रास्तिक नास्तिक दशन मीमांसकोके इस 
उपहामात्पद विनारका खंडन करते थे, तो भी मीमांसक श्रपनी श्रस्ाषारण , 
मुम तार्विक युनितियोते उनका उत्तर देते थ । इस एक वातकी रामे 
वह एतन व्यस्त थे, पिः उन्हे दूसरे दानिक विपयोपर ध्यान देनेकी फूपत 
न थी । वह्‌ ग्रं वस्तुवादी, योग तथा श्रध्यात्मविद्याके विरोधी ्रीर 
निपेवातक सिद्धान्तोके पक्षपाती भ । कोई सृष्टिकर्ता ईरवर नही, 
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कोई सर्वज्ञ नहीं, कोई मुक्त पुरुष नही; विर्नके भीतर कोई रहस्यवाद 
नही, वह्‌ उससे श्रधिक कख नहीं है, जैसा कि हमारी (स्थूल) इन्दियोको 
दिखलाई पड़ता ह । इसलिए (यहाँ) कोई स्वयंभू (== स्वतःसि् ) 
विचार नहीं, कोई रचनात्मक साक्षात्कार नही, कोई (मानस) पर्तिववं 
नही, कोई श्रन्तदरोन नहीं; एकं केवल चेतना--चेतना स्मृतिकी कोरी 
तस्ती-है, जो किं सभी वारी ग्रनुभवोको भ्रंकित करती श्रोर सु- 
रक्षित रखती है ¦ वोले जानेवाले शब्दको नित्य माननेके लिए उन्होने 
निस प्रकारकी मनोवृत्ति दिखाई, वही उनके (यज्ञके) फलोके पंसे-पसेके 
हिसाबवाले सिद्धान्तमं मी पाई जाती ह । यज्ञकी त्रियाएं वहत पेचीदा 
हैः यज्ञ बहुतसे टकड़ों (रगो ) से मिलकर सम्पन्न होता ह । प्रत्येक भ्रंग 
क्रिया श्राशिक फल (== माग-परपूवं ) उत्पत्च करती है, फिर ये श्रांरिक फल 
जोड़े जति हः जिससे सम्पूणं फल (--समाहार-्रपू्वं) तेयार होता हं- 
यही सम्पूणं याग (प्रधान) का फल हं । शाब्द नित्य हं" इस सिद्धान्त 
तथा इससे संबंध रखनेवाले विचारोको छोड देनेपर मीमांसा ओर वुदधि- 
वादी न्याय-वेशेषिक ददोनोमें कोई भेद नहीं रहता । मीमां सकोकि सवसे 
जबरदस्त विरोधी वौद्ध दाशेनिक थे । दोनोकि प्रायः सारे ही सिद्धान्त एक 
दूसरेसे उल्टे हूं 1" 

(क) वेद स्वतः प्रमाण है--जैसा कि ऊपरके उद्धरणसे मालुम हमरा, 
मीमांसाका मुख्य प्रयोजन था परोहिर्तोकी भ्रामदनीको सुरक्षित करना । 
दक्षिणा उन्हें तभी मिल सकती थी, यदि लोग वैदिकं क्मकंडको मानें, 
वेदिक कर्मकांड तव॒ यजमानोको प्रिय हो सकता था, जव कि उन्हं 
विश्वास हो कि य्ञका ्रच्छा फल--स्वगं जरूर मिलेगा 1 इस विद्वासके 
लिए कोई पक्का प्रमाण चाहिए, जिसके लिए मीमांसकोने वेदको पेश 
किया । उन्होने कहा-वेद श्रनादि है, वह्‌ किसी देवता या मानुषके नहीं 
वनाये-भ्रपौरुषेय--हं । पुरुषके वचने गलतीका उर रहता है, क्योकि 
उसमं राग-दष ह, जिसकी प्रेरणासे वहं गलत वात भी मृंहसे निकाल ` 
सकता हं । वेद यदि बना होता तो उसके कत्तभ्रोका नाम सुना जाता, 


जेमिनि ] भारतीय दर . ६११ 


कत्ताको यादे तकं न रहती यही सिद्ध करती ह फि वेदं श्कृत हु । वेद 
भ्रनादि हे, क्योकि उन हर एक वेदपादीने श्रमने गृरते पदा है, श्रौर इस 
प्रकार यह्‌ गुरुरिष्यकी परपरा कभी नहीं टूट्ती । वेदमंत्रोमे भरढाज, 
वदिष्ट, किक, भ्रादि ऋषियों; दिवोदास्‌, सुदास्‌, श्रादि राजाग्रोके 
नाम श्रते हं । जैमिनि मंत्र (संहिता) भौर ब्राह्मण दोनोको वेद मानता 
हं । उसने भरर संकटो एतिहासिक नामोकी व्याख्याके फेम पौन डरे 
दयानेदकी भति भ्राह्यणको वेदसे खारिज नहीं किया । भराज-वरिष्य 
शरोर दिवोदास्‌-मुदाससे लेकर श्रारुणि-याक्नवल्वय श्रौर पौत्रायण-जनक तक 
संकडों एतिहासिक नामोको वह्‌ ्रनैतिहापिक-वसतर्रोका नाम कहकर 
ग्याकरणके धातु-परत्ययसि व्याख्या कर देना चाहता है । जँमिनिके लिए 
प्रावाहणि किसी प्रवहुणके पूर का नाम नही, वहुनेवाली हवाका नाम है । 
ऋषियोको मत्रकर्ता कहना गलत ह । वेदके बान्द-अरथका संब॑ध नित्य 
हं, जसे लौकिक माषामे “रेलगादी" शब्द श्रौर पहियावाले लम्बे चौड 
धर पदाथका संबंध पिता-माता-गुर श्रादि द्वारा बतलाया भ्रौर किसी 
समय वन मानुष-संकेतके सपमे देखा जाता है; वेदम एसा नहीं हँ । 
जसिनिने तो बत्कि यह तक कटा है कि सौकिक भाषामें भी “गाय शव्द 
श्रीर्‌ गाय भ्रथेका जो संबंधे है, वह्‌ भी वैदिक शब्दाथं-संबंधकी नकलपर 
भ्रान्तिके कारण हं । । 

वेद जिस कमको इष्टका साधक बतलात्ता है वही धमे ह । वेद जिसे 
प्रनिष्टका साधके वतलाता है, वह प्रधमं ह । स्मृति (--ऋषियोकि बनाए 
धमं संव॑धी ग्रथ) भ्रौर सदाचार भी धरममे प्रमाण हो सकेते है, यदि वहं 
वेद-गरनुसारी हं । स्मृति श्र सदाचारम पाये जानेवाले कितने ही कम भी 
धमं हौ सकते हे, यदि वेदम उनका विरोध न मिले । चिन्तु उन्हरं वेदसे 
ग्रलगका समभकर धमं नही माना जायगा, बल्कि इसलिए माना जायगा 
कि वेदका वैसा कोई वाक्य पिले कभी मौजूद था, जिससे स्मृति श्रौर 
सदाचारे उपे लिया । भ्रव वेदकी कितनी ही शाखे भ्रोक लुप्त हो जानेभे 
वह्‌ प्राप्य नहीं हं) श्राप्य तहींहँ कामप्रं इतनाही लेनाह, फि 
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उसकी श्रभिव्यविति नहीं रोती श्रन्यथा नित्य होने वेदकी ब्दरावरि त्तौ 
कहीं मौजूद हं ही । 

(2) विधि-येदमें भी सवसे ज्यादा प्रयोजनकै ह विधिवाक्य, 
जिनके द्वारा वेद यज्ञ श्रादि कमकि करनेका श्रादेश दैता ह --“^्वर्मकी 
कामनावाला प्रगिनिहोत्र करे" “्नोमसे यजन करे” “पयुको कामनावासा 
उद्भिद (यञ्च) का यजन करे 1“ इस तरट्‌ सत्तरके करीव विधिवाक्य 
हु जो यन्न कमेकि करनेका विधान कसते हं श्रीर्‌ साये हौ यजमानको 
उसके सुभफलकी गारंटी देते हू । वेदके मंत्रभागका जँमिनि, इससे ज्यादा 
कोई प्रयोजन नहीं मानता कि य्चकी क्रियाग्रो--पशुके पकड़ने, वोने, 
वव करने, मांस काटने, पकाने-वघारने, होम कने श्रादि-में उनके 
पठने (विनियोग )को जरूरत होती ह । ब्राह्यणमें भी इन सत्तर-वह्तर 
यज्ञ विधायक वावयोके ग्रतिरिक्त याकी सारे-तहण--्ारण्यनः 
उपनिषद्फे-पोये सिफं प्र्थवाद ह! 

सांगोपांग सारा यज्ञ प्रपान यज्ञ कटा जाता ह, लेकिन सास यज 
एक क्षणम पूर नहीं हो सकता । जैसे “गाय लाता ह" यह सारा वाक्य 
एक श्रभिप्रायको व्यक्त करता ₹ै, किन्तु जव “गा-” वौदा जा रहा होता 
हं, उसी वक्त भ्रमिप्राय नहीं मालूम होता । जव एक-एक फरके “ह” 
तक हम पू्ुचते हं, तो सारे शाय लाता ह" वाययका अभिप्राय भालूम 
हो जाता हं । उसी तरह एकं यज्के श्ंगभूत कमं प्रे हते-टोते जव सांगो- 
पाग यन्न पूरा हो जाता ह, तो उसके फलका श्रयू्वं--फल-उत्यादकं 
सस्कार--पदा होता रै, यही प्रपूर्व भरृति-प्रतिपादित फलको इस जन्म 
या परजन्ममे देगा । 

(9) पर्थवाद-वेद (ब्राह्मण) चंद वियि-वाक्योको छोड़ वाकी 
सभी भ्रथवाद हूं यह वतला चुके } श्र्थवाद चारं प्रकारके है--निदा, 
प्रशंसा, परकृति, पुराकल्प । निदा श्रादि द्वारा भ्रथंवाद बिधिकी पृष्ट 
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प्रग्नहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः" “सोमेन यजेत" । 


मिनि ] भारतीय दशन ६१३ 


करता ट। जमिनिकैः श्रनुसार श्रारणि श्रौर ्ाज्तवत्वयवे सारे गंभीर 
द्येन यञचतिादकः विधियकि श्र्यवादको योद्‌ श्रौर कोर महत्व नही 
(1) स्ति -- “उसका मुम पोभता ह, जो एसे जानता है"-- 

ययं नने विधिकौ स्तुति हं। | | 
(11) निन्दा--?न प्र्ययादका उदाहरण ह'--्रासुमरोसे जन्मी 
(मा) यादी ह्‌, जो पपे कतमे रेता है, वपते पिले उसके घरमे रोते 
1" यह्‌ यञञमे दक्षिणा स्पते दी देनेकी निदा करफे "यज्ञम चाद 
तटा दना चाहिए" विधि-वाव्यकौ पृष्टि करता ह । (1) पर- 
रतिर वि एन्‌ पर्षन वितसी कागको किया उस्तको बतलाना 
परि 7, जेते 'प्रन्निने कामना फी" (1४) पुरकित्प-- पुराने कत्पकी 
छाति, मी "पद्विे (जमनम) प्राहाण उरे 1" जते स्तुति प्रर निदासे 


# 1 


वरिधी पष्टिदुतीष्, वते ही वद्की एति तया प्राने युगकी बातें भी 
उमरी पृर्टि र्ती द । यह्‌ समश्यानेकी कोरिदा कौ गईं कि वेदम विधि 

पापया प्म तम कने यदम प्रधिफांश भाग निरथक नहीं ह । अमिनिने 
एग श्रोर्‌ तौ वेरो श्रनादि श्रपीर्पेय सिद्ध केके तिए्‌ यह्‌ घोपित 
द्विया किः ठम द्र दत्तिहात नरी, दूसरी श्रोर प्रथवादोमं परति श्रौर 
धराद्त्प सोदर ६तिदासको मानसा तिया; सके उत्तरे मीमांसकोफा 

गुनो ह, य्‌ दरति नित्य इतिहास है, प्रयति यात्तवल्वय श्रौर जनकं 
प्रमित रतिटाराष्टी एक वारफीं पटना नही, वत्कि रात दिनकी भति 
वररायर्‌ श्रनादितासमे एम यात्वयं प्रर अनक होते ह, जिनका जिक्र 
वेदे एक ग्रं पतपय ब्राह्मणक भ्रंतिग संख वृहदारण्यकमं हुमेयासे लिखा 





' "नोभे पाप्य मूर्ख । 
९ “शरं हि स्यतं यो पर्हिपि ददाति पुरास्य संबत्दसद्‌ गृहे रदम्ति। 
हिपि रतं न देयम्‌" । "प्रन्निर्वा श्रकामयत' 1 


^ “पुरा ब्रह्मणा ्रमेषुः \“ 
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हरा है 1 श्रा हमें यह्‌ दलील उपहासात्सदसी जानं पडमो, किन्तु कोट 
समय था जव कि कितने ही सोय ईमानदारीते जनिनिके एस तर्के 
स्रपौरषेय वेदके सिद्धान्तको मानते यं । 

(ख) श्रन् प्रमाण-मीमांसाके प्रनागोक्ौ मूची कहु चंवी हु । वह्‌ 
दाव्द प्रमाणक शतिरिक्त प्रत्यक्ष, ग्नुमान, उपमान, यर्यापत्ति, समव, अनाव 
छै ओर प्रमार्णोको मानता हं, यचपि स्तवते मजवृत प्रनाप उरस्का 
प्रमाण या वेदहुं । प्रत्यत, श्रनुमान, उपमान मौमां्कोकिं मी चैते 


विः उन्हं त्रक्षपाद यौतम जमिनिमे पहिले कट्‌ गद पे । श्र्यापित्तिका उदाहर 


| ॐ 





“मोटा देवदत्त दिनको नही वाता" भ्रमात्‌ रातको ताता ह । संनव- 
जसे हजार कहनेपर नौ उसमें सम्मिलित समभा जातत हं । च्रनावया 


| 


परनृपलत्वि भी एक प्रमाण है, क्योकि “भूमिपर धड़ नहीं ह इसके नतं 
होनेकेलिए यही प्रमाण दे सकते हं दिः वहां घडा अ्रनुपलव् ह्‌ । 

(ग) तत्द-मीमांसाके अनुसार वाह्य विष्व च ह ग्रौर्‌ वह्‌ ङा 
दिखलाई पडता ह वं्ता ही हं । आत्मा अनेक हं स्वर्गको भी वहू 
मानता ह, किन्तु उत्के भोगोकी विदवके भोति इत वातमे समानता 
हं, कि दोनों भौतिक हं 1 ईनरकेलिए मौमांसाये गुंजाद्च नहीं 1" जैभिनि- 
को वैदकी स्वतः प्रमाणता स्िद्धकर यज कर्मकांडका रास्ता साफ करना पा) 
उसने ईरवर-सिद्धिके वखेडमे पडनेे वेदको नित्य श्रनादि सिद करना ्रान्नान 
सममा, रौर इतिहासके संवेधमे उस वक्त जितना अज्ञान था, उसे यह्‌ वात 
आसान भी थीं । 

मीमांसासूत्र वते वाकी पाचों ब्राह्मण ददनोति वहुत वड़ा ह, किन्तु 
उस्म दशेनका अंश वहुत कम हे । 

मीमांसा वंदिककालसे चले अरति परोहतं श्रेणीका अपनी जीविका 

(दक्षिणा ्रादि)को सुरक्षित रनेकेलिए श्नन्तिम ्रयल था । उपनिपद्‌- 


` “द्विजन्मना जैमिनिना पूरव बेदमथार्थतः 1 निरीरवरेण वदिन कृतं 
शास्त्र महत्तरम्‌ ॥--पद्रपुराण, उत्तर॑ड २६३ 
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कालके भ्रासपास (७००-६०० ई० प) धरम प्नौर स्वगके नामपर होने. 
वाली मुहवाधकर या दूसरे ढयसे कौ गई परत्यानं तया टोटके जैसी 
्रियाग्रोसे वुद्धि वगावत करने लगी थी । उपनिषदने यामोका स्थान थोड़ा 
नीचाकरः ब्रह्यन्ानको ऊँचे स्थानपर रखे, ब्राह्मणोको नये धमं (=ज्रह्य- 
वाद)का पुरोहित ही नहीं बनाया, वत्कि पुराने यल-यागोको पितृयाणका 
साधन मान प्रानी परोहितीको भी हाथसे नहीं जाने दिया । श्रव वुद्धका 
समय श्राया । जात-पातों श्रौर ्राथिक विषमरताग्रोपे उन्न हए 
प्रसन्तोपोते धामिक विद्रोहुका रूप धारण किया । भ्रजित केशकम्बली ज॑से 
भौतिकवादी तथा वृद्ध जैसे प्रतीत्य-समुत्पाद प्रचारक वृद्धिवादीने पृराने 
धार्मिकं विदवासोपर जवदैस्त प्रहार किये । कूषमंदूकता भौगोलिक ही नहीं 
वौद्धिक कषेतरमे भी हृटने ली । फिर युनानि्यो, शको तथा दूसरी भ्राकर बेस 
जानेवाली श्रागन्तुक जातियोने इस बौद्धिक गुद्धको भ्रौर उग्र कर विया । 
गरव याज्ञवल्वय श्रौर ग्रारणिकी दिक्षाग्रसि, गा्गीको शिर गिरानेका भय 
दिला, प्रकत श्रौर सन्देहकी सीमग्रोको रोका नहीं जा सक्ता था। 
नवागन्तुक जातिया जव यहं वसकर भारतीय वन गद, तो फिर ग्पने-प्रपते 
धर्मक बौद्धिक भित्तिपर तकंसम्मत सिद्ध करनेकौ कोरिर को गई । 
ु्के वाद भी मौयोकि उत्तराधिकारी शरर प्रिद बुगन भ्र्वमेष यज 
तथा दूसरे यागोको पूनख्ज्जीवित करना चाहा धा । मथुरामे शककालके 
भी यज्ञ-यृप मिसे है । इस तरह जैमिनिके समय यज्ञ-सस्था लुप्त नहीं हो 
गड्‌ थी । लेकिन उसका हास हुमा था, श्रौर भनिष्यका संकट श्रौर भी 
प्रबल था, जिसको रोकनेके लिए कणादने हलका श्रौर जैमितिने भारी प्रयत्न 
किया । जैमिनिके बाद मप्तकालमे लोक्रसिदधके लिए यन्न राजश्रो 
रौर धनियोको वडे साधक मालूम हुए, जिससे इनका प्रचार भरच्छा 
रहा । किन्तु इसी कालने वसुवंधु (४०० ई०)› दिग्नाग (५२५ ई०) 
जैसे स्वतंमचेता त्राफिकोको पैदा किया, जिससे फिर ब्राह्मणोकी यज्ञ- 
जीविकापर एक भारी संकट प्रान उपस्थित हृ, श्रौर तव कूमारिलने 
जैमिनिके पक्षे तलवार उशई ।- 
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कृमारिलने मीमांसा दशनम कोई खास-तत्तवे विकास नहीं किया, वल्कि 
जेमिनिके सिद्धान्तोको युवति भ्रीर न्यायसे श्रीर्‌ पृष्ट करना बाहा । 
कूमारिलके सकेकी वानगी हम उसके प्रतिहंदी धर्मकौतिके प्रकरणम 
देखेंगे । . 

यद्यपि इस प्रकार मीमांसकोनि वदिक कर्मकांडको जीवित रखनेका 
वहुतं प्रयत्न किया, किन्तु उसके हासको नहीं रोका जा स्का । उसमे 
एकं कारण या--्राह्मणोके म्रनूयायियोमें भी मन्दिरं श्री मृत्ियोकौ 
प्रधिक सेव्रियता । वैदिकं पुरोहित देवलं या पजारी वतकर दक्तिा 
कम कृरनेके लिए तयार न धा, दूसरी प्नोर यजमान मी चंद दिनोमे खिला- 
पिला मामूली पत्थर या गूलरके यूपको खड़ाकर्‌ श्रपनी कौ्तिको उतना 
चिरस्यायिनी नहीं होते देखता था, जितना कि उतने उर्चसे खडा किया 
देववर्नारके या वेजनाय (कांगडा)का भेदिर उमे कर सकता था 1 


ततद अध्याय 


दश्वरवादी दशन 


टि 
नये युके त्रनीदवरवादी दर्दानोके वारेमे हुम वला चृके, श्रव हम इस 
युगः ईदवर्वादी द््नोको सेते ह । इन्दे हम वृद्धिवाद, रहस्यवाद श्रौर 
दव्द्वाद-तीन श्रेणियोमे वाट सकते हं । श्रक्षपाद गोतमका ्याय- 
शास्र यद्धिवादौ ह, पततंजल्लिका योग रहस्यवादी दर्षन है, वत्कि ददँनकी 
रपे उतरे योग-युक्तिकी गुटका समना चाहिए । वादरायणकरा वेदान्त 
ण्दवादी ह । 


$ १-युद्धिवादो स्थायकार अरच्पाद (२५० ६०) 
१-अक्तपादको जौवनी 


प्रक्षपादके जीवनके वारेमे भी हुम ग्रन्धेरेमे हं । उक्टर सतीशचंद् 
विद्याभूषण "ने मेवातिथि गौतमको श्रान्वीक्षिकी (-=न्याय)का ्राचायं 
वतलाते हए उसका काल ५५० ई० पू० पावित करना चाहा है, श्रौर 
दर्मगाके गौत्रम-स्थानको उनका जन्मस्थानं वत्तला, उन्होने वही 
तीर्थयात्रा भी कर डाली । एसा गौतमस्थानं सारन (छपरा जिला) मं 
सरयके दाहिने तटपर गोदना भी हं, जहाँ कातिकके महीनेमे भारी मेला 
लगता ह ॥4 





+ {110120 1.0816, ?, प = दर्भगासे २५ मील पूर्वतर 1 
१ गौतम-स्यानमें चैत्रमे मेला लगता ह । 


६१८ द्न-दिष्दरन [ प्रध्याय १७ 


ऋवेदके ऋषि मेधातिथि गौतम, श्रौर उपतिपदके ऋपि नेचिकेत्ता 
गौतमको मिला-नूलाकर उन्होने श्रानवीक्षकीके मूल श्राचायं मेवातियि 
गौतमको तैयार करिया ह । तकविद्याको श्रान्वीक्षकी श्रक्षपादसे पहिले, 
कौटित्य (३२० ई० पू०)के समय भी मूमकरिनि ह, कहा जता दो) 
^तक्कौ वीमंसी " (=-ताकिक श्रौर मीमांसक ) नव पाली ब्रह्मजालनुत्मे' 
भी ग्राता है, किन्तु इससे हम जेमिनिके "मीमांसा “का श्रस्तित्व उस समय 
स्वीकार तहं कर सकते । जिस न्यायसृत्रेको हम ग्रभपादके न्यायसूत्रोके 
रूपमे पाते हू, उससे पिले भी एसा कोई व्यवस्थित शास्र था, इसका 
कोई पता तहीं । 

त्यायसूर्रोके कर्ता अ्रपाद (ग्रसिका काम देते हं जिनके पर) है। 
त्यायवात्तिक (उद्योतकर ५५० ई०} ग्रौर न्यायभाप्यकार्‌ (वात्स्यायन ` 
३०० ई०)में न्यायसूत्रकारको इसी नामे पुकारा गया है} किन्तु 
श्रीहूष (नषधकार ११६० ई०}के समय व्याय-सूच्रकारका नाम गोत्तम 
(? गौतम) भी प्रसिद्ध थे ।' दोनोकी संगति गौतम गगरी श्क्षपादसे हो 
जाती ह्‌ । 

्रक्षपादके समयके वारेमें हम इतना ही केह सक्ते है, कि वह्‌ 
नागाजुनिसे पीये हृए थे । सपेक्षतावादी नागार्जुन श्रपनी "विग्रहव्या- 


` सृत्तपिटक, दीघनिकाय ११ 
` “यदक्षपादः प्रवरो मूनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद 1" 
--त्यायवात्तिक (श्रारम्भ), 
`पोऽक्षपादमृषिं न्यायः पत्यभाद्‌ घदतां वरम्‌ ¦ 
तस्य वात्स्यायन इति भाष्यजातमवत्तयत्‌ ॥* 


६ 
“भुपतये यः क्षिलात्वाय श्रास््रमचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेत्येव यथा वित्थ तथैव स: 1" 


~-तेषध १७१७१ 


प्रक्षपाद | भारतीय दन ६१६ 


यत्तनी "मे परमार्थं रूपमे प्रमाणकी सत्ता न भाननेकैक्तिए जो युक्तिं 
दी ह, भक्षपादने न्यायसूत्रोमे उनका खंडन कर परमार्थं प्रमाणके सावित 
केलेकी चेष्टा कौ ह; जिसका प्रथं इसके सिवाय श्रौर कृं नहीं हो 
सकता, कि न्यायसूत्र नागाजुनके वाद वना । 


र्‌-न्यायमूत्रका विषय-संक्षप 


न्यायसू वणनकी रली एसी है, किं पदिते ग्र॑थकार प्रतिपाद्य 
विपवेकरे नामोकी गिनती शरीर तक्षण वतलाता हं, फिर पी युत्ति 
(न्याय) से परीक्षा करके वतलाता ह, कि उसका मत्त ठीक ह, श्रौर 
विरोवीका मत गतत हं । न्यायसू्रमे पाँच श्रध्याय श्रौर प्रत्येक श्रध्यायमे 
दो-दो श्राह्धिक ह । इनमे सूत्रोकी संख्या निम्न प्रकार ह- 
प्रध्याय ग्राह्धिक सूत्र-सख्या 
१ १ ४१ 
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४ ६५ 

१ २५ इर 
प्रघ्यायोमें कही गई वाते निम्न प्रकार ह-- 

१. प्रतिपाद्यका सामान्य केथन  , . ,, श्रव्याय १ 





' गतिगरहव्यावत्तती" [.8.0.2.5. एण. उशा, 01466, 
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९२० 'ददमन-दिग्ददन [ श्रभ्याय १७ 


(१) प्रतिपाद्य विषयोका सामान्य तौरसे वर्णन ग्रध्याय १ 
(२) प्रतिपादने लिए युक्त श्रौर अयुक्त शली ४ 


परीक्षाएं . २१ 
(१) प्रमाणोकी परीक्षा .. क. 
(२) प्रमेयो (==प्रमाणके विष्यो ) की परीक्षा . दे 
(के) स्वसम्मत वस्तुग्रोकी परीक्षा .. ३ 
(ख) धार्मिक धारणाग्रोकी परीक्षा .. ४ 
(३) भ्रयुक्त वाद-रोलि्योकी परीक्षा 9 





` इस संकषेपको श्रौर तिस्तारसे जाननेके लिए निम्न पंक्तियोको 
भ्रवलोकन करे-- 


भ्रष्याय श्राद्धिक विषय सूना 
१ न्यायतत्रके प्रतिपादेकी तार-गणना १ 
१ १ श्रयं (मुषित) प्राप्तिका छम २ 
(९) (चारो) प्रमाणोकी नात्गणना ३ 

प्रमाणोरे लक्षण ४.८ 

(२) प्रमेयो (=श्रमाणके विषयों )की नाभनाणना € 

परमेधोफे लक्षण १०.२२ 

(३) संशयका तक्षग २३ 

(४) प्रयोजनका लक्षण २४ 

(५) दृष्टन्तका लक्षण २५ 

(६) सिद्धान्तका लक्षण । २६ 


सिद्धान्तोके भेद घनौर उने लक्षण २७-३१ 

१ २ (७) साधक नाषयोके प्रवय्वोरी नाम-णना ३२ 
उनके लक्षण १ ३३-३६ 

(८) तकंका लक्षण ४० 

(६) नि्णेयफा लक्षण ४१ 


्रक्षपाद | भारतीय दन ६२१ 


न्यायमते प्रतिपा विषय या पदार्थं सोलह है, जो कि पहिले श्र्याय- 
के दोनो भ्राह्िकोमं दिये हे । इनमे चार प्रमाणो शरौर ग्यारह प्रमेयोपर 





्रष्याय ्राद्भिफ विषय सूर्राक 
१ २ (१०) बाद (ठीक वहूस्)का लक्षण १ 
(११) जल्पफा सक्षण २ 
(१२) विर्तेडाका लक्षणं ३ 
(१३) गतत हेतुर (=-हेत्वाभाषो) कौ नाम-गणना ४ 


हैत्वाभासोकि लक्षण ५.६ 
(१४) उल्का तक्षण १० 
छुलफे भेद ११ 
उनके लक्षण १२.१७ 


(१५) जाति (एफ तरहका गलत हैतु)फा लक्षण १८ 
(१६) निग्रहु-स्थान (=-परजयके स्यान)फा तक्षण १६ 


जाति-निग्रहस्थानकी वहता २० 
२ १ संशयकी परीक्षा १-७ 
(१) प्रमाण-परीक्षा (सामान्यतः) ०-१६ 
(फ) प्रत्यक्ष-परमागके लक्षणको परीक्षा २०.२६ 
प्रत्यक्ष श्रनुमान नेह हं ३०.३२ 
[ पणं (= श्रवयवी) श्रपने श्रंशेसे भ्रलग हं ] ३१-२६ 
(ख) प्रनुमानप्रमाण-परोक्षा ३७.३८ ` 
(काल पदार्थ हू) ३९-४३ 
(ग) उपमान-प्माणकी परीक्षा ४४.४८ 
(घ) शब्दप्रमाणको परीक्षा ४९.६६ 
२ प्रमाणचारहीहं १-१२ 


(योल जानेवाले वणं नित्य नही है) १३.९९ 
पदष्या हूं ६० 


६२९ दररन-दिग्दकन [ श्रध्याय १७ 


ही बहत जोर दिया गया है यहं इसीसे मालूम होता है कि पाचि 
म्र्यायोमं तीन श्रध्याय (२-४) तथा ५३३ सूत्ोमे ४०४ सूत्र इन्दी 
वारम लिखे गये ह । 





प्रध्याय भ्राह्भिक विषय सूना 
पदार्थं (गाय श्रादि पदोकि विषय) क्या ह ? ६१-७० 
३ १ (१) श्रात्माहं ९-२७ 
(श्रावोके दो होनेपर भी चक्षु-इद्धिय 
एक हं) (१५) 
४ (२) शरीरद्याहं? २८-२६ 
(३) इद्धया भौतिक हं ३०-५० 
(श्रांख श्रागसे वनौ ह) (३०-३६) 
, इन्वरियां भित्न-निन्नहं ' ५१.६० 
(४) अर्थो (=इन्त्रियोके विषयों )की परीक्षा ६१.७९१ 
३ २ (५) बुद्धि (ज्ञान) ्रनित्य हं १-५६ 
। (वौद्धके क्षणिकनादकी परीक्षा) (१०-१७) 
(६) मनहं ५७-६० 
[=श्रद्ष्ट (देहान्तर श्रौर कालान्तरमें मोग 
पानेका कारण) हं ] ~ ६१.७३ 
(७) प्रवृत्ति (कायिक, वाचिक, भानसिक 
कम, या धमं -प्रधमं)री परीक्षा १ 
(८) दोषक्याह? २-६ 
(दोषके तीन भेद--राग, हेष, मोह) (३) 
(९) प्रेत्यभाव (=पनर्जन्म) ह १०-१३ ,. 
(बिना हेतु घं नहीं उत्पन्न होता) १४-१० 
(ईइ्वर है) १६-२१ 


भ्र-हैतुबादका खंडन २२.२४ 


प्रकपार | भारतीय दशन 


२-भक्षपादके दाथेनिक्ष विचारं 


६२१ 


न्याये प्रतिपाच विपयोपर सक्षेपमे भी बिलना यहाँ संभव नहीं 
हतो भी दानिक विचारोको वतलानेके तिए हम यहाँ उसकी कं 


वातोपर प्रकादा उत्ता चाहते हं । 





ग्रध्याय ब्राह्तिक विषय 
(सभी श्रित्य ह 7) 
(सभी वस्तुएं नित्य हु {) 
(सभी वस्तुएं श्रपने भीतर भौ प्रलग- 
प्रलग ह्‌ ? ) 
(सभी शन्यहं ?) 
(प्रतिना, हेतु भ्रादि एक नह ह} 
(१०) (करम-)त होतः ह 
(११) दुःख-परोक्षा 
(१२) प्रपवगं (=मुपित) हं 
४ २ रणं [=श्रवयवी] प्रशमे श्रलग हं 
परमाणु 
विज्ञानवादियोंका वाहरी अगतस इन्कार 
गलत हं 
तच्वक्तान प्राप्त करनेको उायं 
जत्य, वितंडा भंसी गततं वहसोकौ भी 
सरूरत दं 
५ १ जातिमे भेदं 
उनके लक्षण श्रादि 
२ निग्रहु-स्यानके भेद 
उनके लक्षण श्रादि 
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२४.२६ 
२७.४० 
४१.४२ 
८४.५४ 
१५.१८ 
५९-६६ 

१-१५ 
१६-२५ 


१६.३५७ 
२८.१५१ 


५०-५१ 
१ 
२-४३ 
१ 
२.२१ 


६२४ द्ोन-दिग्दर्न [ ्र्याय १७ 
क-प्रसाय 


` (४) प्रमाण-सच्वे जान तक पहुचनेके तरीकेको प्रमाण कहा 
जाता हं । ्रक्षपाद प्रमाणको सापेक्ष नहीं परमां प्रमे तेते हं; जिसपर 
(नागार्जुन जैसे) विरोधियोका पहिले हीसे ्राक्षेप था--' 

र्पक्ष-परत्यक्ष श्रादिं (परमाय स्पेण) प्रमाण नहीं हो सक्ते, 
नयोकि तीनों कालो (भूत, भविष्यत्‌, वतमान) मे वह (किसी) वात 
( =प्मेय--ञेय वात)को नहीं सिद्ध कर सक्ते ।--(क) यदि प्रमाण 
(प्रमेये) परहिलेदीसे सिद्ध है, (तो जान-ल्प प्रमाणके पिले ही सिद्ध 
होनेसे) इन्द्रिय ्रौर विषय (श्रयं )के संयोगसे प्रत्यक्ष (ज्ञान) उत्पत्न होता 
है, यह वात गलत हो जाती ह! (ल) यदि प्रमाण (प्रमेयके सिद्ध हो 
जानेके) वाद सिद्ध होता है, तो प्रमाणसे प्रमेय (ज्ञातव्य सच्चा ज्ञान) 
सिद्ध होता ह यह वात गलत ह । (ग ) एक ही साथ (प्रमाण श्रौर 
प्रमेय दोनों )की सिद्धि माननेपर (एक ही साथ दो ज्ञान (्=वृद्ि)होता 
हं यहे मानना देगा, फिर) ज्ञान (वटि) क्रमगुः उत्पन्न होती ह 
(र्यात्‌ एकं समय मनमे सिं एक ज्ञान पैदा होता है) यह्‌ (तुम्हार 
सिद्धान्त) नहीं रहेगा । 
इन चार सूत्रोमं विये गए प्राक्षपोका उत्तर पाँच भूवोमेः देते हुए 

कहते है-- | 
. उत्तरपक्ष-(क) तीनों कालम (=प्माण ) सिद्ध नहीं है, एषा 
माननेपर (तुम्हारा) निषेष भी ठीकं नहीं होगा । (ख) सारे प्रमाणोका 
निषेध करनेपर निषेध नहीं किया जा सकता, (क्योकि श्राखिर निपेध भी 
भमाणको सहायतासे ही किया जाता है) ] (ग) उस (==ग्रपने मतलब 
वाले प्रमाण)को १ प्रमाण माननेपर सारे प्रमाणोका निषेधं नहीं हृग्रा 1 
(ध) तीनों कालों (= पहिले, पी श्रौर एकं काल )मे निषेव (ग्रापने 





'म्यायसू् ११०१२ ` बही ११ १२-१६ 


प्रसपाद ] ` भारतीय दर्शन ६२५ 


किया है, वह्‌) नहीं किया जा सकता, श्राखिर पीके जिस शब्द (की 
सिद्धि नुनकर हमं टोती हं उ) से (पहिले स्थित) वाजा सिद्ध होता ह ! 
(टसा तरह एक पाथ होनेवाले धृष श्रीर श्रागमें धृएके देखतेसे श्रागकी 
सिदि होती ह) । (इ) प्रमेय (जेय) होनेसे कोई किसी वस्तुक 
परमण होनेमे वावक नहीं होती, जैसे तोता (का वटखरा माश्चा या रत्तीसे 
नोते वयत प्रमेय ह सकता हं, किन्तु साथ ही वह्‌ स्वयं मनि==प्रमाण हैः 
दसम सन्देह नटीं) । 

दुसपर फिर श्राकषेप होता ह- 

पूर्वपक्ष (क) प्रमाणसे (दूसरे) प्रमाणोकी सिद्धि माननेपर 
(फिर्‌ उस्न पिले प्रमाणकी सिदिके लिए) किसी ग्रौर प्रमाणकी सिद्धि 
करनी पटेगी । (ख) इस (वात)से इल्कार करनेपर जंसे (विना 
प्रमाणे किसी चातको) प्रमाण मान जिया उसी तरह प्रमेयको भी (स्वतः) 
सिद्ध मान तेना चाहिए । | 

उत्तरपक्ष --रापका भ्राक्षेप ठीक) नहीं हं दीपके प्रकारक 
भत्ति (प्रमाण) स्वतः प्रपनी सत्ताको सिद्ध करते हए दूसरी वसतु्रोकौ 
सृत्ताको भी सिद्ध कसा ह । 

दरस तरह शरक्षपादते प्रमाणको परमार्थूपेण प्रमाण सिद्ध करना चाहा 
६, यपि भ्राजक सपेक्षतावादी युगम परमाथ नामधारी किसी सत्ताको 
मावित करना टी वीर है, साथी सपक्ष प्रमाण ए सिक्का हं, भिसे 
प्रकृति स्वीकार करती ह इसलिए व्यवहार (=शरथेत्रिया)मं वाधा नही 
टती । _ 

(२) प्रमाणकी संख्या--गरक्षपादन प्रमाण चार माने हँ -- 

तक्ष, ग्रनूमान, उपमान, शब्द । दूरे प्रमाणशास््र चारसे अ्रधिक 
्रमाणोको भी मानते है--जैसे इतिहास, भरथापत्ि (=परथंसे ही जिसको 
सिद्ध समा जाये, जसे मोटा देवदत्त दिनको विलकृल नहीं खाता, 
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जिसका श्रथं होता हं, वहं रात्रको खाता है), सम्भव, श्रभाव (घडेका 
किसी जगह न होना वहां उसके श्रभावसे ही सिद्ध हं) 1 श्रक्षपाद इन्दं 
श्रपने चारो प्रमाणेकि भ्रन्तगत मानते ह्‌ श्रौर प्रमार्णोकी सस्या चासे 
प्रधिक करनेकी जरूरत नहीं समत । जसे-ः 


इतिहास दाव्द प्रमाणम 
पर्थापित्ति ) 

संभव अनुमाने 
प्रभावे 


किन्तु साय ही इतिहास भ्रादिकी प्रामाणिकततामें सन्देह करनेकी वह्‌ भराना 
नहीं देते \' 

(क) परत्यक्ष-्रमाण--इन्द्रिय श्रौर “रथं (==विपय)के संयोगपे 
उत्पसर ज्ञाने प्रत्यक्ष हं (किन्तु एन दरतो साथ, यदि वह्‌ ज्ञान ) कंयनका 
विपय न हना हो, गलत (व्यभिचारी) न हौ श्रौर निश्वयात्मक हो 
(= दुर प्रादि देखी जानेवाती श्रनिरिचत चीज जसी न हो) ।* 

अक्षपाद इन्ियोमे परे मन श्रौर उससे परे श्रात्माको भी मानते हं 
भत्यक्षका लक्षण करते हुए उन्होने “भ्रात्मासे युक्त मन, मनसे युक्तं इन्दि" 
नहीं जोडा दसलिए उनका लक्षण रूण (== ग्रसमग्र) है ।* इसका समाधान 
करते हुए सूत्रकारने कहा है कि ( अ्रनूमान श्रादि दूसरे प्रमाणोते) खासं 
वात जो ज्यादा" (प्तयक्मे) है, उसको यहाँ सक्षणमें दिया गवा ह 1 
(एसा न करलेपर) दिशा, देश, काल, प्राकाश श्रादिको भी (परत्यक्षगे 
लक्षणमे ) देना होगा ।‹ 

पायका, हम जवं प्रत्यक्ष करते हं, तो “उसके (सिं) एक श्रंगको 
ग्रहणं करते हँ", एक भ्रंगके ग्रहणसे सारे गौ-शरीरका पत्य (ज्ञान) ग्रनु- 
मान होता है, इस प्रकार "्रतयक्ष ग्रनुमान""े अन्तत है । भक्षपादका 
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उत्तर हे" 1-- (क) एक भ्रंशका भी प्रत्यक्ष मानं लेनेपर प्रत्यक्षसे इन्कार 
नहीं किया जा सकता; (ख) ग्रौर एक प्रंशका प्रत्यक्ष प्रहुण-करना भी 
ठीक नहीं हे, क्योकि श्रदमी गायके सिफं एक भ्रंश (-=श्रवयवे)का ही 
प्रत्यक्षं नीं करता, वकि भ्रवयवोकि भीतर किन्तु उनसे भिन्न एके भ्रषंड 
प्रवय मी है, जिसका कि वह्‌ श्रपनी प्राखसे सीवा प्रत्यक्ष करता हं । 

परहा दूसरा उत्तर एक विवादास्पद वस्तु “ग्रवयवी'--जिसे भारतीय 
दार्ममिकने यवन दारनिकोसे चिया ह~--को मानकर दिया गया, भ्रौर 
सपिक्षफो दछोटकर परमारथरूपेण ज्ञान, सत्य भ्रादिकी सिद्धिके लिए पुराने 
दार्गनिक-- चाहे पएथीं ह या पदिचमी--इस तरंहकी संदिध दलीर्लोपर 
वहत भरोसा किया करते थ । श्रवयवीके वारेमे श्रक्षपादका मते क्या हं 
रमे हुम श्रागे वतलायेगं । 

(ख) श्रनुमान-्रमाण--्रनुमान वह ह, जो कि प्रतयक्षरवकं ` 
ठता ६--ग्र्थाति जहाँ कृदछका प्रत्यक्ष हौनेपर वाकीके होनेका जान हता 
हं; चमे धुएको हम प्रत्यक्ष देखते है, फिर उसके कारण श्राग--जो 
कि प्रत्यक्ष नहीं ह--का भ्रनूमान-चाने होता हं । श्रनुमान तीन प्रकारका 

-- (2) पर्ववत्‌ (पर्ववाली वस्तुके परलयक्षसे पी होनेवाली सबद 
यस्तुका सान--कारणसे कायेका श्रनुमान, चीटियोके उख्नेसे वषा भ्रानेका 
्रनुमान), (9) शेषवत्‌ (पीवा वस्तुक भ्यक्षसे पूवं वीती वातका 
ग्रनमान--कारयसे कारणका श्रनुमान, विना वर्षा ही हमारे यहोकी वेदी 
गंगा उपरकी श्नोर वष्टिके होमेका श्रनुमान} ; रौर (€) सामान्यतो 
ष्ट (जो दो वस्तुएं सामान्यतः एकं साथ देखी जाती ह उनमेसे एकके 
देवने दसरेका श्रनमान, ज॑से रामको देख श्चि या श्रचिको देख प्रागा 
नुमात, श्रथवा मोर्‌ श्रीर वादलमेसे एके दसरेका भ्रनुमानं ) 

श्रनमानके उक्त लक्षण श्रौर भेदके संवधमे आक्षेप हौ सक्ता हं -- 
रव॑वत्‌ गरनुमान कोड प्रमाण नहीं क्योकि चीटियां कितनी ही बार वर्षा दड ` 


गीर 
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किसी दूसरे त्रासके कारण भी श्रंड गुहे दावे हजारोके भुडमे घर छोड 
वैठती ह । शेषवत्‌" भी गलत है, क्योकि उपरकी ओर्‌ वर्पा हूए चिना प्रागे 
प्रवाह रक जानेपेर--किसी पहाडके गिरने या दूसरे कारणसे--भी नदीम 
वाढ्‌ राई सी मालूम हो सकती हं । सामान्यतोदृप्ट भी मसते दं, र्योकि 
मोरका शब्द वाज वक्त मनुप्यके स्वरसे मिल (समान टो) जाता ह, फिर 
एसा सादुर्य वास्तविक नहीं श्रमात्मक श्रनुमान पदा कर सकता हं । इप्े 
उत्तरम कटा ह--जवे हम पृवंवत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतोदृष्ट कृते हं, तो 
सारी विकेपताग्रोकि साय वसा मानते हू । सिफं नदीकी भरी वार ऊपर हुई 
वृष्टिका भ्रनूमान नहीं करा सकती, किन्तु यदि उमे मिरी मिरी हो, काठ 
रौर तिनके वहकर चले भ्रा रहे ह, तो वृष्टिका अनुमान सच्चा होता हँ 

(ग) उपमान-प्रमाण--ग्रसिद्ध वस्तुकी समानता (=सयर्मता)से 
किसी साध्य पदा्थके सिद्ध करनेको उपमान-प्रमाण कहते ह ।› जच 
गाय एक लोकप्रसिद्ध क्स्तु हं । किसी राहुर ग्रादमीको कहा यया कि 
जेसी गाय होती है, उसीके समान जंगलमे एकं जानवर होता है, जिते 
नीलगाय (= घोडरोज) कहते हँ । गहरी श्रादमी इस जानके साथ 
जंगलमं जा नीलगायको ठीकसे पह्चाननेमे समर्थ होता दै--यह नान उसे 
उपमान-प्रमाणसे हमरा । 

पवेषक्ष किन्तु समानता एक सापेक्ष वात है, उससे रतयन्त समा- 
नता ग्रमिप्रेत हं, या प्रायिक समानता ? श्रत्यन्त समानता तेनेपर “जैसी 
गायतसी" गायहीहो सक्ती है, फिर नया ज्ञान व्या हुमा 1 प्रायिकं 
समानता लेनेपर जेसी सरसो गोल तैसी नारंगी गोल, इस तरह सरसों देखे 
हृएको नारंगी देखनेपर उसका ज्ञान नहीं हो सकता ! 

उत्तर हेम न श्रतयन्त समानताकौ वात कहते ह श्रौर न प्रायिक 


समानताकी, बत्कि हमारा मतलवे प्रसिद्ध समानतासे-“जैसी माय तैसी 
नीलगाय 1" - 
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पूवेपत्त-फिर प्रत्यक्ष देखी गई गायसे अ्रत्यक्ष.नीलगायकी 
सिद मिस उपमानसे होती है, उसे ग्रनुमान ही क्यो न कहा जये ! 

उत्तर --यदि नीलेगाय ग्रप्रत्यक्ष हो, तो वहाँ उपमान प्रयोग करलेको 
वन कटूता हं {--्नुमानमे प्रत्यक्ष धृएंसे अप्रत्यक्ष ्रागका श्रनुमान 
होता हे, उपमानमे प्रप्रत्यक्ष गायकौ समानतासे प्रत्यक्ष भीलगायका ज्ञान 
होतारं (यह दोनोमं भेद हं 1 

पूवेपरत--किसी यथाथंवक्ताकी वातपर विद्वासं करफे जो नीलगाय- 
का क्नाने हरा, उसे यव्द-प्रमाण-मूलक क्यो न मात्र लिया जाये ? 

उत्तर “जेसी गाय तंसी सीतगाय" यहां तंसी" यहु घासं वात 
ह जो उपमानमं ही मिलती है, जिसे किं शब्द-प्रमाणमें हुम नहीं पाते ! 

(घ) शब्दप्रमाण--प्राप्त-मयायंवक्ता (न्=सत्यवादी)के- 
उपदेयको पव्दप्रमाण कहते ह । रब्दप्रमाण दो^ प्रकारका होता है, एक 
वह्‌ जिसका बिपय दुष्ट--परलकषसे सिद्ध--पदाथे है, दूसरा वहं जिसका 
विपय प्र-दष्ट--प्त्यक्षसे ग्र-सिदध प्रथा प्रवयक्ष-मिश्च (=्पतयक्ष)से 
सिद--पदायं ह । 

प्प्त--(क) चब्द (प्रमाण) भी प्रनुमान है करयोकि गाय-शब्दका 
वाच्य जो साकार गायपदा्थं है, बह नही प्राप्त होता, उसका श्रनुमान ही 
किया जाता ह । (ख) किरी दूसरे प्रमाणसे भी गायपदा्थको उपलब्व 
माननेपर से-दो प्रमाणौकी एक ही वातके लिए क्या चररूरत ? (ग) ब्द 
रौर शर्थके संव॑यके त्वात होनेसे उसी संव॑घ द्वारा गाय-पदा्थका ज्ञान 
होना एकं प्रकारका ्रनुमानं हं, इस तरह भी शब्दको श्रलग प्रमाण नहीं 
मानना चाहिए । 

उत्तरः सिं शव्दप्रमाणसे स्वगं ्रादिका ज्ञान नहीं होता, बल्कि 
रपत (सत्यवादी) परुपफे उपदेशक सामथ्ये (दस) वाच्य-भरयं-- 
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म विदवास होता ह । श्य श्र प्र्थके वीचका गंवंष वि द्रारे प्रमाग्न 
नहीं ज्ञात होता; ग्रतः बब्द श्र।र्‌ उत्तकं वच्य श्रयद्ाकः {स्वाभाविकं 
संध नहीं है, यदि संवंष होता तो लददु कहनेस मह्ना लद्दूल भर्‌ जना 
राग कहनेसे मृंहुका जलना, वसूला कदने मुदां नारा जाना दसा जता । 

पूवेपृत्त--दाव्द श्र प्र्यके वीच संयंववण व्यवत्यी >" तना त। गाय 
शब्द कहनेसे एक खास साकार गाय-श्र्यका जाने होता ह; इननिए्‌ पन 
ग्रौर श्रथके स्वाभाविक संवंधसे इन्कार नहीं फिया जा रक्ता 1 

उत्तरः स्वाभाविक सवंव नहीं है, विन्त सामयिक (मान तिया 
गया) संवंव जरूर है, जिसके कारण वाच्य-प्रयका भान दता द । यदि 
रा्द-प्र्थका संवंघ स्वाभाविकं होता, तो दूनियाकी सभी जातियो श्रौर देममिं 
उस शन्दका वही घ्र्यं पाया जाता, जसे श्राग पदाय श्रीर्‌ गमक स्वाना 
विक संदंध होनेसे वे सर्वत्र एकमे पाये अत्ति हू । 

रन्द-प्रमाणको सिद्ध करनेसे बक्षपादका मरय मततव ह" कद- 
चछपि-वाक्यो-को प्रत्यक्ष श्रनुमानके दजेका एक स्यत प्रमाप मनवाना । 
इसीलिए उन्होने जहां प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमानकी परीमाग्रामि कमयं 
१२, २ श्रौर ४ सूत्र लिखे ह, वहां शब्द-परमाणकी परीक्षामे-सवसे श्रविरः 
यानी २१ सूत्रः लिे ह; जिनमें श्रन्तिम १२ सूत्रोका ठंग तौ फरीच 
करीव वही है, जिसका अनुकरण पीये जैमिनिने ग्रपने मौमांसा-प्रमिं वदे 
वैमानेपर किया ह । ` 

वेदकी कितनी ही वाते ` (यज्ञ-क्मं ) भढ निकलती हं, कितनी ही 
परस्परविरोधी ह, वहां कितनी ही पुनरुवित्तयां भरी पडी ह । श्रसपादने 
इसका समायान करना चाहा हं --भट नहीं निकलती, ठीक फलं नं 
मिलना कमं, कर्ता श्रौर सामम्रीके दोपके कारण होता ह 1 परत्परविरोषी 


बात नहीं हं, दो तरहकी वातत दो तरहके प्रादमियेकरे लिए हो सकती हँ । 
पनरव्ति श्रनुवादके लिए भी हो सकती हं 1 
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फिर शरक्षपादने वेदक वाकर्योको विधि, भरथवाद श्रौर प्रनृवाद तीन 
भगोमें विभवत किया हं । विधिका काम ह कर्तव्यका विधान करना । 
विधिम श्रद्धा जमानेके लिए ्रच्छेकी प्ररंपा (स्तुति) वुरेकी निन्दा, 
प्रीर दूसरे व्यक्ति्योकी तियो तथा परानी वातोका उदाहरण वेदमे 
वहत मिलता ह, इसको श्र्थवाद कहते हं । श्रतुवाद विधिवाक्यमें बतलाये 
मन्द या श्रर्थका फिरपे दुहूराना हं, ओ किं "जल्दी-जत्दी जाग्रो"की 
मति विपि (-्रान्ना)को भ्रौर जोरदार वनात है, इसरतिए वह्‌ व्यथेकी 
चीज नहीं ह । रन्त वेदके प्रमाणमें सवसे जवदेस्त युक्ति है--वेद प्रमाणं 
, वयोकि उसके वगता ऋपि श्राप्ठ (=सृत्यवादी) हनेसे प्रामाणिक 
है, उसी तरह जसे कि साप-विच्छके मवं रौर शरायर्वेदकी प्रामाणिकता 
ह्मे माननी पडती ह ।-्रालिर मों प्रौर भ्रयुर्ेदके कर्ता जो ऋषि 
हैःवहीतोवेवकेभी ह्‌ ।' । 

यहाँ मेने श्रक्षपादकी वणंनरलीको दिसलानेके लिए उसका भ्रनुकेर 
किया है, किन्तु साथ ही समभनेकी प्रासानीके लिए सूत्रौकी लेते हुए भी 
उनके ग्र्थको विशद केकी कोरिश्च की ह । 


रप्‌५ 


1* 


~क प्रमे “ 


प्राता श्रादि श्यारह्‌ प्रमेय न्याये माने ह; इनमे मत, श्रात्मा भ्रौर 
ईदवरफे वारे हम यहाँ न्यायके मतको देगे, नौर कुक चिक्र न्याये 
धार्मिक विचारोको वतलातते समय करेगे । 

(१) सन-य्यपि न्यायसूत्रे भाष्यकार वात्स्यायन स्मृति, भ्नूमान, 
्रागम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न, उह (=तकं-वितकं)की शमिति जिसमे ह 
उसे मन यतसाया है; किन्तु गरकषपाद स्वयं इस विवरणे न जा एक समय 
(नेक) ज्ञानोका उत्यन्न न होता मन (क श्रनुमान)का लिगं” बतलाते 
है --ग्र्थत्‌ एक ही समय हमारी ग्राखका किसी रूपसे स्वध हं, तथा 
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ठसी समय कानका शन्दपे भी; किन्तु हम एक समयमे एकका ही नान 
प्राप्त केर सकते ह, जिससे जान पडता है, पाच इन्रियोके प्रतिरिक्ति एक 
शरीर भीतरी इन्द्रिय है, जिसका ज्ञानके प्राप्त करनेमें हाय ह श्रीर्‌ वही 
मन है । एक वार ग्रनेकं ज्ञान न होनेसे यह मी पता लगता है, कि मन एक 
ग्रौर्‌ श्रणु ह ।' जह एकं समय श्रनेक क्रिया देखी जाती ह, वह्‌ तीव्र 
गतिके कारण है, जैसे कि धूमेती वनेटीके दोनों छोर श्रागका वृत्ति वनात 
दीखं पडते है | | ॥ 

(२) आत्मा-वौदढ-दबनके वदते प्रभावको कम करना न्यायसू्रोके 
निर्माणमं खास तौरसे श्रभिप्रेत था । शब्दप्रमाणकं सिद्धिमें इतना 
प्रयत इसीलिए ह, नित्य भ्रात्मा श्रौर ईखवरको सिद्ध करनेपर जोर भी 
इसीलिए हं । वौदधोकि कितने ही सिद्धान्तोका न्यायमें खंडन हम रागे देखेगे। 
मनकी तरह श्रात्माको भी प्रत्यक्षसे नही सिद्धं किया जा सकता । श्रनूमाने 
उसे सिद्ध करनेके लिए कोई लिग (=चिह्व) चाहिए, जो कि सुद 
प्रत्यक्षसिद्ध हो, साथ ही श्रात्मासे संवेध रखता हौ । श्रक्षपादके श्रनुसारः 
(१) ्रात्माके लिग ह-- "इच्छा, दवष, प्रयल, सुख, दुःख गनौर ज्ञान 1" 
शरीर, इन्द्रिय श्रौर मनसे भी ग्रलग भ्रात्माकी सत्ताको सिट, करते हए 
अक्षपाद कहते ह--(२) आंखे देसी वस्तुको स्पस-इन्दरियसे इकर जो 
हम एक्ताका च्ञान-जिसे भेने देला, उसीको च रहा ह पराप्त करते 
ह यहं भी भ्रातमाकी सत्ताको सावित करता है । (३) एक-एक इन्द्रियम 
एक-एक विषय जो वाटा गया है, उससे भी अनेक इन्द्ियोकि ्ञानोके 
एकत्रीकरणके लिए ्रात्माकी जरूरत हँ । (४ ) ्ात्माके निकल जानेपर 
मृत शरीरके जलानेमे श्रपराध नहीं लगता । श्रात्माके नित्य होनेसे उसके 
साय भी शरीरके जलानेपर ्रात्माका कू तहं होगा यह्‌ ठीक है; विन्त 
शरीरको हानि पहैवाकर हम उसके स्वामीको हानि पचाति हं, जिससे 
अपराध लगना जरूरी हं । (५) बाई आँलसे देसी चीजको दूसरी वार 
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सिफं दाहिनीसे देखकर स्मरण फरते है, यह्‌ श्रात्मके ही कारण । (६) 
स्वादु भोजनको ग्रांखसे देखते ही हमारे जीभमे पानी भाने लगता हं यह्‌ 
वात स्वादकी जिस स्मृतिके कारण होती है, वह्‌ श्रात्माका गुण ह । 

यहाँ जिन वातस श्रात्माकी सत्ताका प्रतिपादन किया गया है, वहं मन- 
पर घटित होती ह ।' दरस श्राक्षेपका उत्तर श्रक्षपादने भ्राता (भ्रात्मा)को 
्ञानका एकं साघम (मन) भी चाहिए कहकर देना चाहा ह; किन्तु, यहं 
कोई उत्तर नहीं ह । चकि आत्मा सर्वव्यापी (= विभू) है, जिससे पाँच 
इन्दो श्रर . उनके विषयोका जिस समय संयोग हो रहा है, उसं वक्त 
्रात्मा भी वहाँ मौजूद है; तव भी वचरि विषय ज्ञान नहीं होता, इससे 
सावित होता है कि श्रातमा शरीर इन्दिोकि वीच एक रौर श्रणु (=श्र- 
सर्वव्यापी) चीज ह जो कि मन है--्रक्षपादकी इरिय, मन प्रौर शरात्मके 
पिषयकी यह्‌ कपना बहुत उल्फी हुई ह । अनुमाने वहं मनको सिद्ध 
कर्‌ सक्ते है, जिसकी सिद्धम ही सारे लिग समप्ति हौ जति है, फिर 
उनमेसे टी कृचो लेकर वह भ्रात्माको सिद्ध करना चाहते हं! जिससे 
्रात्मा श्रौर मन एक ही वस्तुके दो नाम भले ही हौ सकते हैः किन्तु उन 
दो भिन्न वस्तु चहीं सावित किया जा सकता । 

(३) इश्वर-ग्रधपादने ईदवरको श्रपने ११ परमेयोमे नहीं गिना ह 
श्रौर न उन्होने कटी साफ कहा हं कि ईदवरको भी वह्‌ द्रात्माके श्रन्तगंतभानते 
&। उपर जो मनको श्रातमाका साधन कहा है, उसे भी यही सावित होता 
ई, कि श्रात्मासे उनका मतलब जीवसे हं । श्रपने सारे दरोनमें श्क्षपादका 
ईदवरपर कोई जोर नहीं है, श्रौर न ईस्वरवाले प्रकरणको हटा देतेसे 
उनके दशनम कोई कमी रह जाती है; एसी प्रवस्थामे न्याय-सूोमे यदि , 
धेपक हृए ह तो हम इन तीन र्वो ले सक्ते ह जिनमें ईइवरकी सत्ता 
सिदध कौ गई ।--शक्टर सतीशचन््र विचामूषणने जहा ्यायूत्रके बहुतसे 
भागको पौयेका भेपक सान लिया है, फिर इन तीनं सूत्रोका क्षेपक होना 
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बहत ज्यादा नहीं हं । इन सू्वोमे भी, हम देते ह ग्रतपाद ईरो 
दुनियाका कर््ता-ुर्ता नहीं वना सकते हूं । कम-फलके भोगम ईववर्‌ कारणं 
है, उसके न हौनेपर पुरपके शुभ-्रसुभ कर्मोका फल न होता । यह्‌ सही 
हं कि पुरुषका कमं न होनेपर भी फल नहीं होता, किन्तु कम यदि फलका 
कर्ता ह, तो ईरवर उस फलका कारयिता (न्=करानेवाला) हं । 


४-गरक्षपादक्षे धासिंरू विचार 


शरात्मा श्रौर ईदिवरके वारेमे न्यायसूत्रके विचारको हम कह राये 
हं । शव्दप्माणके प्रकरणमें यह्‌ भी वततला चूके ह, कि ्रक्षपादका वेदकी ` 
प्रामाणिकता ही नहीं उसके विधि-विधान--कर्मकांड--प्रर व्रत जोर 
था; यद्यपि कणादकी भांति इन्टोने पर्म-जिनासापर ज्यादा जोरन दे 
तत्त्व-जिन्नासाको प्रपना लक्ष्य वनाया । 


। ( १) परलोक शौर पुनजन्म 


एक ररीरको छोडकर दूसरे शरीरम श्रात्मा आता है, इसका प्र्ष- 
पादने समर्थन करिया हूं ।' मरनेके वाद श्रात्मा लोकान्तरमेः जाता छ 
इसके लिए प्राताका नित्य होना ही काफी हेतु है । परलोके ही नही ऽस 
लोकमे भौ पुनर्जन्म होता है, इसे सिद्ध करनेके लिए श्रभषपादने निम्न 
नित्यां दी हँ (१) षैदा होते हौ वच्चैको हषं, भय, शोक होते देखा 
जाता ह, यह्‌ पहिले (जम्म)के श्रभ्यासके कारण ही होता हं । यह्‌ वात 
पद्मके खिलने श्रौर संकुचित होनेफी तरह स्वभागिक नहीं हे, क्योकि 
पाचों महाभूतोके वने पदा ्रादिकी वैसी प्रवस्था सर्दी, गर्मी, दर्प श्रादिके 
कारण होती है । (२) पैदा होति ह वच्चेको स्तन-पानकौ श्रभिलापा 
होती ह, यह भी पूवजन्मके श्राहारके ग्रभ्याससे ही होती है 1 
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(२) कम-फल 


कायिक, वाचिक, मानसिक कमंति उनका फल उत्पन्न होता हं । 
भ्रच्छं तुर्‌ कमोका फल तुरन्त नहीं कालान्तरमे होता ह । चकि कमं 
तय तक नष्ट हो गया रहता ह, इसविए उससे एत कैसे मिलेगा ? 
एसी संकाक गुजाद्क नही, जव करि हम गेहूके पौषके नष्ट हो जाने- 
पर मी उसके वीजे प्रगले साल नये वृक्षको उगते देखते" है उसी तरह 
किव कमि धमम-परधमं उत्यते होते ह, जिनसे रागे फल मिलता है । यह्‌ 
ध्म-प्रधर्म उती श्रासामें रहते है, जिसने किसी शरीरम उस कामको 
किया) 

पटिलेके कर्मसे पदा हतर फल शरीरकी उत्यत्तिका हेतु ह ।* महा- 
भूतेति जसे केकड-पत्थर प्रादि पेदा होते हं, वंस ही सरीर भी, यह्‌ कहना 
मान्य नहीं ह; क्योकि इसके वारेमें कृं विचारकोका मत ₹ै, कि सारी 
दुनिया भले-वुरे कमेक कारण वनी ह 1 माता-पिताका रज-वीयं तथा 
श्राहार भी दरीर-उत्पत्तिका कारण नहीं है, क्योकि इतके होनेपर भी 
नियमे शरीर (== वच्वे)फो उत्यत्र होते नहीं देवा जाता । भवा-वृरा 
फर्म शरीरकी उत्पत्तिका निमित्त (=कारण) है, उसी तरट्‌ वह्‌ किसी 
दारे साथ किसी खास ्रात्माके संयोगका भी निमित्त ह्‌ । 


(३) सुक्तिया श्रपवगं 

यज्ञ श्रादि कर्मकांडका फलं स्वर्गं होता है, यह्‌ वेद ब्राह्मण तथा भौत्त- 
मूतर श्रादिका मन्तव्य था । उपनिषदे स्वगके भी अपर मूक्ति या प्रप 
वर्को माना । जैमिनिने प्रपने मीमांसा-दरंनमे उपनिषद्की इस नई 
विचारथाराको छोड, फिर पुराने देद-्राह्मणकी श्रोर लौटनेका नारा 
वृलन्द किया; बिन्तुग्रक्षपाद उपनिषद्से पीछे लौटनेकी सम्मति नहीं दत, 
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वल्कि एक तरह उसे श्रौर “उपर उठाना चाहते हं । उपनिपद्मं तथा 
सांसारिक या स्वर्गीय प्रानन्दों (सुखो )को एक जगह ताला गया ह्‌, 
शरौर उस तौले ब्रह्मलोक या मुक्तिक भ्रानन्दको भी तराचूपर रखा गया. 
है । श्रक्षपाद भावात्मक (सुखमय) मुक्तिमें इस तरहक खतरको मह्‌ 

सुस करते थे, इसीलिए उन्होने मक्तिको भावात्मक--पुखात्मक-न कटः 
दुःखाभाव-रूप माना हँ --“ (तत्त्वज्ञानसे) मिथ्याज्ञान (भे ज्ञान )के 
नाश होनेप्र दोष (== राग, द्वेष, मोह्‌ ) नष्ट होते हँ दोषोके नष्ट हौनेपर 
घमं -्रधमं (प्रवृत्ति) का खात्मा होता है, धरमम-प्रधमंके सत्म होनेपर जन्म 
त्म होता है, जन्म खत्म होनेपर दुःख समाप्त होता है, तदनन्तर (इस) 
नारासे श्रपवगं (मुक्ति) होता हं ।“ श्रपवयंके स्वरूपवो श्रौर स्पष्ट 
करते हृए दूसरी जगह कहा ह -- उन [ शरीर, इन्दिय, रथे, बुद्धि, मन 
प्रवृत्ति (क्रिया), .दोष, पृनर्जन्म, फल ओ्रौर दुःख ]पे सदाके लिए मुक्त 
होना ्रपवगे ह ।” यहां मृक्तावस्यामे ्रक्षपाद गौतमने ्रात्माको वंदि 
(= ज्ञान), मन श्रौर त्रियासे भी भ्रत्यन्त रहित कहा हं इसीको लेकर 
श्रीहुषं (११९० ई०)ने नैषधे उपहास किया है “जिसने सचेतनोकी 
मुक्तके लिए भ्र-चेतन बन जाना कहते शास्वकी रचना की, वह गोतम 
वस्तुतः गोतम (भारी बैल) ही होगा ।" 


( ४) युक्तिक साधन 


(ॐ) तच्छज्ञान-निश्रेयस्‌ (मुक्ति या श्रपवगं की पराप्तिके 
लिए श्रक्षपादने श्रपना ददन लिखा, यह्‌ उनके प्रथम सूत्रसे ही स्पष्ट 
ट। जन्म-मरण (पुनजन्म) या संसारमें भटकनेका कारण मिथ्या 
(= भूटा).-ज्ञान है, जिसे तत्त्ज्ञान (यथाथ या वास्तविक ज्ञान)से 
दुर किया जा सकता हं । तत्त्वज्ञान भी किसी वस्तुका होता हं; उपनि- 
पद्‌ ब्रह्मका तत्वज्ञान (=तरहज्ञान) मुवितिके लिए जरूरी समभती है । 
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अरभपादने प्रमाण, प्रमेय रादि सोबह न्यायरास््र दारा प्रतिपाद पदाथि 
वास्तव जानको त्त्वज्ञाने कहा । 

तत््वनान प्राप्त करनेके लिए विद्या भ्नौर प्रतिमा पर्याप्त नहीं है, 
वह ` सास प्रकारकी समाधिके प्रभ्याससे'"" होता हं । “यह्‌ (लास प्रकारकी 
समाधि) पूवे (जन्म) के किप फतके कारण उन्न होती ह ।"९ इसके 
लिए जंगल, गृहा, नदी-तट भ्रादिपर योगाभ्यासकां उपदे ह ।'' 

(ख) युक्तिके दूसरे साधन-मुग्तिके लिए "यम, नियम (=मन 
ग्रीर दद्धियका संयम)के ्ारा, योग तथा प्राध्यात्मिक विधियोके तरीकोपे 
ग्रात्माका संस्कार करना होता ह; ततान ग्रहण केरमेका श्रभ्यास तथा उस 
(विपय )के जानकारोसे संवाद (== वाद या सत्संग) करना होता है ।** 

टस प्रकार न्यायस्म्मत वार--स्वाद-का प्रयोजन तत्त्वज्ञान होता 
ह, विन्तु ग्रपने मतेकीं सिद्धि तथा परमतके खंडनके लिए छल भ्रादि भ्रनु- 
धित तरीकेवाते जल्प, एवं केवत दूरके पक्षके संडनके लिए ही वहस-- 
विततंडा-की भी तच्चक्ञानमें जरूरत हं, इसे वतलाते हुए ब्रक्षपादने कहा 
ह --ततत्व-नानकौ रक्षाके लिए जल्प श्रीर वितंडाकी उसी तरह जसूत- 
दै, जैसे वीजके ग्र॑कुरोकी रक्षाकेलिए करिवाली शासाग्नोके वाड्की ।“ 
हमे याद दह, यूनानके स्तोके दारनिक सेनो ईपा-पूवं तीसरी सदमे ही 
कहता था--दर्शन एक सेत हं जिसकी रक्षाके लिए तकं एक बाड हं । 


प-न्यायपर धूनानौ दशनक्षा प्रभाव 


भारतमे यूनानियोका प्रभाव ईसा-पूवं चौथी सदीमं सिकन्दरकी विजय 

(३२३ ई० प०)के साथ वहने लगा.। चन्द्रगुप्त मौने भारतसे यूनानी 
गासनका खात्मा कर दिया, तो भी ईसापूं तीसरी शताब्दीमे यवन-परमाव 

, कम नहीं हुग्रा, यह्‌ ्रसोकके दिलातेखोसे भी मालूम होता है, जिनमे 
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भारत श्रौर यूनानी राजा्नोके शासित प्रदेशोते घनिष्ट संवंध स्थापित करे. 
की वात भ्राती है । श्रौर मौयं साभ्राज्यकी समाप्तिके वाद उसके परविमी 
भागका तो शासन ही हिटूक्रपारवाले यनानियो (मिनान्दर)के हाथमे 
चला गया । ` ईसापुवं दूसरी इतान्दीसे यूनानी ग्रौर भारतीय मूत्िकलाके 
मिश्रणे गंधारकला उत्प होती हः श्रौर ईूसाकी तीसरी सदी तक श्र 
चली ्राती हं । कलाके क्षेमे दोनों जातियोके दानादानका यह्‌ एक 
प्रच्छा नमता हं, रौर साथ ही यह यह भी वतलाता ह किं भारतीय दूसरं 
देशोपे किसी वातको सीखनेमे पिदडे नहीं थे । पद्धती सदियोमें कू 
उलटी मनोवृत्ति ज्यादा बढ़ने लेगी थी जरूर, श्रौर इसीलिए वराह 
मिहिरकोः दर मनोवृत्तिके विरुद्ध कलम उठानेकी जरूरत पड़ी । कला 
ही नही, श्राजकरा हिन्दू ज्योतिष भी यूनानियोका बहुत ऋणी हं । यहं 
हो नहीं सक्ता था, कि भारतीय दाशनिकं यूनानके उन्नत दशंनसे प्रभा- 
वितत त होते । यूनानी प्रभावके कूं उदाहरण हम वंशेपिकके प्रकरणम 
दे श्राए हं । श्रक्षपादने स्तोदकोकी तकंके वारेमें “श्रंकृरकी रक्षाके लिए 
(काटोकी ) वाइ"की उपमाको एक तरह्‌ बव्दशः ले लिया, इसे हमने श्रभी 
देखा । महामहोपाध्याय सतीरचन््र विदयामूषणने श्रपनं लेल “श्ररस्तूके' 
तकं-संवंघी सिद्धान्तोका सिकन्दरिया (मिश्च) से भारते श्राना"“में दिख- 
लाया हे, कि १७५ ई० पर्स ६०० ई० तक किस तरह भ्ररस्तूके तकनं 
भारतीय न्यायको प्रभावित किया । सिकन्दरियाके प्रसिद्ध पृस्तकालयके 
पस्तकाध्यक्ष कलिमक्सुने २८५-२४७ ६० पुमे श्ररस्तुके ग्रंथोकी प्रतिया 
पस्तकालयमें जमा कों । दूसरी सदीमं स्यालकोट (== सागल)यूनानी राजा 
मिनान्दरकी राजधानी थी, भ्रौर मिनान्दर स्वयं तकं श्रौर वादका पंडित 
था यह्‌ हम वतला ्राए हं । उस समय भारतके यूनानियोमें श्ररस्तूके तकंका 
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` प्रचार हीना विलकूल स्वाभाविक वात ह । नानी स्वयं वौदध-धरमसे 
प्रभावित हृए थे, दसलिए उनके तरकँसे यदि तागसेन, अदवधोष 

नागाजुन, वसुर्॑पु, दिद्नाग, प्रभाविते हृए हों तो कोई आरा्चयं नहीं । 
ग्रभपादने भ उसमे वहत कू सिया है, यहाँ इसके चन्द उदाहरण हम देने 
जारहेह 


(१) श्रवयवी 


ग्रवयव (श्र) मिलकर श्रवयवी (पूणे )को वनाति है प्रथात्‌ 
प्रवयवी श्रवयवोका योग हं । यूनानी दानिक श्रवयवीको एक स्वतंत्र 
वस्तु मानते थे । शक्षपादने भी उनके इस विचारको माना ह । प्रमाणसे 
ट्म सपक्ष नहीं परमायं तान पा सक्ते हः यह भ्क्षपादका सिद्वान्त ह । 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रप्त ज्ञानको भी बह इसी ्रथंमे सेते हूं । किन्तु प्रत्यक्ष 
जिस इद्दिय प्नौर विपयके संयोगसे होता है, वह्‌ संयोग विषयके सारे भ्रव- 
यव (वृक्षके मीतरी-बाहरी चोरे छोटे सभी प्रंशो-परमाणुत्रो)के साथ 
नहीं होता, इसलिए जो प्रव्यक्ष तान होगा बह सारे विषय (=वृक्ष)का 
नहीं हो सकता । एसी श्रवस्थामं यह्‌ नहीं कहा जा सक्ता, कि हमने सारे 
वक्षका प्रत्यक्ष जानं कर लिया; हम तो सिफं इतना ही कह सकते हँ कि 
दक्षकः एक वहत थोडसे बाहरी भागकां हमे प्रत्यक्ष ज्ञान हरा. हं । 
सेकिन श्रक्षपाद इसकी माननेके लिए तयार नहीं ह! उनका कहना 

(वृक्षे) एक देशका ज्ञान नहीं (सारे वृक्षका जान होता ह| 
वयोकि श्रवयवीके भ्रस्तित्व होनेसे (हम श्रखंड वृक्षको देख तेते हू) । ` 
“भ्रवयवी (सिद्ध नही) साध्य है, इसलिए उस(की सत्ता) 
सन्देह दै ।“ इस उचित सन्देहको ` दूर करलेके किए भ्रक्षपादतं 
कहा-- 3 | 
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स्वत सत्ता सिद्ध करना चाहा ह । उनकी पक्तिं टै--(१) काते 
न होनेका कोट प्रमाण तहा; ( ) परिते रौर पीवा रयत र्‌, ॥ 
किसी वस्तुक प्रावासे दरी द्रौ सकता ह, प्र्‌ वह्‌ मायल । काल एः 
उसमे पहिले, पदे, या भूत, वत्तमान, ननिप्वका भद पामा जाता द, वहु 
समेक्ष है, जसे किप्क ही पुद्प प्रनेक व्यतया प्रोक्षातृ पितत, पृप्र 
रौर भ्राता कटूला सकता ह । वर्तमान (कात) कौ श्रकषेपादने पाच 
सूत्रोभम सिदध कियाद। 

पूवपत्तीका श्राप ह-“ (वेपते) निस्ते (एन) यन (ब्दी) फा 
सादित हेता ह, जिसमे कि वहु निर चन्नाया निसलेवाना ट, (वीच 
वत्तेमान काल (वहा ) नही । सत्ता । 

उत्तर---"वत्तमानमे धछरमावमं (भत्र शरोर भविष्य) शोनक भीं 
प्रभाव होगा; क्योकि वत्तमनयी पपेधारे द पद्धितिनः नैतं भरर 
पिद्यलेको भविष्यं कटा जाता ६। वत्तमाममे नत माननेपर्‌ नितं 
(यस्तु)फा ग्रहण नहीं दहना, क्योरि (वत्तमानेपे रमाम) प्रत्यत ही 
संभव नटीं । 


त 


जोकि व) 


(३) साधन वाक्यके पाच श्रवयतं 


प्रतूमान प्रमाण (विदेपकः दूसरेको समःनेके दिए उपरत श्रन मानं 
हारा जितने कराययसिं कितनी तथ्य तक पना जात्रा £, उर्फ पं 
फवद्वं (भ्रंश) होते ह्‌, खनको श्रदणय या पं्-प्रदयम मन्ध ह 1 जबडरे 
विद्यामूृपणतेः पत्ते सवि्ताररे सिद किया ई, पिः यद्‌ यिचार षौ नही 
वल्कं स्वयं श्रवयव शब्द मी प्रसरे प्रणनेनष्या -नयाद मात्र ह्‌! 


भरसतूनं पाचके ्रतिरिक्त दो, तीन श्रेदयव भी पपन त्तमे इस्तेमाल 


~प 2, 


^ ५ 
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किए ह, जसा कि भासते भी वसूवेधु, दिस्नाग श्रौर धर्मकीतिने किया ह । 
ये पाय प्रमयव ह प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनके 
उ्गहरण ई- | 
 प्रतिन्ना--यह्‌ पहा प्रागवाला है; 

. दतु-एर्मां रिसाई देनेसे; 

. उदाहुरण--जेसे क्रि रतोईषरः; 

४८. उपनय--्वपा ही पू्ावात्ता यह्‌ पहाड ह; 

. नियमन--सलिए यह पाद्‌ भौ श्रागवाता हं । 


ए ॐ सि । ~, 


# १2 


^^ 


६-वीटरका इंडन 


प्रतपादके दर्यनका मृस्य प्रयोजन ही था, युवित प्रमाणम श्रपने पक्षका 
महत श्रीर्‌ बिसी विचारोका संडन । उनके श्रते सिद्धान्तोके बारेमे 
हम सह्‌ च्राए £ । दरमरे दर्म सवसे ज्यादा धिके खिलाफ उन्ं 
दिना पटा, वह्‌ था वौदनं । यूनानी द्दोनमे भसे हैराविलतुके 
“द व्रनित्य" (सभी श्रनित्त् दै )-वादके तिरुद्र एलियातिक दानिक 
"परनित््ता षे ही विलकूल इन्कार करते ये } श्ररसतूने इन दोनों वाद- 
प्रतिवादोका संवाद कसे हृए फहा- विद्व नित्य ह किन्तु दृश्य जगत्‌. 
य प्रिवर्तनकील ई । श्रकषपादके सामने भी सांस्यका “सवं नित्यवाद' 
नर यौद्धोका “द श्रनित्यवाद" मौयूद था। यपि प्ररस्तूकौ भाति 
्रषपाद विष्वको मौलिक तरसे नित्य ही सावित केरना चाहते थे, श्रौर 
दस प्रकार वौदध-द्यनसे विकृत उलटा मत रखते थे; तो भी उन्होने पंच 
नकर ग्रस्ते फंसलेको दुहुराया । वोद इस “पक्षपातहीन" पंके फसमें 
को नहीं मान सके, श्रौर दसका परिणाम हम देखते है नागार्जुनके श्रागे 
वरावर दोनों ग्रसते मत्लयुदढ-- 
त 
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(बौद) (ब्राह्मण) 
' नागार्जुन (१७५ ई०) 
॥ 


--------ग्रप्षपाद (२५० ई) 








वसूरवधु (४०० ई०) 1 वात्स्यायन (४०० ०) 
| + 
दि्नाग (४२५ ई०) ¦ 
१९ # 
| उद्योतकर (५०० ई० } 
^ 
धरम॑कीततं (६०० ६०) ----- 
+ --------वाचस्पतिमिश (८४१ ४०) 
नानभ्री 
॥ 


उदयन (६८४ ई०) 
रत्तकीत्तिं (१००० ९०) 1 
दुरवेक मिश्र (११०० ई०) - 
वर्धमानं (१२५० ई०) 

वौद् ग्रनात्मवादी, ग्रनीशवरवादी तथा दो प्रमाण (प्रत्यक, अनुमान). 
वादी हं" साथी वह्‌ प्रमाणको भी प्रमाथं नहीं सापेक्ष तौरपर मानते 
हं । अक्षपादके सिद्धान्त उनके विरुद ह यहं हम वतला श्राए हं । यहां 
वौ्धके दरूसरं सिद्धान्तोको ग्रक्षपादने किस तरह संडन किया है, इसके 
बारेमे लिखेगे । 

(१) प्णिकवाद-खंडन- सव कृद क्षणिक है' यह्‌ सिदढान्त 
पक्का ( एकान्त) नहीं है, क्योकि कितनी ही चीजे क्षणिक ( क्षण क्षण 
परिवत्तनशील) देखी भाती है, पनौर कितनी ही नहीं; जैसे कि शरीरमे नया 
नया परिवतेन होता है, स्फटिक (= वित्लौर)मे व॑सा नहीं देखा जाता । 
परिवत्तन भी (वौद्धोके सिद्धानतके भ्रनुसार) विना कारण (तु) नही 
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हता, बल्कि कारणके रहते होता ह, जैसे कि कारणरूपं दूध मौजद रहनेपर 
ही दही चतन्न होता ह 

(२) श्रभाव अहतुके नही- यौढ-द्ंनका कार्य-कारणके संव॑धमे 
प्रपना सास्र सिद्ान्त है, जिसे प्रती्य-समुत्याद! (== विच्छित प्रवाह) कहते 
ह, शर्यात्‌ काय शरीरं कारणके भीतर कोई वस्तु या वस्तुसार नहीं है, 
जो कि कारणं (दूय)कौ शरवस्यामें भी हौ, कायं (दपि )की शरवस्थामे भी। 
प्रतीत्य-समूरपादके श्रनुसार परते एक वस्तु (दूष ) होकर श्रामूल नष्ट 
हो गड (इमे “कारण कह लीजिए), फिर दरी वस्तु (दही) जो 
पहतं विलकूत ने थी, सर्वथा नई पैदा हई, इसे “कायं” कह लीजिए । इस 
प्रकार फायं प्रपने प्रादुभविसे पहिले विलकूल भ्रमाव रूप था । श्रक्षपादते 
एसे "भ्रमाव भाव-उत्पत्ति” कट्‌ कर खंडित किया; यद्यपि यपर स्याल 
रखना चाहिए कि वौद-दोन श्रत्यन्त विनाश श्रौर सर्वथा नये उत्यादको 
मानने भी विनाद-उत्यत्ति-विनारा-रत्पत्ति. . . -इस प्रवाह (= मन्तानं) 
को र्वीकारं कसा है । 

“श्रभा्रमे भावकी उत्पत्ति होती हैः क्योकि विना (वीजके) नष्ट हुए 
(श्रंकुरका) प्रादुर्मावि नहीं टोता““-दन शब्दो बौद्ध विचारको रसते 
प्रतपादने इसका खंडन इस प्रकार किया है- 

तष्ट श्री प्रादभवि (मंसे एक) प्रभाव श्रौर (दूसरा) भावल्प 
होने दो परस्पर-विरोधी वाते हं, मौ कि एक ही वस्तु (== वीज)के लिए 
नहीं रस्तेमाल की जा सकतीं । जो वीज वस्तुतः नष्ट हो गया ह, उससे 
प्रक्र नहीं उत्न्न होता, इसविषए श्रभावसे भावकौ उत्पत्ति कहना गलत 
हं । पिते बीजका विनाग होता है, पी ग्रं उ्पत्न होता है, यह जो 
प्रम देखा जाता है, वह वतलाता है, कि भ्रभावसे भावकी उत्पत्ति नहीं 
होती; यदि वसा होता तौ वीज-ग्रंकर क्रमकी जरूरत दी क्या थी ! 

प्रयाह स्वीकार करनेसे वौं करमको भी स्वीकार करते ह इसलिए 





१ "षी 
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अर्षपादका भराक्षेप ठीक नहीं है, यह्‌ साफ है । 

(३) शूस्यवाद (=नागालुन-मत) का खंडन~-नागारयनने ्षणि- 
केवाद्‌ ग्नौर प्रतीत्य-समृत्पादके ग्राधारपर श्रपने सापेक्षतावाद. या शुन्यवाद- 
का विकास किया, यह्‌ हम बरला चुके हँ । विच्छिष-परवाह उपमे वसत्रो- 
के निरन्तर विनाश ग्रौर उत्पत्ति होनेमे प्रत्येकं वस्तृकौ स्थितिको घपेक्ष 
त।रपर ही कह सकते हं । सर्दकि सत्ता हमे ग्मकि ग्रपेक्षासे मालूम होती, 
गमक सर्वक श्रपेक्षासे। इस तरहे सत्ता सपक्ष ही सिद होती ह 1 शपिक्ष- 
सत्तासे (वस्तुका) सर्वथा प्रभाव पिद करा मर्यादको पार कलना है, तो 
भी हम लानते हं कि नागार्जुनका सपेक्षतावाद ्न्तमे वह तकं जरर पूवा, 
भरर इसीलिए ून्यवादका भ्रं जहौ क्षणिक जगत्‌ श्रौर उसका भत्येक घ्रंश 
किसी भी स्थिर तत्वे स्वेथ। शून्य है--होना चाहिए था; वहं क्षणिकत्वसे 
भौ उसका रथं शृन्य--सर्वथा ृन्य--मान लिया गया । "भावो" 
(==सद्मत्‌ पदार्थो) मे एकका दूरम अभाव (==घडमं कपड़का भ्रमाव, 
कषेमे घञका शरमाव) देला जाता है, इसलिए सारे (पदाय) प्रभाव 
(=शूय) ही हं" -इप तरह बुन्यवादके पक्षको रते हए ्र्षपादते 
उसके विदद अपने मतको स्थापित किया. सद रभाव 8 यह्‌ व्रात 
गतत ह नेयोकि भावे (=सद्भूत पदारथ) श्रपमे भाव (--सत्ता)े 
विद्यमान देले जते ह । एकं श्रोर सव वस्तुग्रकि भ्रमायकी घोषणा भी 
करना रौर दूसरी ग्रोर उसी ्रभावको सिद्ध करने लिए उन्हीं प्रभावभत 
वस्तुभोमेसे कको सापेकषताके लिए लेना क्या यह प्रस्पर-विसेधौ 
महीं हं ? 
कः र दु (क्षभिक-)विन्नानवादके 
स 
५“ ५- पिलेके वंपुत्यमूत्रोमे पाया जाता है, 





1 
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यह हग वतला भ्राए हु; " इप्तविए विज्ञानवादे खंडनसे श्रक्षपादको श्रसंगमे 
पीदं सीचनेकी जरूरत नहीं| 

“दुद्धिसे विवेचन करेपर वास्तविकता (==याथात्म्य )का ज्ञान होता 
ह असे (मूल) सूतोको (एक एक करके) खीचनेपर कपडेकी सत्ताका 
पता नही रहता, १से ही (बाहरी जगत्का भी परमाणु भ्नौर उससे भ्रागे भी 
विदलेपण करमेपर) उसका पता नहीं भि्तता ।“--दस तरह विक्ञान- 
वादौ पक्षको रखकर अर्षपाठने उसका खंडन किया ह--एक शरोर वृद्धिमे 
साहुर वस्तुने विवेचन करनेकी वात करना दरी रोर उनके श्रस्तित्वसे 
इन्कार करना यहं परस्परविरोषी वाते हू । करयं (कपड़ा) कारण 
(=नूत)फे आराधित होता ह्‌, इसलिए कारयेके कारणसे पृथक्‌ न मिलनेमे 
कोट हुं नह ह । प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणोसे हमे बाहरी वस्तग्रोफा पतता 
लगता ह । स्वप्नकी वस्त्रो, जादूगरकी माया, गंधरवेनगर, मृगतृप्णाकौ 
मति प्रमाण, प्रमेयकौ कल्पना, करके लिए कोई हेवु नहीं है, इसलिए 
याह्य जगत्‌ स्वप्न भ्रादिकी भति है, यह सिद्ध नहीं होता । स्वप्नकी 
वस्तू््ोका स्याल भी उसी तरह वास्तविक वाह्य दुनिया पर नि्भेर ह, 
जसे कि स्मृति या संकल्प; यदि वाहूरी दुनिया न हो, तौ जसे स्मृति श्रौर 
संकत्य नहीं होगा, वसे ही स्वप्न भी नहीं होगा । ह, बाह्य जगत्का 
मिव्या-्ान भी होता है, विन्तु वहु तत्व (यथार्थं) ज्ञाने वैसे ही 
नष्ट हो जाता ह, पसे जागनेपर स्वप्नकी वस्तुश्रोका स्याल । इस परह्‌ 
ब्राहुरी वस्तग्रोकीौ सत्तासे इन्कार नहीं किया जा सकता । 


6 २-योगवादी पएत॑जति ४०० ०) 


जहां तक योगे वर्णिते प्राणायामः समाधि, योगिक त्रियाग्रोकि सव॑ष 
ह, इनका पता हमे सात-पषटान" जैसे प्राचीनतम वौढ सुत्त तथा कठ, 
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इवेतास्वतर्‌ जसी पुरानी उपनिषदो तके लगता ह । वुद्धके वक्त तकं 
थोगिकं चियाये काफी विकसित ही नहीं हौ चुकी थी, वल्कि मौलिक वातोमि 
योग उस वक्त जहाँ तक वड चुका था, उससे ज्यादा फिर विकसित नहीं ह 
सका--हा, जह तक सिद्धि, महातमको वद्या चद्ाकर कट्नेकौ वात है, 
उसमे तरक्की जरूर हुई । इस प्रकार योगको, ईसा-पवं चौथी सदीमें 
हम वहत विकसित रूपमे पाते हू. । योगका प्रारभ कव हुश्रा--दसका उत्तर 
देना श्रासान नहीं ह । यद्यपि पाणिनि (ईसा-ए्य चौथी सदी)ने युज्‌ धाततुको 
समाधिके प्रथमे लिया ह, किन्तु वहु इस श्रथमं हमें वहूत्त दूर तरक 
तहं ले जाता । सेद बौद्ध सृत्तौमे योग राब्द ग्रपरिषित-ता हं भ्रीर उत्तकी 
जगह वहां समाधि “समापत्ति, स्मृतिप्रस्यानं (=सतिपदट्रन) रादि 
शर्व्दोका ज्यादा प्रयोग हं ! प्राचीन हिन्दौ-युरोपीय भाषामे युज्‌ धातृका 
श्रयं जोड़ना ही मिलता है योगं नहीं ।' चाह दूसरे नामसे देवताकौ 
प्रातिकी एसी क्रिया-जिसमे सामग्री नहीं मनका सवव हो--ही से 
योगकेा भ्रारभ हृभ्रा होगा । दूसरे देशम मी योग-क्रियाश्ोका प्रचार हुग्रा । 
नव्य-श्रफलातुनी दवनके साथ योग भी पक््िममें फला, श्रीर्‌ वह्‌ दीदे 
ईसाई साधकं रौर मृसत्मान सूफियोमे प्रचलित हरा था, विन्त योगक्ा 
उद्गम स्थान भारत ही मालूम होता ह । 

पतंजलि (२५० ई०}--परिलपे प्रचलित योग.क्रियामरोक पत्ंजलिने 
अपने १९४ सूत्रोमे संगृहीते किया । पतंजलिके कालके वारे हम इतना 
कह सकेते द, कि उन्होने वेदान्त सूने पहिले श्रपने सूत्र लिखे पे, कयि 
वादरायणने “एतेन योगः रत्यक्तः" उसका जिक्र किया है 1 वादरायणका 
समय हमने ३०० ई° माना हं । ाक्टर दासगुप्तभे व्याकरण महाभाष्य- 





| । जर्मन भष्मे 0८11, प्रगरेजीमे एण], लातिनमे, [पप्प, 
सस्छत्य चुग==लुत्रा, युष्थ=सुयेका वैल! वेदान्दसुत्र २।९।३ 

` 6. पिशठते ग [पताक एपा०न्रफ ¢ 5. र. 095 
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कार्‌ परतंजत्ति (१५० ई० १०) भौर योग-तूत्रकारे पतंजलिको एक करे , 
उनेका समय ईपना-पूवं दूसरी सदौ मानां हं । मेँ सममा हे, किसी भी 
हमारे सूत्रबद्ध ददोनेको नागार्जुनसे पहिले ले जाना मुदिकल ह । चाहे 
योगसूर्रमं नामार्जुनके शूम्यवादका खंडन नहीं भी हो, किन्तु उसके ग्रम्तिम 
(चतुय) पादमें विक्ञानवादका संडन श्राया हं जिसे उक्टर दासगुप्तने 
कषेपक मानकर चुरी लेली है, लेकिन वसा माननेके लिए उन्दने जो प्रमाण 
दिए हं, वे विलकूल ग्रपर्याप्त हु । हां, उनके इस मतसे मे सहमत हू कि 
पतंजसिनं जिम विक्नानवादका संडन किया है, वह्‌ श्रसंगसे पहिले भी 
मौजूद था। 

दूसरे ददान-सूत्रकारोकी भांति पतंजलिकी जीवनीके वारेमे भी हम 
ग्न्धकारमे हं । 


१-योगसूर्रोकः संक्षेप 


५, । + । 1। 


योग-दरदोन छग द्दोनोमे सवसे टा हे, इसके सारे सूत्रोकी संख्या 
मिफं १६४ ह, इसीलिए इसे श्रध्याणोमं न वाटर चार पादोमे वाट 
गया ह; सिनके सूत्रोकौ संव्या निम्ने प्रकार हु- 
पाद नाम पूत्र-संस्या 
१ समापिपाद ५१ 


२ साधनपाद ५५ 
२ विभूतिपाद ५४ 
, ४ केवत्यपाद ३४ 


पादोके नाम, मालूम होता हं, पीस दिये गये ह । कूल १६४ सूत्रम 
से चौयाई (४९) योगसे मिलनेवाली श्रदुभुत भमित्तयोकी महिमा गाने 
लिए है । इन सिद्धयो (= विभूतियों) मे सारे प्राणियोको माषाका ज्ञान" 
“प्न्तर्ाति" “भूवन (= विद्व) -त्ान "^ क्षुवा-प्यासकी निवृत्ति"““दूसर- 





'योगसूप्रे २१७ वह ३।२१ '्छी ३२६ "वहु ३३० 
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के शरीरम घना," “प्राकारगमन,'^ ““सरवनता"* “इष्ट देवतास 
मिलन" जैसी वाते है 1 सूर्यम संयत करके, न जाने, कितने योगिर्योनं 
भूवन (विर्व) ज्ञान" प्राप्त किया होगा, किन्तु हमारा पुराना मुवन-नानं 
कितना नगण्यसा हं, यह हमसे दिपा नद ह-जहा दूतर दयान त्रपन 
पंचांगोको श्राधूनिक उन्नत ज्योतिप-गास्वके अनुसार गवार सिया ह, वहां 
श्रपने “भवन-नान"के भरोस हम श्रमी ताल मौके पंचांगको ही निए वे 


२-दाशेभिक निर 


सिदधियोकी वात दोड दैनेपर योग-सू्रमे प्रतिपादिते विपयोको 
मोटे तौरते दो भागोमें वाटा जा सक्ता ह--दारोनिक विचारं ग्रीर योग- 
साघना-इवंधी विचार । दाशेनिक विचारो (१) चित्त-चेतन, (२) 
वाह्य (= द्द्य) जगत्‌ श्रौर (२) तत््वजान इन तीन भागों वाटा जा 
सक्ता ह; तो भी यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि योगतूनका प्रतिपाद्य 
विषय ददन नहीं यौगिक साधनायें ह, इसलिए उसने जौ दानिक विचार 
प्रकट किये ह, वह्‌ सिफं प्रसंगवदरा ही किये हे । 


(१) जीव (द्रण) 


ष्टा चेतनामात्र (न्=चिन्मात्र) शृद्ध निदिकार होते भी दृदिकी 
वृत्तियोके द्वारां देखता हं (इसलिए वह्‌ वृदधिकी दृत्तियोसे मिभित मालृम 
होता हं 1) द्य (==जत्‌)का स्वसूपं उसी (द्रष्य )के लिए है ५ 
परुष (=चेतन, जीव )की निविकारितिको दतलाते हए कहा ह-- 
`` उस (== मोग्य दद्धि )का प्रमु पुरुष ब्रपरिणामौ (-नि्िकार )ह, इस- 
लिए (क्षण क्षण वदलती भी) चित्तकी वृत्तियाँ उसे सदा जात रहती हं । 
यद्यपि इन सूत्रम चेतनका स्वरूप पूरी तौरसे व्यत नही किया गया 





) 


१ + 
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है, किन्तु इनसे यह्‌ मालूम होता है, कि चेतन (पुरुष) चेतनाका ्राधार 
नहीं बल्कि चेतना-मात्र तथा तिविकार हं । उसको चेतनामे हम जो 
विकार होते देखते हु, उसका समाधानं पतंजलि वुद्धिकी वृत्तियोसे मिध्ित 
होनेकी वातं कहू कर देते हूं । बुद्धिको सांस्यकी भाति पतंजलि भी भोग्य, 
विकारसील (प्रकृति) से बनी मानते ह । वृदधिसे प्रभावित हो पृरषजो 
विकारी मालूम होता, उसीको हटाकर उसे “श्रपने (चेतना मावे), केवेल 
स्वरूपम स्थापित करना" थोगका मुख्य ध्येयं हं, इसी श्रवेस्थाको कैवल्य 
कहते हं । 
(२) चित्त (= मन) 


चित्तसे पततजलिका क्या प्रभिप्राय है, इसे वतलानेकी उन्होने कोरि 
नहीं कौ ह्‌, उनका एसा करनेका कारण यह्‌ भी हो सकता हं, किं सांस्यके 
प्रकृति-पुरुष-संवंधी दरेनको मानते हुए उन्होने योग-संवंधी पहलूपर ही 
लिखना चाहा । चिन्तको वह भोक्ता (== चेतन) की भोग्य वस्तुग्रोमें 
मानते 'ह--“यद्यपि चित्त (मल; क्म-विपाकनाली ) भ्रसंख्य वासनाभं 
से युक्त होनेसे (देखनेमं भोक्ता जसा मालूम होता हे ), तथापि (वह्‌) 
दूसरे (ग्र्थात्‌ भोक्ता जीव)के लिए ह, क्योकि वहु संघातरूपरमे हौकर 
(श्रपना काम) करता हू, (वैसे ही जैसे कि धर, इट, काठ, कोठरी, हार 
ग्रादिका) संघाते वनकर जौ श्रपनेको वसने योग्य बनाता ह, वह्‌ किमी ' 
दूरके लिए ही एता करता हं 1 


(३) चित्तकी वृत्तिर्या 


पतंजलिके भ्रनुसार! योग कहते ही ह चित्तकी वृत्तियोके निरोध- 
क्रो } जव तक चित्तकी वत्तियोका निरोध (-=विनार) नहीं होता, तब 
तक परुष (--जीव) श्रपने सुद ङप -(-==कंवत्य)मे नहीं स्थित होताः; 


# १ 


बायका न्दा 


` १योय० ९३ यष ४२४ मिवपइये "प्रयोजनवाद'े (हुष्टे 
पु० २६५) ° वहं १।२ 
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चित्तकी वृत्तियां जसी होती ह, उसी रूपमे वह स्थिति रहता हं 1* चित्तके 
वारे ज्यादा न कहकर भी चित्तकी वृत्ति्योको पतंजलिने साफ करफे 
वतलाया ह" ग्रौर यह वृत्तियां चकि चित्तकी भिन्न-भित्र श्रवेस्याये है 
इसलिए उनसे हमे चित्ता भी परिजन हो सकता ह । चित्त-वृत्तियां 
पचि प्रकारकी दहेः जो कि (राग ्रादिके कारण) मलिन प्रर निर्मल 
दो भेद श्रौर स्तती हं । वह्‌ पाच वत्ति्यां निम्न ह-- 

(क) ममाश--यथाथं्तानके साधन, प्रत्यक्ष, भरनूमान शौर भव्द इनं 
तीन प्रमाणोके सूपमं जव चित्त वृत्ति क्रियागील होती ह, उसे प्रमाण- 
वृत्ति कहत हं 

(ख) विपर्यय-- (किसी वस्तुका ज्ञान)जो श्रपनेसे भिन्न 
ल्पमे होता ह, क्ही मिथ्या-नान विपर्यव-वत्ति है (जैमे रस्सीमे 
सापका ज्ञान) । 

(र) विकल्प --वस्तुके प्रभावे सिप उसके नाम (=शब्द)के 
शानको लेकर (जो चित्तकी श्रवस्था, कल्पना होती ह) व्ही विकल्प 
(† संकल्प-विकत्पकी). वृत्ति है । 

(घ) निद्रा- (दूसरी किसी तरहक वृत्तके) अभावको ही लिए 
हए, जो चित्तकी भ्रवस्था होती है, उसे निद्रावृत्ति कटहूते हं । 

(ङ)स्मृत्ति-प्माण परादि वृत्तियोसे जिन विपगोका श्रतुभव होता 
ह, उनका चित्तसे लुप्त न हना स्मृति-वृत्ति ह । 

यहा पतंजसिने स्वप्नका जिक्र नहीं किया है, जिसे किं विदत्पदत्तिफे 
सक्षणको जरा व्यापक-वसतुके प्रभावे सिफं वासनाको तेकर जो 
चित्ती प्रवस्था होती ह--करके प्रकट विया जा कता है, किन्तु सूत्रकार 
केवल चित्त द्वारा निर्भित वस्तुको उतना तुच्छ॒॑तेहीं समभते, वत्कि 
चिततकी एसी निर्माण करलेकी शगििको एकं वडी िद्धि मानते है" यह्‌ 
भी स्याल रखना चाहिए । 





` योग० १।४ वहीं १५-११ १ वहं ८।४-५ 
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( ४ ) ईश्वर 


पतंजलिके योगशास््रको सेश्वर (--ईवरवादी) साष्य भी कहते हः 
सयोकि जरह कपिलके सांस्यमें ईदवरकी गुंजाइश नहीं हं, वहाँ पतंजलिने 
ग्रपने दरशनमे उसके लिए “जाइ बनाई" हं । “गुंजाइश वनाई ` इस- 
तिए कहना पड़ता है, कि पतंजलिने उसे उपनिषत्कारोकी भाति सृष्टि- 
कर्ता नहीं बनाना चाहा श्रौर न ग्रक्षपादकी भांति कर्मफल दिलानेवाला 
ही । चित्तवृत्तियोके निरोध (वंद) करनेके (योग-संवंधी साध्नोका) 
ग्रभ्यास, श्नौर (विषयो) वैराग्य दो मृस्य उपाय वतलाये' ह; उसमे 
“भप्रयवा ईरवरकी भवितिसे^ कहकर ईरवरको भी पीदधेसे जोड दिया । 
इृदवर-मवितसे समाधिकी सिद्धि होती है, यह भी प्रागे कहा ह ।* परतंजलिके 
्रनुसार “वर एक खास तर्का पुरुप ह, जो किं (प्रविद्या, राग, देष 
रादि) मलो, (धर्म, श्रवमं रपी) कर्मो, (कर्मके) विपाकों (= फलो), 
तया संस्कारेति निर्तेप है ।"* इस परिभाषाके श्रनुसार जनों श्रौर बोदधोके 
रहत्‌ तथा कवल्यप्राप्त कोई भी (मुक्त) पुरुष ईश्वर हं । ह, ईवर 
वननेवालोकी सूची कम करनेके लिए भ्रागे फिर दत्तं रक्खी हं--'उस 
(=ईरवर) मे वहुत भ्रयिकताके साय सर्वज्ञ वीन है “^ लेकिन जन 
्रौर उनकी शखादेखी पौचेवाते वौद् भी प्रपते मत-प्वत्तेक गुरुको सर्वज्ञ 
(= सव कू जाननेवाला) मानते ह । ईस खतरेमे वचनेके लिए पतंजलिने 
फिर कहा“वह्‌ परिलेवाते (गृर्ग्ो--ऋषपियों)का भी गुरं है, क्योकि 
जव वह न हो एसा काल नहीं हँ ।“ बुद्ध ग्रौर महावीर एसे सनातन पुरुष 
नहीं ह यह सही ह, तो भी पतंजलिके कथनसे यही मालूम होता है 
कि ईवर कंवत्यपरप्त दूसरे मुक्तो जैसा ही एक पूरुष हं; फकं इतना ही 
र, कि जहा मुक्त पूरुष पहिते बढ़ रह कर श्रपे प्रयसे मुक्त हुए है 
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वहाँ ईदवर सदासे (नित्य) मुक्त ह । उसका प्रयोजन यही टै, कि 
उसकी भविति या प्रणिघानसे चित्त-दत्तियोका निरोध होता हं ।' “उसका 
वाचक प्रणव (-ग्नोम्‌) है जिसके घ्र्थकी भावना उस (= ्रोम्‌)का 
जप कहलाता है, लिक (-=जप)ते प्रत्यक्‌-चेतन (= वृद्धिते भिच्न जो जीव 
है उस)का साक्षात्कार होता है, तथा (रोग, संय, ग्रालस्य श्रादि चित्त 
विक्षेपरूपी) प्रन्तरायों (=वाधाभ्ों)का नाय होता हं । 





(५) भौतिक जगत्‌ (= दृश्य) 


पतंजलिने जलँ पुरषको द्रष्टा (=देखनेवाला) कहा है, वहां भौतिकं 
जगत्‌ या सांस्यके प्रधानके लिए दुर्य याव्दका प्रयोग निया हुं । दृष्या 
स्वरूप वतलाते हुए कहा है--“ (सत्व, रज, तम, तीनीं गुणक्रं कारण) 
प्रकार, गति श्रीर्‌ गति-राहित्वं (-स्विति) स्वभाववाला, भूत (पचि 
महामृत श्रौर पचि तन्मात्रा) तथा इन्धिय (पांच ज्ञान, पाच कर्म-इन्दिय; 
बृद्धि, श्रहुकार, मन तीन श्रन्तःकरण) स्वस्पीं दृश्य (==जगत्‌) हं, जो 
किं (पुरुषके) भोग, ग्रौर मुदित (-=ग्रपदर्मं )के लिए हं ।" 
(क) प्रधान-सांस्यने पुरषके प्रतिरिवतं प्रहि (=प्रयान) के २४ 
तत््वोको प्रकृति, प्रकृति-विकृति, रौर विषति एनं तीन कोचि्यमें बाय 
ह, जिनं ही पतंजलिने चार प्रास्त पाय ह 


सास्य तत्त्व (| 

प्रेति १ भरघान ( तनिरुणात्मक ) पर-तिंग १ 

प्रकृति-विङति १. द, ५ 
५ तन्माव्रा ~-१ अकार श्व-विशेपं ६ 

विकृति १९ । ^ महाभूत च कमन्दिय विशेप १६ 
५ आनेन्दरि+- १ मन 
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दोनंकि जन्य-जनक पेवंधमे निम्न अन्तर है-- 


तुरियं ~> प्रधान ` श्र-लिगि <योग 
नदत महर्् 
| 0 
रहार ५ ^ १ श्रहुकार 
| | | | ^+ महूत 


५ न्मात्रा ५ सान ५ कमेद्धिय १ मन 
९ 
{ मनू ५ त्तानि ५ कम-एन्धिय १मन 


पनिं तन्मामाये ए--ंपतन्मात्रा, सा ०, 'ल्प०) स्प ०, रृव्दतन्मात्रा 

प्न भत्‌ र--पथिदी, जल, अग्नि, बाय, श्राकाश 

पौस पानदन्धिया ह--नासिका, जिह्वा, चकु, स्पा, धोत्र 

पाचि वुर्म-दचियां ह--वाणी, टाथ, पर, पल्त-दन्द्रय, मूव्र-इद्धिय 

प्रनीन्पर्वादी सास्य २४ प्रारतिकं त्त्व तथा पुरूपं (जीव)को 
तेर २५ तस्योकौ मानता ह; श्रीर्‌ ईस्वरवादी योग उसम परुपविशेष 
(शवर) पना जोट कर २६ तत््योको 1 | 

शपे लिए ही दृदयं (जगत्‌)फा स्वल्प ह" दुसका श्रथ हु" कि 
पदः कवत्यं (मुक्ति) प्राप्तं हो वानेपर संसारा अस्तित्व तम 
हो जवेगा; चिन्तु श्रनाविकालक्े श्राय तक कित ही पुरुष कंवल्यप्राप्त 
हो गा, तौ भी जत एरसविए जारी है कि कवत्यप्राप्तोसे भिन्न-वद्ध 
पगएे-ङी भी वह्‌ सभी मोग्य वतु ह्‌ 

(ख) परिवत्तेन-्पाचो महाभूतो, दों इनि श्रौर मन (=चित्त) 
मे निरन्तर परिवत्तन (नास, उत्पत्ति) होता रटूता € जिनमसे महा- 
गो श्रीर इन्धि परिवत्तन (न्=प्रिणाम) तीते प्रकाफे होते ई 
धर्म-परिणाम (-=मिहीका पिदष्यौ धर्मं छोड धटरूपी धर्मम परिणतः 
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होना) ; लक्षण-परिणाम (-षडेकत प्रतीत, वत्तंमान, भविष्यके सव॑ने 
लक्षणसे प्रतीत धडा, वेत्तंमान घडा, भविष्यं धड़ा वनना) ; अरवस्या- 
परिणाम ( वत्तंमान घड़ेका नयापन, पुरानापृन ग्रादि अ्रवस्यामं वदलना}। 
मिदरौमें चण श्रौर पिंड, पड ग्रौर घड़ा, घडा भ्रीर कपाल (==खपड़ा) 
यह जो पहिले पीेका क्रम देखा जातां है, वह्‌ एक ही म्टरीके मिन्न-भिन्न 
धर्म-परिवत्तनोको जतलाता ह ; इसी श्रत्रीत, वत्तमान ग्रौर भविप्यकालके 
भिन्न-भित्न क्रमसे भिन्न-मिन्न लक्षण, तथा दुस्य, क्म, स्वृलके भिन्न-भि्न 
क्रमते सिन्न-भिन्न अवस्थाका परिवत्तन मालूम पड़ता ह 1" 

दस तरह पतंजलि परिवत्तन होता हैः इसे स्वीकार करते हं । यद्यपि 
वह्‌ स्वयं इस वातको स्पष्ट नहीं करते, तो भी सांच्यकीो दूसरी कितनी ही 
वातोकी भाति उनके मतमे भी परिवर्तन होता हं भावसे भाव रूपमे 
(= सत्कायेवाद)मं ही । , 

“ (सत्त्व रज, तम ये तीन) गुण स्वरूपवाले (प्रधाने नीचेके २३ 

' तत्त्व) व्यक्त होते हुं (जव कि वे वत्तमानकालमें हमारे सामने होते हँ) ; 

शरोर सक्षम होते हं (जब कि वे अ्रिसे ओ्रोभत भूत, या भविप्यमे रहते हं) । 
(गुणोके तीन हौनेपर भी उनके घर्म, लक्षण, या श्रवस्या-) परिणाम 
(==परिवत्तन) चकि एक होते हे, इसलिए (परिणामस्ने उत्पन्न वृद्धि, 
अकार श्रादि वस्तुग्रोका } एक होना देखा जाता 'हँ 1" इस प्रकार नाना 
कारणो (= गुणों) से एक कार्यंकौ उत्पत्ति पतंजलिने सिद्ध कौ । सास्य 
शरोर योगके तीनों गुण प्रकृतिको तीन स्थितियोको वतलाते ह । यह्‌ स्मरण 
रखना चारिए" वह्‌ स्थितिं है- सत्व प्रकाशमय श्रवस्या, रज 
गतिमय भ्रवस्था, तम~गतिशून्यतामय श्रवस्या | 


(६) करिक विज्ञानवाद खंडन 


नाना कारणस एक कायेका उतपन्न होना विज्ञानवादके विरुद है, 
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नयोफि विनानयाद एक हौ विन्नानसे जगतूकी ध्रसंद्य विचित्रताग्रोको 
त्यत मात्रे ह । इका एंठन फरते हुए पतंजलि कहते हं कि "व 
(वित्त विमान मन रौर भौतिक ततव) दोनों भिन्न भिन्न ह, क्योकि 
वः (समी) पत्सु नपर भी (जिस चित्ते उसकी उत्पत्ति विञ्चानवादी 
च्ननादते है, वह्‌} चित्त (एक नहीं} श्रनेक हे 1" वि्ञान्‌वादके अनुसारं 
वर यौ समी यरीर है, यहु विक्नानं (=चित्त)फा हीं वाहुरी क्षेपण 
(-फवना) है. कितु जिस चित्ते कषेपणका परिणाम वृह स्वी, वह्‌ 
एवा नहीं ह--किमीके चित्तम सिए वह्‌ खदा प्रिया पत्नी ह, किसके 
वित्तम निर वह दुम्ठदा सीत ह । फिर एमे परस्परविरोध भ्रनेक विज्ञानो 
(चित्तो) निर्मित स्मौ एकं विज्गानसे बनी नहीं कही जा सकती; 
टयफी जनह यही मानना चाहिए किं विजञनि श्र भौतिक तत्त्व मित्त-मिक्ने 
£, रौर यही मित्तकर एकं वस्तुको घनात हं । श्रीर भी ' “यदि वस्तुको एक 
चिन्त (= विञान)मर बनी माना जाये, तो (उस चित्तके किमी दूसरे कपड़े 
पाप निर्माणे) व्यत्त होनेपर, उस वस्तुका पया होगा--(=निमाण 
नर्त वित्ते श्रभावयमें उसफा प्रभाव होना चाहिए, किन्तु एेसा नहीं होता, 
एमनिर) वस्तु चित्ते बनी नहीं है, यत्कि उसकी स्व्व् सत्ता ह । 
मेला चित्त सारी वसतो (=भीतिक पदार्थो)का कारण होनेसेप्ापके 
त्कानिमार उने सर्वम होना चाहिए, किन्तु वसा नहीं देवा जाता, इसलिए 
वितान सवा मूलकारणं ह" यह्‌ मत गलत ह । हमारे मतमें तो “वस्तुकं 
जान हैके लिए (इन्द्र-ढारा) चित्तका उस (वस्तु) "ता जाना 
(-==मनपर संस्वार पटना} जष्टरी ६, (जव बह वस्तुसे संग नही होता, तो 
यसु) मरना होती ह ।" चित्त परिवरतनशौल हिनु "चित्त वृतया 
लगातार (= सदा) जात रहती ह यह्‌ इसीतिए कि उस (न=भोग्य-व्तु ) 
का स्वामी (गुरु) प्र-परिवर्तनील हं ।" “दय ( =जगत्कां एक 
आम हनि वित्त स्वप्रकाया (=स्वयंयेतन ) नटीं है" यत्कि उपे प्रकाश 
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परुषके संपकंमे मिलता है । इपीसिए चित्तमात्रते जगतूकी उत्वत्ति मानने 
चेतनाकौ गृत्थी भी नहीं सुलभ सकती । 

यद्यपि उपरोक्त ब्राक्षेप शंकर ग्रौर वकंले जसे नित्य (त्र) 
विन्चानवादियोपर भी लाग्‌ होता है, कितु पतंजलिका मूच्यं लक्षय यहं णिक 
विज्ञानपर है, इसीलिए ग्रपने श्रमिप्रायको ग्रौर स्पष्ट करते टृए कहते ह~ 
“प्रौर (बौद्धकि ग्रनुसार चित्तके क्षणिक दने तथा उसमे परे पुरपके न होने- 
परर) एक समयमे (चित्त श्रीर्‌ चेतन परप) दोनंकिी स्मृतिं (-=ग्रवधारण) 
नहीं हो सकती" यद्यपि एसा होते देखा जाता है-घड़ा देवते वक्त मने 
घड़ा देवास मका भी स्मरण होता हं । “वदि (दूसरे क्षणवाते) ग्न्य 
चित्तसे (उसे) देखा जानेवाला माने, तो उत्त ृद्धिसन दूसरी, उससे दूसरी, 
इस प्रकार कहीं निर्चित स्यानपर नहीं पहुंच सके, शरीर स्मृतियोमि 
गड़्वड़भाला (न=सकरता) होमा 1” इत्ततिए क्षणिकं विन्नान स्मर्णकी . 
समस्याको हल नहीं कर सकता, भौर वस्तृप्रोकौ उत्य्तिकी समस्याको 
भी नहीं कर सकता यह श्रभी कट्‌ रावे ह; इतत प्रकार विन्नानवाद युवित- 
संगत नहीं हं । 

(७) योगका प्रयोजन 

भ्रविद्या, प्रत्ययालम्बनः क्लेद, सविचार, निधिचार, युक्त, दृप्णकर्म, 
प्राशय (== ग्रास्तव), चित्त, समापत्ति, वासना, वैयारच, प्रसाद, भव- 
प्रत्यय, मृदु-मघ्य-ग्रधिमात्र, मंत्री-कर्णा-मुदिता-उपेश्षा, धदा-वीं . . . 
प्रादि वहुतसे पारिमापिक शब्दां पतंजलिने ्योकि त्यो बौद तो ले 
लिए ही ह, साय ही मौलिक सच्चाई जिसपर पतंजलि जोर देना चाहते 
हं" उसे भी जव देखते ह, कि वह्‌ वौदधोके चार श्रायं-सत्योका ही स्षान्तर 
ह; तो पता लग जाता ह, कि पतंजलि यौद विचारो कितने प्रभावित 
हृए थे । बोद्ध श्रायसत्य है--(१) दुःख, (२) दुःख-समुदाय (= 
दुःख -देत्‌), (३) दुःख-तिरोव (=ुःलका विना) शौर (८) दःत- 
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निरोघ-गामिनी-प्रतिपद्‌ (दुःख निरोधकी ओर ले जानेवाला मागं या 
उपाय) । इसको जगह देखिये पतंजलिके' (१) हेय (त्याज्य), 
(२) हैयदेतु, (३) हान (न्ना) श्रौर (४) हान~उपायको । हियसे 
उनका भया मतलव हं, दमे सद ही “हेय .प्रानेवाला दुःख हः कहू कर 
साफ कर दिया हैः इसलिए इसमे सन्देह ही नहीं रह जाता कि योगने 
वद्ध चार भ्रायसत्तोको ले लिया ह । योगके इन चार मौलिक सिद्रान्तो- 
जो ही वस्तुतः योगदास्त्े मृख्य प्रयोजन हँ--क वारेमे यहं कूच भ्रौर 
कहता जरी ह । 

(क) हान--हान दुःखको कहते हँ भ्रौर दुःख पर्तजलिका भी उतना 
ही व्यापक सत्य हं जितना बवौद्धोका-सारे (भोग) ही दःस" हं | 

(ख) हेय (=दुःख)-दैतु-इस दुःखका कारण क्या है ? “जीव 
(द्रष्टा) श्रर जगत्‌ (द्र्य) का संयोग |" “ (यही ) संयोग मिल्कियतत 
(जगत्‌) भ्रीर मालिक (== जीव)की शक्तियोके (जो) प्रपने-प्रपनं 
स्वरूप हं, उनकी उपलन्वि (-=ग्ननुभव)का हेतु ह ।““ इनमे जगत्‌के 
स्वरूपका ्रनुभव भोगके शूपमे होता ह, पुरुष (== जीव) स्वसूपका 
प्रनूभव श्रपवगे (-कंवत्य )के रूपमे । भोगके रूपमे होनेवाले ्रनुभवका 
कारण जो संयोग, वही दुःखका हतु ह। 

(ग) हान (= दुःख) से चटना--मौव शौर जगत्के भोक्ता श्रौर 
भोग्यके ल्पमें जिस संयोगको श्रभी दुःखका हतु वतलाया गया है, उस 
संयोगका कारण श्रविद्या ई । उसीके श्रभावसे उस संयोगका श्रभाव होता 
हं । यही .संयोगका प्रभाव हान है भ्रौर वही द्रष्ट (चपृरष)का 
कैवल्य ह ।९ | 

(घ) हान (= दुःख) से छ्ूटनेका उपाय-पुरुषका कृतिके संयोगसे 
मक्त हो शरपने स्वरूपम प्रवस्थित होना हान या केवल है यहं तो टीक हः 
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कितु यह्‌ संयोगसे मुक्त होना (= हान) किस उपावसे हो सकता हुं ? 
दसका उत्तर पतंजलि देते हं--“ (पुरप श्रौर प्रदतिके) विवेक (=मिन्न- 
भिन्न हने ) का निभ्रन्ति ज्ञान हानका उपाय हु 1" 

योगके अरंगोके ग्नुप्ठानसे (चित्तके) मलोदा नाग होता ह, जिनसे 
ज्ञान उज्वल होता जाता है" यहाँ तक कि विवेक जाने प्राप्त टो जाता हं । 


३-योगकौ साधनायें 


योगसुत्रका मृर्य प्रयोजन ह, उन साधनों या श्रंगेके बारेमे बतलाना, 
जिनसे पुरुप कंवल्य प्राप्त कर सक्ता ह । ये योगके भ्रंग श्राठ है, सीतिए 
पतंजलिके योगको भी ब्रप्टांग-योग कहते हं । ये श्राठ भ्रंग हयम, 
नियमः, ग्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, व्यान, समाधि, जिनमे पिते 
पाच वहिरंग कह जाते हे, शौर श्रन्तिम तीन चित्तकी वृत्तियोति विमेष 
संवेथ रखनेके कारण प्रन्तरंग कहै जाते दै । योयसु्के दूसरे गौर तीत्तरे 

पादमं इन भ्राठों योग-रंगोका वर्णन ह ! 

` (१) यम-र््रहसा, सत्य, चोरी-त्याग, (=ग्रस्तेय), ब्रहाचर् 
मोर ्र-पदिङरह (=भोगोका श्रधिक संग्रह न करना) । 

(२) नियमः--शौच (शारीरिक शुद्धता), सन्तोष, तप, स्वा- 
ध्याय भरर ईस्वर-प्रणिधान ( =ईदवरभव्ति) । 

(३) आसन'-ुखपूर्वकं शरीरको निश्चल रवन। (जिसमे किं 
प्राणायाम श्रादिमें ग्रासानी हो) । 

(४) प्राणायाम-परासनसे वैटे श्वास.्वासफी गतिक विच्छेद 
करना । 

(९ ) प्रत्याहर -इन्धियोका उनके विषयोके साय योग न होने दे 
चित्त (=मन)का श्रपने सूप जैसा रहना । 
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(£ ) धार्णा- (किसी खास) देस (=तासाग्र ्रादि) में चित्तको 
रोकना । 

( ७) ध्यान--उस (धारणाकी स्थिति)मे (चित्तकौ) वृत्तियोकी 
एकस्पता । । 

(८) समाधि--कही (ध्यान) जब (ध्यानके) स्वरूप (के ्ानसे) 
रहित, सिफं (ध्येय) भ्रं (के स्वरूप) मे प्रकाशमान होता है (तो उसे 
समापि कहते ह) --ग्र्थात्‌ ध्येय, ध्याता रौर ध्याने भानो जहां 
ध्येय मात्रका ज्ञान प्रकट होता ह, उसे समाधि कहते हं । 
, धारणा, ध्यान, समाधि इतं तीन अन्तरा यौोगांगोको संयम भी 
कहते हू । 


(३-शन्दप्रमाशक ब्रहादी बादरोयस ( ३०० ६० ) 


१-वादरायरक्षा फाल 


सूनानियों परौर शकोके चार शताब्दियोके शासन ग्रौर सं्ृति-स॑धी 
प्रभाव तथा वौदधोकि तीक्ष्ण तकं प्रहारसे ब्राह्मणक क्॑कांडकी ही नदीं 
उनके उपनिषदीय अध्यात्म द्य॑नका प्रभाव भी क्षीण होने लगा । जहाँ तक 
युक्ति-संगत सिद्धान्तो संवधमे उत्तर ह सकता था, वह उन्होने न्याय, 
वैसेषिक, योग श्रौर सास्य द्वारा दिया; किन्तु बहू काफी नहीं था । यदि 
मेद-मृतकं ज्ञान श्रौर कमेकांडके संवेधमे उत्पन्न हई शकाश्रोका बह उत्तर 
नह दे सेते थे, तो ब्राह्मणधर्मकी जड़ सुद चुको धी, इसीलिए उनकी रक्षा " 
तिए वादराथणे शौर जैमितिने कलम उठाई । जैमिनिकी कमे-मीमां सके 
वारेने हमे तिल दके ह । वँ हमने यह भी वतताया था, किं एक दू्रेकी 
राय उद्धृत करनेवाले जैमिनि ग्रौर गदरायण समकालीन धे, जिसका ग्रथ 
हमा, बादरायण भी ०० ई०ये मौजूद थे । पौराणिक परपरा बादरायण 
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तथा व्यासको एक मानती है, ग्रीर पाच हजारसे कद्ध साल पहिले महा- 
भारत कालमे उनका होना वतसाती हं; किन्तु, इसका खंडन स्वयं वेदान्त 
सूत्रकारफे वे सूत्र करते है, जिनमें सिफं वुदधके दशनका ह नही, पत्कि 
उनकी मत्य्‌ (४८३ ई० प०)ते दै-्ात सदियोमे भी पीये त्रस्तित्वमे 
ग्रानवाले बौद्ध 'दार्शनिक सम्प्रदायो--वेभापिक, योगाचार, माध्यमिक- 
का खंडन हु! ग्रफलातुके प्रभावे प्रभावित दो वौदनं ग्रपने वरिनान- 
वादका विकास नागार्जुन (१७५६०) से पहिले भी किया था अर्‌, किन्तु 
उसका पूणं विकास दो पावर पठान भाद्यो--ग्रसंग शरीर वसुवेषु 
(३५० ई०}--मे किया । यद्यपि विज्ञानवाद (योगाचार्‌)फा जिस 
प्रकार खंडन सूत्रोमे किया गया है, उससे काफी सन्देहकौ गुंजादण है, किं 
वेदान्तसूवर प्रसंग (३५० ई०)से पीछे यने, तो भी ग्रौर निद्वयात्मक 
प्रमाणक श्रभावमें भ्रमी हम यही कहं सक्ते ह, कि वादरायण, कणाद 
(१५० ई०), नागार्जुन (१७५६०), योगसूव्रकार पतंजलि (२५० ६०), 
के पौष श्रौर जैमिनि (३०० ई०)क समकालीन थे । यह्‌ स्मरण रखना 
चाहिए, कि ३५० ई०से पिले दर्शोन-समालोचक वीद्-दारोनिकोक 
४ पता नहीं लगता, कि उनके समयमे वेदान्तसूव्र या मीमांसासूत्र 
मौजूद थे । 


२-वेदान्त-साहित्य 


वदान्तसूर्नोपर वौयायन श्रौर उयवरपने वृत्त्या (छोटी टीका) 
लिखी थी", जिनमे वौधायन वृप्तिके कुच उद्धरण रामानूज (जन्म १०२७ 
६०)ने दिये है; विन्त ये दोनों वृत्यां श्रा उपलव्य नहं है । परम्परासे 
यही पता लगता है कि वौघायन शारीरकवादी दैतवादके समर्थक थे, 
जो ही वेदान्त ५००१८ भी भाव मालूम होता है, जैसा कि रगे प्रकट 
होगा; श्रौर उपवे ्रहैतवादके । वेदान्तसूत्रोपर सवस पुराना ग्य शंकर 
(७००-८२० ई०)का भाष्य ह । हवेव्ेन (६४० ई ०) के शासन श्रौर 
धर्मकोति (६०० ई०)के ददनके बाद, सदियोसे कलपर रत छोडी 
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गई सामाजिक रौर श्राथिक समस्याग्रोकी उलभनो, उनके कारण पदा 
हुई विषमताग्रो, वहुसंख्यक जनताकी पीड़ा-परताडनामग्नो, तथा ग्रल्पसंख्यक 
दासकरा-शोपकोकी मानसिकं विलासिताभ्नो, श्रनिरचितं भविष्य संधी 
प्राशकाम्रोमे भारतीय मस्तिष्कं वस्तुस्थितिको लेते हृए किसी हृलके देम 
दुतना ्रसमथं था, कि उसे विक्ञानवाद, परलोकवाद, मायावादकी हवामे 
उड़कर श्रात्मसन्तोष या ्रात्मसम्मोहु-््रख मूदना--एक मात्र रास्ता 
सूभता था । ्रसंर, वसूवधुके विज्ञानवाद द्वारा वीद्धोको गिक्षित शासक- 
शोपव वर्मे प्रिय श्रौर सम्मानित वननेका मौका मिला था, तो भी बौद 
विज्ञानवाद उस समय भ्रति तक न पहुंच सका, यह्‌ तो इसीसे मालूम होता 
ह, कि दिडनाग (४५० ई०} श्रौर धर्मीति (६०० ई०) विज्ञानवादी 
सम्धरदायके होते भी उतपर वस्तुवादका जितना प्रभाव था, उतना 
बिन्नानवादका नही--धर्मकी्िको तो बल्कि स्वातंत्रिकं (=वस्तुवादी)- 
चिज्ञानवादी साफ तीरे कहा गया हं । वौदधोकी सफलताको देखकर 
शंकरम भी उपनिषद्‌ ददंनको शद्ध विज्ञानवादके रूपमे परिणत करनेकी 
इच्छसे श्रपने वेदान्तभाष्यको लिखा । उन इसमें श्राशात्रीत सफलता 
हई, यह तो इसीसे मालूम है, कि प्राजके रिक्षित हिन्दु्रमे- 
चिन्ह दर्गोनकी शरोर शचं भी शौक है--सवसे श्रधिक स्या 
दाकर-वेदान्त श्रनुयायियो--^वेदान्तियो "की है; शंकरःवेदान्तसे सवध 
रखनेवाली तथा खुद शोकरभाष्यपर लिखी गई पूस्तकोको सस्या 
हजारों है । ंकर-भाप्यके वाद सबसे महत्वपूणं भ्रंथ वाचस्पति 
मिध (०८८१.६०)कौ भामती (सोकरभाष्यकी टीका) तथा कौज- 
रज जयचन्दके दर्वारी कवि श्रौर दानिक श्रीहूषं (११९० ६०।का 
संडनदंडखाद् ह । | 

दंकरकौ सफलताने वतला दिवा, कि ब्राह्मण (= हिनु) -धर्मी 
किसी सम्प्रदायको यदि सफलता प्राप्त करली है, पौ उसे शंकरके रास्तेका 
रनृकरण करना चाहिए । इस ्रनुकरणका परिणाम यह्‌ हुमा हैः कि 
आज सभी प्रधान-पअरधान हिन्दू सम्प्रदायोके पास श्रपनी दारनिक तीव 
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मजवृत करनेके तए ध्रपने-ग्रपने वेदान्त-माप्य ह -- 


संप्रदाय भाष्यकार काल 
शंकर (शैव) , शंकर (मलार) ऽद ८८२० ई० 
रामानृजीय (वप्णव) रामानुजं (तनित) १०२८ (जन्म) 
निस्वाकं (वेप्णव) निन्वाकं (तेलगू ) ११ सदी 
माध्वं (वंप्णव) प्रानन्दतीयं (करनेटि)} ११९८ (उन्म) 
राधावत्तभी (वेप्णव) वल्लम (तेलन्‌) {४०१ (जन्म) 


३-वेदान्तसून् 


वेदान्तसूच्रोको शारीरकरा्रे भी कहा जाता रै, पयोकि एमे जगत 
शरोर ब्रह्यको शरीर भ्रौर धरीरथारी=ग्रारीरयये तीरपरः कथित किया 
--गो कि शंकरे मतके विलाफ़ जाता ह ! दूसरा नाम ग्रह्यमीमांसा 
ह्‌, जो कि कर्ममीमांसा (=मीमांसा)फी ततने रखा गवा ह ! येदान 
सूत्रम चार्‌ प्रध्याय श्रीर्‌ हर्‌ प्रघ्यायमें चार्‌-चार्‌ पाद है, जिनमें सम) 
की संस्या रस प्रकार ई 


प्रध्याय पाद सूत्र-संस्या श्रधिकरण (प्रकरण) दएय 
१ १ ३२ ११ । उयनियदं सिफं ब्रह्म 
९ २३ ६ को सचता रस्यति स्थिति 
२ १० प्रलयकेा कार्ण मानती 
1 ई! 
र २६ - युित्तसे पतसे भी जगत्‌ 
१२८ पारण ब्रह्य ह, प्रधान, 


भादि नहीं | 





इफ भ्रतिरिप्त भीरतंह घतद्व श्र श््प्दरफे सी भ्य ् 


५» ५५५६ 
पिउतेका श्रा २।६ भामि संप्रदाय ममदः षह । ह्यते जद रामा. 
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प्रव्याय पदे सूत्रस्य प्रधिकरण विप 
(प्रफरण) 
२ १ ३६ १० दूमरे दशनोंफा खंडन 
| 


६० ~ 
२ ५२ ७ चेतन श्रौर जट 
४ १६ ३ । प्राण प्रार्‌ इन्धि 
१८६ 
१ ०९ ९ पनर्जनप 


> ८ ५ स्पप्न, सूपप्ति प्रादि 
प्रयस्य । 


- ६४ २६ उपनिपद्के सभी उप- 
दयां (विद्यश्रो)का प्रयो- 
जन ब्रह्मतानसे ही मुक्ति; 

८ ५९१ १५ चतु कमं भी सहकारी 

{८० 
1 { १९ १ ्रहामानका फत्र धरी. 
५ ॐ ११ नग्नकः वाद मृपततती यात्रा। 
२ १५ ५ परनि वाप्नाका मागं 
५, ६ मनेक वराद मुक्तक 
{£ ६ 1५१ प्रस्था भ्रीर शपिकार । 
५८१५ 


४. वेदान्तका प्रयोजन उपनिपदोका सन्वय 
जिग तन्द्र जमिनिने बराह्राण श्रीर्‌ उसके कम॑कांटका श्रथाधृधं समर्थन 


नन्दी प्ण प्रपंफो रामानुजी वैष्णो स्वत संप्रदाय सादित फरनेफा 
प्रयास्त किण, तो प्रिती व्ारूके येगन्तभाप्वको रमानन्दभाष्यके नमसे 
प्रकादित फरनेा जरी समस्ा । 
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किया है, बही काम वादरायणने उपनिषदे संवंवमे त्रपने ऊपर्‌ सिवा । 
पहिले अध्यायके चतुयं पाद तथा दूत्तरे अ्ध्यायके प्रम श्रीर्‌ द्वितीय 
पाद--५४५ सूत्रौमेते १०७--को छोड वाको सारा ग्र॑ंय उपनिपदृकरो 
दिक्षाग्ो, रौर विद्याग्नों (-=विशेप उपदेयो) पर वदंस करनमं लिखा 
गया है श्रौर इनं १०७ सूत्ोमे भी अरयिवत्तर उपनियद्‌-विरोघी विच्रारयोका 
संडन किया गया हं ! 
वेदान्तका प्रथम सूच हं “श्र यहि व्रह्मकी चिन्नाना ` गुरू दनी हः; 
इसकी तुलना कीजिये मीमांसा प्रपम सूत्र--'शच्रच यर्हामि वमक जिनात्ता' 
गुरू होती हं-ते । ब्रह्म कया हं, यह्‌ दतर नू्रमे वतनाया द--““इस 
(= जगत्‌) का जन्म ग्रा (स्थिति श्रीर प्रतय) जिसने (चरी ब्रह्म है) 1“ 
यह सूत्रकारने ब्रह्मकी सिद्धिमे अनुमान प्रमाणक्रा प्रयोग क्वा ह, ¶हुर 
वस्तुकरा कोई कारण होता हं, इसलिए जगत्‌का मी कारमं होना चाद्विए! 
इस तकंसे उन्होने जगत्‌-लप्टा ब्रह्मवो सिद्ध किया | तो भी वादसययण 
ब्रह्मको तकंसे सिद्ध करनेपर उतने तुले हए नहीं मालूम होते, इत्तलिए 
सवते भारी हेतु ब्रह्मके हेनेमें तीसरे सूत्रम दिया है--वर्योकि शास 
(== उपनिपद्‌) इसका प्रमाण ह" (गव्दा्ये हं “क्योकि गास्वं उसकी 
योनि हं”), “श्रौर वह्‌ (यास्क प्रमाण होना, सारे उपनिपदोका) 
सवंसम्मत (==समन्वय)* है 1" वाकी सारा वेदान्त-तू एक तरह इसी 
चौय सूत्रकी विस्तृत व्याच्या हँ 
हि 2 या समन्वय सरावित केरनेमे वादरायणने एक तो उपनिपद्‌- 
# भात विरोक परिहार करना चाहा है, दूसरे यह साितत किया हँ 
कि भिनन-भिनन उपनियद्‌-वनताग्ोने जो प्रहानान-संवंयी लास-खास उपदेश 
(= विचाये) दिए ह, वह्‌ सभौ उतत एक ब्रह्मके दारेमे ह्‌ । ब्रह्य, जीवः 
जगत्‌, आदिके बारेमे ्रपने पिद्धान्त क्या हः श्रौर विरोधी दानिकं 








१ ९ि तरर नृषदं 4 निससे ५९ 3 
ततत्तरोय उपनिषद्‌ २।९।१ मे “निस्ते ये प्राग दा हुए. . के 
आकषयको इस सूरे व्यवत किया गया ह ! २ वेदान्तसुत्र १।९।८ 
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जद 


सिदान्त युक्तिसंगत नहीं हं, इतना भ्रौर ले तेनेर वेदान्तसूत्मे भति- 
पादित सारी वाते श्रा जाती है, जसा कि "पहिले दिए नधरेसे मालूम होगा । 

( विरोध-परिदार )--उपनिपद्के ऋ पियोने जगतके मूलकारणके 
दहनेका प्रयास किया था, मरौर सभी एक ही रायपर नहीं पंबे--उदा- 

ह्रणायं सवुग्या रेक्व जलन (न=श्राप)को मूलकारण मानता था; पिदधे 
उपनिपदोमं कपिल भी क्रपि माने गए ह, वह्‌ प्रधानको मूलकारण 
मानते पे । इसलिए वादरायणके लिए यहु जरूरी था, कि उपनिषद्के 
एसे वक्तव्यो पारस्परिक विरोधको दूर कर । ग्रथकारे पिले श्रध्यायके 
पहिले पादके पाचवे सूत्रसे विरोध-परिहारको शुरू किया हँ । 

(१) प्रधान (=ग्रकृति)को उपनिपद्‌ मूलकारण नदीं मानता-- 
उदालक श्रारणिने अपने पुत्रको ब्रह्मका उपदेश कसते हुए कहा धा 
शम्य! यह्‌ पहिले एक श्रह्ितरीय सद्‌ (न्लप्रस्ति रूप) था)... . 
उसने ईक्षण (-=कामना) किया किं “भ॑ वहुतसा हॐ" ।“ यहाँ जिस सद्‌, 
एकः भ्रद्वितीय तत्त्वके श्रस्तित्वको सृष्टे पहिले प्रारणि स्वीकार करते हं, 
वहु कपिल-प्रतिपादित प्रवान (प्रकृति)पर भी लाग्‌ हौ सकता था; 
फिर कहीं जगतेका जन्म ब्रह्मसे मनिना कहीं प्रधानसे, यह्‌ परस्पर-विरोघी ` 
वातं हती; द्री विरोधको दूर कसे हए वादरायणने कहा हं--श्र- 
दाव्द (= उपनिपद्के शब्दोसे न प्रतिपादित प्रधान, यहाँ श्रमिप्रेत) नही 
६, क्योकि यहाँ शुक्षण (का प्रयोग किया गया है, भ्रौर वह्‌ जड प्रधानक 
लिए इस्तमात नहीं हौ सकता) ।“ प्रन हो सकता हे, शब्दोका! 
प्रयोग कितनी ही वार मृस्य नहीं गौण प्रथमे भी किया जाता हं, उसी 
तरह्‌ श्रागे होनेवाली वाततको काव्यकौ भाषामें ऋषिने (ईक्षण करिया 
कहा.होगा । उसका उत्तर द-"गौण नहीं ह, क्योकि (वहाँ उसी सतके 
लिए) श्रात्म शव्द (का प्रयोग प्राया ह, जो कि जड प्रधानके लिए नरी 
हो पकता) 1“ यही नहीं “उस (सत्य) मे निष्ठावालेको मोक्ष पानेको 
' छान्दोग्यं ६।२।१; देखो पृष्ठ ४४४ भी । १० सु° १।१।४-८ 


६ 
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वात केही हं । (प्रधान प्रमित होता तो मुमुक्षु ष्टेतकेतुकं द्विर्‌ शन्ते 
उस प्रधानक हेय=त्याज्यके दीरपर वत्तलाना चाहिए थरा) “टय होना 
न कहना भौ (यही सिद्धं करता हे, किः श्राद्णि सतते प्रधानका प्रथ नहीं चेते 
थे) । आरणिने उपदेके श्रारम्म हीर्मे “एकक जाननमे सवका जनं 
होता ह इसे मिदटरीके पट श्रीर्‌ निदरीदेः मांडकिं वदाहुरणरो वत्रतानेकी 
प्रतिज्ञा (न्=्दावा) की थी, चेतन (-=पस्य) उसी तरह प्रपासका कारण 
नहं हौ सकता, इसलिए “ (उस) प्रतिच्के चिर स्यान करने) 
भी यद्यं सद्म प्रधन प्रभिप्रत नही ह । भ्राने* इनी उपदधे स्वप्नमे 
पूरुषं (जीव )के उस त्के पात जानेकी वत कही हं, इमः “स्वप्ने 
जाने (की वात्र)ते" भी प्रान श्रमिप्ेतं नहीं मारूम दत्ता । यी नही 
जसे यह “सद्‌ ही त्रकेला पहिले था" कल्य गया है, उनी तर एेतरेय उप- 
निषदे" श्रात्मा ही अकेला पहिले था" कहा गया है; दर “एवः तरत्की 
(वणन) गति (गली) मी ठ्मारे पक्की पष्ट होत्री ह। श्रौर 
मुद ब्रात्माका दाब्दे भौ तूये चिर मही" “मुना गमा (भतिन कहा! 
ह इससे भी ।"“ 

इसी तरहं "श्रानन्दमव"मेः गय (वातुगय)से जीवात्मा श्रमिपेत 
गहा ह, तत्क वहा भा ब्रह वरहितवाचक टह 

(२) जीवात्मा (श्रौर प्रधान) सी मूल कारण नटी -ैत्तिरी 
उपनिपद्मे" कहा है--“उसी इरा श्रात्ममे श्राकाय पैदा हरा, ग्राकायते 
यागु वायुते प्राग, आगसे सः , जलये पयता. . . तिनानं ( न==्रात्मा)को 
` यदि न्ह जानता है. . . .तो रथी फाननानोको प्राप्त करना ॐ । उत 
(== विज्ञान का यह्‌ ररीर (मे सने ) यला ह श्रार्मा ह, जो किं पहिलेका 





^° १९1१, दसः पृष्ठ ४१३ नी। १पे० सु० ११६ 
० ६।८।९ मे० सु० १९१० तरेव ११ 
„4० भु° ९१११ "° द° ६।३।२ "प्ररेन सीरेनतलना" । 
घ° प° १११२ ` २।९.. 
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ह । उसी इस विक्चानमयसे प्रन्य-=प्रन्तर ्रानन्दमय भ्रात्मा है, उससे. 
यह (विर्व) पणं ह ।“ यहं भ्रात्मासे भ्राकाश धरादिकी उत्पत्ति बतलाई 
हं जिससे प्रात्मा मूलकारण मासूम होता ह, प्रौर उसी श्रात्माके लिए 

प्रानन्दमय", “श्रीरवाला” भी प्रयुक्त हृश्रा हं, जिससे जान पड़ता है, 
सष्टिकत्तसि या ब्रह्म नहीं जीवात्मा श्रमिप्रेत हं । इसका उत्तर वेदान्तके 
अट सूर्मि दिया यया है 

'श्रानन्दमय (यहं जीवके लिए नहीं ब्रह्मे लिए ह्‌) क्योकि (तैत्ति 
रीय उपनिषद्के इसी प्रकरण-त्रह्यानन्दवल्ली-मे श्रानन्द शब्दको 
ब्रह्मे लिए) वार-वारं दृहराया गया हं 1" 

“प्रय (सिफं) विकार (मिहटरीका विकार धड़ा मृन्मय, सोनेका विकार 
कुंडल सुवर्णमय) वाचक नही ह, बल्कि (वह) प्रधिकता (जैसे सुखमय )के 
विएभीहोताह।" 

“प्रीर (वहीं तैत्तिरीये) उत (श्रानन्द)का (दस प्रात्माको) 
हेत मी वतलाया गया हं । 

“श्रीर्‌ (उसी उपनिपद्के) मंवराक्षरमे' (जो सत्य ज्ञान प्रनन्त ब्रह्म ) 
श्राया है, वही (श्रानन्दमयसे यहाँ ) गाया (वणित किया) गया हं । 

^ (ब्रह्मसे) दूसरा (जीवात्मा) यदा संभव नहीं हं (क्योकि उसमं 
जगत्के उत्पादनके लिए श्राक्यक स्वंशवरितमत्ता ग्रीर सवता कही 
हू 0 

५ (यदि कहो कि जीवात्मा ग्र ब्रह्म एक ही ह, तो यह गलत है) 
दयोकि (दोनो) भेद बतलाया गया ह ।-- (उसरी इस विज्ञानमय 
(जीव)से प्र्य-=्रन्तर प्रानदन्मय ग्रामा है') 

"सने कामना की" यहाँ जो “कामना करना श्राया ह, उससे 
(शन्दपअरमाण-वहिष्कृत) शरनुमान-गम्य (प्रवान्‌) भी नहींतियाजा 
सकता 1“ 





। मे० ° १।१।१३-२० भ्तै० उ०२।९ 'त०उ० २९ 
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“प्नौर फिर इस (श्रात्मा)के मीतर उस (श्रानन्द )का इतत (जीव )के 
साथ योग (मिलना) भी कहा" गया हं ।' 
इस प्रकार श्रात्मा शव्दसे यहाँ न जीवको लेकर उसे मूलकारण माना 
जा सकता है, मरौर न “मय प्रत्ययके विकारः ग्र्यको ते सांस्यवाले प्रधानको 
लिया जा सकता । इस तरह उपनिपद्‌ ब्रह्मको ही विदवके जन्म श्ादिका 
कर्ता मानते ह यह वातत साफ हं 
“भ्रन्तर", “श्राकाश", प्राण", “ज्योति ताब्दोफि भी छान्दोग्य 
उपनिषद्मे* जन्मादि-कत्तकि तीरपर कहा गया ह । उनकं वारेमं भी प्रकृति 
(=प्रधान) या प्राकृतिकं पदा्थका भ्रम हौ सकता ह, जिसको सूत्रकारने 
इस पादके श्राठ सूत्रोमे यहु कहकर दूर किया ह" कि इनमे शन्दोके साय 
जो विदोषण श्रादि श्राए हू, वह्‌ ब्रह्मपर ही घट सकते ह, जीव या प्रकृति- 
पर नहीं । 
(३) जगत्‌ शरोर जीव बरह्मके शरीर--उपनिपद्‌के कृं उपदेदा 
"एसे भी है, जिनसे मालूम होता है कि वक्ता जीव भ्रौर्‌ ब्रह्मको एकता सम- 
भता ह; वादरायण श्ारीरकवाद (= जीव श्रौर जगत्‌ परीर हैः श्रौर ब्रह 
` शरोरवाला = शारीरक, शरीर श्रौर शरीरवालेको श्रभिन्न समना भ्राम- 
तरसे प्रचलित हं, श्रयवा तीनों मिलकर एक पणं ब्रह्य ह)को मानते 
जरूर थे, बिन्तु वह्‌ जीव ही ब्रह्म है एसे माननेके लिए तयार न ये; उसतिए 
जहां कही एसे भ्रमकी संभावना हई ६, उसे उन्होने वार-वार हटानेकीकोिदा 
कौ है, इसे हम भ्रागे वतला्ेगे । कौपीतफि उपनिपदप्े इसी तरका 
५ प्रकरण श्राया हं, जिसमें “प्राण"फो सेकर एसे भ्रमकी गुंजार्डा 
ह -- दिवोदासूका पूव प्रतर्दन (देवासुरसंग्रामे) युद्ध (-विजय) तथा 


# 





` ० २।७ ह्‌ (ब्रहम) रसै, इसको हौ पाकर यहं (जीव) प्नानन्दी 
होता हं # 

१ क्रमशः | निम्नस्यलोमे--दां० १।३।६; छां० १६१; छ 
एष्शष४ः सं १११४ ` कौ० उ० ३।१,६ 
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पराक्रमते इदे प्रिय धाम (इनदरलोक) गे पुना । उसे इन्ने कहा-- 
.. . "तुभे वर देता हूं ।' उसने उत्तर दिया--भनष्योके लिए जो 
हितत्म वर हो एमे वरको तुम ही चुन दो ।'. . . .इद््रने कहा--भेरा 
ही ज्ञान प्राप्त कर. . . मं प्रज्ञात्मा (=परञास्वरूप) प्राण है; मूभे आय्‌, 
भरमृते समभ उपासना कर ।' यहा प्राणकी उपासना कहुनेसे जान पड़ता 
हं फि वह्‌ प्रह्यकी भांति उपास्य है, तथा इन्दर (एक जीव }के कृहुनेसे वह्‌ 
जीवात्माका वाचक भी मालूम होता हं । सूव्रकारमे इस सन्देहको दूर करते 
हृए कहा -- 

“ (यहां) प्राण (पहिले) जसा ही (ब्रह्मवाचक) है, क्योकि (श्रागे 
कटं गए विशेषण तमी) संभव हूं ।' 

वक्ता (इन्द्र) ्रपने (जीवात्माकौी उपासना) का उपदेश करता 
ह, यह (माननेक्ी जरूरत) नही, क्योकि (वक्ता इन्ध) मे ्रात्माका 
परान्तरिक संवंधे वहत प्रधिक (ब्रह्मे व्याप्त है, इसलिए ब्ह्यभूतके तौरपर 
वरहा इन््ने श्रपने भीतर प्राण ब्रह्मकी उपासना करमेका उपदे दिया, न किं 
्रपने जीवको ब्रह्य सिद्ध करनेके लिए) ।“ 

“दास्त्रकी द्ष्टिसे भी (एसा) उपदे होता ह, जपे किं वामदेव 
(ने कहा है) ।“ वृहृदारण्यकरमँः कहा ह--“ईसीको देखते हृए ऋषि 
वामदेवने फटा मे मन्‌ हुमा था शौर मे सूयंहुम्राथा।' सो भ्राज 
भी जिसे त्नान हौ गया ह-- ब्रहम है" वह्‌ यह्‌ सव (विद्व) होता ह 
,, , . टन सवका वह्‌ भ्रात्मा होता ई!“ वामदेवने जसे त्र्यक भ्रपने 
्रात्माके तौरपर समभकर उसके नाते मनु श्रौर सूर्यको भ्रपना रूप 
(-=परीर) बतलाया, वैसे ही इन्रका प्राण शौर शरपती उपासनाके बारेमे 
कहना भी ह । 

( ४) उपनिपदुमे अस्पष्ट श्रौर स्पष्ट जीवबाची शब्द भी. 
्रहमफे लिए परयुक्त--करितने ही जीव-वाचक शव्द है, जिनं उपनिषद्के 





` १दे०सू० ११।२६-३२ बृ० उ० १४१० ` चक्‌० ३।६।१५ 
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ऋषियोने ब्रह्यके लिए प्रयुक्तं किया ह, इसलिए उन शब्दके कारण 
इस भ्रममें नहीं पडना चाहिए कि उपनिपद्‌ जीवको ही जन्मादिकारण 
तथा उपास्य मानती ह । एसे चब्योमे कद्यं साफ साफ जीव-वाचक नहीं 
है एसे ग्र-स्पप्ट जीववाचकं शब्दके वारेमे सूत्रकारने दृप्तरे पदमे कहा 
है; स्पष्ट जीववाचक शब्द मी ब्रह्मवे श्र्थमें प्रयुक्त हए हे, यहं तीसरे 
पादमं वतलाया हं । 

मनोमय प्रत्ता ,(==भेक्षक), प्रन्तर (भिन्न), द्रन्तर्यामी, प्रद्दय 
(=््रांखसे न दिखाई देनेवाला), वैश्वानर एसे शब्द ह जो कि कितनी ही 
तार जीव्के लिए भी प्रयुक्त हुए हं; किन्तु एसे स्यत" भी हः जहां 
उन्दु दरह्यके लिए प्रयुक्त किया गया हं, इसनिए ` विरोधका भ्रम नरी 
हना चाहिए । पहिले श्रध्यायके दूसरे पाद्मे इन्दं दै णब्दोको ब्रह्मवाची 
सातित्त किया गया ह । 

यौ प्रर पृथिवीम रहतेवाला भूमा (== वहुत); भ्रन्तर, क्षण 
(= चाह्‌) करनेवाला, दहर (--छोटासा), ग्रगष्ठमाच, देवताग्नोकां म्‌, 
म्रगृष्ठ, ग्राकाशच जसे जोवात्गवाची शाब्द कितने ही उपनिपदोमें श्राए है 
इनमं भौ जन्मादि कर्तां जसे विरोपण घ्राए ह; तीसरे पादे" इन्हें ब्रह्म 
वाची सिद्ध कर विरोव-परिहार किया गया हँ ! 

दस प्रकार पहिले भ्रध्यायके प्रथम तीन पादो ब्रह्म ही जिज्ञास्य 


"देखो क्रमसः छां० २४५१; कठ० १।२।२; यो० ४१५१; 
वृह° ३।७२; मुंडक १।१।५-६; छ० ५।११।६ 
कमलः निम्न सूत्र १-, ६-१२, १२.१८, १९.२१, २२-२४ २५-३३ 
कमः मुडक २।२।५; छा° ७२५१; टह्‌० ५।८।८; प्ररत ५५; 
'त० ८१११; कंठं २६\४।१२}; चा २३।१।१ ; कठ रोीरर्‌) २६११७; 
छा° ४१४१ 


करमशः १-६, ७.८) ९-९९, १२) १२३-२२, २३-२४ ३०.२२ 
०.६१, ४२.४४ 
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[= नानका विषय) तथा जगत्का जन्म-स्थिति-प्रतय-कर्ता उपनिषदे 
वतलाया गया हु, इस पक्षका सूत्रकारने समर्थेन तथा पारस्परिक विरेघों 

का परिहार क्या ह । वेदान्त-ू्वोमे जिन उपनिषदोके वचनोपर ज्यादा 
पेहस कौ गई हं, वह्‌ ये ह--ऱढ, प्रजन, मुड, तैत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य, 
बृहदारण्यक, कौपीतकि, जिनमे छान्दोग्यके वाक्य एक दर्जनसे श्रधिकं 
रुर्बोमे वहसे विपये वनाए गए है । 

५, वद्रायणके दाशेनिक विचार-वादरायणने उपनिषदोके 
सिद्धान्तोकी व्याल्या करनी वाही; किन्तु वादरायणके सूत्रोको लेकर 
प्राजक, दत्त, श्रेत, दत-गरेत, शुद्र-ग््ैत, विविष्ट-शरहैत, वैत प्रादि 
कितने ही वाद चल रहे हे, श्रौर सभी दावा करते है, कि वही भगवान्‌ 
वादरायणके एकमात्र उत्तसधिकारी हूं । वादरायणने स्वयं उपनिषद्के 
भित्र-मिन्न ऋपियोके मतभेदोको हटाकर स्व -समन्वय करना चाहा था, 
किन्तु उपतिपद्मे मतभेदके काफी बीज थे, जिसके कारण भ्रनुयाियोने 
गुरुको सवसमन्वय नीतिको टकरा दिया, ग्रौर भ्राज वेदान्तके भिन्नभित्र 
सम्प्रदायोमें उससे कहीं जवद॑स्त मतमेद ह, जितना कि रैक्व; श्रारणि या 
याक्ञवत्वेयमं हमने देखा ह । यहाँ ब्रह्य, जगत्‌, जीव भ्रादिके बारेमे हम ` 
चादरायणके ग्रपने विचार देते ह! जिससे पता लगेगा, कि उनके सिद्धान्तो 
सवसे समीप यदि किसीका वेदान्त हं, तो वह्‌ रामानुजेका । 

( १ ) व्रह्म उपादान-कारण--भगत्‌का जन्म ्रादि जिसमे है“ 
दस्र सूत्रसे ब्रह्मके क्म--पुष्टिका उत्पादन, धारण श्रौर विनाशन-- 
को वतलाया ह; सायही श्रगले सूत्रम उपनिषदके वाक्योकी सहायतामे 
सूव्रकारने वह्‌ भी बतलाना चाहा, कि जैसे महरी षड श्रादिका उपादान 
कारण है, वैसे ही विदवका (निमित्त ही नहीं उपादान-) कारण भी 
रह्म ह । यहां प्रन हो सकता ह--ब्रह्, चेतन, शृद्ध, ईश्वर, स्वभाववाला 

जव करि जगत्‌ श्रचेतन, श्रशुद्, प्रनीरवर (=पराधीन) है, फिर कारणसे 





(वे ०१ १।२ 
४३ 
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कायं इतना विलक्षण (=अ-समान ) स्वभाववाला क्यो { इसका समाधान 
करते हए वादरायण कहते ह-- (कारणसे कायका विलक्षण होना) देखा 
जाता हँ । मक्लि्यां या तितलिर्यं रपे श्रंडोसे जिन कीडोको पदा करती 
ह, बह अ्रपनी मातृव्यितते बिलकुल ही विलक्षण होते है; श्रीर इन कीड़े 
जो फिर मक्ली या तितली पैदा होती है, वह्‌ श्रपने मातृस्थानीय कीड़े 
विलक्षण होती हं । (देखिये वजञानिक भौतिकवादका गुणात्मक-परि- 
वतन कंसे स्वीकारा जा रहा ह ¡ ) 'सुष्टिसे पहिले उसका “श्रसद्‌ होना 
जो कहा हुं वह्‌ सर्वेथा ग्र-भावके भ्र्थमे नहीं है, वत्कि जिस रूपमे कायँ-रूप 
जगत्‌ हं, उसका प्रतिषेध करे कायसे कारणकी विलक्षणताको ही यह्‌ पृष्ट 
करता हं । उपादानकारण माननेपर कायं (जगत्‌) की भ्रशृदधता, परवरता 
परादिके ब्रह्मपर लागू होनेका भय नहीं है, क्योकि उसका दृष्टान्त यह्‌ 
` हमारा शरीर मौनुद है, यहं शरीरे दोषसे श्रात्मा लिप्त नहीं है 
इस तरह जगतके दोषसे उसका शारीरक (=श्रात्मा) लिप्त नहीं होगा । 
बरह्यसे मिन्न प्रधानको कारण माननेसे श्रौर भी दोष उठ खड होगे -- 
प्रधान जड़ है, परुष विलकूल निष्किय है; फिर प्रधान, पृरूषका न योग 
हो सकता ह, ्रौर न उससे सृष्टि ही उत्पन्न हो सकती है ! तक॑से हम किसी 
एकं निश्चयपर नहीं पहुंच सकते, तकं एकं दुसरेको खंडित करते रहते हे, . 
इस.लिये उपनिषद्के वचनको स्वीकार कर ब्रहमको जगत्का उपादान- 
कारण मान लेना ही ठीक है। । 

, .  ब्रह्से जगत्‌ भिच्च नहीं है, यह्‌ उदालक आरुणिके “मिह्री ही सच 
हः ०९५ षडा प्रादि तो) वात कहके लिए नाम ह” इस वचने स्पष्ट है; 

कि ‹निस तरह मिद्रीके होनेपर ही घड़ा मिलता है, वैसे ही ब्रह) 

हीनेपर ही (जगत्‌) प्राप्त होता है; श्रौ काके कारण होनेसे मी ब्रह्यसे. 
जगत्‌ मिनन नहीं । जंसे (सूत) पसे (भिन्न नहीं) वैसे ही ब्रह्म जगत्रे 





पे च० २।१।६.-७, ९-१२ भवं । 
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भित्र नी । जसे (वही वायु) प्राण प्रपान भादि कितने ही सपौमे देवा ` 


गता हुः यदं हीं ब्रह्म भी जगते नाना स्पोमें दिखाई पडता है । 
जगतूको द्रहते प्रभिन्न कदे हुए जीवको भी वैसा ही कहना पड़ेगा, 

पिर यदि जीवश, तौ श्रपनेको वंथनमे डालकर वह स्वयं वयो भ्रपने 
हितरण न करनेवाला हौ गया ? वहं प्रन नेहीं हो सकेता; प्योकि ब्रह्य जीव 
भरी नद्य उसने भ्रचिक भी हु, यह्‌ भेद कखे बतलाया! गया ह --“जो 
परात्मानं र्ते भी म्रात्मासे भित्र ह्‌, जिसे श्रात्मा नहीं जानता, जिसका 
रि प्राता णरीरः द 1" ` प्यर्‌ श्रादि (भोतिक पदार्थो) मे उस (=त्रह्य)के 
विरोष गृण सभेव नही, वेम ही जीवम भी वह्‌ सम्भव नहीं ह । इरालनिए 
मटर जीवं उनतुमे अहक प्रनन्य होनेकी वातं कटी गई ह, वहीं भ्रात्मा 
रोर रासीय [न= रसीर) भावको लेकर ही समभना चाहिए । यह भी 
स्मरेण र्गना चाष्िए कि ब्रह्य जगतृकी भृष्टि करनेमं साधनोका मृहूताज 
नही £, वत्तिः जगे दुध स्वयं दही सपमे बदल सक्ता है, वैसे ही ब्ह्यभी 
रने संकत्प (न्=कामना) मात्र जगतृकी सृष्टि कर सकता ह; देवं 
श्रादि श्रपने-ग्रपने लोकोमिं एरा करते ह! यह्‌ शास्वसे मालूम हं । 

प्रन टौ सकता, ब्रह्य तो एक श्रखंड पदार्थं है, यदि वह्‌ जगत्के 
सपमे परिणत होता ह, तौ संप्णं शरीरसे परिणत होगा, अ्रन्यथा उसे 
प्रसेद महीं कहाजा सकता । किन्तु इसको उत्तर यहुहं कि उस 
परमात्मामें एमी वृत्र सी विचित्र शक्तियाँ ह, जिनं कि भति हमं 
यतलाती ह । उसी विचित्र दानितसे यह सव संभव ह श्रौर इतना होनेपर 
भी वह निधिकार रहता ह! 

( २.) सृष्कत्ता दय स्नष्टा (जन्मापि पर्ता) कहा गया ह॑; 
मन्तं सवात होता ह, उस नित्य मुमेत तुप्त ब्रूह्यको सृष्टि करलका 
प्रयोजन क्या हं ? उत्तर ह-लोकमे जसे श्रपक्षाकरेत “नित्य मक्त तृप्त 
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महाराजा भी लीला (= खेल) मात्रके लिए गेद श्रादि सनते हु, केसे ही 
ब्रह्म भी सृष्टिको लीलाके लिए करता हं । जगत्की विपमता या कूर्ताको 
देखकर ब्रह्मपर आक्षेप नहीं करना चादिए, क्योकि ब्रह्म तो जीगेकिं 
कर्मकी श्रपेक्षासे वषा जगत्‌ वनाता ह; श्रीर यहे कमं श्रनादि कालसे 
चला श्राया ह, इसलिए जगत्‌कौ सृष्टि भी श्रनादिकातने जारी हं । 
प्रधान या परमाणुको जगत्का कारण मानक्रर जो वाते देसी जाती ह 
वह ग्रधिक पूरे निर्दोष रूपम सिद्ध हो सकती ह, यदि ब्रह्य ही एकमाव्र 
निमित्त-उपादानकारण माना जाये । 
, इस तरहं वादरायण जगत्‌, जीव, ब्रह्मको एक एेसा गरीर मानते ह॑, 
जो तीनोसे मिलकर पूर्ण होता हँ, ग्रौर जो सारा मिलकर सजीव सभरीर 
ब्रह्म ही नहीं हं, वत्कि जिसमे एक “्रवयव"्रे दोप उस्न श्रं ब्रह्मपर 
लागू नहीं होते । कंसे ? इसका जो उत्तर वादरायणने दिया है, वह 
विलकृत ग्रसन्तोपजनक है, तथा उसका प्रायार शव्द द्धोद्‌ दूसरा प्रमाण 
नहीं हं । | | 
(३) जगत्‌-जगत्‌ ब्रह्मका दारीर है, जगत्‌का उपादानकारण 
ब्रह्य है, दोनोमे विलक्षणता है, विन्तु कार्यं कारणक यह्‌ विलक्षणता वाद- 
रायण स्वीकार करते हं, यह वतला चुके है । वादरायणने कही भी जगत्‌को 
माया या काल्पनिक नहीं माना है, ओरौर न उनके दयनसे श्खकी गं 
भी मिलती हं कि रहय सत्य है, जगत्‌ मिथ्या ह 
किन्तु जगत्‌ उत्पत्तिमान्‌ ह पृथिवी, जल, तेज, वायु ही नही प्राकार भी 
। ट्‌ । वादरायण दूसरे दशनोकौ भांति श्राकाशको उत्पत्तिरहितं 
नहो भानते, इते उन्होने “उसी श्राससे पराकाश पैदा हारादि उपनिपद्‌- 
वाक्यसि सिद्ध किया ह । प्रकाशकौ भति दूसरे महाभूत- पृथिवी, जल,' 
तेज, वायू तथा इन्दा रौर मन भी उतपन्न है श्रौर उनका कारण ब्रह्म ह । 
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(४) जीषे (क, ख ) नित्य गरोर चेतन--जगत्‌ ब्रह्मका शरीर 
ह, वसे ही जीव भी ब्रह्यका ष्रीर है; ब्रह्य दोनौका ही श्रनतर्यामी ्रात्मा 
ह याज्ञवत्क्यका यह सिद्धान्त" वादरायणके ब्रह्यवादका मौलिक भ्राधार 
, मालूम होता है; साथ ही वह जगत्‌को ब्रह्मर उत्पन्न मानते ह यपि 
उतन्नका प्रथं वह्‌ माया या रस्सीमें साप जसा भ्रम नहीं मानते। .. 
ब्रह्म श्रौर जगत्के श्रतिरिक्त एक तीसरी वस्तु भी है, जिसकी सत्ताको 
वह्‌ स्वीकार करते हु, बह ह जीवात्मा जो किं संख्यामे श्रनेक है । इनमे 
ब्रहम स्वरूपे ही भ्रनादि कूटस्थ नित्य ह ! जगत्‌ श्ननादि हूं क्योकि जिन 
कर्मोकी श्रपेक्ासे ब्रह्म लीलाके लिए उसे बनाता ह, वह्‌ श्रनादि है । जगत्‌ 
स्वरूपसे नहीं प्रवासे ्रनादि ह, इसीको बतलाते हृए सूत्रकारे कहा हं 
--श्रुतिसे ्रात्मा (पृथिवी ्रादिकी भांति उत्पत्तिमान्‌) नहीं " (सिद्ध 
होता}, वल्कि उनसे (उसका) नित्य होला (पाया) जाता हँ ।“ (वह्‌) 
चेतन न जन्मता ह न मरता हं ।*१“नित्योमं (जीवोमे वह ब्रह्म) नित्य हं ।““ 
--ग्रादि वहुततते उपनिषद्‌-वाक्य इस वातके प्रमाण हं ।“ प्रात्मा जे 
(म्=चेतन। 

(ग) अणु-खरूप शआलसमा--जीवके शरीर छोडकर शरीरान्तर 
लोकान्तरे जानेकी वातसे उसका प्रण (= सृक््म) हप होना सिदध होता । 
“यह्‌ भ्रात्मा भ्रणु है^ यह्‌ स्वयं शरत्िने कहा ह । शति (उपनिषद्‌) 
यदि कहीं महान्‌का शव्द श्राया हु, तो वह जीवात्माके लिए नहीं परमात्मा 
(=्रह्म)के लिए है । श्रणु तथा हृदयमे भ्रवस्थित होते भी ्रात्मा चन्दन 
या प्रकाशकौ भाति सारे देहमे श्रपनी चेतनासे व्याप्त कर सकता है । "जसे 
गंध (शरपने द्रव्य पृथिवीका गुण होते भी उसमे मित्र हं वसे ही ज्ञान 
भी ग्रात्मासे) भिन्न है 1“ करही-कहीं यदि ग्रात्माको ज्ञाने या विन कहा 
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गया ह॑, तो इसलिए कि जान श्रात्माका सारभूत गृण है, ग्रर उसतिए भौ 
कि जहाँ जहाँ ग्रात्मा है, व्हा विनान (= ्ान) जरूर रहता हं । यदि कनी 
विज्ञान नहीं दीख पड़ता, तो मौजूद होते भी वाल्यावस्यामे जसे (चियुमे) 
पुरुषत्व नहीं प्रकट होता, वेसे समना चादिए । जान सरीरके भीतर्‌ तक 
ही रहता है, इससे भी ग्रात्मा ग्रणु (-=एक-देयी) सिद्ध दोना टै । 

(घ) कत्ता आत्मा त्रात्मा कर्ता है, इसके प्रमाण श्रुतिभें 
भरे षडहं] भ्रौर उसके कर्ता ते होनेपर्‌ भोक्ता मानना भी गतत 
होगा, फिर (सांस्य-योग-सम्मत) समायिकी प्या जसूर ? श्रात्माको 
कर्ता माननेपर उसे किसी वच्त त्रिया करते न दैलनेसे कोई दोप नहीं 
वदृ ग्रपनं काम करतेको (=कतेत्व) यक्ति है, किन्तु वह्‌ किनी वक्त 
उसको इस्तेमाल करता ह, किसी वक्त न इस्तेमा कर चप वैठा रहता 
६ । जीवक यह्‌ कनत्व शक्ति प्रमात्मासे मिली है, यह्‌ भतिते" सिद्ध 
हं । शक्तिके ब्रह्मे भििलनेपर भी चकि जीवके किए प्रयत्नकी ग्रपेभासे वह्‌ 
कायपरायण होती ह्‌, इसलिए पएण्य-पापके विधि-निपेथ फजल नहीं श्रौर 
न जीवको वेकसूर दंड भोगनेकी वात उट सकती 

(ङ) बरह्मा रंश जीव है--जीवात्मा व्रह्मका श्र उपनिं 
परद्‌-सम्मत विचार॒वादरायणको भी स्वीृत ह । प्रदन हो सकता 
ह" चृद्ध ब्रह्यका प्रश् होनेसे जीव भी शद्ध हमरा, फिर उसके पण्य-पापके 
सवेधमं विधि-निपेषकी चया भ्रावदयकता ? (वादरायण दछ्राद्त जात- , 
पातके कटर पक्षपाती हँ, इस वारेमे उन्हे वेदान्त क्‌ भी सिखतानेमं 
भसमथ ह") इसीलिए वह्‌ समाधान करते है, कि देह-संवंधसे विधि-निपेध 
ॐ जरूएत होती है, जसे ्रागके एक होनेपर भौ श्रग्होरी ब्राह्मणक धरकी 
भाग ग्राह्य हं॒॑श्रौर दमशानकी त्याज्य । जीव ब्रह्मका अंश ह, साय 
ही भण. भी हं, इसलिये एक जीवके भोगके दूसरेमं मिल जानेका उर 
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। ह, क्योकि प्रत्येके जीवे एक दूसरेसे भिघ्नहै। .. 

(च) जीव नह्य नहीं ह--पि ररीर दरीरी भावसे बादरायण 

जीवको ब्रह्मे गरन्तगंत उसका भ्रमि भ्रंश मानते हे, पिन्तु जीव श्रौर 

र्य स्वरूपं भेदको साफ रखना चाहते हँ! “श्रौर (जीव तथा ब्रहके) 
भेदको (उपनिप्दमं) केहनेसे (दोनों एक नहीं है) ।" इस सूत्रको वाद- ` 
रायणने पहिले श्रध्यायमे ही तीन वार्‌ दहराया ह । “भेदके कहनेसे 
(ब्रह्म जीवते) श्रधिक हं" भी कहा है, श्रौर प्रन्तमे मुक्त होनेपर मी 

जगत्‌ वनने ग्रादिकी वात छोड जीव प्रौर ब्रह्मे सिफं भोय भरकी समानता 
ती हं, कह कर वह्‌ ब्रह्य श्रौर जीवको एकताको किसी ्रवस्थामें 
सभवे नह मानते । 

(छ) जीवके साधन-्रणु-परिमाणवाले जीवके क्रिया शरीर 
नानेक साधन ग्यारह इन्धियां ह --चक्षु, शत्र, घ्राण; जिह्वा, त्वक्‌-पाच 
नान-इद्धिय; वाणी, हाथ, पैर, मल-दन्दिय, मूतर-इन्दिय-र्पाच कमं-इन्दिय 
ग्रीर ग्यारहरवां मन । ये सभी इद्धिय उत्पत्तिमान्‌ (= ्रनित्य) भौर श्रणु 
(= एकदेशी) हं ।' 

टन ग्यारह्‌ इन्दियेकि श्रतिरिक्त प्राण (शरेष्ठ) मी जीवके सुधनोमें 
ह, प्रीर वहु भी श्रनित्य तथा ्रण ह ।' 

(ज) जीवकी यवस्थायं--स्वप्न, -ुषुप्ति, जागृत, मूर्खा जीवकी 
भिन्न-भिन्न श्रवस्थावे ह । स्वप्नकी वस्तु माया माच हैं । स्वप्न ब्रह्मके 
संकत्पसे होता है तभी तो स्वप्नसे प्रच्छी वरी घटनाभ्रोको पूवं-सूचना 
मिलती ह । स्वप्नका प्रभाव सुपुप्िमे होता हं 1 वातोकी अनुस्मृतिसे 
सिद्ध है, कि सुपुप्तिके वाद जागनेवाला पिला ही श्रात्मा होता है । मूख 
आधा मरण ह । 
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(भ) कम--पहिते वतला चुके है५ कि जगत्‌ वनानेमे बहक 
मी जीवके क्म॑की श्रपेक्षा पडती हं । वस्तुतः जगतूमं-- मानव समाजमे-- 
जो विषमता देखी जा रही, जिस तरह हजार मं ९६० मनुष्य श्रम करते 
करते भूखे मरते हं, श्रीर १० विना काम विपये दूसरेकी कमार्ईसे मौज 
करते हं जिनको ही देखकर परोदहितोने देवलोककी कत्पना कौ 1 फिर 
प्राणि-जगत्‌--मनृष्यसे लेकर सूक्ष्मतम कीरो तक-म जिस तरटका मीपण 
संधार मचा हुभ्रा हं, वह्‌ जगत्के रचयिता ब्रह्मो भारी हूदयहीनः करूर ही 
सावित फरेगा, इससे वचनेके लिए उपनिपद्ने (पूवेजन्मके) कर्मवाने 
सिद्धान्तको निकाला । समाजकी तत्कालीन अ्रवस्था--शोपक श्रौर धोपित 
दास श्रोर स्वामी प्रथा--के जवर्दस्त पोपक वादरायणने उसे दहु दिया । 
केम तो एक समयमे किए जाते ह, फिर उससे पटिले जगत्‌ कंसे ? इसके 
उत्तरम कह दिया,' कमं ्रनादि 

(ज) पुनजन्म-पुनज॑न्मके बारेमे भी वादरायणने उपनिपद्के 
विचारोको सुव्यवस्थित ष्पे एकत्रित किया हे ।' प्रवाहण जैवलिकेः 

पानीके पुरुषं रूप धारण करने" उपदेशको सामने रख वादरायण कः हत 
ह--जव जीव सरीर छोडता ह, तो सूक््म भूतो (सुक्ष्म यरीर)के साय 
जाता हं । कत कमेकि भोगके समाप्त हो जानेपर, वह कृद बचे प्रनदाय 
(-कमं )के साथ लौटता ह ।--वादरायणके पित्ता बादरि मतसे उपनिपदमे 
भरायं चरण ` शन्दसे सुकृत दुष्कृत श्रभिप्रेत ₹, जिसके साथ पि परलोकसे 
लोटा पूरष दस लोकम फिरसे जीवन श्रारम्भ करता है । चनद्रलोक वही 
जाते हे, जिन्होने कि पुण्य किया हँ । नये शरीरमे शरान लिए चन्द्रमसे 
मेष, जल, रतन श्रादिका जो रास्ता उपनिषद वतलाया हं, उसमें देरी 
नही होती । जिन धान रादि श्रनाजेकरि साय हो जीव मातगभं तकं 
१ह चता ह, उनम वह्‌ स्वयं नहीं दूसरे जीचके श्रधिष्ठाता होते समय एसा 





बही २९३४  वे०सू० २९३४, ३५ रयहां ३१।१-२७ 
चन्दोगय ५२३ ` छों० ६१०७ ^ छं० ५।१०९ 


पादरायप | भारतीय दन ६८१ 
प्ता ह । उस अनाजके खानेके वाद फिर रज-वीरयका योनिम संयोग 
हना ६. जिनफे दाद धरीर वनता ह॑ । 

(५) रुक्ति-्रद्यको प्राप्त दो जौवके श्रपने सपमे प्रकट हनेको 
मृति के है । जीयका श्रपना स्वरूप प्रवियाये ठेका रहता है, जिसके 
सोलनेैः निष उपनियद्‌-वियाकी जरत पडती ह । 

(फ) मुक्तिफे साधन--यादरवण विद्या (=्रहाजञान)को मूितकः 
नास नाधन मानते ट, जिसमे करम भी सहायक ह । 

(2) व्रह्म-विद्या- उपनिषदे भिन्न भित्र ऋपियोने ब्रह्मो सत्‌, 
उदूमीय,प्राघ भूमा, ¶एय, दहर वैश्वानर, श्रानन्दमय, ्रक्षर, मधु, ्रादिके 
नोरेपर भानं दवस उपासना कलमी वात्र कही है, इर्हीफि नामपर इनके 
यारंमं किए मृए उपदेय राद्‌-पिद्या, उद्मीय-बिचा, प्राण-विद्या श्रादि 
नामस पृकार्‌ जत द । यादरायण इसी (= विद्या) पुर्षायं (=गोक्ष)- 
की प्रासिं मानने ट्‌} जमिति पृष्पायं (स्वर्ग) कर्मकी प्रधानता 
माननं टे श्रीर्‌ वि्ाको श्रयवाद; ' दुसरे लिए वेह श्ररवपति ककय जैसे 
रह्मा उदाहरण देते हए करते ह कि ब्रहवेत्ताश्रोका यज्ञ केका 
प्राचार मी देखा जाता ह! बादरायण जँमिनिसे मतभेद प्रकट करते हृए 
फे {-- (स्वमते की) श्रपिक (ब्रह्मके) उपदेशे (-=विद्यासे ही) 
धसा (मक्ष मिनत हु) । ब्रद्ययेत्ताके लिए यागादि कर्मं केरा सर्वत्र 
नहीं दना जोना । कोई कोई उपनिषदफे ऋपि गृहस्थ भ्रादिके कमेकांडको 
गिनि प्री यनलति द्रं ओर ङ्ध तो कमक क्षयको भी वसाति ह 
मन्वान (न्=ज्य्यरेता) श्राधरमभी है जिसमें कमकाड नहींह्‌, तौ भी 
द्विया (=ग्रद्ययान) प्रयुवतं होती ह । जंमिनि बर एसे प्राभ्रमौको. 
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माननेसे इन्कार करते हं किन्तु वादरायण इन श्राक्चमोको भी शरृनिपाद्ति 
होनेसे श्रनृष्ठेय स्वीकारं करते हं । 

विद्या--ग्रह्यञानसे ब्रह्म-राक्षात्तार-त्पी ब्रह्य-उपासनासे जीवको 
गरपने स्वरूपम श्रवस्थित-त्पी मूवित हाती हे, ग्रह कट्‌ चके । सेमिनं 


राद्‌~ उद्गीथ, प्राण-परादि विद्धावे ्रनेफ दँ, इनलिए श्रग टो स्वता ह 
किं इनके उपासनाके विपय (न्=उपास्य) भी भिन्न-भित्र हौ सक्ते हे । 
वादरायण इसका समावान करते हए सभी विद्याश्रौको एक त्रह्यपरकर 
मानते हं ।' 

(9) कमं-विदया (==न्रह्यत्तान) फी प्रघानत्ताको मानते हृए भी 
वादरायण यन्न ग्रादि कर्मकांडको कितने ही उपनिपद्के ऋपियोकी भति 
तुच्छं नहीं समते, वल्कि कर्मवाले गृहस्य आदि भ्राश्नमोमें वह्‌ ग्रनिनिटोद्र 
परादि सारे कर्मक विद्या (=व्रह्मनान ) मेँ जरूरत समभे है; ° श्षानीको 
रम-दम प्रादिसे'युक्त भी होना चाहिए । कर्म ठीक टै, विन्तु बरह्मवि्चाके 
साय वह्‌ वेलवत्तर होता ह ।' 

यनन-याग रादि इष्ट कमं हौ न खानपान संवंयौ दूतद्धातके नियमो 
मौ बादरायण ब्रह्यवादीको मूव्त करनेके लिए पयार नही ह; हौ, प्राणका 
भय हो, तौ उषस्ति चात्रायणकी भांति सवके (हायके ) अ्रन्रको खानेकी 
भनुमति देते हँ; विन्तु जानवूभकर्‌ करनेकी नहीं" च्राधम (गृहस्य 
भरादि)के कर्तव्य (धर्म )को ब्रह्मनानीके लिए भौ ब्रह्मविद्याके सह- 

' कारीके तौरपर कर्तव्य मानते ह हां वह्‌ ग्रापत्कालमं नियमोको रिथिल 
करके लिए तेयार हे, किन्तु श्ाध्महीन रहने ्ाधममें रहेको वेह 
-तर वतलाते ह \\ 
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(6) उपासनाके ठंग-भिन्न-मिन्न निचाम्रसि ब्रह्मी उपासना 
दिन नेर की जाये, यह्‌ उपनिपदके प्रकरणनें हुम वतला चके ह । ग्रात्मामे 
्रह्यरौ उपोरना करनी चाहिए, ब्रह्मे भित्र पदार्थो (=प्रतीको--मूत्ति 
ग्रादि)मे बरदराी उपासना नहीं करनी चाहिए, कसाकिं वह्‌ (प्रतीक) 
दरदो नर 

प्रामनमे वंक, पररफो प्रच रप्र ध्यानके माथ जही चित्तकी 
एकाग्रता हो, वहा ब्रद्मपासना क्ली चाहिए । 

विरा ( =दरनोपामना) की श्रावृत्नि याक्त्जीवन करते रहना चाहिए ।' 

(व्र) युक्तकी श्रन्तिमं यात्रा-्रह्मवि्याके प्राप्त हौ जानेपर 
भोमोन्मय न दए पटिने रौर पीके पाप-पुण्य पिनष्ट हो जाते हे; भ्रौर वह्‌ 
रेन नही लगने 1 विन्त जौ पुण्य-पपि भोगोन्मू (-नप्रारव्ध 
समे गण ह, उने मोग्रं मोको प्राप्त कसना हता हं) इस तरह सपण 
्र्मराधिको नष्ट कर्‌ मूयन जीवं निम्न क्रमते शरीर छोडता ई “वाणी 
मनम सीम होती है, मन प्राणमे प्राण जीवम ग्रौर वह महाभूतो । इस 
गायारणं गतिम मृक्त्िकी तिमे वि्ोपता यह्‌ है-्रह्मवियाके सामध्यंसे 
गौम ऊपर संस्याकी नादियोमेरे मूर्थावासी नाडी दारा जीव श्रपनं 
रमनं हृदयको दोदर निकलता द, फिर सूर्य-किरणका श्रनूसरण फरते 
ल्त श्राये प्रस्पानं करता ह । चाहे रात हो या दिणायन, किसी वक्त 
मर्नेषर्‌ म्न पूरपकी मृप्तिमे वाधा नह । 

मवत प्रपकौ मरे याद एक दूरदेलकी यात्रा करनी पडती 
उपनिपदमे हम देन श्राए है । उपनिषदकी विखरी सामग्रीको जमा करके 
बादरायण खगोल कल्पना फी ह । क्रमशः रचिं (किरण) -दिन- 
गक्नपक्ष-उत्तरायण-संवतारगयं-चन्ध-विचुत्‌ (= विजली ) तक मूक्त पुरुष 
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जाता ह । वहाँ श्र-मानव पर्प श्रा उस मुक्त पुष्पको ब्रह्यके पास भेजता 
है ।' वृहदारण्यकर्मेः कहा ह “अवे पृर्प दस लोकसे प्रयाण करता ह 
तो वायुको प्राप्त करता ह । उसे वह्‌ वहाँ दछोड़ ऊपर चदृता हं श्रीर सूर्यम 
पचता है ।“ दोनों तरहक पाठोको ठीकसे तगाते वादरायणने संवत्सरे 
वायुम जाना वतलाया ।* इसी तरह कौपीतकि के पाठको जोडतं हृए 
विचयुतूलोकसे ऊपर वरुण लोकमे जानेकी वात कटी । इस प्रकार उपरोक्त 
-रास्ता हु्रा-भ्रचिं-दिन-ृक्लपक्ष-उत्तरायण-संवत्सर-बायु-सूय -चनद्र-वरुण 
- (अमानव पृरुष-) ब्रह्मलोक । गोया वादरायण श्रपनेसे हजार वपं पिलेके 
ज्योतिष-ज्ञानको करीव करीव श्रभुण्ण मानते हुए, खगोलमं वायुलोकसे 
सूयं, उससे भ्रागे चन्द्र, उससे श्रागे वरण, उसमे श्रागे ब्रह्मलोकको मानते 
हं । ब्रह्य रौर ब्रह्मलोक तकका स्नान इन क्पियोके वाये हायका सेल थाः 
मगर वास्तविकं विदवके ज्ञानमं वेचारोकी सर्वज्ञता पिंड जाती थी \ 

(ग) मुक्तका वैभव--मृकत जीव ब्रह्मम जव प्राप्त होता ह, तो 
उत्से जुदा हए विना रहता ई । उस वक्ते उस जीदके रूपके वारेभे 
जेमिनिका कहना है कि बह ब्रह्मवाले रूपके साथ होता है; श्रौडुलोमि 
पराचायं कहते हं कि वह्‌ चैतन्यमात्र स्वल्पवाला होता ह । वादरायण 
इन दोनों मतोमे विरोध नहीं पाते । 

मुक्तक भोग-सामग्री उसके संकह्पमात्रसे प्रान उपस्थित होती हैः 
इसलिए वह्‌ श्रपना स्वामी प्राप द ॥ 

रह्मके पास रहते मु्तका शरीर होता है या नहीं ?--ऽसके वारेमे 
बादरि नहीं कहते हँ, जैमिनि उसका सद्भावे मानते ह, वादरायण कहत 
--शरीर नही होता भौर संकल्प करते ही वह आ मीचृद भी होता दै 1. 
शरीरके श्रभावमें स्वप्नकौ भाति वह्‌ ईश्वरदत्त गोगोको भोगता ह रौर 
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यरोरफे मौजूद होनेपर जाग्रतं भ्रवस्याकी तरह । 

मृक्ते जीव फिर'जन ग्रादिमे नही पड़ता, ब्रह्मे पासे फिर उसका 

लाटना नहीं होत्ता | 
ब्रहमाको नति सण्टि नहं यना सकता, उसकी ब्रह्मसे सिफं मोगकी 
गृमानता हत्ती ह, यहु बतला चक ह्‌ । 

(६) वेद्‌ नित्य ह-प्पि वादरायण लैमिनिकौ भांति वेदक 
श्पौर्यय (निसी भी पृर्य--जीव या ब्रह्म--द्रारा न वनाया) नहीं 
मानते, किन्नु मेदो नित्यं मनेवानेकौ उनको भी वहुत फिक्र ह ¡ वहं 
नमम ह, कि यदि वेद भी दूसरे शास्योको माति ब्रतित्य सावित्र हो गए, 
तों युदितत-तकंकं बलपर सास्य, वैशेपिक, न्याय, वौ जसे ता्रकोके सामने 
प्रपने पक्षको नेहीं साचित कर स्केगे । द्रहयकी उपासन करनेके लिए 
मनुप्यके वास्त ग्रपने हृदयम श्रगुष्ट मान ब्रह्यकौ उपनिपदूमे वतलाया 
गवा । दमौ प्रकरणम देवता््रौकौ भी चर्चा चल गई, ग्रौर वादरायणनें 
कहा-मनृप्यके अपरवाते देवता भी ब्रह्यकौ उपासना करते ह, क्योकि 
यह्‌ (वरिलकुल) संभव हु! इस प्रकार तो देवता साकार सावित हमे. फिर 
एक ही इन्र एक ही सरमय ग्रनेक यज्ञोमें कंसे उपस्थित हो सक्ता हं ! 
उत्तर ६--यह्‌ श्रेक ल्प धारण केर सकता है । इद्र जसे शरीरधारी 
प्रनिस्य देवताका नाम वेदम श्रानेसे वेद भी श्रनित्य हया, यह्‌ शंका नहीं 
करनी चाहिए, वयोकि इन्द्रे वेदने इस शब्दको नहीं लिया, वत्कि वेदे 
न्ते एद्रो यह्‌ नाम मिना; इसीलिए वेद नि्य हं । इन्र श्रादिके एक 
हौ नाम श्नौर स्पवाला हौनेसे उतकी वार-वार श्रावृत्ति हते रहने भी 
वेदकी नित्यतामं कोई क्षति नहीं । 

(७) शूदरौपर ग्रत्याचार--बादरायणके छुग्रातके पक्षपातकी 
यात प्रभ हम वता श्राए है‹। वर्णाश्रम धर्मपर उनका बहतर जोर था । 
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एसे व्यक्िसे शूद्रोके संवंधमं उदार विचारकी हम प्राश्ा नहीं रसं सकते 
थ । वादरायण्‌ ब्रह्मविद्यापर कलम उठा रहं थे । वह याङ्गवस्वयके भ्रन्त- 
यमी ब्रह्म, शरीरकं ब्रह्मके दानिक निचारका प्रचार करना चाह रह 
ये, एसी ्रवस्थामे भाए्तीय मनवो नीच समभे जानेवालोके प्रति ्रधिक . 
सहानुभूतिकी भ्रा की जा सक्ती थी। किन्तु नही, वादरायणं जसे 
दाशेनिक यह्‌ प्रयत एक खास मतलवसे कर रहे थे । 

(क) वाद्रायणकौ दुनिया--मारतमें ्रायं श्राये, उन्होने पहिलेके 
निवासियोको पराजित किया । फिर रग श्रौर परतन्रताके वष्टानेसे उन 
दवाया ग्रौर समाजमें नीचां स्थान स्वीकार करनेके लिए मजवृूर किया । 
ज्यादा समय तक रह्‌ जानेपर रग-मिश्चण (= वर्णसंकरता ) वठने लगा । 
भ्रायकि भीतरी दद्र श्रनायकि दितंपी पैदा किए । बुद्ध जसे दाशंनिकां 
ग्रौर धामिक नेताग्नोने इसका कूं समर्थन किया । एक हद तक वणंभेद- 
पर प्रहार हुश्रा--कमसे कम प्रभूता ग्रौर संपत्तिके मालिक हौ जानेवालकि 
लिए वह्‌ कंड़ाई तेजसे दूर होने लगी । ई० पण चौथी सदमे यवन, 
शक, ज, गुर्जर, श्नाभीर जंसी कितनी ही विदेशी गोरी जातिया भारतमं 
प्राकर वस गई । उस वक्तकी भारतीय सामाजिक व्यवस्यामें उनको 
क्या स्थान दिया जये--यह भारी प्रन था । वणं-व्यवस्था-विरोधिया- 
बौद्धो--ने भ्रपना नुसा दे उन्हुं अपने वं (-=शोषक-शोषित ) -युक्त किन्तु 
वणहीन समाजकी कल्पनाको पूरा करमेके लिए इन भ्रागन्तुकोपर प्रभाव 
डालना चाहा; श्रौर उसमे कृं सीमा तकं उन्हं सिफं इसी' वातमें सफलता 
हुई, कि उनसे, कितने ही भ्रपनेको वौद्ध कहने लगे, कार्ल श्रौर नासिकके 
गृहाध्विहारौमे दान देने सगे । किन्तु ब्राह्मण भी श्रपने भ्रासपासकी 
इन घटनाप्नोको देख विना शंकित हृए नहीं रह सकते ये ! उन्होने वणं- 
संहारकोके विरोधमं श्रपने वणंप्रदायक हथियारका इस्तेमाल शुरू किया 
-- "बौद्ध तो गोरे, सुन्दर, वीर, शासक लोगोको वर्णहीन वना चांडालो- 
की श्रेणीरमे रखना चाहते हे, हम तो उनके उच्च वणं होनेको स्वीकार 
करते ह । ये श्रागन्तुकं क्षत्रिय जातिर्ा ह, मो कि ब्राह्मणोके दशन न करमेसे 
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म्तच्छ हो यई थीं; श्रव ब्राह्मण दर्शन हु, दरम इन्दं संस्कारे द्वारा 
फिर कषेपरियं वनात हू, इन्हे वांडलोके वरावर्‌ करना ठीक नहीं ।" जादू 
गने बराह्मणोका ही भवरद॑स्त निकला । एकं श्रोर एन प्रागन्तुकौको 
परिय, शको ्राह्ण भी ठनाथा गया, द्री भोर प्रपनी उच्चवर्ण- 
भयितको श्रीर्‌ पवका सावित फरेफे लिए शूदरोके लिए श्रत्याचार श्रौर 
प्रपमरानको मावा श्रीर्‌ वेदा दी । एसे समयके कषि्योरमे हः ये प्रातः स्मर 
णीय वेदान्तरूत्रकार्‌ भगवान्‌ वादरायण ।' | 
(ख) प्रतिक्रियावादी वगका समथंन--"ववफे पास भारी. मेरे 
माय ब्रह्मविद्या सीसनेफे लिए श्रानेपृर जानश्रति पौत्रायणकोः गाडीवाले 
रवयनं पटले "हटा रे चूद्र ! इन सवको"* कह ; फिर पौत्रायणको ब्रह्य 
विद्या भौ वततार्द; जिस्रसे जान पडता ह, शूद्रको भी ब्रह्मविदाका म्रधि- 
पग हु । बादरायण ब्रह्मवियामे शूद्रा श्रधिकार न मानते हुए सिद्ध करते 
टै, कि पौत्रायण दद्र नहीं था, हुसोमे इतना दानी हौनेपर भी श्रपने लिए 
ग्रनादर, रैववये लिए प्र॑साके णद गुनकर तथा रक्वके पास एकमे प्रधिक 
वार्‌ दीटूनेसे पीत्रायणको सोक हृश्रा था, इसीलिए शोकसे दौडनेवाला 
(शुक्र) एस श्रमे रंववने उसे घुर कहा था । छंदोग्यके उस प्रकरणसे 
परायणे क्षचिव टोनेका पता गता ह । उसी, प्रकरणम रक्वके वायु 
हरी वरम (=मृत कारण) द" इते संपगे-विद्याफे सीसनेवालोमे शौनक, 
कापेय, च्रभि-्रतारी, काक्षसेनि तथा एक बरह्यचारौकी वात ्राती ह; 
जिनमें शौनवः श्रीर्‌ ब्रह्मचारी ब्राह्मणं थे, ग्रौर ग्रमिप्रतारीके कषत्रिय सिद 
टोनेमे द्रे प्रमाण है ।--क्रापेय (क्पि-गोतरी) पुरोहित वैचरथको 


ह 
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य कराते धे; ' श्रीर्‌ "चैत्ररथ नामक एक क्षत्रपतति (नक्षत्रिय) पैदा 
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हरा या। वकि कपेयोका यज-यत्र॑वी चेतरय धियि या, श्रीर्‌ वहं 
शौनक, कापेय, श्रभिप्रतारी काक्षिनके नाय वद्मविखा मने न्द्ध ह 
दरसलिए यहं भी परौदित मजमान-ठयज गोलक प्रोर्‌ प्रमिप्रनारो 
तरमराः ब्राह्मण ग्रौर क्षत्रिय हं । दुत्त तरू गटवाने रेन्वकी उ्यधि्ाको 
सीखनेवाले दो ब्राह्मणोकं श्रतिखित तीसरा क्षविव दी द; पिरि परत्रापण 

गोगा यह संभव नरी । तखकराम जावरानके यापक सिक्नेनोन भा, 
उसको कंसे हाट्ट्िमित गतमने त्रह्मविद्या सिग? मक्त उत्तर 
वादरायणकी ओर ह, वहां “पिया ताः तरा उपनयनं कर्मा" 
कहनेसे साफ ह कि दाद्धिमतने ठा प्राह्मम गमना, किः टर 


उपनयनका “प्रभाव (मननं) वनलाया र" "तरो पालन नही 
उमे (उवयनयन प्रादि) संस्कारका प्रविक्नर नही)" यी नही सत्य 


कामके श्रबराह्यण (णर) न हनेके निरिप्की भी टाग्दिमत 
गोतम कोरि करते ह--त्रतराह्मण एन (माफ नापः पपन श्रमिस्विते 
पितृत्वको) नहीं कट्‌ सकता 1" वसमेभी माफ दिः व्रद्यविद्ामे श्ट 
( श्रत्राह्मण" ? )का अर्चिकार नहीं । धद्रको पेदे मनने षटृतेदा निप 
भरुतिमं मिलता ह--“धद्रे दमदाने न्ना है, इमनिएु उनके समीप (वेद) 
नटीं पटना चादि,” “व्र वहत पु श्रीर्‌ (चन)याना भीटोतो 

वह यज्ञ करनेका ्रधिकारी नहीं ।' वही नहीं र्मृति भी श्सरका निषेध 
करती है--“उस (शूद्र) फो पासते वेद सनते पा (पिते) सौरे भौर 
लाखसे उसके कानको भगना चार्एु, (वेदका) पाठ करनेपर उसको 
जिह्वाको काटना चाहिए, याद (वारम) करनेपर (उसके) शरीरको 
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काट देना चाहिए 1 

(ग) बादरायणीयोका भी वही मत--ह्यसानकी फिलासफीने 
मी वर्ग-्वायपर घाधारित वण-व्यवस्याके नामसे शूद्रो (किसी समय स्वतंत्र 
फिर श्रायं-समाज-वहिष्डरत पराजित दास श्रौर तव कितने ही वादरायणोकौ 
नसम श्रपना सूने तकं दीडानेवालों) के उपर होते बुद्ध सामाजिकं भ्रत्य 
छारको तरम करलेकी तो वात ही क्या, उसे भ्रौर पृष्ट करिया । वादरायणके 
ब्रह्यजाननें धर्मसूव्कर्ता गौतमकी कठोर श्राज्ञको-तरम करना तौ 
प्रतग उसे--श्रादर्शवाक्य वनाया । संकरे सारे श्रद्रैतवादने गौतमकी 
टन क्रूर प्तियोके एके भी वराक्षरको विचलिते करनेकी हिम्मत न 
की । रामानूजके गुह तथा परदादा-नगडदादा-गुरं स्वयं प्रतिदू्र थैः 
नो भी वेदान्त-माष्य करते वक्तं वह धर्मसत्रकार गौतम, वादरायणं श्रौर 

करसे भी. ग्रागे रहनेकी कोरिर करते हँ । “शूद्रको श्रधिकार नहीं ` इस 
परकरणके प्रम्तिम सूत्र^पर उनका भाष्य तीन सवातरीन पवतियोमे समाप्त 
होता दै" चिन्तु उसके वाद ५२ पंक्तियकि एक लच्छेदारं व्यास्यानम रामा- 
नजने उमे वर्ण-व्यवस्था-विरोधी श्रादि वतला शंकरे देन (मायावाद पर 
प्राधेप करते हए श्रपने (विक्षिष्टादैत) ददने द्वारा वास्तविक शूद्र-अन- 
धिकार सिद्ध किया है, "जो (शंकर श्रादि)-- (सर्भ-विरेषण-रहिते श्रहत ) 
चेतनामात्र (स्वरूपवाले) त्रह्यको ही परमाथ (== वास्तविक तत्तव) 
्रौर सव (जीव, जगत्‌ )को मिथ्या, ग्रौर (जके) वधको श्र-वास्तविक 

, कहते है"; वह “श्रह्य्ानमे शूद्र श्रादिका श्रधिकार नहीं -यह्‌ 
नटीं कह सकते । , . . . तरकंकी सहायतासे प्रत्यक्ष श्रौर ग्रनुमान (प्रमाण से 
मौ (उस तरहक ब्हजञानको प्राप्तकर) .. . द्र रादि भी मुक्ति पा 
जायेगे ).. . -इसी तरह ब्राह्मण प्रादिको भी ब्रहि मिल जायेगी 
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फिर उपनिषद्‌ वेचायीको तौ तिलांजलि ( --दत्तजलांजलि) ही दे दी गई । 
,. , .किनतु (रमानूजकी तरह) जिनके (दर्बनमें) वेदान्त-वा्यो दरार 
उपासनारूप (ब्रह्-)ज्ञानको मोधके साधनके तारपर माना भया हः 
प्रर वह॒ (उपासना) परब्रह्म-र्पी परमपुरपको प्रसन्न करना हं । श्रौर यह्‌ 
एकमात्र शास्र (उपनिषत्‌) से ही हौ सकता ह श्रौर उपासना 
` (=त्ान-) = शस्व (उपनिषद्‌) उपनयन श्रादि संस्कारे साथ पे 
स्वाध्याय (वेद) से उत्पत ज्ञानको . . . - ही अपने लिए उपायके तौरपर 
स्वीक।र करता ह । इस तरहकी उपासनासे प्रसन्न हौ पुरषोत्तम ( =त्रहम) 
उपासनाको ब्रात्माके स्वाभाविक वास्तविकं श्रात्मज्ञानं दे कृम॑से उत्पन्न 
ज्ञानको नाच करा वधे (उसे) चछंडाता हं ।-रेतने मतम पिले कदं 
दंगसे शूद्र आादिका ्रहयज्ञानमें) अनधकार सिदध होता हं 1 

यह्‌ है भारतके महान्‌ ब्रहयन्नानका निचोड, जिसका किं ट्डिरा श्राज 
तक कितने ही लोग पठते रहे दै, प्रौर पीट रहं हं, वादरायणः शंकर 


रौर रामानूजकी दारके साथ , । 


¢ ०० + 
६-दखरे दशनोका खडन 

वादरायणने उपनिषद्‌-सिद्धान्तके समन्वय तथा विपक्षियोके ्राक्षेपोके 
उत्तरे ही ज्यादा सिखा है, किन्तु साथ ही उन्दने दूसरे दरंनोकी 
सैद्ान्तिक नि्वलताग्रोको भी दिखालनेकी कोरिग की ह । एसे दशनम 
सांख्य श्रौर योग तो एसे हं जिनके मूल कर्ता--कपिल--को उस ववृत तक 
ऋषि मान। जा चूका था, इसलिए ऋषिगरक्त होनेसे उनके मतम स्मृतिको 
कोटिमे गिने जाते थे । पारपत ग्रौर पांचरत्रे सम्भवतः श्रायकि आनेके 
परिलेके भारतीय धर्मो रौर परपराश्रौकी उपज थे, इसलिए ईरवरवादी 
होनेपर भी .अरन्‌-ऋषि प्रोक्त होनेसे उन्द वेदिकं भ्र्यकषेत्रमे सन्मानकी 
दष्टिसे नहीं देखा जाता था । वरेषिक, वौद्ध श्रौर जैन भ्रन-कषि भोक्त 
तथा श्रनीरवरवादी होनेसे वादराथण जैसे श्रास्तिकके लिए प्रौर भी 
धृणाकी चीज थें । 


वादरायण ] * भारतीय दन ६६१ 
क-ऋषिग्रोक्त षिसेधौ दश्नोका खंडन 


(१) सांस्य-खंडन--पिलके सांष्य-दसन श्रौर उसके ` प्रकृतिः 
(प्रधान) तथा पुरुषके सिद्धन्तके बारेमे हम क चुके हे । उपनिषद्के 
ब्रह्मकारणवादेसे सांस्यका प्रधानकारणवाद कई बातोमें उलटा था | 
वादरायण कारणसे कायंको विलक्षण मानते थे, जव किं सत्का्यवादी सास्य 
कागर-कारणको सलक्षण=श्रभिन्न मानता था । सांस्यका पुरुष निष्कि 
था, जव कि वेदान्तका पुरषं सक्रिय ।. . . . सांस्यफे संस्थापक कपिलको 
दवतारवतर उपनिषद्‌ तकेने ऋषि मामे लिया था, इसलिए शब्द प्रमाणको 
भ्रन्धाधुन्ध माननेवाले वादरायण जंसोके लिए भारी दिक्कत थी, उपरमे 
सांस्यवाले--यदि सव नहीं तो उनकी एक शाखा भ्रपनेको वेद माननेवाला-- 
प्रतएव उपनिषदे वाक्योसे पुष्ट करनेके लिए तत्पर दीखं पड़ते धे ! 
वादरायणने यह्‌ बत्रलानेकी कोरिर की! ह, कि उपनिषद्‌ न सांख्यके प्रधान 
(प्रकृति )को मानपती है, श्रौर नहीं उसके निष्किय पुरुषको । साथ ही 
सास्य श्रपने देनको सिफं रोन्द-प्रमाणपर ही प्राधारित नहीं मानता , 
था, वह्‌ उसके लिए युक्ति तकं भी देता था, जिसका उत्तर देते हृए 
वादरायण कहते ह~ 

अनुमान (-सिद्ध प्रधानका मानेना युव्िसंगत) नहीं हं, केयोकि 
(जड होनेसे विश्वकी विचित्र वस्तुम्रो) की रचना (उससे) सम्भवे नहीं 
है, श्रौर (न उसमे प्रधानक) प्रवृत्ति (ही हो सक्ती है) । (जड) दुध 
जैसे (दही वन जाता), पानी जेते (वफ बन जाताहै' वैसे ही बिना 
चेतन ब्रह्मकी सहायताके भी प्रधान विश्वको बना सकता है, यह कहना 
ठीक नेह) क्योकि वह भी (विना ब्रह्मके हम दही, हिमकी सचना सिषं 
दृध श्रौर जलसे नहं मानते) । तृण भ्रादि जंसे (गायके पेटमं जा दूध बन 
जाते है वैसे ही प्रधानसे भी विचित्र विद्व बन जता है, यह भी कहना 
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ठीक नहीं है) क्योकि (मायतने) बरन्यवर (तृण श्रादिका दूब बनना} नहीं 
(देखा जाता) । यदि (कटो-जने ्रन्वा श्रीर्‌ पु) पर्प (श्रि श्रीर्‌ 
वैते हीन भी एक दसरेकी सहायतासे देग्पने श्रौर चलनेकी क्रियाको कर 
सक्ते है, श्रथवा जसे लोहा तथा. चृम्बक पत्वर दोनों स्वतः निष्कि 
होते भी एक दृसरेकी समीपताते चत्त सकते ह" वमे ही प्रकृति शरीरं 
पुरुप स्वतंत्र स्पसे निष्िय होते हए भी एकं दूसरेकी स्मीपतामे विद्व- 
वैचित्य पैदा करनेवाली क्रियाको कर स्के हँ) । (उत्तर ह-) तव भी 
(गति संभव नही, क्योकि प्रकृति ग्रौर पुरपकी समीपता श्राकस्मिक नहु 
नित्य घटना ह, फिर तो फं गति ही निरन्तर होती रहेगी, किन्तु वस्तुक 
निर्माणके लिए गति श्रीर गति-रोध दोनो चाहिए) । (सक्त, रज, तम, 
गणोके ग्रंग तया} भ्रगीपन (की कमी वेनी मानने)से मी (काम नही) 
चल सकता (क्योकि सर्वदा पुरुपके पास उपस्यित ्रकृतिके इन तीन गणोमं 
कमी-वेशी करनेवाला कौन हं, जिस कि कमी स्वकौ श्रधिकताते 
हत्कापन भ्रौर प्रकार प्रकट होगा, कमी रजकी अरयिकतास्र चलन ओ्रौर 
स्तम्भन होगा, मरौर कभी तमकी श्रविकतासे भारैपने तया निष्विन्यता श्रा 
मौजूद होगी !) । 

यदि प्रधान को मानं भी लिषा जाये, तो भी उसमे कोई मतत्तव 
नही, (क्योकि परष--जीव~-तो स्वतः निप्यिय निर्विकार चेतन है, 
भधानके कयंके कारण उसमे कोई खास वत नहीं होगी 1) फिर सास्य- 
सिद्धान्त परस्पर-विरोवी भी हहं एक श्रोर परुपके भोधके लिए 
भकृतिका स्वना-परायण होना वतलाया जाता ह, श्रौर्‌ द्री जगह यह 
मी कहा जाता हं,-न कोई वद्ध होता न मक्त होता है न ्रावागमनमे 

पडता हं । 
(२) योग-खंडन-ांसयके प्रकृति, प्रुपमे पृरुप-विदोप श्वरे 


जोड देनेसे वह्‌ ईर्वरवादी (सर्वर) साच्य-द्न हो जाता ह, यह्‌ वत्रला 
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शराए र । वादरायणको योगके खंडनके लिए ज्यादा परिश्रमकी सरूरत्त न 
थी, क्योमि सांस्य-तम्मत प्रधान, तथा पुरुषके विरुद दी गई युव्तियां यहा 
काम श्रा त्ती थीं । योग ईरवरको विर्वकाउपादान-कारण (प्रकृति) 

नहीं मानता था, वादरायणने' उपनिपद्के प्रमाणसे उसे निमित्त-उपादान- 
कारण सिद्ध कर दिवा । ईरवर (=ग्रह्य) जगतेके रूपमे परिणत होता हैः 
यह्‌ उसकी विचित्र जक्तिको वतलाता ह, श्रौर वह्‌ योग-सम्मत निविकार 
ईरवर्‌ नहीं हं । 

. प्रन उठता दै, उपनिषद्‌ भे जिस कपिलको ऋपि कहां ह" उसके 
प्रतिपादित सांव्यका खंडन करके हम स्मृति (= ऋषि-वचन ) कौ भ्रव- 
हैलना कते द । उत्तर है--यदि हम उसे मानते हे! तो दूसरी स्मृतियो 
(= कऋपिवागयो)फ श्रवहेलना होती ह । इसी उत्तरसे वादरायणने योग- 
दर्मनकी श्नोरसे उ्नेषाली शेकाका भी उत्तर दे दिया ह ।' 

ख-श्रन्‌-ऋपिपरोक्त दशे न-खंडन 
पादापत श्रौर पारा एसे दश॑न है! यह्‌ बतला चूके हं । 
¢ 
(क) दैश्वरवादौ दशन 

(१) पाञयपत्त-खंडन--रिवका नाम पशुपति ह । यदपि दिवं 

वैदिक (ब्रर्य) पब्द है, किन्तु गरिव-पूजा जिस लिग ( ==पुरुष-जननेन्दिय- 
चिह्ध)फो सामने रखकर होती है, वहं मोहन्‌-बो-दड़ो काल (प्राजसे 

५००० वपं पर्व )फे श्रन्‌-प्रायोकि वक्तसे चली श्राती हं, रौर एक समय, 
था जव कि दसी जिग (=रिदन) पूजक कारण रन्‌-पार्योको रिद्नदेव 
कहकर श्रपमामित भी किया जाता था; किन्तु इतिहासमे एक वक्त 
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वेताद्वतर ५।२---“ऋद प्रसूतं कपिलम्‌" । 

' व° मू० २।१।१ 

* (एतेन योगः प्रसयुवदः“--प° सू° २।१।३ 


९६४ ददान-दिग्दरन [ प्रध्याय १७ 


४ 


` श्रपमान समी जानेवाती वात दूसरे वक्त सम्मानकी टो जाये, यह्‌ 
दुलभ सही हं । यही तिग-पूजा-पर्मं कालान्तरमं पागुपत (=शव } मतके 
रूपमे विकसित हुमा श्रौर उसने अपने दादानिक सिद्धान्त भी नंयार 
किए । श्राजके रोव यद्यपि पूजाम पादुपतोके उत्तसधिकारी है, किन्तु दर्न- 
मे वह्‌ शंकरके मायावादी श्रदरततवादका प्रनुनरण करते हूं । वाद्ररायणके 
समय उनका प्रपना एक दशरन धा, जिसके खंटनमं उन्हं चार नूर््ोकी 
रचना करनी पड़ी । 


पाञुपत्त भ्राजकलके श्राय्तमाजिर्योकी भांति त्रैतवाद--जीव 
(पशु) जगत्‌ ग्रीर ईदवर (-=पुपति)--को मानते ये । वह्‌ कटे 
थे--जिनमं पशुपति भगत्‌का निमित्त कारण है, फिर वहु वेदान्त- 


प्रतिपादिते ब्रह्मकी भाति निमित्त प्रौर उपादान दोनों कारम नही ह ! 

वादरायणने पायुपत दर्गनपर प्रहिता ्राघेप यह करिया कि वह 
` वेद-)संगत नहीं है" (=ग्रसामंजस्य) । (धड़ा या धर रपौ कार्यका 
चे कोई देवदत्त भ्रपिष्ठाता होता है, वैसे हौ जगत्‌का भी कोई ्रविष्ठाता 
हे, इ तरह श्रनुमानसे ईक्वरकी सत्ता सिट महीं फौ जा सकती । केयोकि 
(निराकार ईश्वरका) अपिप्ठता होना सिद्ध नहीं हो सकेता! 
( निराकार जीव) जैसे (इन्द्रिय, रीर घ्नादि ) साचनों (का ग्रधिष्ठाता हं 
चसे ही पशुपति भी हं, यह्‌ कहना ठीक नहीं; क्योकि जीवको अविष्टाता 
रोना पडता हूफल-) मोगादिके कारण, (कर्म ववन-मुकत पुपतिके लिए 
न फल-भोग हे, न उसके कारण शरीर-वारणकी जरूरत पञ सकती ह्‌) । 
मरोर (यदि पाशुपतिके भोगादिको मान लिया जाये, तो उत) अन्तवान्‌ 
गरौर अस्व (मानना पड़ेगा) । 


(२) पाचरात्र-खंडन-पासुपत मतकी भाति पचिरात्र मत्तकाभी 





सोत अ्न्‌-भ्ायं भारतका पुराना काल ह । पाशुपतने जिव श्रीर शिवततिराको 
रना इष्ट देवे भाना, पांचरावोने विष्णु-मगवान्‌--वासुदेवको शपना 
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दष्ट वनाया; ग्रोर एरीलिए इन्दं वैष्णव श्रीर भागवत भी कहते ह । 
भिवकी लिग-मूति मोहेन-नो-उरो कान तक जरूर जाती है, किन्तु रिवकी 
भूति उतनी पुरानी नहीं मिलती । वासुदेवकी मूरतियोकौ कथा ईसा-पू्ं 
चोरी सदी तक तथा मूत्तियोके प्रस्तरंड ईसा-पूवं तीसरी सदी तकके 
मिलते ह । ईसा-पूवं दूसरी सदमे भगवान्‌ वासुदेवके सम्मानमें एक 
युभानी (हैलियोदोर) भागक्त हार खड़ा करिया पापाण-स्तम्भ भ्राज भी 
भिलसा (ग्वालियर राज्य)मे खेडा ह । 
भागवत्त धर्मक मून श्र॑यको ही पंचरात्र कहते ह, मो कि एक पृस्तक 
गो कर पु्तकोका संग्रहं हं । इनमें प्रहिरवुन्य-+ पौप्कर- सात्वत, 
परम-सहिता जरे कूद ग्रय श्रय भी प्राप्य हुं । जिस तरह पागुपतौकी पूजा 
भ्रौ धम भ्राज पवक पूजा श्रीर घ्मके रूपमे परिणत मिलते है! यद्यपि 
दयन धरितकृत नेया ह; उसी तरह पांचरात्र भागवतत-धमं श्राजके विष्णु- 
पूजक वैष्णव धर्मफे पमे मौजूद हं, यद्यपि वह्‌ गुप्तकाल--श्रपते वभवके 
समयमे जितना वदला था, उससे भ्राज कहीं ज्यादा वदला हृश्रा हं । 
तो मी श्राजके प्रनेक वष्णव मतो रामानुजका वैष्णव मत अ्रमी पंच- 
राव्-प्रागमको धदाकी दष्टिसि देती है, श्रौरं एक तरहसेः उसका 
उत्तरापिकारी भी ह । फंसी तरिडयना हं ? उसी सम्प्रदायके एक महान्‌ 
सारथी रामानुजे वादरायणके हारा पचरात्र मतयर किए गए प्रहा 
रका श्रनूमोदन करते टं; शरीर भरंचरात्र ददेतकौ जगह वादरायणके 
दधनको स्वीकार करते है | 
पाचरात्र दर्थनके ग्रनेसार' वासुदेव, संक्पेण, प्रयुम्न, श्रनिरेद, क्रमश्च 
ब्रह्म, जीव, मन श्रीर्‌ श्रहुफारक नाम ह -ग्रष्य (= वासुदेव) से जीव 
(= सवर्पण ) उत्यप्न होता ह, उससे मन श्रौर उससे म्रहुकार । इस 
\ ^परमकारणात्‌ परब्रह्मभूतात्‌ यासुदेवात्‌ संकयंणो नाम नीवो 
जायते, संकणात्‌ प्रयुम्नसं्ं मनो जायते, तस्माद्‌ श्रनिरुदसंसोऽहंकारौ 
जायते -परमसंहिता । 


६६६ दर्दन-दिग्दङ्रन [ श्रव्या १७ 


सिद्धान्तका खंडन करते हृए बादरायण कहते ह 

(शततमं जीवके नित्य कहं जानैसे उसकी ) उत्पत्ति संभव नहीं । 
(मन कर्ता जीवका करणसाधन ह) मरौर कत्तति कारण नहीं जन्मता 
(इसलिए जीव-संक्पणसे मनकी उत्पत्ति कटुना गतत ह} । टा, यदि 
(वासुदेवको ) भ्रादि वि्ानके तौरपर (लिया जाये) तो (पाचराप्रके) 
उस (मत)का निपेध महीं । परस्पर-विरोधी (वातके) होनेते मी (पाचि. 
रात्र ददन त्याज्य ह) । 


(ख) अनौश्रवरवादी इशन-संहन-- 


कणादको यद्यपि पौ कपिलकौ माति ऋषि मान स्तिया गया, विन्त 
वादरायणके वक्त (३०० ई०} श्रभी कणादवो हए इतना समय नहीं हुमा 
थाकरि वहु ऋपि-धरेणीमें शामिल हौ गए होते । प्रनीरवरवादी दर्शनों 
वेशेपिकं, वौद श्रौर जैन दरनोपर ही वादरायणने लिला ३, चावि 
ददांनका विरोध उस वक्त क्षीण पड़ गया था, दसतिए उसकी श्रौर ध्यान 
देनेकी जरूरत नहीं पडी । 

( १) वेरेपिक दशनका खंडन--कणाद परमाणुको द पाश्वंवाला 
परिमंडल--गोलसा--कण मानते है, श्रीर्‌ कहते है मि यही छं पासेदाले 
परमाम्‌ दो मिलकर हस्वे (=दोटे) परिमाणवाले वणुक्को वनति हँ । 
इन्दी हस्व-परिमंडलोके योगसे महद्‌ (==बडे) श्रौर दीघं परिमाणवाली 
वस्तुग्रोकी उत्पत्ति होती, तथा जगत्‌ वनता हु । वादरावण कहते हई-- 
(वंशेषिकं कारणके गृणके अनुसार कायके गुणकी उत्पत्ति मानता हं, फिर 
वयव-रहित परमाणुसेः सावयव हस्व हयणुककी उत्पत्ति सभेव नहीं} 
शरोर (महद्‌, दीरथं परिमाणसे रित ) हस्व तया परिमंडलन (दधणुकं 
म (रागे) महद्‌ दीं (परिमाण )वाले (पदार्योकी उत्पतति संभव 

। 
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वादेरायण | भारतीय दरस ६९७ 


जड़ परमाणु व्तुप्नोका उत्पादन तभी कर सकते हैः जव कि उनमें 
रिया (=गति) हौ । कणादफे मतसे जगतृकी उत्यत्तिके सिए श्रदष्ट' 
(== ग्रनात नियत) कौ प्रेरणामे परमाणु कर्मं (क्रिया) उत्पन्न होता है; 
जिक्तमै दौ परमाणु एक दूसरेते संयोग कर द्चणृफका निर्माण कसते है. 
ध्रीर सराय ही श्रषने कमं (=क्रिया)को भी उसमें दते है; यही सिलसिता 
परागं तत्ता जगतूको निमणि कता हं । प्रष्न उठता हं--प्ररमाणर्मे जो 
ध्रादिम तिमा (कमं) उतपन्न होती है, क्या बहु परमाणु (=जड्‌)के ग्रपने 
भीतर श्रदृष्टसे उत्पन्न होती हं, या श्रात्ना (=चेततन)के भीतरसे ? 
यादरायण कहते ह -- “दोनी तरहसे भी कमं (संभव) नहीं । क्योकि 
ग्रटप्ट पृद-अन्मके कमस उत्पन्न होता ह, श्रात्माके जिए कमेक श्रदुष्ट 
परमाणुमं कसे जायेगा ? श्रौर परमाणुग्रे त्रियाके विना जगत्‌ ही नहीं 
उतपन्न होगा, फिर ग्रात्मा करम कंसे करेगा ?“ “धरसलिए (शरणमे) कमं 
नरी हौ सक्ता 1" यदि कहा नाये कि सदा एकं साथ रहनेवालें पदाथोमिं 
मो सयाय (नित्य-) रंयंव दोरा है, उससे श्रदृष्टका परेमाणुमं होना 
मनेगे; तो “समवाये स्वीकारमे भी वही वात्न है (समवाय संबंध क्यों 
वहू है ? उसके विए द्य कारण फिन्‌ उसके लिए भी दुसरा कारण 
, , . स प्रकार} प्रनवस्या (= म्रन्तिम उत्तरका श्रमावे} होगी} यही 
नह, समवाय-चंवध नित्य होता ह, इसलिए परमाणु भ्रौर उसका प्रदृष्ट 
दोनों नित्य ही भौजूद रगे, फिर जगत्‌काः “नित्य रहना ही" साविति होगा 
्रीर्‌ यह्‌ जगतृफी सृष्टि श्रौर प्रलय माननेवालोके लिए ठीक नहीं हं । 
परमागको एक श्रोर वशेपिक नित्य, सूक्ष्म, ग्रवयव-रहित मानता हैः 
टृरारी श्रोर्‌ उमीसे तथा 'कारणके गृणके प्रनसार फारयमे गृण उत्सन्न होता 
त" स नियमके श्रनसार, उत्प पह रूप श्रादिके" “देखनेसे" श्रौर पृथिवी 
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६६४ दशंन-दिग्द्चन [ प्रध्याय १७ 
जल, प्राग, हवाके परमाणुग्रौमे “हप ्रादि (रम, गंध, स्व गृणा) हने 
(कौ वातके स्वीकार करने) से भी “परेस्पर-विरोवी" (वत्त होत्री है) 
परमाणग्नोको यदि स्प श्राटिवात्रा माने, चाद र्पादिरहित;* दोनों 
तरह दोष मौजूद रहता हं । पहिली श्रवभ्याम ्रवयव-रहित टोनेकौ वात 
त्रीं रहेगी, दूसरी श्रवस्यम कारणक गृणके ग्रनूत्नार कायम गृण उत्सन्न 
होता हे", यह वात गलत हो जायेगी । 

इस तरह युरोपके यांतिक भौतिकवाव्िकी भाति कारणम गणा- 
त्मकं परिवत्तंन ही कायेके वननेको न माननम परमाणवादमं जा कम- 
जोरि थी, उनका वादरायणने खंडन किया । निविकार ब्रह्म उपादान- 
कारण वेन जगत्को श्रपनेमेसे वनाकर सविकार्‌ टो जायेगा, श्रीरं अ्रपनेमेसे 
जगत्का उत्पत्ति नहीं करेगा तो वहु उपादानकारण नहीं निमित्तकारण 
मात्र रह्‌ जायेया, फिर उपनिपद्के “एक (मद्रके) चिन्नानसे ही भारे 
(मिटुीसे वने पदाथेकि) वि्नान"की वातत कैम होमी--श्रादि प्रप्नोका 
उत्तर वादरायण (ग्रौर उनके ्रनुयायी रामानुज भी) कैमे देते ह, इसे हम 
देख चूके ह्‌, श्रौर वह्‌ लीपापोतीे वकर कृष्ट नहीं ह । 

तकं-युविततसे परमाणुवादपर प्रहार करना काफी न समभ, ग्रन्तमे 
वादरायण श्रपने श्रसलौ रगमं उतर श्राति ह “चक्रि (्रास्तिक वैदिक 
लोग वंशेपिकको ) नहीं स्वीकार करते, इसलिए (उसका ) भ्रत्यन्त त्याग 
ही ठीक है 

(२) जैनद्शंन-संडन--नैनोके श्रपने दो मस्य तिद्धान्त-- 
स्याद श्रौर जीवका शरीरके श्रनुसार धटना-बट्ना (मध्यमपरिमाणी 
हीना )--दं, जिनके हौ अपर वादरायणने प्रहार किया ह । ` स्याादमे 

मी नहीं भी रादि सात तरहकी परस्पर-बिरोवी वाप 
मानी गई हँ; वादरायण कहते टै "एकं (ही वस्तुमे इस तरहकी परस्पर- 
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वादरायण ] भारतीय दन ६९९ 


विरोधी वाते) संभव नहीं हू 1" 

जीवका श्राकार भ्रनिश्िित हं, वहु जसे छोटे बडे (चटी हा्थीके) 
दह्मे जाता हु, उतने ही भ्राकारका हता है, इसका खंडने करते हुए पूत्र- 
कार्‌ कते ह--श्ा (माननेपर) श्रात्मा भ्र-पृणं होगा; श्रौर (संकोच 
विकोसका विययं होनेसे) विकारी (ग्रतएव श्रनित्य ) भ्रादिके (होनेके) 
कारण किती तरह भी (नित्यता ग्रनित्यता श्रादि) विरोधको हटाया 
नही जा सकता । ग्रन्तिम (मोक्ष-प्रवस्थाके जीव-परिमाण)के स्थायी 
स्दने, तया (मोक्ष ग्रौर) इस वक्तके जीवे-परिमाण--दोनोके नित्य होने 
(वदट-ग्रवतस्थामें भी) वैसा ही (होना चाहिए, फिर उस वक्त देहके 
परिमाणके भ्रनूसार होता है, यह वात गलत होगी) } ` 

(३) वौद्धदशन-संडन--वादरायणते वौद्धददनको चारो शाखाग्रं 
--~आपिक, सौ्ातिक, योगाचार श्रौर माध्यमिकका खंडन किया है, 
जिसमे ननाफ है, कि उम वयत तक ये चारों शाखाये स्थापित हो गई 
धीं ग्रौर्‌ यह समय प्रसंग-वसुव॑धू (३५० ६०) का है, इससे वादरायणका 
८०० ईणदै श्रासपात होना सिद्ध हौता है, किन्तु जैसा किं हमने परहिते 
का है, ्रमी "२०० ई०मे पहिले नही इसीपर हम सन्तोप करते हं । 
संडन करने वक्त दादरावणने पिते वैदोषिकं दशंनको त्तया, जिसके वाद 
नमी यद्रदर्न-यापनामरके समान सिद्ान्तोकी भी प्रालोचना की है, फिर 
भिप्न-भिच्र दर्मन-ााग्रकि श्रपने जो वास-तास सिद्ान्त हं! उनका छंडन 
विया । । 

(क) वैभापिक-संडन--वैभापिक वाहूर जगत्‌ (== वाह्य-अरथं) 
रर्‌ भीतरी यस्तु चित्तविनाने तथा चत्त (=वित्त-सवधौ ्रव- 
य्न 7 श्रस्तित्वको स्वीकार करते दँ । सवं (=भीतयी वाहृरी सारे 
पदायेकि} -्रस्तित्को स्वीकार करनेस ही उनका पुराना नाम सर्वा 
स्तिवादी भी प्रसिद्ध है। लेकिन सवके प्रस्तित्वको वहं वुद्े मौलिक 
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७०० दर्शन-दिग्दशन , [ भ्रच्वाय १७ 


सिद्धान्त अनित्यता~क्षणिकताके साथ मानते हं ! वादरायणने भुख्यतः 
उनकी इस क्षणिकतापर प्र्टार किया हं । यद्यपि दुद्धके वक्त परना- 
णुवाद श्रपनी जन्मभूमि यूनानमे पैदा नहीं हेता था, उसके प्रक्तेक 
देमोक्रितुके पैदा हनेके लिए वुद्धकी मृत्यु (४८३ ई० पृ०)के.वाद घौर 
तेईस वर्षोकी जरूरत थी । युनानियोके साय वहु भारत श्राया बद्र 
तथा उसे लनेवालोमे भारतकी सीमासे पार ही उनसे मिलनेवाले 
मानवतावादी (=ग्रनतर्सषटरीयतावादी ) बौद्ध सवसे पहिले थे । यूनानमं 
देमोक्रितु (४६०-३७० ई० प्‌०)का परमाणुवाद स्थिरवादका समर्थक था, 
रौर बह हैराविलितु (५३५-४२५ ई० १०)के क्षणिकवादत्ते समन्वय नही 
कर सका था; किन्तु मारतम परमाणुवादके प्रथम स्वागत करनेवाले 
बौद्ध स्वयं वुद्ध-समकालीन हेराक्लितुकी भांति क्षणिक्वादी थे । यह्‌ भी 
संभव ह्‌, वृद्धके वक्तसे चले ्राए उनके भ्रनित्यवादका नया नामकरण, 
क्षणिकवाद, इसी समय हुत्रा हौ ! वौदधोने पराणुवादका क्षणिकंवादते 
गेठजोड़ा करा दिया ! समी भौतिकतत्त्वो (= रूप)की मूल इकाई 
भ्रविमाज्य (=अ्र-तोम्‌) परमाणु हं, किन्तुं वह्‌ स्वयं एकं क्षणसे प्रधिक्की 
सत्ता नहीं रखते--उनका प्रवाह (= सन्तान) जारी रहता हं" किन्तु 
प्रवाहुके तौरपर इस क्षणिकताके कारण हर क्षण विच्छ होते 
हृए । श्रणुम्रके संयोग-अरणु-समुदाय- से पृथिवी श्रादि अूतोका 
समुदाय पैदा होता है, श्रौर पृथिवी श्रादिके कारणो अरीर-इन्दिय- 
विषय-समुदाय पैदा होता ह । वादरायण इसका खंडन करते हृए 
कृहूते हे-- 

“ (परमाम हेतु, या पृथिवी भ्रादि हेतु) दोनो ही हेत्रोके (मानने) 
प्र भी जगत्‌ (का ब्रस्तत्वमे भ्राना) नहीं हो सकता, (क्योकि परमा- 
णुके णिक होनेसे उनका संयोग ही नहीं हो सकता फिर समुदाय 
कसे ! ) 1" (परतीत्य-समुत्पादश् भ्रविदया रादि, १२ ंगेकि )-एक दूसरेफे 
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प्रत्यय से (समुदाय) हो सकता है, यह्‌ (कहना) ठीक नहीं; -योकि 
(वे श्रविदया श्रादि पृथिवी भ्रादिके) संघात वननेमे कारण नहीं हो सक्ते, 
(चाहे वह्‌ दिमागमे भले हौ गलत ज्ञान श्रादि पैदा कर सक्ते हों) । 
(क्षणिक्वादके भ्रनुसार) पी (कौ वस्तुके) उत्पन्न होनेपर परहिलेवासी 
नष्ट हो गई रहती हं; (फिर पिछली वस्तुका कारण पहिली-नष्ट हौ 
गई--वस्तु कंसे हो सकती ह, क्योकि उस वन्त तौ उसका श्रत्यन्त ग्रभाव 
हो चुका हं !} यदि (हेतुक) न होनेपर भी (कायं उखन्न होता है, यह 
मानते हूतो प्रत्ययके विना कोई चीज नहीं होती यह्‌) प्रतिज्ञा (श्रापकौ) 
चुटती है, ग्रौर (होनेपर होता है, कहे है) तौ (कायं श्रौर कारण दनक) 
एक समय मोजृद होनेसे (क्षणिकवाद गतत होता है) । 

धर्मा (-वस्तृ्रो या घटनेश्रो )को वौदधोनि संस्कृत (कत) प्रर 
प्रसस्कृेत (=ग्र-कृत) दो भागोंमें वाडा ह । जिनमे रूप, वेदना 
, संस्कार, विज्ञान--ये पचो स्कन्ध (१२ श्रायतनं या १८ धातु) संसृत 
घमं ह, श्रौर निरोध (-=ग्रमाव) तथा भ्राकास श्रसंसछृत । निरोध 
(न्=श्रभाव, विनादा) भी दो प्रकारका हं, एक प्रतिसंख्या-निरोध या 
स्थूल-निरोषे, दुसरा भ््रतिसंस्या-निरोघ प्रतिक्षेण हो रहा प्रतिसृक्ष्म 
` निरोव 1 दोनोमे वह मानते हु, कि विनार विच्छिन्न (-=निरन्वय) होता 
है । वादरायणका कहुनां ह, किं जिस तरहका निरन्वय “श्रतिसंस्या- 
प्रपरतिसंख्या-निरोध (तुम मानते हो, वही) नहीं सिद्ध हो सकता, 
पयोकिं विच्छेद (होता) ही नही, घट-वस्तुके नाश हौनेपर भी मूल- 
उपादान मिद्री घटके टुकड़भे भी श्रविच्छिन्ने भावसे मौम्‌दं रहती है । 
(कारणके विलकुल भ्रमाव--ून्य--हौ जानेपर कायेकी उत्पत्ति तथा 
कायेका नाद्र हो विलकूल ग्रभाव--शून्य--हौ जाना) दोनों ही तरहसे 
दोष ह (शन्यसे उत्पन्न तथा भ्रन्तमें शून्य हो जनिवाला शून्य ही रहेगा), 





! जिसके होनेके गाद दूखरी चीन हत्ती हं वह्‌ इष होनेवाली चीजका 
प्रत्यय ह । 
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जिससे (जगत्‌की उत्पत्तिकी व्यस्या नहीं कौ जा सकती } । (प्रतितन्या- 
प्रतिसतख्या-निरोधके) समान ही (विरोधी युक्तियकिं कारण) ्राकादामं 
भी (शुन्य रूप माननेसे दोप भ्रायेगा, वस्तुतः वह्‌ बृन्य--ग्रभाव--नही 
पाचों भूतोमं एक भूत हं) । 

क्षणिकवादी वीद्ध वि्नान (= चित्त)फो भी क्षणिके मानते, श्रीर्‌ 
उसके परे किसी ग्रात्माकी सत्ता नहीं स्वीकार करते ¦ बादरायण उनके 
मतक श्रसंगत कते हृए वतलाते है कि इस तरहूकी भषणिकता गलतं हँ 
"क्योकि (पहिली वातक) ्रनुस्मरण"" (हम साफ देखने ह, यदि कोई 
स्थायी वस्तु नह, तो श्रनुस्मरण कंसे टोत। है) \" 

(ख ) सौनान्तिकं खंडन-सौतरांतिक वाद्या्यंवादी--बाहरकी 
वस्त्रक क्षणिक सत्ताको वास्तविक स्वीकार फरते--ह । उनका कहना ` 
ह--बाहरी वस्तुएं क्षणिक हँ यह्‌ ठीक है, श्रौर इसी वजहसे जिस वक्त 
किसी वस्तु (==घड़)का प्रस्तित्व हमे मालूम हो रहा है, उस वक्त वह्‌ 
वत्तु (घडा) स्था नष्ट हो चृकी है, ग्रीरं उसको जगह दूसरा--पिन्तु 
विलकूल उसी जेँसा-घड़ षदा हरा हं । इत तरह इस ववत जिस घटके 
भस्तित्वको हम श्रनुभवृ कर रहे हं, वह्‌ ह पहिले निरन्वय (विच्छ) 
विनष्ट हौ गए घड़ेका । यह कँसे होता है, इत्तका उत्तर सौयान्तिक देते 
हं-षडा ग्रासे प्राप्त होनेवाले विज्ञानमे श्रपने श्राकार (--लाल रादि) 
क छोडकर नष्ट हश्र, उसी विन्नानमय आकारोको पा उपसे घडकौ 
सत्ताका श्नुमान होता हं। वादरायणका ग्राक्ेप ई--श्रविदयमान 
(विनष्ट घड़)का (गह लाल रादि श्राकार) नहीं है, क्योकि (विनष्ट 
वस्ते लाल शादि गृणका किसी दसस वस्तुमं स्थानान्तरित होना) नहीं 
देखा जाता | 0 (यदि निनष्ठते भी) इस तरह (बस्तु उततर होती जाय) 
तो उदासीनो (जो मिस वातको प्राप्त करनेफे लिए कोई भयलं 
भी नहीं करते उन)को भी (वह्‌ वात) प्रप्त हो जाये, (पिर तो नरवाणके 
लिए भारी प्रयत्न करना ही निप्फल है) । 

(ग) योगाचार-खंडन-वैमापिक बाह्यायं रौर विज्ञान दोनोको 
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मानते हं, सौत्रान्तिक बाह्याथंको ही मृस्य मानते है, विज्ञान उसीका 
भीतरकी भ्रोर निक्षेप ह । विज्ञानवादी योगाचारका मत सौव्रान्तिकसे . 
बिलकूल उलटा हं । क्षणिक विज्ञान ही वास्तविक तत्तव ह, बाह्य वस्तु, 
जगत्‌, उसीके बाहरी निक्षेप हं । बादरायण वि्ञानवादपर प्रक्षेप 
करते हुए कहते है--“ (बाहरी वस्तुम्नौका) म्रमावे (करुना ठीक) नही 
ह, क्योकि (विज्ञानसे परे वस्तुये साफ) पाई जाती हैँ ।. स्वप्न भ्रादिकी 
तरह (पाई जाती ह, यह कहना ठीक) नहीं है, क्योकि (स्वप्नके ज्ञान 
श्रौर जागृत-्रवस्थाके ज्ञानम भारी) भेद हं 1 (पदा्थकि विलकूल न 
रहतेपर ज्ञानका) होना नहीं (संभव हं), क्यौकि (यह्‌ वात कहीं) नहीं 
देखी जाती 1 | | 

(ध) माध्यमिक-खंडन--शूत्यवादौ माध्यमिक दर्नके संडनमे 
वादरायणने एकं सूत्रे भ्रधिक लिलनेकी जरूरत न समी, शौर उस 
नागार्ुनके सवसे मजवूत पक्ष-सपक्षतावाद--को न चकर उनके 
सबसे कमजोर पक्ष--शून्यवाद (वस्तुक क्षणिकं बास्तविकतासे भी 
इन्कार) --को लिया । शायद पहिले पक्षका जवाब वहं क्षणिकेवादके 
खंडनसे दे दिया भया समभते थे ! क्षणिकवादको एकं समान मानते 
हृए वैभाषिक जड़, भ्रजड, दोन तर्के भरस्तित्वको स्वीकार करते हः 
सौत्रान्तिक सिं बाह्य, जड तत्वको, योगाचारः सिफं प्राभ्यान्तरं ग्र-जड 
(= विज्ञान) तत्वको; लेकिन माध्यमिक, वाह्य ्ाभ्यन्तर सभी तत्वं 
रस्तित्वके ज्ञानके परस्पर-सपेक्ष होनेते सवको शून्य मानते हं । इसके 
खिलाफ वादरायणका कहना ह--“सवेथा प्रसंगत (=युक्ति-नुभव- 
विरु) होनेपे (शून्यवाद गलत हं) !' 


एक) = = गवं 
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भूमि१. धाना) 
$ १. (पचि इन्ियोके) चिज्ानोकी (च) भलाई वराकी 
` भूमियां ! ्नुवृतति ` 
§ २.रपच इद्दियोके विज्ञान (=-= २.कानका पि्ान (स्वभाव 
जेन प्रादिके साथ 
१. श्रोलफा विक्गान ३, त्राणका धिक्नान (+! 
(१) विज्ञाने स्वभाव ४, निहाका विज्ञान (५) 
(२) उनके भ्रा्रय (सहभू, ५ काया (= त्वक्‌ इन्धिय)का 
समनन्तर, वीज) विज्ञान (स्वभाव शरारिके साय) 


(३) उनके श्रालंबन (00- ९ ३, पिं विज्ञानोंका उत्यभ होना 
105) व्ण, संस्थान, § ४. परं विजञानकि साय संबद्ध 


विप्ति (प्रथा) चित्त 
(४) उमके सहाय (स्ह $ ५. पाचों विक्षानोके सहाय ग्रादि- 
योगी) की 'एक क्र्षिलेवाला' भादि 
(५) कं होनेकी उपमा । 
(क) श्रपने विपये श्रालं- भूमि ९ 
यनक क्रिया (= मनकी भूमि 
विक्तम्ति) § १, मनक स्वभाव भ्रादिं 


(ख) श्रयने स्वङ्प (== १, भनका स्वभाव. 
स्वलक्षण )फी वि- २, मनका श्राय ` 


कप्त ३. मनका प्रालंबनं (==विषय) 
(ग) वर्तमान कालक्षी ४. मनफ़ा सहाय (सहयोगी) 
वित्षप्ति ५. भनके धिशेव कमं 


(घ) एक क्षणक्री विज्ञप्ति (१) भ्ासंवनं विजप्ति 
(डः) मनयाले विक्चानकी (२) विशेष कमं 
्नुवृत्ति (पी (क) विषयकी विकल्पना 
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पदिक मदय-कारिका श्रनात भान्ति प्रकरण" प्रच्छ नहीं प्रकट ूपसे 
एकत द्रोनं विञानवादरी प्रथ ह । बौद्ध विज्ञानवाद शौर प्रसंगका एक दसरे- 
फ नाव नितना रवे ¢, यह्‌ प्सीसे मालूम हौ सकता है, कि विज्ञानवाद श्रपने 
नामक ग्रपे्ला 'योगाचार देर्ान"फे नामसे ज्यादा प्रसिद्ध ह, रीर योगा- 
नार्‌ यब्द श्रमंगक सदमे वरु ग्य “योगाचारभूमि^मे लिया गया है । 
१-जीवन 

ररक जन्म प्ावरके एक ब्राह्मण (पठान) कृतम हृरा था । 
उनके छदे नाई यनुक बौद्ध जगतृके प्रमुसं दानिके थे । वसुवंधृके 
किनि ट्री मौनिक गंय कानकवत्ित हो गये । उनका प्रभिधर्मकोश बहत 
प्र म्य टे, मगर वह मर्वास्तिवाद ददयनका एक सुभ्रुंखलित विवेचन मात्र 
र, उनिष मने उनके कारेमे विगेप नहीं सिखा । वसुधे श्रभिषर्मकोरा- 
पर विन्न नाप्यनिखाह्‌, जो सौभाग्यसे तिव्यतकी यात्राग्नोमे मुभे संस्छृतमं 
मिन मया, श्रीर्‌ ध्रकानित होनेकी प्रतीक्षामे फोटो सूपमं पड़ा हं । श्रपने 
वेद माः प्रंयवे वि्ानवादपर "विजप्तिमात्रतासिद्धि'' नामके “विरिका 
ग्रीर्‌ "निनि" नामने चीत श्रौर तीस कारिकावाले दो प्रकरण भी मित 
कर प्रकारिन हो चके हं । यनुवंध्‌ “मध्यकालीन न्याय-शास्वके पिता 
दिगनागके गर थे, श्रीर्‌ उन्होने स्वयं भी “बादविधान नामे न्यायपर एक 
रध लिग्या श्रा, किन्तु तिष्यकी प्रतिभाके सामने गुर्की कतिया ठक गई । 
वरगुवंध्‌ समुद्रगप्तके पश्र नदरगुप्तं (विक्रमादित्यके) ्रध्यापक रह्‌ चुके थं 
ग्रीर्‌ इसत प्रकार वह्‌ ईतवी चौघी षताव्दीके उत्तरारधमे मौजूद थ । 

परम॑गकी जीयनीके वारे हम इससे श्रधिक नहीं जानते किं वहु योगाः 
यार दर्यनकँ प्रथमं श्राया थ, करई ग्रंथोकि लेलक, वसुवंधुके वड़े भाई श्रौर 
पै्नावरे रहनेवासे थं । वह्‌ ३५० ज्र मौजूद रहे होगे । यह्‌ समय 
नागार्जनमे पौने दो रदी पीये पडता हं । सागार्जुनके ग्रंथ भारतीय न्याय- 
धास्ये परा्ीततम ग्य ह--जहां तक श्रभी हमारा ज्ञान जाता ह-लेर्किति 





! देखो मेरी “वदिन्याय'' श्रीर प्रमिधर्मकोरकी भूमिकाएं । 
५ 


#, 
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नागार्जुनो ग्रसंग-वसुवंुसे मिलानेवाली कड़ी उसी तरह्‌ हमं मालूम नही 
है, जिस तरह यूनानी दर्दनके कितने ही वादको भारतीय दनो तक सीषे 
पहचतेवाली कडियां श्रमी उपलब्व नदीं हई हं । भ्रसंगको बादयास्् (= 
न्याय) का काफी परिचय था, यह्‌ हमे “योगाचार-मूमि से पता लगता टे । 


२-असगक्ते ग्र॑व 


महायानौत्तर तंत्र, सूव्रालंकार, योगाचार-भूमि-वस्तुसंग्रहणी, वोधि- 
सत्त्व-पिटकाववाद ये पाच ग्रंथ श्रभी तक टमं ग्रसंगकी दानिक कृतियोमं 
मालूम ह; इनमें पिले दौनोका पता तो “योगाचार्-मूमि"त ही लगा हं । 
पहिले तीनों श्र॑योके तिव्वती या चीनी भ्रनुवादोका पटिलेसे भी पता था) 

योगाचार-भूमि--ग्रसंगकौ यह्‌ विदाल ग्रंय निम्न सरह भूमिये 
विभक्त हं- 


१. ... विज्ञान भूमि १०. भतमव भमि 
२. मने मूमि ११. चिन्तामयी भूमि 
३. सवितकं-सविचारा भूमि १२. भावनामयी भूमिं 
४. भ्रवित्के-विचारमावा भूमि १३. श्रावक भूमि' 

५" भ्रवितकं-श्रतिचारा भूमि १४. प्रत्वेकचुद्ध भूमि 
६. समाहिता भूमि १५. चोधिततत्व भूमि' 
७. ्रसमाहिता भूमि १९. सोपयिकां भूमि 
८. सचित्तका भृमि १७. निरुपधिका भूमिः 


६. भ्रचित्तका भूमि 


` भागक भूवि शरीर बोधित््वभूमि तिन्नतनें मितो "योगाचारमूमि" 
फी तालपत्र पोच (दवीं सदौ) मे नहु है । योधि भूमिक प्रो° उ० 
वोगोहारा (जपान १६३०) प्रकाशित फर दके ह ्रलग भी मिल चकी ह । 

` “दोगाचारभूमि"े श्राचायने किन-किन दिप्ोपर विस्तत चिदे- 
चन किया ह । यह्‌ निम्ने बिषयसू्ीते मातूम हो जायेनाः-- ` 
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काननेन 


भृमि १ 
{ १. (पोच हन्येम) विज्ानोफौ 
भूमिय ¦ 


{ २. पचि न्वयि चिक्नान (= 
शान 
१, प्रसिफो पिक्ञन 

(१) विने स्वभाव 

(२) उनके श्राभ्रय (सह्‌, 
समनन्तर, वीज) 

(३) उने श्रातंकन (09. 
1८0} वर्ण, संस्याने, 
विङप्ति (= क्रिथा) 

(४) उनफे सहाय (सह्‌ 
योगी) 

(५) फमं 

(क) प्रपते विपथके श्रातत- 
वनफी फिया (= 
दिङ्प्ति) 

(ल) ग्रपने स्वरूप (= 
स्ददक्षण)फो वि- 
प्ति 

(ग) पतमान कालकी 
विञ्ेप्ति 

(घ) एवो क्षणी वित्तप्ति 

(रः) ननयाले पिज्ञानकी 
्रनुचुत्नि (= पी 


प्राना) 
(च) भलाई तुर्की 
रुवति 


२. कानेका दिक्ञान (स्वभाव ,. 
्रादिके साय 

३. प्राणका विज्ञान (+) 

४. लिह्लाको विज्ञान (+) 
५. काया (= त्वक्‌ इद्धिय)का 
विज्ञान (स्वभाव प्रादिरे साथ) 


$ ३. पाचों विज्नानेका उत्प होना 
6 ४. पाचों विक्तानेकषि साय संब 


चित्त 


९ ५. पाचों धि्नानोके सहाय श्रादि- 


की एक्‌ क्राक्षिलेवादा' भ्रादि 
होनेकी उपमा । 
भूमि २ 


मनकी भूमि 


९ १. मनके स्वभवे श्रादि 


१. मनका स्वभाव. 
२. मनका प्रा्रय' 
३. मनका प्रायनं (विषय) 
४, मनका सहाय (सहयोगी) 
५. भने 'पिश्ेव छम 

(१) श्रालंबन विज्ञप्ति 

(२) विशेष फमं 

(फ) विधयकी विकत्पना 
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( ह॒ उपनिध्यान ( २ ) वमिस भरव करना 
(ग) मत्त हना (क) गभाधानमें सहायक 
(घ) उन्मत्त होना (ख) गर्भाधानं वाधक 
(ड) सोना (४) योनिका दोष 
(च) जागना (2) बीजका दोष 
(छ) मूच्छितहोना ` (©) पुरविले क्मका दोष 
(ज) मूरच्छसि उठना (ग) श्रन्तराभवकौ दृष्ट. 
(फ) फाथिक, वाचिक मे परिवर्तन 
काम कराना (घ) पापी श्रोरपुण्यात्मा- - 
(ब्य) विरत होना के जन्मक्‌ल 
(ट) विरागका हृटना (ड) गर्भाशयमे प्रालय- 
(ठ) भेली भ्रवस्थाकी विज्ञान (-प्रवाह्‌) 
जडका कटना जुडनेका ठग 
(ड) भली श्रवस्याकी (च) गर्भकौ भिन्न-भिन्न 
जडका जुडना परवस्याए 
२. सनका शरीश्से च्युतिं भ्रौर (2) कलल-प्रवस्था 
उत्पत्ति (9) श्रवृद-प्रवस्था 
(१) रीरसे व्युति (= (6) पेशी + 
चुटना, मृत्यु) (0५) धन॒ + 
(२) एक शरीरते दुसरे (€) प्रशा › 
शरीरके वीची प्रन- (?) केच - रोमं -चखकी 
स्थाका सृक्ष्मकाथिक प्रवस्था 
भन (=्न्तराभव) (£) इद्धियोका प्रकट 
३. सरे शरीरम उत्पत्ति होना 
(१) उत्मत्तिवाले स्थानम (0) स्त्री - पुरुष - लिंग 


जानेकी श्रभिताषां प्रकट होना 
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(द) शरीरम विकार 
होना 
(2) रगमं विकार 
(9) चमडेमे पिकार 
(९) श्रंगमं विकार 
(ज) गभे स्त्री था पुरुष 
हनेकी पहिचान 
(३) गभसे निकलना 
, (४) द्िशु-पोपण 
$ ३. जगत्‌क्त। संहार भ्रर प्रादु 
१. संहार (=्व्तन) का क्म 
(१) देवताभ्नोकौ श्राय 
(२) कल्पकता परिमाण 
२. प्रादुर्भाव (विवक्तं) 
(१) भिन्न-भिन्न लोकोक्त 
प्रदुभेवि 
(क) ब्रह्मलोक प्रादिका 
प्रादुर्भाव 
(ख) पृथिदीका प्रदरभाव 
(2). सुमेरु श्रादि 
( ५ ) मरक 11 
( ८ ] दीपो 11 
(0) नागलोकं + 
( € ) धक्षलोकं 2१ 
(0) वेश्चक्ण श्रादि चारों 
महाराजेोका प्रादुभवि 
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(£) हिमालयका प्रादुरभावि 
(0) श्रनवतप्तस्र (= 
मानसरोवर) + 
(1) सुमेरुके पाद्व ,, 
$ ४, सस्वोका प्रादुरभावि 
१. प्रथम कल्पके सत्त्व (= 
भानव) 
(१) उरे श्राहमर 
(२) मनके विकारसे श्राहार- 
हास 
.(३) राजाक्षा पहिला चुनाव 
२, ग्रह सक्षत श्रादिका प्रदुर्भाव 
(१) सत्त्वोकि प्रकारका लोपः; 
' सूर्य, चद, नेक्षत 
, श्रादिका प्रादुरभावि 
(२) चद्धमा श्रौर सू्थकी 
गतियां 
(३) वऋतुप्रोमे प्रिवतंन 
(४) चद्द्रमाकां घटना बहना 
§ ५, हजार चूडावाल्ता लोकं 
(1.00 (0१६56) 
(वुदधका क्षे) 
६ ६. सूप (-=जडई तत्व) 
१. रूपका वीजं (= मूलरूप) 
२. महाभूत 
३. परमाणु (= श्रवयच) 
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४. द्रव्य चदह्‌ 


४. भूतोका साय या श्रलग रहना 


६ ७. चित्तं 


६ ५. चित्त-तंवंधी (== चतत ) तत्त्व 


(विन्नानकी उत्पत्ति) 
१. चतस सनस्कार श्रादि 
(१) उनके स्वभाव 
(२) उनके कम 
६ ६ तीन काल 
(जन्म, जरा श्रादि) 
$ १०. छ प्रकारके विज्ञान 
१. सिज्ञानोके चार प्रत्यय 
(१) अत्यय 
(२) प्रत्य्ोके भेद 
२. श्रायतनके उं भेर 
(१) इन्धियोके भेद 
(क) चक्रे भेद 
(ल) श्रोत्रे + 
(ग) घ्राग 
(घ) जिह >+ 
(ङ) काया ,, 
(चं) सन + 
(२) श्रालंदनोके छु भेदं 
(फ) रूपके भेद 
(ख) इब्द +» 
(ग) गन्व ,, 
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(घ) रके भेद 
(ङ) स्प + 
(च) धसं +, 
$ ११. नेव वत्ुवालं दुदर-उचन 
भूमि २, 9, ५ 
(स्रवितकं - सविचारा भृमि, 
ग्रवितकं - चिचारमात्रा भूमि, 
प्रवितक-श्रदिचादां भूमि) , 
(सदितक-सविदास भूमि) 
§ १. घातुक पररप्तिस 
१. धातुक प्रन्नापत दारा 
(१) फान (=स्पूल) घात 
(= लोक) 
(२) रूप धातु 
(२) श्रारप्य धातु 
२. परिमाणके अ्तापन हार 
(१) सरीरका परिमाग 
(२) श्रायुक्ता परिमाण 
३. भोगके प्रज्ञान दारा 
(१) दुःखभोगं 
(फ) नरकं , 
(४) सहानरकू (्राठ) 
(9) छोटे { = तामन्त) 
चरक (चार) 
(९) उंडे नरक {श्राः) 
(0) प्रयत नरक 
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= पक्षी) योनिमे 
(ग) मनुष्य-योनिमें 
(चक्रवती नकर) 
(घ) देध-योनिषें 
(2) स्वभ इनदरं श्रौर 
देवपुर, उत्तरकुरं 
शरोर श्रसुर 
(0) स्यलोकंके देवता 
(©) श्ररूपलोकके देवता 
(२) दुःख सुख विशेष 
(४) प्रह्मरभोग ` 
(५) परिभोग 
४, उपपत्ति (==जन्म)के प्रज्ञापन 
दार 
५. भ्रात्तमूव 
६. हेतु श्रौर फलौ श्रवस्था 
(१) हेषु भ्रौर फल (का) 
कै लक्षणं 
(२) हेतु-पर्ययके भ्रधिष्ठान 
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तु-परत्यय-फलग्यवस्था 
फ) हटु-प्रज्ञापन 
ख) प्रत्यय-प्ञापनं 
ग) फल-प्रल्तयन 
(घ) हतु-व्यवस्था 
6 २. लक्षण-पजनप्तिमे 
१. शरीर श्रादि 
(१) शरीर 
(२) श्रालंबन (= विषय) 
(३) श्राकार 
(४ समुत्थान 
(५) प्रभेद 
(६) विनिक्चय 
(७) प्रवृत्ति । 
२. वितक-विचार गततिके भेदे 
, (१) नारकोकी गति 
(२) पेत श्रौर त्िर्यकोकी 
मति 
(३) देवी गति 
( 
( 


१ षष 
(1 
१ य ष पि १ वि मि 
1(-* [, 


फ) कामलोकके देव 
ख) प्रथमध्यायनकी भूमि 
दाल देष 


$ १ ५।* * 1 


भै“ । गोमतत र $ 


[ श्रष्याप 


(१२ तास्तिकवाद कष. 
क्त्‌] 
(१४) रपवार (ब्रहम) 
(१५) बुद्धवा (१) 
(१६) न्योतिषकुन (= 


५ । “परत वाद्‌ 
) ४ श्रयोरिषोमतक प्रप्ते । ५. सते. | 


४ वादः ==पेत) 
(१).ढार (पा) 

। अनगिव्यकि-वाद 
(यशरोरव्याकरण) 


६ 


। 
। 


ट 3 


नेष | 


| 
(४७०६५, ४ +, 
+ #। 


: ~= 


| भ्वर्‌ (पिष्‌ 
९। प्‌ 
): 


+: (प) पहात (ज. 
(1, ववा तपि ५०५१५ ५ 
४ (४ नि नादत्ते 


॥ [॥ 
१ „1८6, ॥# तया ध 
4 ॥ ५ ू९ [| च्य ष भ 
है ४ ४ भ १) १ प्री ४1 + 
१ ॥ साधो ५ 1 


१५ 
7 ' 4 ८८; 
-५(5) १, ० 4 # १०।०५। 
++: ५।,२८६ # पा 
1/4 १५ ५ ११३८५ ५# 

१५. 


रग) 
(६);नननिगवार ५}: 


प््तप्तिषे 
^" क्त्न (चित्तके मत) 
(१) क्लेशो स्वभाव 
“ (२) श्लोक भेद 
(३) स्ति 


१). (वीप "+ (४) ऋतो का 


(५) प्ते मृ 
(६);पतेशेत्ौ श्रतितायता 


शाश्वतताद्‌ (कात्यायन)  , (७). तेग पषयति 


(९) क्तेक पर्याय 
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न्ब 


7: § {श्यात्‌ ;. 


भूमि ६ 


(समाहता भेषि) 


ग्रसंग | 
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(२) भ्रान्ति 
(३) प्रपचं 
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३. वुदध-्ासनके श्रथेमे प्रज्ञप्त 
४, वुद्-वचनके जेयोको श्रधिष्ठान 
§ २, चिकित्सा विद्या 
§ ३.हेु (= वाद) विदा 
१, चाद 
(१) बाद 
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४.४. चार 
भूमि १५ 


(बोधिसस्व भूमि) 


दङ्गन-दि्दङ्रनि 


[ श्रच्याय १८ 
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१. भूमि-प्रनप्ति 
२. उपडाम-प्रसप्ति 
३. उपधि-प्रत्तप्ति 
( १) प्र्तप्ति उपि 
(२) परिमरहं उपपि 
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२. निवृति-प्र्ञप्ति 
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९-राशनिक विचार 


भग क्षिक बिक्नानवारौ थे । यह्‌ विक्तानवाद ग्र्गके परहिते भी 
लंकावतारं युष", शधिनिमोषिन सूत्र" जैसे महायान ूरोमे मौजूद था 
दने मूको युद्यनन कटा जाता ह, मगर श्रधिकाि महायान-ू्ौक 
माति यह्‌ पृदक नामपर यने पीरेफे नूत ह" संकावतार्‌ सूव्रका, बुद्धने 
दक्षिणम सेका (च्नीलोन) दीपे पर्वत (समन्तेकूट? ) पर उपदेश 
दिया था। वलनुनः उने दक्षिण न ते जा उत्तरम गंधारकी परव॑तावतीमं 
सं जाना ्रविकबृव्िुकत दै । यौदा विज्ञानवाद पके "सव्वं परनिच्च" 
(= से श्रित्य द) या कषणिकवादका प्रफूलातुके (स्थिर) विजञान- 
वादके साय मित्रेण माप्र दै, श्रीर्‌ यह्‌ मिश्रण उतरी गंधारमे किया ग्या, 
जदा पनातियोकी कले मिन्रण दादा यार मृ्तिकलाने श्रवतार निया) 
विनानया विनो ही परमाधतत्तव मानता ई, यह्‌ तला श्राय ह श्नौर 
यह्‌ भौ किक पाच पन्ये पच वियानों तथा छे मन-विन्नानके श्रति- 
रिक्त एकः नानयं प्रालययिज्ञानको मानता ह । ही श्रालयविज्ञान वेह , 
तरनितत भरमुदर है, जिते तरंग भाति विश्वकी सारी जड-चेतन वस्तुएं 
प्रफट श्रीर्‌ चिनीन होत्री रहती हं। 
यद हेम प्रते दार्तनिकं वरिचारोको उनकी मोगाचार-भूमिके श्राधार 
पर्‌ देते हं 1 स्परण रटे “पोगाचार-भूमि" को सुसद दार्शनिके श्य 
नी ह, यट वुदघोपकेः “विमुद्धिमसण" (-पिगुद्धिमागे)कौ भाति ज्यादा- 
तरी सदाचार्‌, यमि तश्रा धमेतत्यका विस्तृत विवेचन ह । भ्रसंगने श्रपते 
दस तरण समनात्तीनकौ भाति वृद्धकौ किसी एक माथाको प्राधार्‌ कनाकेर 
्रपने ग्रथको नहीं निवा है । “गायाय-प्रविचय"ें जरूर १७८ गायाए- 
हीनयाने महायान दोनों पिटकोकी-एफथित कर दी है । वुद्षोषकी भाति 
्रमेगने भी सुत्रोकी भापा-यैनीका इतना श्रधिक श्रनुकरण किया है, कि 





'योगाचरभूमि (भुतमयीभूनि १०) 
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वाज वमत भ्रम होने लगता ह कि, ठम ब्रमिर्छत संसकृतके कालमे न 
हो पिटक-कालकौ किसी पृस्तकको संस्ृत-मष्दान्तरकं ठ्पमं पष रह है । 
ुदधधोप अपने गयको पालीमें लिव रदे थे, जिन वनुवंवु-कालिदात्न- 
कालीन संस्कृतकी भाति संत वननेका प्रभी मौका नहीं मिला या, 
इसलिए वृद्धधोप पालिकौ भापा-रोलीका श्रनुकरण करनेके लिए मजधूर 
थे; मगर ्रसंगको एसी कौई मजतृरी न धी; न वह श्रपनी छृतिकौ वधकं 
नामसे प्रकट करलेके सिए ही दरच्युक थे । फिर, उन्दने कया एसी दीसीफो 
स्वीकार किया, जिसमे फिसी बातको संक्षपमे कहा ही नहीं जा सक्ता 
संभव है सू्नोको नैली ते परिचित श्रपने पाठकोके लिए श्रासान करनेके 
स्यालसे उन्हौने एसा किया हो । 

हम यहं “योगाचार भूमिका पूरा सं्ेप नहीं देना चाहते, इसलिए 
उसमें शराय श्रसंगके नेय (प्रमेय), विज्ञानवाद, प्रतीत्यसमूत्पाद हेतु 
(==वाद) विद्या, परवाद-खंडन श्रौर द्रव्य-परमाणु-संवंधी विचाररोको देने 
ही पर सन्तोप करते ट | 


( १) जेय (=पमेय) विषय ` 


जेय ' कहते ह परीक्षणीय पदार्थको 1 ये चार प्रकारके होते ह, सत्‌ 
या भाव हप, दूसरा प्रसत्‌ या श्रभावे सप--श्रस्तित्व शरीर नास्तित्व । 

(क) सत्‌-यह्‌ पांच प्रकारका होत्रा है; (१) स्वलक्षण (= ्रपने 
स्वरूपम) सत्‌; (२) स्तामान्यलक्षण (जाति भ्रादिके रूपमे) त्‌; 
(३) संकेतलक्षण (= संकेत किये सूपे) सत्‌; (४) हेतु लक्षण (= 
दष्ट-प्रनिष्ट भ्रादिके हैतुके रूपमे) सत्‌; (५) फल लक्षण (= परिणामके 
रूपमे) सत्‌ । | 

(ख) ग्रसत्‌--यह भी पाच प्रकारका है । (१) भ्रनृत्पत्र (जौ 
पदाय उतपन्न नहीं हना, अतएव) श्रसत्‌; (२) निरुद्ध (=जो उत्पन्न 





` ्गाचारभूमि' (चिन्तामयी भूमि ११) 
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हो कर निष्द या नष्ट हौ सया, भ्रतएव ) प्रस्‌; (३) श्रत्योत्य (= 
गाय धोड़ा नह घोटा गाय नही, इस तरह एकं दरसरेके सपमे) श्रसत्‌; 
(४) परमाय (मृतम जानेपर)श्रसत्‌; ग्रौर (५) (न्=वं्यासूतर की 
भति) ्रत्यन्त भसत्‌ । 

(ग) श्रस्तित्व-यह्‌ भौ पि प्रकारका होता है-(१) प्रि 
निपत्र्नधण--मो श्रसित्व कि परमाथत हं (जपे किं श्रसंगके मतमे 
दिनेन, भीत्तिकवादियोके मतमे मूल भौतिकततत्व); (२) परतं्ेलक्षण 
परसित्व ्रतीत्यसमुत्पत्न (“श्रमृकके होनेके याद प्रमुक श्रस्तित्वमं भ्राता 
६“! श्रसितत्वको कहते है; (२) परिकतिपतसक्षण श्रस्तित् हं, संकेत 
(0२५०६०१) केव जिसको माना जाये; (४) विशेषलक्षण हं 
फाल, जन्म, मृत्य श्रादिकं शंवेधसे माना जानेवाला, श्रस्तितव; श्रौर (५) 
प्वग्तव्यतसण प्रिव वह्‌ ह जिसे हह" था भरी" मेदोदटृक नही 
वहा जा सफ (जैय यौद दप्रनमे पुद्गल चेतनाको स्कन्धोसे न ग्रलग' 
फ्टाजा सकता, न एक ही फटा जा सक्ता) । 

(ध) नासितिल-यह पच प्रकारका होता ई-(१) परमार्थर्पेण 
नास्ति; (२) स्वर्ते्रसपेण नस्तित; (३) सरवेपर्ारूपसे नात्ति; 
(४) श्रतरियोप दषते नास्ति रौर (५) श्रवत सूपे नास्ित्व ! 

परमार्थतः शत्‌, श्रसत्‌, श्रसतितव पा नासितित्वको वतलानेके लिषए 
रगुगने परमाथ-गाथाके नामस महायान-सूत्ोकी कितनी ही शाथाए उदत 
कौ है । इनमे (१) वस्त्रक श्रपते भीतर कि प्रकाफे स्थिर 
तस्व सच्ताकौ दकार करते हए, उन शू (= सार-शू्य) कहा 
गया ६, याद रौर मानस तत्को सार-गूतय कहते हए उष क्षमिक 
(= घण मिनावी) यतलाया गया है; गरौर यह्‌ भर कि (२) कई 
(दवर श्रादि) जनक रौर नाशक नहीं है! यल्कि जगतीके सार पदाय 
स्वरस (स्वभावतः ) भगुर ह क्प ( ह्ला); वेदना, पा, 
संस्कार शरीर चित्रान इतं पाचि स्कन्धो स्थिरवाकरा भाष सफ. 
भ्रममात्र है, वस्तुतः वै फेन, बुववृतै, मृगमरोचिका, कदीम तथा 


७२० दङ्रन-दिर्दने [ अध्यायं १४ 


मायाकी भाति निस्सार ह ।- 

“श्राध्यात्मिक (= मानत्तजगत) बुन्व द, बाद्यभी यन्य ह्‌) 

एसा कोई (श्रात्मा) भी नहीं ह, जो युन्यततकरो श्रनूभवे करता 1 

भ्रपना (कोई) भ्रात्मा ही नहीं हं, (यह्‌ भ्रात्माकी कल्पना) उलट 
कल्पनां । यदा करई सत्य या ग्रात्मा नहीं ह्‌ ये (सारं) धरम (पदारथ) 
प्रपने ही श्रपने कारण हं ॥भ४ा | 

सारे संस्कार (-=उत्पत्त पदार्थ) क्षणिकं)... .॥९1.... 

उसे कोई द्रा नहीं जन्माता श्रौर्‌ न वह्‌ स्वयं उत्पन्न होता ह । 
पत्ययके होनेपर्‌ पदयथं (भाव) प्राने नही चित्कन नये-नये जनमते 
हं ॥०८॥ न दूसरा इमे नाय करता दै श्रीर न स्वयं नष्ट द्रोता है । प्रत्यय 
(-=पूवेकारण)के होनेपर (ये पद्य) उतत्न होते हई ! उत्न्न ही 
स्वरस ही क्षणर्भगुर हं ॥६॥. . . .सूप (=भौतिकतत्व) फेने पिड 
समान हं, वेदना (स्वन्व) वृद जैसी ॥१७॥ संञा (मृग) -मरीचिका 
सदुशी हं, संस्कार कदली जैसे, श्नौर विज्ञानको मावा-समान सर्यवंभज 
(न्=वृद्ध)ने वततलाया हुं ॥ १८॥ ` 


(२) विज्ञानवाद 


क) अलियविज्ञान-बा्य-ग्राभ्यन्तर, जड-बेतन--जो कृ 
भगत्‌, ह, सवे विज्ञानका परिणाम ह । विजान-त्तमष्टिको श्रालयवि्लानः 
कहते हः इसीसे वीचि-तरगकी भाति जगत्‌ तथा उत्तकी सारी वस्तुएे उत्पन्न 
हहं है । इस विर्व-विज्ञानः या श्रालय-विनानसे चैते जड-जगत्‌ उत्सन्न 
दभ्र, उरी तरह, वैयक्ति-विजान [ प्रवृत्ति वित्रान }-र्पाचो इम्दियोकि 
विज्ञान भौर छँ मन पैदा हृभ्ा ¦ 

(ख) पचि इन्द्रिय-बिज्ञान-इन्वियोके आशरयसे जौ विजान 


(=-चेतना) पैदा होता है, वह्‌ इन््िय-वि्ान है । शरपते आघ्यं चकष 





` योगाचार-भूभि, (चिन्तामयी भूमि ११) देखो, रोऽद, १८८ २४२ 


प्रत | | भारतीय दक्षत ७२१. 


(ल) रादि पाचों इद्िोके श्रनुसार, इन्दरय.विज्ञान भी पच 
प्रकारे होते हं ।--.. 

(2) चजु-विज्ञान' (1) स्वभाव--चक्षु (भरं) के प्रश्रय 
(= पहार) से जो विज्ञान प्राप्त होता है, वह चक्ु-विज्नान ह । यह हं 
चक्षुविज्ञानका स्वभावं (= स्वरूप) । 

(५) आश्रय-चकु-विज्ञानके आश्रय तीन हं: चक्षु, जो किं साथ 
साथ भ्रस्तित््वमे ग्राता तथा विलीन होता ह भ्रतएव सहभू प्राय हं; मन 
जो इस विज्ञान (की सन्तति )का बादमे प्रश्रय होता है, प्रतएव समनन्तरः 
ग्राश्रय है; रूप-इन्दरिय, मन तथां सारे जगत्का बीज जिसमे मौजूद रहता 
है, वह्‌ सर्वबीजक श्राश्रय हं श्रालय-विक्ञानं । इन तीन राश्रयोमे चक्षु 
रूपं (भौतिक) होनेसे रूपी ्राश्रय हू, श्रौर बाकी ग्ररूपी । 

(1) आलंवन या विषय है--वणे (= रग), संस्थान (=ग्राकृति) 
ओर विज्चप्ति(-त्रिया) । (४) वणं है--नील, पीत, लाल, सफेद 
छाया, धूप, प्रकारा, प्रधकार, मंद, धूम, रज, मिका भ्रौर नमं । (9) 
संस्थान है-- लम्बा, छोटा, वृत्त, परिमंडल, अणु, स्थल, सात, विसरा, 
उत्त ग्नौ प्रवत । (©) विज्ञप्ति है-ेना, फंकना सिकोड़ना, फलाना, 
ठहूरना, वठता,. लेठना, 'दौडना इत्यादि । 

, (१) सहाय--चकषु-विानके साय पदा होनेवाले एक ही भरालंमन- 
के चैतसिक धमं हूं] । 

(२) कमं छे ह : (१) स्वविषयपअवलंबो, (२). स्वलक्षण, 

(३) वतमान काल; (४) एक क्षण; (५) मूद्॒ (=कृशल) 
अशुद्ध मनके विज्ञान कर्मके उत्यान, दन दो भराकारेति प्रवृत्ति; (६। 
इष्ट या भ्रनिष्ट फलका ग्रहण । 

(-©) श्रोत्र आदि विज्ञान--दसी तरं श्रो, घ्राण; जिह्वा 
रौर काया (=-त्वग्‌) इन्द्रयोकि.इन्द्ियःविकञान हं । 





'योगाचार-भूमि (१) 
- ४६ 
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(ग) मन-वि्चान-पह चठा-विक्तानं ई । इसके स्वभावे आदि 
~~ 

(४) स्वभाव-चित्त, मन श्रौर विज्ञान इसके स्वरूप (स्वभाव) 
हं । सारे वौजों (मूल कारणों) वाला आश्रय स्वरूप ्रालेय-तिक्न 
चित्त है, (२) मन सदा म्रविद्या, “भे ग्रात्मा ह" इस दष्टि, अरस्मिमान 
ओर तृष्णा (-शोपनहारकी तृष्णा) इन चार क्लेशो (= वित्तमलो)षे 
युक्त रहता ह । (३) विज्ञोन जो भ्रालंवन (-=विपय) क्रियाम उपस्थित 
होता हं । । 

(9) आआश्रय-मन समनन्तर-प्राधय है, प्र्थात्‌ चक्षु रादि इन्दोः 
के विज्गानोकी उत्पत्ति हौ जानेके ग्रनन्तर वही इन विज्ञानोका ग्राश्चय होता 
है; वीज-ग्रा्रय तो कही सारे वीजोका रखमेवाला श्रालय-दिक्लान ह । 

(©) आलस्वन--मनका आलम्बन (विषय) पाचों इद्धियोके 
पचो विक्नान--जिन्ं धर्म भी कहा जाता है-हं | 

(0) सहाय--मनके सहाय (साथी) वहत हँ जिनसे कृच 
ह--मनस्कार, स्यदं^ वेदना, संज्ञा, चेतना, स्मृति, प्रज्ञा, श्रद्धा, लज्जा, 
निर्लज्जता, ग्रलोम, श्रेय, श्रमोह्‌, पराक्रम, उपेक्षा, ग्रहिसा, राग, सन्देह 
क्रोध, द्या, शठता, हिसा प्रादि चतसिक धमं । । 

(©) कम --पहिला ह भ्रमने पराये विपयोँ सम्बन्धी क्रिया जौ कि 
करमराः छ ्आकारोमे प्रकट होती है--(१) मनकी प्रथम क्रिया हं, विपयके 
सामान्य स्वरूपकौ विक्तप्ति; (२). फिर उसके तीनो कालक विज्ञप्ति; 
(३) फिर क्षणोके क्रमकी वित्तप्ति; (४) फिर प्रवृत्ति या भ्नुवृत्ति 
शृदध-गरशुदध पमे-कर्मोकी वि्नम्ति; (५) फिर इप्ट-अ्निष्ट फलका 
ग्रहण; (६) दूसरे विज्ञान-समृदारयोका उत्थापन । दुसरी तरहपर मेनेसे 
मनके विशेप (वैशेषिक) कं होते हं--(१) विषयकौ विकल्पना; 
(२) विषयका उपनिध्यान (चिन्तन); (३) मदमे होना; (४) 


+ (01. 
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उन्मादमे होना; (५) निद्राम जाना; (६) जागना; (७) मूच्छ खाना; 
८) मच्छि उटना; (६) कायिके-वाचिक कर्मोका करना; (१०) 
र्ब कला; (११) वराग्य दोडना; (१२) भवार्ईकी जड़ोको काठनाः 
१६३) भाई जढ़फो जोट्ना; (१४) परीर घछोडना (=च्युति) 
र (१५) यरीसमं श्राना (उत्पत्ति) । 

एते वमिभ गृ होनेकरे बारेमे प्र्तग कहते ह'- 

पुरविले कमेमि प्रयया भरीरवातुकौ विपमता, भय, ममे-स्थानमे 
चोट, श्रीर्‌ भूत-शरतके ध्रावेशते उन्माद (= पागलपन) होता हं । 

दारीत्कौ दवं लता, परिभेमकौ थकावट, भोजनके भारीपन भ्रादि 

कारणमि निद्रा रोती ह। . 
वातत-पित्तमे विमा, पिक पालना शरीर सुनके निकतनेसे मूर्छ 


अके 9 ५ जे कः 


र. 


(मनक च्युति तधा उत्पत्ति) 


वौद्रद्यन क्षग-क्षग परितत॑नशील मनसे परे किसी भी नित्य 
गीदत्माको नौ मानता । मरनेका मततव ह, एकं रीरा 
(रीर भी ्षण-धण परिवतंनील होनेसे कस्तु नहीं बल्कि प्रवाह है)से 
एवा मन-अरवाह ( = मन-सन्तत्ि) का च्युत हना । उसी तरह उत्यत्तिका 
भतल ह, ए मन-परवाहृका दूसरे शरीर्रवाहमे उत्यते होना । 

(५ च्युति (=मल्यु--गृयु ठीन काणि होती ई-श्रायुका 
घतम हौ जाना, ृष्यका घत हौ जाना शरीर परी विषम क्रिया यानी 
मोजनमे न मावाका स्याल, न परथ्यका स्यात, दवा तेवन त करना! 
ग्रकालचारी श्रव्रह्मषारी होना । ग द 

मृत्युम वन्ते पापियोके शरीरका हृदयसे ऊपरी भाग .परहिलं घडा 
पता ह, मनर प्यात्माम्रोका निचला भाग, फिर साय सरीर । 


१ 


\योगाचार-भूमि (मन-भूमि १) 
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(श्रन्तराभव)--एक यरीरके छोड़ने, दूसरे गरीरमे उत्पन्न होने 
तक जो वीचकी प्रव्यामे मन (जीव) रहूता दै, इत्तीको ग्रन्तरानेव, 
गर्धर्व, मनोमय कहते ह । ग्रन्तराभवको जर थरीरमे उत्पत होना हता 
है, वसी ही उसकी ग्राकरृति होती ह 1 वह्‌ अ्रपने यास्ते च्प्ताह्‌ भर तक 
लगां सकता हं । 

(2) उत्पत्ति (-जन्म)--मरणकालमे मन भ्रषने भसे दुर. फर्मो 
को साकार देखता, ग्रौर वमा ही श्रन्तराभवीय स्प धारण करता है 
मनके किसी शरीरम उत्व हनेके लिए तीन घातकी जस्त है--माता 
ऋतुमती हो, पिताका कौज मीजुद हो प्रर गंवरवं (=ग्रन्तरामव) 
उपस्थित हो, साय ही योनि, वीज श्रौर्‌ कमक दोप वायकन हौं । 

(गभे लिगमेद)--्न्तराभव मातापिताकी मेव्‌न क्रियाको 
देता है, उस समय यदि स्वौ यननेवाला होता है, तो उसकी पुर्पमे 
प्रासक्ति हौ जाती है, ग्रौर यदि पुष वननेवाला होता है, तो स्वीमे । 

(1) गभाधान-मैथूनके पश्चात्‌ घना वीज चुटता ह, श्रौर्‌ स्तका 
विन्द भी । वीज शौर शोणित विन्दु दोनों माकी योनि हीमे मिधित हल. 
एकपिड बनकर उवलकर ठंडे ह गए दूथकी भांति स्थित हति है, इसी 
पिडमे सारे वीजोको श्रपने भीतर रगनेवाला प्रातप-वि्तान समा जाता ‹ 
ह, ग्रत्तरामव उसमे श्रावर्‌ जुड़ जाता ह । दस मर्भकौ कलल-ग्रवस्या 
कहते ह । कततके जि स्यानमे विज्ञान जुड्ता है, वही उत्तका हृदय स्यान 
हता हं । (१) कललसे रागे यते हृषु गभे शरीर सात श्रवस्थाएे धारण 
करता ठं (२) भर्ुद, (३) पेशी, (४) घन, (५ ) प्रयाख, (६) 
केर-रोम-नसलवालौ श्रवस्या, (७) इन्द्रिय-अवस्या, श्रौर (८) व्यंजन 
{ =-लिगभेद) पवस्वा । इनमें प्र्द-परवस्यामे गभं दही चसा हेता 
ह, वही मासावस्या तक न-पहबा रुद होता है । पेली शिथिल मांससी 
होती है । कूच प्रौर धना हो जानेपर घन, शादाकौ भति हाय-पैर 
भरादिका फूटना प्रशाखं होता ₹ं । 


॥) रंग श्मादि-वृरे कमोके कारण ग्रथवा माताके अ्रधिक 


भसंग | भारतीय दन ५ 


भार-लवण-र्सवाले शरन्न-पानके सेवने वालके केशोमं नानारसं होते है । 
वालकके केश काले-गोरे हने पूवं जन्मके श्रतिरिक्त निम्न कारण है--परदि 
गां वहतं गर्मी, तया धूप प्रादिका रोव करती ह, तो वच्वा काला होगा । 
यदि मां यूत ठंड कमरे रहती हे, तो लडका गोरा । वहुत गमं खाना 
लानेगर लडका लात होगा । चम्मं दाद, कृष्ट श्रादि विकार माताके 
्रत्यन्त ममून-तेवनमे होता ह । माताके वहूत दौडुने-कूदने, तैरनेसे 
वच्चे श्रम च्छित होते हं! 

कन्या हनेपर सभं मात्ताकी फोलमं वार ्नोर होता है, श्नीर पुत्र होनेपर 
दाहिनी ग्नोरं । प्रमुदे वक्त माताके उदरे श्रसद्च कण्ट देनेवाली हवा 
धैदा होती ह, जौ भभेवे तिरको नीचे श्रौर पैरको ऊपर करः देती ह । 


(३) अनित्यवाद्‌ शरीर प्रतोत्यस्रत्याद 


"दमे यो दूसरा नदीं जनमाता श्रौर न वहं स्वयं उतपन्न होता ह 
्रत्मयमे हनैपर माव (पस्तु) पुराने नीं विल्कुल नये-तये जनमते 
ह 1, . परत्ययके होनेपर भाव उत्व होते हं श्रौरं उततर हो स्वरस 
(स्वतः) ही क्षणभेगुर टे 1" 

महायानसूत्रकी एन यायान द्वारा ग्रस॑गनं वौद्ध-दरशनके मूल सिद्धान्त 
्रनित्यवाद या क्षणिकवादफो वतलाया ह । ^कषपिकके भर्थको लेकर 
प्रत्रीत्व-रामृत्पाद” वहते हए उन्न क्षणिकवाद शब्दसे प्रतीत्य-समृत्पादको 
स्वीकार करिया द। 

्रतीत्यसमुत्याद-प्रतीत-पमूतादका ्रथं करते हए रंग कहते 
ह प्रतिगमन करके (तम फे एक धीजरको दू्रीकी उत्ति 
्तीत्य-समुतयाद ह 1) प्रत्यव प्रात गरतिदीलं प्रत्यय (=विनाद )के 
साय उलि प्रतीत्-समुत्ाद है, जो कणिकके भर्थको लेकः होता ह 





"हलो पष्ट १६ = च्यो० भू० (भूमि २४५) । भ्य इत्व 
त य भम 1 
रात्ययदंगत उत्पादः प्रतीत्य-तमुत्पादः क्षणिकाथमधषत्य । वहीं! 


७२६ दलन-दिग्बशेन [ श्रध्यायं १४८ 


ग्रथवा प्रत्यय प्र्थात्‌प्त्रीत (= त्म हुई चीज) से प्रपने प्रवाटुमं उत्पाद । 
सके होनेके वाद यह्‌ होता ह" सके उत्मादस यहु उत्पतन दता हैः स 
जगह नटी", पहिलीकेः नष्ट-दिनयप्ट हागेपर उ्याद द्म अ्रवमं | प्रयवा 
प्रतीतं कालम प्रत्यय (पत्म) हौ जानेपर साय टी उमी प्रवाहं 
उत्पत्ति प्रतीत्य-तुत्पाद ह्‌ । 

श्रीर्‌ भी-- 

“प्रतीत्य-रमृत्पाद क्या ह 7? निःतत् (= यन-ग्रात्ना)के श्रयं 

, ,। निःरत््व हीनेन भ्रनित्य हे दसं श्रमे । ग्रनित्य होनेपर्‌ मति 
'शीलके प्रथमे । यतितील टोनेपर्‌ परतत्रताकं प्रथमं 1 पने हरनिपर्‌ 
निरीहके प्रथमं । निरीह दोनेणर कर्व-कारय ( =तु-फले) व्यवस्यत 
संडिति हो जानेके ग्रथने । (कार्मे-कारण-)व्यवत्पकिं गठित होनिपर 
ग्रनृकूल काय-कारणकी प्रवृत्तिके अ्रयंमं । अनूर्प कयि-फारणफी प्रवृत्ति 
होनेपर कमके स्वभाक्के भ्रमं | 

प्रनित्य, दुःख, मन्य ग्रौर नैरात्म्यं (नित्य श्रात्माकौ सक्नाको 
ग्रस्वीकार करना )के ग्रवमे नेत्त भगवान्‌ (युद्ध ) न प्रतीत्य-समृत्पादके 
वारेमे कहा 'प्रतीत्य-मृत्पाद मम्भीर ह 

(वस्तुए) प्रतिक्षण नये-नये ख्पमें जोवन-याग्रा (=्रवृत्ति) करतौ 

ह्‌ । प्रतीत्य-तमत्पाद क्षणभगर हं ।' 


(४) हैत विद्या 


्संगने बिद्या (=जान)को पांच प्रकारकी माना ई.--(१) 
भध्यात्मनिचा जिसमे वुद्धोव्त सूत्र, विनय भ्रौर मातृका (=ग्रभि-वरम) 
अर्थात त्रिपिटक तथा उसमे वर्णित विपय सम्मित्तित (२) चिकित्ता 





~ कृ ५५ 
०। कू पहिले । ` सयुत्तनिकाय २।६२; दीघनिकाय २।५५ 
भिक्ष चे नच लक्षणानिप्रवत्तन्ते। क्षणभयुरइच प्रतीत्य-तमत्पाटः' 
थो० भू° (श्रुतमयी भूमि १०) 


ग्रसंम | भारतीय दनि ७२७. 


विद्या या वैदयकन्नास्य; (३) हेतुविदा या तकंशास्व; (४) शब्दविद्या 
. जिससे धम, अयं, पदगतं (जीव), काल, संख्या प्रौर संखिलापि 
करण {==व्याक्रणगास्व) क जान होता है, श्रीर दिस्पकर्मस्थानविदया 
{=ित्परास््र) । 
वियाको रुद्धं विस्तारपृयके समभाते हुए भ्रसंग उसे छं भागोमं 
नदति ह--(१) चाद, (२) वाद-प्रधिकरण, (३) वाद-ग्रषिष्ठने, 
(४ वाद-प्रनकार, (५) वाद-निग्रह श्रौर (६) वादेवेहुकर (=वाद- 
उपपोगौ } वाति ' 

(क) वादे-्राद वदतं या संलाप च प्रकारके होते हं । 

(4) वाद्--चो गुद मुहूतं बोला जाये, वह्‌ वाद हं । 

(४) प्रवादु--नोवशरुति या जनभृत प्रवाद है । 

(८) विवाद--मोगोकि र्वने-ीननेके सुम्बन्वमे प्रथवा दृष्ट 
{--द्न) या विचारे पव॑धमे परस्पर विरोधी वाद (न्=वागुद्ध)] 
विवाद ह 

(0) श्रपवाद्‌--निन्दा 

(©) श्रलु्ाद्‌-घरममे गारे उ सन्दहेकि दुर फरेके सिए जौ 
दात एं जवर | 

(£) श्रववाद्‌--तत्यनान कर्के त्िए किया गयां वदि । 

नमे विवाद श्रौर श्रपवाद त्याज्य हू, शौर अ्रनुवादं तथा श्रववाद 
सुतर्तव्र | 

(ख) वाद्-श्रधिकर्ए--गादकं उपयुक्त गरधिकरण या स्थने 





! "कामे तद्यथा नट-तर्तक-तासक-हासकाचुपसंहितेषु गा दशय 
मनोपदहितेयु दा पनः संद्वानाय वा उपभोगाय वा, , . .विनुहीता्ा 

वानादादः 1. . . दष्ट्वा एनः प्रारभ्य त्या स्तायद्ष्टि, 
उच्यदद्ट, विषम हेतुदष्टि, शाष्वतदृष्ट, तार्पगण्यद्‌्टि, मिथ्यादृष्टि 
भिति वा... .नानातादः। 


७२८ द्ान-दिग्दक्षन [ श्रप्याय १८ 


है सजा या योयकृतकी परिपद्‌ श्रीर्‌ धर्म-त्रयरे निरुष गह्यगो या 
रमणक समा । 

(ग) वाद-अपिटन--वादे श्रषिष्टान (मृग्यं विषय) है 
दौ प्रकारके साध्य श्रीर्‌ साव्यको सिद्ध कके निए उपगुप्त दनेयति 
प्राठ प्रकारके साधत । एशमं साध्यवे सत्‌-प्रमतुकेः सदनाय (न्न्वम्प्‌) 
तथा नित्य-गरनित्य, भीतिक-धभीतिवः श्रादि विमेपो तेकर साध्ययै 
स्वभाव श्रौर व्विपयेदोमभेददरते ह्‌, 

(श्रार साधन)--साध्य वस्तुक निदधे करनेवाले साधन निम्न श्रा 
प्रकारके -- 

(४) प्रतिज्ञा-स्वभाव या वितेपवासे दोन प्रकारे साध्याय) 
रेकर (वादी-प्रतिवादौका) जो श्रपने पक्षया पिह (गरहः) ई । 
वही प्रत्ता ह ! य्‌ पक-पम्गिह णार (-गत)की रर्ीटरतिमे हो सवता 
टं या श्रपनी प्रतिभासे, या दरे तिराते या गृत्स पारभीय मत 
(=अनृश्रव)मे, या तत््व-साभात्वारये, या ्रपने पौ स्थापि, 
या परमके दूपणसे, या दूसरे पराजयते, या दूमरेपर ्रनुबोपति भौ 
हो सक्ता ह । 

(9) हतु--उसी प्रतिनावासी यातव सिदिेः चिए सास्य 
(= साद्य) या वैरूप्य उदाह्रणकी "रायता, प्रयया प्रत्यक्ष, नूः 
५ ६ म्राप्त-ग्रामम्‌ ( म=गन्प्रमाण, ग्रघ-प्रमाणं ) | यिका कटूना 
हतु ६ । 

(९) उदाद्रण-उतौ प्रतिनावासी वातकी पिदधे लिए हुपर 
भ्राधरित दूतियामें उचित प्रसि च्तूफो सेकर, यातत कना उदाहर ह! 
व म ज 
ले हैते षिह्वको लेकर एक ५५० न 7 ॥ 

# द्य हे; (२) 
` पर्स स्वरूप (क्षण) सादृदय स्वभाव-ादृहय पटा जाता है; (३) 
परस्पर त्रिया-सादृश्यको कर्म -पादृश्य कहते है; (४) परमत (गृण) 


प्रसंग | भारतीय दकषत ७२६ 


सादुर्य घसं-सादृ्य कहा जाता ह, जंसे श्रनित्यमे दरःख-धर्मताका साद्य 
दुःखम नेरात्म्यधमताका, िरात्मकोमें जन्म-धमंताका इत्यादि; (५) 
हैहुफल-तादुय परस्पर काट-कारण वननेका सादृश्य है । 

(©) बेरुप्य--किसी वस्तुका किमसी वस्तुक साय श्र-सदश होना 
वरूप्य ह । यह्‌ भी लिग~ स्वभाव~ कर्म, धरम, ग्रौर हेतुफल-वैसा- 
दयोके तौरपर पाच प्रकारका होता ह । 

0 प्रस्यत्त-प्रतयक्ष उसे करते ह! जो कि भ्र-परोक्ष (=इन्दियसे 
परेका नहीं) श्रनभ्यूहितत्नभ्युह्य रौर प्र-रान्त है ।' यहाँ जो कल्पना 
तह, स्तिफं (इन्दियके) ग्रहण मात्रसे सद्र हं, श्रौर जो वस्तु 
(विषय) पर भ्राधारित ह उसे ्रनभ्यूहित-ग्रनभ्यूह्य कहते हू । 
्रभ्रान्त उसे कहते हः जो कि पांच भ्रान्तियोते मक्त हं । यह पाच 
भ्रान्त्या ह-- 

(1) संज्ञा भ्रान्ति-जैसे मृगतृष्णावाली (मर)-मरीचिकामें पानी 
की सज्ञा (=न्नान) । 

(1) संस्या-भरान्ति-जैसे पुन्धवालेका एक बन््रम दो चको 
देखना । 

(1) संस्थान-भान्ति-जैसे वनेठी (==ग्रलात) मँ (प्रका) 
चक्रकी आन्ति संस्थान (प्राकार) -संवंधी च्रान्तिदै। 

(4१) वशो-भ्रान्ति-ज॑से कामला रोगवाले ्रादमीको न-पीली 


चीज भी पीली दिलाई पडती हं । 
(प) कम-भ्रान्ति-जैसे कंडी मृदूटी बधिकर दौडनेवालेको वृक्ष 


पीं चले ग्राते दीद पडते ह्‌ । 


प्रलयं कत्पनापोढमभनानत"--षभेकौरति, ० ७६५ (्रसंगागूज 


वसुबन्धु क्षिप्य दिग्नागका भी यही भत) 
१८६ ग्रहुणसातरप्रसिद्धोपलग्ध्याभ्रयो विषयः यत्च दिषयप्रतिष्डोष 


लग्ध्याश्नयो दिषयः।" यो० भू° 


७३० द्ेन-विान [ श्रघ्याय १८ ,. 
चित्त-भान्ति--उक्त पाचों भ्रान्तियोपे भ्रमपणं पिपयमे चित्ती 
रति चित्त-भ्रान्ति है ¦ | 
टृटि-धान्ति-उक्त पारो श्रान्तियेसिं ्रमपृभं विफयमे जो रचि, 
स्थिति, मंगल भानना, ग्रासकं ई, उपे दृष्टिप्रान्ति कहते ह । 
प्रत्यत चर प्रकारका होता ह- ल्पी (= मीतिक ), उद्धिव-प्रत्यक्ष 
मन-ग्रनृभव-प्तयक्ष, लोक-रतयक् श्रीर्‌ शूदध-परत्यक्ष ।' इन्दरिय-प्तयक् प्रीर 
मन-अनभव प्रतयक्नका ही नाम लोक-परत्यम है. यह्‌ श्रसंयं सुद मानते 
है ।* इस प्रकार प्रत्य तीन ही रै, जिन्हें धमकौत्तिं (दिग्नायः शरीर 
शायद उनके गृह वसुवन्धु भी) इन्दिय-प्रत्यक्ष, मानस-परत्यक्त भ्रौर योगि- 
प्रत्यक्षं कहूते हं । हौ वह्‌ वोक-प्रत्यक्षको जगह स्वसंवेदन-प्रत्यश्षसे 
चारकी संख्या पूरौ कर देते ह. इस तरह प्रत्यक्षके प्रपरोध, कल्पना-रहित 
(न्=कत्पनापोट) अभरान्त इस प्रत्यक्ष-लक्षण श्रौर इन्द्रिय, मानस 
योगि-प्त्यक्ष इन तीन भेदोकी परम्पराको हम वौढन्यायके सवसे पीठे 
रथकारो स्ानभ्री भादिसे तेकर धरसंग तके परते ट| प्रसंगे पीने दो 
दताग्दी पहिले नागार्युनसे रौर नागार्जनसे शतान्दी पहिले श्रदवधोष तक 
उसे जोढनेका हमारे पास साधम नहीं है । | 
(६) अनुमान--उहा (=तकं)से प्रभ्यहित (तरित) श्रौर 
तकंणीय लिसका विषय है वह्‌ अतुमान है । इसके पाच भेद होते है-- (१) 
लिंग से किया गया भरनुमान, जसे ध्वजसे रथका ग्रतूमान,धूमसे श्रनि, राजसे 
राट पतिेस्तौ, कनूद (=-उड्ढा) -सीगसे वैलका गरनुमान; (२)स्दभाव- 
से ्तुमान यह एक देश (गश से सारेका ग्रतूमान ई, ज॑से एकं चावलके 
पकनसे सारी हाडीके पकनेका भ्रमा; (३) कर्मे गरनुमान, जंसे हितन, 
भ्रग-वालनसे पुुवका अनुमान, पैकी चात हाथी, चरीरकी गति सौप, 
हिनहिनानेसे घोडे, होकदनेसे सांञका ्रनुमान; देखनेसे ग्रांख, सुननेसे 





१ =, 
दधत्य योगि-प्लयक्ष ह है “पो लोकोत्तरस्य ज्ञानस्य लिपयः }" 
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कान, ूषनेे प्राण, चमन जह, स्वम्‌, वाने मनका भ्नमान; 
पानी देखनेकी स्कावटसे पृथिवी, चिकने हूर होनेसे भल, दाहु-भस्म 
देखने प्राग, वनस्पततिके हिलनेसे हुवा । (४) घमं (गुण) ग्नुमान, 
जसा ग्रनित्य होने दुःख हौनेका अनुमान, दृः होने रत्य घ्रौर प्रना- 
समक्‌ होनेका ्ननुमान । (५) काप-फारण ( -तु-फव ) से भ्नुमान, रथात्‌ 
काथसे कारणक श्रनुमान तथा कारणसे कार्यका अनुमान, जैसे राजाकी 
मेवात महारवं (=महाभिसार)के लाभका श्रनुमान, महारस 
लामसे राज-सेवाका भरनूमान; वहत भोजने तृप्ति, तृथ्तसे वहुत भोजनः; 
विपम भोजने व्यापि, व्याधिते विषम मोजनका श्तृमान । 
वभकौर्तिने तादातव शौर तदुल्तिसे श्रनुमानके जिन भेदोको वत- 
लागा है, पे श्रसंगके इन भेदोमिं भी मौजृद है । 

(9 ्ाप्रागम--यही श्व्दप्रमाणहै । 

(घ) बाद्-श्लंकार--वादमे भूषण रूप है वक्ताकी निम्न पाच 
यौग्ताए--(१) स्व-पर-समयकतता-ग्रयने श्रौर पराये म्तोकी श्रभि- 
लेता ! (२) वाफ़कर्म-संपक्चता--बोलनेमे निपुणता जोकि प्रग्रम्य, सषु 
( ==युवोध), श्रोनस्वी, संवद़ (=परस्पर प्र-बिरोधी श्र अ्ररिधित) 
रीर सु-प्रथं शव्दोकि प्रयोगको कहते ह। (३) वैशारद--समामे श्रदीनता, 
निर्भकिता, न-पीला मुख होने, गद्गद स्वर न होने, श्रदीन कचन होनेको 
कते ह । (४) स्पंयं--काल लेकर जल्दी किये विना बोलना । (५) 
दाकषिण्य--मित्रकी भाति पर-चित्तफे अ्रनुकुल बात करनेका ढंग ! 

(ड) वाद्‌-निग्रहु--वादमें पकड़ा जाना, जिससे कि वादी पराजित 
हौ जाता ह । ये तीन है--क्था-त्याग, कथा-माद (=दधर-उघरकी 
वाते करने लगना) प्रौर कथा-रोप } वेठीक बोलना, श्र-परिमित वोलना, 
ग्रनयंवाली वात वोलना, वेसमय बोलना, ग्र-स्थिर, ्र-दीप्त श्रीर्‌ प्र-संबद 
वोलना ये कथा-दोष हू | 

(च) वाद्-निःसरण- गुण-दोष, कौशल्य ( न=पिपुणता) भ्र 
प्रभाक परीक्षा करके वादक्रो न करना वाद-निःसरण हं । 


[ऋ 
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(ख) घादेवहुकर वाति-ये ह वादक्री उपयोगी वाते स्व-पर-मत- 

शरभिक्षता, वेशारय ग्रौर प्रतिभान्विता । 
(१) परभत-रंडन 

भरसंगने "योगाचार-भमि'" सोचह्‌ प्रवादो (-=दूमरोके मत्तो को 
देकर उनका खंडन किया ह । ये पर-वाद ह- 

(ॐ) हैतु-फल-सद्राद्‌-दैतु (=कारण)मे फल ( कर्ये) सदा 
मौजूद रहता है, जैसा कि वा्ष्णण्य (सांख्य) मानते हँ । ये श्रपने इस 
सद्राद (रचे यही सत्कायेवाद)को प्रागम (=) पर ्राधारित तया 
युक्ति-सम्मत मानते ह । वे वहते है, जो फल (कार्यं) जितस उत्पतन 
होता वहं उसका हेतु (कारण) होता है; इसीलिए ्रादमी जिस 
फलक चाहता है, वह उसीके हैतुका उपयोग करता है, दूसरेका नहीं । 
यदि एसा न होता तो जिस किसी वस्तु (तेलक लिए तिल नहीं रेत श्रादि 
वसी भी चीठ्‌)का भी उपयोग करता । 

खंडन--मगर उनका यह्‌ वाद गलत है । श्राप हेतु (कारण) 
को फल (कारं स्वरुप मानते ह या भिन्न स्वरुप ? य॒दि हेतु फएल- 
स्वस्प ह दै, भरथात्‌ दोनों अभिन्न ह, तो हतु श्रौर फल, तुते फल यहं 
कहना गलत हे । यदि भिन्न स्वरूप द तो सवाल होगा--वह्‌ भिन्न स्वरूप 
उलन्न ग्रा हं या अ्रनूतपचच ? उल््न माननेषर, तुमे फल है' कहना . 
सक नहीं । यदि उसन्न मानते है, तो चो श्न ह, वह हैतमेके 
कटा जगा ¦ इसतिए हैपुमे फलका सद्भाव नहीं होता, तुके 
होनेपर फल उत्न्न-होता ह । अतएव “नित्य कान सनातने तुमे फल 
विद्यमान ह" यह्‌ कहना ठीक नहीं । यहं वादं भ्रयोग-निरितत { =युकति- 
रहित) ३ ! - 

(ख) अमिव्यक्तिवाद्‌-्रभिव्यनित या अरभिव्यंजनावाद ्रनु- 
6२ पदाथ उतपन्न सही होते, वत्कि अभिव्यक्त (स्=प्कारित) होते है । 
हतु-फल-पद्रादके माननेवाले सास्य श्रौर शब्द-लक्षणवारी वंयाकरणोका 
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यही मत हे । दैतु-फल-~तद्रावके भ्रनुसार फल (कायं) यदि पहिलेहीसे 
मीनूद ह्‌" तो प्रयत्न करमेकी क्या जरत ? ग्रभिव्यक्तिके लिए प्रयल 
केरा पडता ह । 

खंडन--पया श्राप प्रनमिव्यवितम श्रावरण करनेवाले कारणके होने. 
को मानतेहूयाने होनेको ? “श्रावरण-कारणके न होनेपर" यह्‌ कह 
नहीं मनते । “होनेपर" भी नहीं कहू सकते, क्योकि जव वह्‌ हैतुको नहीं 
दक सकता, जो कि सदा फल-संयुक्त ह, तो फएलको कंसे शंक सक्ता टै ! 
हेतु-फल-सद्राद वस्तुतः गलत ह्‌, वस्तुप्रोक ्रभिव्यक्त ने हनेके छ कारण 
-- (१) दूर होनेते, (२) चार प्रकारे श्रावरणोति फे होनेसे, (२) 
मूध्म दोनेसे, (४) चित्तके विक्षेपे, (५) इन्दरियके उपधात्तसे, (६) 
इन्दिय-पवंयी जानकि न पानेसे । 

जिस तरह सांस्योका हेतु-फल-ग्रभिव्यक्तिवाद गलत हं, वंसे ही.वेया- 
करणो (रौर मीमांसकोका भी) शव्द-रभिव्यक्तिवाद भी गलत हं । 
“पवद नित्य ह" यहु युव्तिहीन वाद हं | 

(ग) भूत-भविष्यके द्रव्योका सद्राद-गरह वौढ सर्वास्तिवादि- 
थका मत ह, श्रश्वघोय (५० ई०)से श्रसंगके वक्तं तक गंधार (ग्रसंगकी 
जन्मभूमि) सर्वास्तिवादिरयोका गढ़ चला श्राया धा। ्रसंगके भ्रनुज 
वमूवन्धुका महान्‌ प्य श्रमिषर्मकोश तथा उसपर्‌ स्वरवित-माष्य सर्वास्ति- 
वादं (=वैभापिक) केही ग्रथ ह । लेकिन भ्रव गंधार तथा सारे भारतसे 
दुन प्राचीन (=स्यविर) बौद्ध संप्रदायोका लोप होनेवाला था श्रौर उनका 
स्यान महायान तेने जा रहा था । सर्वास्तिवादी कहते श्रतीत (नमत) 
ह, ग्रनागत्‌ ( न्=मविष्यं ) है, दोनों उसी तरह्‌ लक्षण-सपन्न हं जसे कि 
वर्तमान द्र्य 1 





दवरङ्ष्णमे भी सांख्य-कारिकामे इनहितुशरोको गिनाया है । ईर्नर- 
ृप्णका दृप्तरा नाम विष्यवासी भी या, प्नौर उनकी प्रतिद्ित श्रसंगानुज 
वसुबनधुसे थी, यह हमे चौनी सेति मासूम 
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लंडन--्रसंग इसका संडन कसे हए कहते है-इन (अतीत- 
अनागत) काल-संवधी वसतो { =धर्मो)को नित्य मानते हो या अनित्य 
यदि नित्य सानते हो, तौ व्रिकाल-संबदध नदीं ब्कि कालातीत हमं । 
यदि श्रनि तक्ष (स्वल्प) मानते है, तौ "तीनों कालो कंसा ही 
विद्यमान ह" यह्‌ कहना ठीक न्दी ¦  . 

(ध) श्सवाद्‌-्रात्मा, स्तव, जीव, पोप या पृदूल नामधारा 
एक स्थिर सत्य ततत्यको मानना श्रात्मवाद ह; (उपनिपदकता पट्‌ प्रान 
मत है) । असंग इस्तका खंडन करते है--जो 'देखतता है वह घ्रात्मा हं यह्‌ 
भी युमित-यमत नहीं! शआरात्माकी धारणा न प्रत्र पदाथ होती है, 
रतूमान-गम्य पदा्थमे ही । यदि वेष्टा (=सरीर-क्रिवा)को पृद्धिूतक 
माने तो श्रातमा चेष्या करता है' यह कहना ठीक नहीं । नित्य प्रात्मा चष्य 
कर मही सकता । नित्य शरात्मा सृखदुःखसे भी ज्िप्त नहीं हौः सकता । 

वस्तुतः धर्मो (सांसारिक वस्तु-टनाग्नौ) म घ्रात्मा एक कल्पना 
मात्र है । सारे “धर्म श्रनित्य, ग्रघरुव, अन्‌-घारवासिक, विकारी, जन्म- 
जरा-व्याधिवाते ह, दुःख मात्र उनका स्वरूपम ह । इसीलिए भगवान 
कहा--“भिकुध्रो ! ये धमं (=व्सतुरं) ही ब्रासा ह । भिक्षु ! यह 
तेरा श्ात्मा ्र-भुव, ग्रन्‌-्राघ्वासिकः, विपरिणामी (विकारी) हं \" 
यह्‌ सत्तवकी कल्पना संस्का (कृत वस्तुनो, घटनाग्रो)मे ही समनी 
चाहिए, नियाम व्यवहारकी ्रासानी फे तिए एसा किया जाता हं 1 
वस्तुतः स्त्व या परात्मा नामकी वस्तु कोई नहीं है । भात्मवाद युदित्रहीन 
वादहै। 

(ॐ) शाश्वतवाद्‌--प्रात्मा प्रौर लोकको शाद्ठत, रकृत, अकृत- 
कृत, भरित, अनिमणिङृत, प्रवय, वूटस्यायी मानना द्ाखतवाद हं । 
कितने ही (यूननी दादेनिकोकी ) परमाणु नि्यताको साननेवाले भी 
शादवतवादी होते है । परमाणु नित्यवादके वारे प्रागे कहे । 


` “सुद-सव्यवहासर्थम्‌ । प्रकु कात्यायनः पृष्ठ ५६२ 
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(च) पूषकृपहतुषाद'--जी क श्रादमीको भोग भोगना पड रहा 
ह, बहु सभी पूवके किये कमक कारणं ह, इसे कहते है पु्कृत-हेतुवाद 
यह्‌ जनका मत हं । दुनियामें ठीके काम करनेवालोको दुःख पाते, भूरे 
काम कर्नंवालोको हुम भूख पाते देखते ह । यदि परष-प्रयलके भ्राधीनं 
होता. तो एमा न होता । इसलिए यहं सव पृवेकृतदेतूक, प्रिबिलेका 
फल ह | ( 

रसम एष वातसे वित्कुल इप्कार नहीं करते, हाँ, वह्‌ साथ ही पृरुषके 
श्राजके प्रयलको भी फलदायक मानते हं । 

(छ) इश्वरादिकतंतवाद--इसके श्रनसार परुष जो मृ भी 
संवेदना ( =श्रनभव) करता ह, बह सभी ईश्वरे करके कारण हता . 
हुं ¡ मनुष्य शुभ करना चाहता ह, पाप केर वरता ह; स्वगलोकमे जानकी 
कामना करतो ह, नरकमं चला जाता ह; सख भोगनेकी इच्छा रखते 
दुल ही भोगता ह । चकि एसा देखा जाता है, इससे जान पडता ह किः 

भावोका कोई कर्ता, श्ष्टा, निर्माता, पितासा ईष्वर हं ! 
खंडन--ईवरमे जगत्‌ बनानी रवति (भीवोके) कर्मके कारण 
ह , या चिना कारण ही ? कर्मके कारण ( हपु ) होनेभे सहेतुकं ह्‌ ही, 
फिर द्श्वरका क्या काम ? यदि कर्मके कारण नही, प्रतएव प्रहेतुक है, 
तव भी ठीक नहीं । फिर सवाल होगा-- (सृष्टिकर्ता) ईश्वर जगतके 
्न्तरभृत ह था नहीं ? यदि ्रन्तर्भूत है, तौ जगुस समानधर्मा हो बेह 
गत्‌ स॒जता है, यहु धक नहीं दै; यदि अन्तर्भूत नहीं है, तो (जगत्स) 
मुक्त (या दूर) जगत्‌ सुजता ईं, यह भी ठौक नह । फिर प्रर है--वह्‌ 
जगतयो सप्रयोजन सुजता ह या निष्प्रयोजन ? यदि सप्रयौजने तौ उस 
प्रयोजनके प्रति श्रनीश्वर (=वेवस) हं फिर भेगदीदवर कंसे { यदि 
निष्प्रयोजन सृजता है, तो यह्‌ भौ ठीक नहीं (यह तो यूं चेष्टित होगा) 
इसी तरह्‌, यदि ईैरवरहेतुक सृष्टि होती है, ठो जव ईइवर हं तव सृष्ट, जब. 





#। 


" ंहू्बीर) पृष्ठ ४९६ 


७३६ द्शन-दिग्द्ञन [ ्रघ्यायं १८ 


सृष्टि है तव ईश्वर प्नौर यह्‌ टीक नही; (क्योकि दोनो तव अनादिं हमे) 
ईदवर-दच्छके कारण सुष्टि है, इसमें भी वही दोप हं । इस प्रकार सामथय, 
जगतमे अनतरभूत-प्रन्तर्भूत होने, सप्रयोजन-निप्प्रयोजन, शरीर हतु हनेकी 
वात लेकर विचार करनेसे पता लमा.कि सृष्टिकर्ता ईर्वर्‌ मानना विल्ूल 
श्रयुक्त ह । 

(ज) हिसाधमेवाद--जो यज्ञमे मंववियिके अनुसार हिसा (= 
प्राणातिपात्त) करता है, हवन करता ह या जो हवन होता हं (पु); श्रौर 
जो इसमें सहायक होता है, सभी स्वगं जाते ह--यह या्ञिकों (रीर 
मीमांसकों)का मत {दिसाधमंवाद ह ! कलियुगके श्रनेपर ब्राह्मणौ पुराने 
ब्राह्मण-ध्मको छोड़ मांस खानेकी इच्छासे इस (हिताय )का विधान 
किया) 

हतु, दष्टान्त, व्यभिचार, फलदक्तिके शभाव, म॑वरपरणेतके संवंधसे 
विचार करनेपर यह वाद श्रयुक्त उदस्त हं । 

(भ) श्रन्तानन्तिकवाद्‌-- लोक अन्तवान्‌, सोक श्रनन्तवान्‌ है 
इस वादको अरन्तानन्तिकवाद कहते हं । वृद्के उपदेशो मे भी इस वादका 
जिक्त प्राया हं । 

(अ) ्रमराचिक्ेपवाद्‌-यह वाद भी दृद्ध-वचनोमे मिलता है 
भ्रीर पहिले इषके वारम कहा जा चका हं । 

(2) अहेतुकवाद--भ्रात्मा ग्रौर सोकं भ्हेतुक (विना हते) 
ही हं, यह श्रहृतुकंवाद है, यह्‌ भी पीचे प्रा चुका है ।' प्रभावके श्नुस्मरण, 
प्रात्माके अनुस्मरण, वाह्-प्राभ्यन्तर जगतूमे निरहेतुक वैचित्यपर विचारं 
करनेसे यह्‌ वाद श्रयुक्त जान पडता है । 

(ठ) उच्छदवाद -प्रात्मा पी, स्थूल चार महाभूतोसे वना है, 
बह रोग गड शत्य-सहित ह । मरके वाद वह्‌ उच्छति हो जाता है, 


` देसो दीधनिकाय ११ देल पौ, पृष्ठ ४६६३ 
` देखो पीठे, पष्ठ ४८९ ` देखो पीछे, पृष्ठ ४५८७-८ 


प्रग ] | भारतीय दन ७२७ 


नष्ट हो जता हे, फिर नही रहता । जिस तर्‌ दूर कपाल (वर्तनके टुकड) 
यून लागकं नेह दते, जिस तरह टू पत्थर श्रप्रतिसन्धिं हेता ह 
व ह यहां (श्रात्माके बारेमे) भौ समभना भारिर । | 

खडन--यदि परात्मा (पच) कमव है, तो स्क (स्वर्पते नारमाते 
हते भी) परपरासे चलते रहते दैः वस ही श्रात्माको भी मानना चाहिए । 
स्प, श्रीदारिक, वातुमहाभूतिक, सराग, सगंड, सशल्य श्रातमा होता, 
ती देवलोकोति वट्‌ इसे मिच्च त्यमे कंते दील पडता है 

उच्येयवादे भर्यात्‌ भौतिकवादके विश्रवस इतनी ही युवति दे 
प्रगत मीन धारण विवाह 

(ड) नाप्तिकवाद्‌--दान-यम कृं नही, यह लोकं परमोक कृ 
नहा, नूरेत दृष्ता फते नहीं होता--यह्‌ भास्तिकवाद, पहिते' भी 
परा चकारै। 

(ट) श्रप्रवाद-आहण ही श्रग्र (उच्च श्रेष्ठ) वणं ह, दरषरे 
वणं हीन द, राह्मण गुल वणं है, दुसरे वणं कृष्ण है, बराह्मण शू हेते 
ट्‌ ्रतराह्यण नही; ब्राह्मण मह्या प्रर पुत्र मुखसे उत्न ब्रह्मज, ब्रह्म 
निरेति, बरहमयारपद ह! च॑र किं कलियुगवाले ये ब्राह्मण । 

खंडन--ग्राह्मण भी दूसरे वर्णोकी भाति प्रत्यक्ष मात्‌-योनिसे उसत् 
हए देखे जते हे, (फिर ब्ह्मका श्र पतर कटुना ठीक नही), श्रत: श्राह्मण 
्रग्रवेणं हु" पना छौक नहीं । येया योनिसे उत्त होनेके ही कारण ब्राह्यण- 
को श्रग्र मानते हो, या उसमे विद्या श्रौर सदाचारी भी चरूरत सममते 
हौ ? यदि योमिमे ही मानते हो, तो यज्ञे शरुत-प्रथान, शीलप्रधान 
ब्राह्मण सेनेकी वात कयो करते हौ ! यदि धूत ( विद्या) मरौर शील 
( वाचार )को मानते हो, तो श्राह्मण अग्र वणे है' कहना ठीक नहीं । 

२ (श) ञुद्धिवाद--जौ सुन्दरिका नदीमें नहाता है, उसके सारे पाप 
धूल जाते है, इसी तरह वाहृदा, गया, सरस्वती, गंगामें नहानेमे पाप 





' देखो पुर्ड ४५७ 


७३८  द्द-दिष्ददोन [ श्रघ्याय शय 


चरता है ! कोई उदक स्नान मासे शुद्धि मानते हं । कोई कुक्कुरं तरत 
( -कृक्कूरकी तरह हाय विना लगायं मुहसे खाना, चसे ही हाय पर 
करके वैठना-चलना रादि), गोव्रत, तेलमसि-्त, नग्न-त्रत, मस्म 
काष्ठ-तत्‌, विष्डा.त्रत जसे त्रतोते शद्ध मानते हं; इते शूद्धिवाद 
कहते हुं । 

. खंडन-शरुदधि प्राध्यात्मिक वात है, फिर वह्‌ तीर्थ-स्नानते कंते हो 
सकती ह ? 

(त) कोतुकमंगलवाद्‌-सू्य-्रहण, चन््र-्रहण, प्रहो-नक्ोरी 
विशेष स्थितिसे श्रादमीके मनोरथोकी सिद्धि या श्रसिद्धि होती हं । इस- 
लिए एसा विवास रखनेवाले (=-कौतुकमंगलवादी) लोग सूयं श्रादिकी 
पूजा करते ह, होम, जप, तपण, कम्भ, वेल (= विल्व), शंख ग्रादि चद्ाते 
हे जंसा कि जोतिसी ( =गाणितिक) करते हं । 

खडन--ग्राप सू्य-चन्द्र-ग्रहण श्रादिके कारण परक सम्पत्ति 
विपत्तिको मानते हँ या उसके श्रपने शुभ-ग्रशूम कर्मसे ? यदि ग्रहण 
आदिसि तो शुम-अरगुमे कमं एचूल, यदि शुभ-प्रगुभ क्मसे तो ्रहणसे 
केना ठक नहीं । 


४-अन्य विचार `. 
ग्रसगनं स्केष, द्रव्य, परमाणके वारेमे भी श्रपने विचार प्रकट 
किए हे । 
(१) ककष- 
क) रूप-्ध या द्रभ्य--हूप-समदाय ( == सूस्कध)मे ` चीदह्‌ 
दव्य हं-पृथिवी-जल-अ्रग्नि-वायु चार महाभूत, सूप-शब्द-न्ध-रस- 


स्ष्टव्य पाच इन्दिय-विषय ग्रौर्‌ चकष-भोत-घ्राण-जिहवा-काय ( ==त्वक्‌) 
पाच इद्धया । 


य द्रव्य कहौ-करहीं भरकेले मिसते है, जैसे ही रा-शंल-रिला-मृगा भ्राविमें ' 


परसग | ॥ भारतीय ददन ७३९ 


प्रेला पृविवीदव्य, चदमा-सारतड़ाग-नदी-प्पात श्रापिमें सिफं श्रकेला 
जत, दीपफ~उल्का श्रादिमें श्रकेला श्रम, पुरवा-प्वां भ्राविमें श्रकेला 
वाय्‌ । कीं दो-दो द्व्य इकट्रा मिलते ह, जसे वफ़-पत्ता-फल-पूल श्रादिमे 
श्रीर्‌ मणि श्रादिमे भी । कीक वृक्षादिके तप्त होनेपर तीन भी | 
रीर कटकं चार भी, जसे गरीरे मीतरके केरसे लेकर मलमूत्र 
तममे । खर्ट (-=उटखट) होना पृथिवीका सूचक हं, वहुना जलका, 
उप्ररफी श्रोर जलना प्रम्तिका श्रीर्‌ उपरकी श्रोर जाना वायुका । जहां 
जो-गो भिले, यां उप महाभूतको मानना चाहिए । सभी सूप-समुदायमे 
. सारे महाभूत रहते ह, इसीत्तिए तो सूखे काठ (पृथिवी )को मथनेसे 
प्राग पैदा दती है, अतिसंतप्त लोहा-हपा-सुवणं पिषलं जाते हं । 

(छख) वेदना शरनुभव करनेको कहते ह ! 

(ग) सत्ता-संना संजानन, जाननेको कहते दं ! 

(घ) संस्कार--चित्तमे संस्कारो कहते दं । 

(ड) विज्ञान--विजनानके वासम पहिले कहा जा चूका हं । 

(२) प्रमाु-पीजकौ माति परमाणु सार रूपी स्थूल ्रव्योका 
निर्माण करते है, बह सुषम ग्रर नित्य होते ह । शरसंग एसे परमापुप्ोकी 
सत्ताका खंडन करते हं - 

परमाणमे संचये सपसमृदाय वहीं तैयार हो सकता म्यौकि पर- 
माणुे परिमाण, अरन्त, प्रिच्छेदका ज्ञान वृद्धि (कल्या) पर निर्भर 
है, (अत्यलपर नदीं) । परमाणु भ्रवयवरहिति ह, फिर वहं सावयव 
व्णोका निर्माण कमे कर सकता है ? परमाणु प्रवयव-हित है, ह 
नही कहु सकते, क्योफि परमाणु ही भ्रवयवे ह, श्रौर भ्रवयव दरव्यका होता 
है, परमाणका नहीं । 

परमाण नित्य ह, यह्‌ कहना ठीक नही कंयोकि इस नित्यताको परीक्षा 
करक मिीने सिद्ध नहं किया । सूक्ष्म होने परमागुं नित्य ह यह्‌ भी 
पहना ठीक नहीं, वकि सूम होनेसे तो वह भ्रषिक दुं (प्रतएव 


मंगर) होगा । 


७४० द्न-दिगदरन ` [ श्रध्याप १२ 


{ २-दिग्नाग (४२१ ई०) 

वसूवधृकी तरह दिग्नागको भी छोडकर श्रागे वदना नहीं चाहिए, 
यह्‌ मे मानता हू कितु मं धमकीर्तिके द्नके वारे उनके प्रमाणवार्तिकके 
आधारपर सविस्तर लिखने जा रहा हं । प्रमाणवाक्तिक वस्तुतः श्राचायं 
दिग्नागके प्रधान ग्य प्रसाणसमच्चयको व्याद्या (वात्तिक) ह-- जिसमें 
धमेकीर्तिने श्रपनी मौिक दृप्टिको कितने ही जगह्‌ दिम्नागते मतभेद रखते 
हुए भी प्रकट किया--सतिए दिगागपर्‌ ग्रीर लिखनेका मत्वे पुनरिति 
गौर ग्रयविस्तार होगा । दिग गके वारेमे मेने श्रन्यत्र' तिखा ई- 

“दि्ताग (४२५ ई०) वसुकन्ुके दिप्य थे, यह्‌ तिव्यतेकी परपरसे 
मालूम होता ह । भौर तिव्वतमे इस संवंवकी यह्‌ परपराएं ्राठवीं दताब्दी- 
मे भारते गई धी, इसलिए उन्हँ भारतीय-परपरा ही कहना चाहिए 1 
यद्यपि चीनी परपरामं दिग्नागके वसुर्ेधुका विप्य होने का उस्तेख नही है, तो 
भी वहाँ उसके विरुद भी कूद नही पाया जाता । दिग्नागका कालं वसुध 
शरीर कालिदासके वीचमें हो सकता है, श्रौर दस प्रकार उन्ह ४२५ ई० कै 
आसपास माना जा सकता हं । न्यायमुखके प्रतिरिवत दिग्नागका मृस्य ग्रथ 
प्रमाणसमुच्चय है, जो सिं तिव्वती भापामे ही मित्ता ह । उसी भायाम 
भरमाण समुल्वयपर महावेयाकरणं कादिकाविवरणपंजिका (=न्यास)के 
कत्ता जिनेन््रुदधि (७०० ईै०)की टीका भी मितती है 1... . = 

दिग्नागका जन्म तमित प्रदेशे काञ्ची (=कजीवरम्‌)के पाप् 
“िंहवक्र" नामके मावे एकं ब्राह्मण-धरमे हुग्रा था । सयाना होमेपर 
वह्‌ वात्सीपूबीय वौदधसप्रदायके एक भिक्ष्‌ नागदत्तके संपकमे भ्रा मिश्च कते । 
कूं समय पट्नेके वादं श्रपने गुरसे उनका पुद्गल { =श्रात्मा) के वारम 





पू रातत््व-निवंधादसी, पृष्ठ २१४.१५ 
२ श्ट श मः किन षके 
वात्सीपुत्रीय बोदधोके पुराने सम्प्रदायोमे पहं सम्प्रदाय ह्‌! जो श्रना- 


त्मवादे सारु इन्कार न करते भी, छिपे तौरते एक तरह भ्रात्मनादंकां 
समर्थन क्रमा चाहता था \ 


दिगनये | भारतीम इरन ७४१ 


मतभेद हो गया, जिसके कारण उन्होने मठको छोड दिय, श्रौर वहू उत्तर 
मारतम ग्रा आचाय वसुव॑धुे दिष्योमे दासिल हो गए, श्र त्यायदास््र- 
का विशेपतौरसे श्रध्ययन किया । श्रध्ययनके वाद उन्होने बास्तार्थोमिं 
भतिदियोपिर विजय (दिग्विजय) पाने श्रौर न्यायके थो क्तु गभीर 
-श्रथोफे लिदनेमे समय विताया 1 

दिग्नागके प्रधान ग्रथ प्रमाणसमृच्वयमे परिच्छेदं श्रौर श्लोकों 
(= कारिका )की संस्या निम्ने प्रकार है- 


परिच्छेद विपय श्लोक संख्या 

१ प्रत्यक्षपरीक्षा ४८ 
२ स्वार्थानुमान-परीक्षा ५१ 
२ पराथनिमान-परीक्षा ५७ 
४८ दृष्टान्त-परीक्षा २१ 
५ ग्रपोहू-परीक्षा ५२ 
६ जात्रि-परीक्षा २५ 

१ २ स हि 


प्रमोण-समुस्चयका मूल संस्कृत श्रमी तक नहीं मिल सका है, मेने 
शरपनी चार तिव्वत-पात्रा्नमे इस ग्रथके दूढनेमे बहुत परिम किया, किन्तु 
दस्मे सफलता नहीं मिली; किन्तु ममे श्रव भौ आसा ह, कि वह्‌ तिब्बतके 
किसी मर, स्तूप या मूक्तिके भीतरसे जर कभी मिलेगा । | 

प्रमाणसमृच्चयके प्रथम श्लोकम दिग्नागने ग्य ्िखनेका प्रयोजन 
इस प्रकार लिवा ह~ 

“जगत्के हितैषी प्रमाणभूतं उपदेष्टा, , . -वुद्धको नमस्कार कर 
जहाँ तहां फले हए भरपने म्तोको यहा एक जगहं प्रमाणसिदिके लिए 
जमा किया जायेगा ।" र 


^\ 


' "प्रमाणभूताय जगद्धितेषिणे प्रणस्य शास्त्रे सुगताय ताथिने । ॥ 
प्रमाणसिद्धच स्वमतात्‌ समुच्चयः करिष्यते विप्रसितादिहेककः । 
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दिगनागने श्रपने ग्रथोमें दूसरे दर्दानो रौर वात्स्यायतके ्यायमाष्यको 
तो इतनी तकंसंगत श्रासोचना की है, कि वात्स्यायनके साप्यपर पादप 
ताचायं उद्योतकर भारद्ाजको सिफं उसका उत्तर देके लिए न्यायवोर्तिक 
लिखना पड़ा ` 


{ २-ध्मकीत्ति (६०० ६० ) 


` उक्टरस्र्वास्कीके शब्दम पमेकीत्ति भारतीय कान्द थे । धर्मकीर्तिको 
प्रतिभाका लोहा उनके पुराने प्रति्ंदी भी मानते थं । उचोतकर (५५० 
ई०)के “^न्यायवात्तिकको धर्मकीर्तिते ्रपने तकेशरसे इतना चित्न-भिन्न 
कर दिया था, किं वाचस्पति (८४१) ते उसपर टीका! करके (धर्मकौत्तिके) 
तकपकरमे-मगन उद्योतकेरकी श्रत्यन्त वदी गाधोके उद्धार केले" का पुण्य 
प्राप्त करना चाहा । जयन्त भटर (१००० ई०}ने धर्मकीत्तिके ग्र॑थोकि 
कटे आलोचक होते इए भी उनके “ुनिपृणवृद्धि" होने, तथा उनके 
प्रयत्नको "जगदभिभव-धीर” माना १ श्रपनेको, ्रदवितीय कति ग्रौर 
दाशेनिकं समभनेवाले श्रीहपं (११९२ ई०)ने धर्मकी्तिके तर्कपथको 
दुरावाध"” कहकर उनकी प्रतिमाका समर्थन किया । वस्तुतः धर्म 


` यदक्षयादः प्रवरो भुनीनां श्रमाय जञस्त्ं जगतो अगार । 
रुतकिकाज्नाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निवन्धः ॥ 


--न्यायवा्िक १११ 
न्यायवात्तिक-तात्प्यटीका १।११ 


हि ष (४ [1 तममे 
इति सुनिपुएदुद्धिक्षणं बकतुकामः पदयुगलमपीदं { 
नानवदयम्‌ । 


भवतु सतिमहिम्नश्चेष्टितं दृष्टमेतज्जगदभिभवधीर धौमतो घर्मकौतेः 


~~्यायसजरो, पृ० १०० ` 
$रावाथ इव चवं षम्मंकौतेः पत्था इत्यवहितेन भाग्यमिहेति ! 


सण्डतद्ण्डलादचच १ 


न ५ 
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तीति परतिमाका नदरा तवेज्यादा प्राजकी विदवनमेडत्ी मान सकती है, 
पयाति भ्राजक दायंनित श्री वै्नानिक प्रगति उसके भृत्यको वह्‌ 
ज्यादा समने रने ह 

१, जोवनी--दर्मरीक्निफा जना चोल (उत्तर तमित) प्रान्ते 
निर्मल नामयः ग्राममे एकं त्राहमणमे षरमे टरा था । उनके पिताका नामं 
नित्ती परराम कोननद (?) मिलता ह, भ्रीर किती-किसीमे यह भी 
क गेयाङ्र, किव कूमासिनमेदरके भामे थं । यदि यहु ठीके ह-जिसकी 
यूत कम सेमावना हतो मामके तककि भाजने जिस तरह्‌ प्रमाण- 
दानिम पंन सते हए मार्मिक परिहास किया ह, वहु उन्हं सजीव हास्य- 
्रियथ्यरिकि सपमे हमारे सामने ता रखता ह । धर्मकीतति वचपनपेही वड 
प्रनिमायानौ प । परिने उन्दने श्रह्मणकि शास्त श्रीर केदो-वेदागोका 
यध्ययन किया! उस नमय पोद्धधर्मकी ध्वजा भारतके कोने-कोमेमं फहरा 

प्री, श्रीर्‌ नागार्जुन, वमुवंधु, दिग्नागका वौदददेन विरोधियोम प्रतिष्ठा 
पा दका था। पर्मकीरसिगो उसके यारेमें जाननेका मौका मिला प्रीर वह्‌ 
ठगमे तने प्रभावित हए विं तिव्परती परपरके श्रनुार उन्होने वोद 

महस्यंकि वेप त्राहर प्राना जाना बह किया (1), जिसके कारण 
्ा्मणोनि उनका बहिष्कार किया । उस वक्त नालन्दाकी श्यातिं भारतसे 
रद्र तवः फैली हई थौ । धर्मकीर्ति नालंदा चले श्राय ग्रौर परपने समयके 
महान विन्नानवादी दानिक तथा नासन्दके संध-स्यनिर (प्रधान) 
धर्मपासके धिष्व वन भिभूुसंधमें सम्मिलित हए । 

धर्ममोर्िफी त्यायदास््रके ग्रध्ययनमें ज्यादा श्वि धी, श्रौर उक 
उन्होने दिग्नागकी विष्य-परपराके भ्राचायं ईरवरतैनेसे पढ़ा । 

चिद्या समाप्त करके वाद उन्हने श्रपना जीवनं ग्रथ लिखने, शास्नाथं 


करने श्रीर्‌ पेम वित्ताय । 
(चमेकीतिका काल ६०० ई०) -- चीनी पटक इ-चिहते धमं- 





'ेरी “पुरातत्वनिर्दधावली'” पृष्ठ २१४५-१७ 
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करिका वर्णेन ग्रपने ग्रथ किया है, इसलिए धर्मकीततिं ६७६ ई०पे परहिते 
हृए, (इसमे सदेह नही) 1. . . -धमकीक्तिं नालंदाके प्रधान. ्राचायं 
धरमेपालके रिष्य थे । युन्‌-च्वेडके समय (६३३ ई०) घमपालके दिष्य 
सीलभद्र नालेदके प्रधानं श्राचायं थे, जिनकी रायु उस समय १०६ वप॑की 
थी । एसी अ्रवस्थामे धर्मपालके चिप्य धर्मकीत्तिं ६३५ ई०मे वच्चे नहीं 
हो सकते थे} . . . . (धर्मकौत्तिके वारेमे) युप्-च्वेडकी चुप्पीका कारण 
हो सक्ता ह यून्‌-च्वेडके नालन्दा-निवासके समयसे पवंही वमकीत्तिका 
देहान्त हो चुका होना हो..." 

थह श्रौर दूसरी वातोपर विचारते हृष्‌ धर्मकीरत्तिका समय ६०० 
ई० ठीक मालूम होता ह । 

२, धमकीरसिके अंथ--धर्मकीरिने ग्रपने ग्य सिफ़ं परमाण-तवद 
वौददसेन या बौद्ध प्रमाणशास््रपर लिखे हं । इनकी संस्या नौ दै, जिनमें 
सात्र मूल ग्रंथ ग्रौर दो श्रपने ही ग्रथोपर ठीकाएं हं | 

परथनाम श्रंथपरिमाण (रलोकोमे) र्या पद्य 


१. प्रमाणवात्तिके १४५४६ पद्य 

२. प्रमाणविनिंङ्वय १३४५ गच-पद्य 

३. न्यायवित्दु १७७ गय 

४. हेतुविन्दु 141 रद्य 

५. सवध-परीक्षा २६ पद्य 

६. वाद-न्याय ७९२८ गे्य-पय 

७. सन्तान्तर-सिदधि ७२ प्य 
०३१४ 

टीकाए-- | 

१, (म) वृत्ति ३५०० गच्च प्रमाणवात्तिक १ परि 

च्छेदपर । 


९. (६) वृत्ति १४७ ग्य संंधपरीक्षापर 
२६५ 


धर्मकीत्ति ] भारतीय दनं ७४१ 


गोया धमकीत्तिने मूल श्रौर टीका मिलाकर (४३१४१ ३६४७) 

७६६१२ श्लोकों फे बरावर ग्य लिखे हं । धर्मकीर्ति ग्रथ कितने महत्त्व- 
पूणं समभ जाते थे, यह इसे पता लगता हं कि तिव्वती भाषामे श्रनुवा- 
दित वीद्ध न्यायके कूलं संस्कृत ग्र॑योकि १७५००० श्लोकों १२३७००० 

धर्मकीर्ति ग्रंथोकी टीका-धनुरीकाग्रोके है ।१ 


' इलोकसे ३२ श्रक्षर समभना चाहिए । 

` टीकाएं इस प्रकार ह-- 
मृल ग्रंथ टीकाकार किस परिच्छेदपर प्रंथ-परिमाण 
१. प्रमाण- देवेच्रवृद्धि (पनिका)^ २-४ पाऽ 


९. 
दात्तिक २. शाक्यवुद्धि (पंजिका-टीका)' २-४ १७,०४६ 
३. प्रज्ञाकरगुप्त (भष्य) 9 २-४ १६,२७६ 
४. जयानन्त (भाष्यटीका) ¶ = २४ १ष््न 
५. यमारि (भाष्यटीका) २-४ २६५५२ 
६. रविगुप्तं (भाष्यटीका) २४ ७,५५२्‌ 
७. मनोरथनन्दी (वृत्ति) 9 १-४ = ८,००० 
८. धर्मकीरिं (स्ववृत्ति)15 १ २,५०० 
९. शंकरान॑द (स्ववृत्ति-दीका)' १ ७,५७८ 

(्रपूणं) 
१०. कर्णकमगोमी (स्वदृत्ति.टीका)ऽ १ १०,००० 
११. श्राव्यवुद्धि (स्ववृत्तिटीका) 1 १ क 
, धर्मोतिर (टीका) १३ १२,४६३ 


२. प्रमाणः 
विनिक्यय १. ज्ञानभी (दीका) ३,२७१ 
३. न्पाययिन्द १. विनीतदेवं (टीका) १-३ १०३० 
२. धर्मोत्तिर (रीका){9 १-३ १४७७ 


३. दरवेकमिश्च (ग्रनु-रीका)ऽ १३ .... 
४. कमलक्षील (दीका) २२१ 


७४६ दम-दिग्दश्न [ श्रष्याप १८ 


५, जिनमित्र (टीका) ३१ 
४. हिदुविन्य १. विनीतदेव (टीका) १-४ २,२६० 
२. श्र्चट (धिदरण) 14 {-४ १,७६८ 
३. दरवेकमिश्र (अन्‌-टीकः)¶ = १४ ५ 
५. संबंध- १. धर्मकीर्ति (दृत्ति) १४७ 
परीक्षा ५, पिनीतदेव (दीद) ५६८ 
२. शंकरानंद (टीका) र८४ 
६. बादन्या्रं १, विनीतदेद (दीका) ६०६ 
२. शन्तरक्षितं (दीक) २६०० 

७. सन्ताना- 
न्तर-सिद्धि १. वितीतदेव (टीका) ४७ 


{. †, तिव्बती भानृवाद उपलव्य; ५ =सेस्छृत मूल, मलूर । 
7, प्रमाणरा्तिफके टीकाकारोका कम इस प्रकार है- 


प्माणवार्तिस 


| 


१. स्वार्थानूमान २. प्रसाणसिद्धि ३. प्रतयक्च ढ. परार्यानुमान 
प 





| | | 


(क 


५ 


| 


शकरानंदं शाक्यदुद्धि फर्णकगोमी मनोरथनन्दी प्र्ताकरगप्त देदेन्रदद्ि 


रविगुप्त जयानन्त यारि शाख्यवुद्धि 








घमकौत्ति ] भारतीयं दक्षन ७४७ 


(प्रमाणवात्तिक)-यह कह चके ह कि धर्मकीर्तिका प्रमाण- 
वात्तिकं दिग्तागके प्रसाणससुच्चयकी एक स्वेन व्याष्याः है । प्रमाणसम्‌- 
न्वयके दयं परिच्छेदोको हम वतला चुके हं । प्रमाणवाक्तिकके चार 
परिच्छंदोके विपय प्रमाणसिद्धि, प्रतयक्ष-स्वार्थानुमातं प्रमाण, ग्रौर परार्था 
नुमान-प्रमाण ह; चिन्तु श्रामतौरसे पुस्तकोमे यह्‌ करम पाया जाता ह- 
स्वार्थान्‌ माने, प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्ष ग्रौर परार्थानुमान । यह्‌ कम गलत हं 
यह्‌ समभनेमं दिववत नहीं होती, जवं हुम देखते हं कि प्रमाणसमुच्दयके 
निस्त भागयरः प्रमाणवार्सिक लिखा गया ह, वह किस करमसे हं । दसके 
` ए देखिए, प्रमाणसमृच्चयके भाग ग्रौर उस्तपरके प्रमाण-वात्तिकको-- 


17], कालके पाथं धभकीर्सिकी शिष्य-परपरा-- 


६०० ई9 धर्मकौत्ति 
६२५ ई० दैवेनधवुदधि 
६५० ई० ˆ श्नाव्यदु्ि 





९७५ ई० निने्रयद्धि प्रजञाकरणुप्च धर्मकरदत कल्थाणरेक्षित 





७०० ई० ज्ञादथी रविगुप्त ३ 
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प्रमाणसमुच्वय परिच्छेद प्रमाणवार्तिकं परिच्छेद 


(होना चाष) 
मगलचिरण' ` ११ प्रमाणसिदि (१) 
प्रत्यक्ष १ प्रत्यक्ष (२) 
स्वार्थानुमान २ स्वाथानुमान (३) 
परसार्थानुमानं ३ परार्थानुमान (४) 


प्रमाणसमुच्वयके वाकी परिच्छेदो--दष्टान्त, ्रपोह~, जाति 
( =सामान्य)-परीक्षाग्नो-ॐ वारेमे लग परिच्छेदो न लिखकर पर्म- 
कीर्तने उनहंपरमाणवात्ति कके इन्दी यार परिच्छेदोमि प्रकरणके श्रनुकूल वीर 
दियाहै। | | 

न्यायविन्दु तथा धर्मकीत्तिके दुसरे ग्रथोमे भी प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान, 
परार्थानूमानके यूक्तिसंगत कमको ही माना गया दै; श्रीर मनोरथनन्दीने 
प्रसाणवात्तिकवृत्तिमे यही क्रम स्वीकार किया है; इसलिए भाष्यो, 
पलिकेभ्रो, टीका या मूलपर्ठोमिं सवै स्वार्थानुमान, प्रमाणसिदधि, 
रयक्ष, परार्थानुमानके करेमको देखनेपर भी ग्र॑थकारका कम यह नहीं विकि ... 
मनोरथनंदी दवारा स्वीकृत क्रम्‌ ही ठीक सिदध होता है ! क्रमे उलटपुलट 
हो जानेका कारण धमेकी्तिक स्वर्थानुमानपर स्वरचित वृत्ति ह ! उनके 
षय देवेदधुदधिने गरंथकारकी वृत्तिवाले स्वार्थानूमान परिच्छदको चोडकर 
पनी पिका तिखी, जिससे शरागे वृत्ति ग्रौर पंजिकाको श्रलग-ग्रलग रसने- 
के तए परमाणवात्तिकको दौ भागे कर दिया गया । इस विभागको शौर 
स्थायी रूप देने प्र्ाकरगुष्तके भाष्य तया देेनधवधिकी पंजिकावाते 
तीनो परिच्छदो चूनायने सहायता कौ । दस मको सर्वत्र प्रचित देल- 
कर मूत कारिकाकी प्रतियोमं भी लेखकोको वही करम श्रपना लेना पड़ा । 





` देखो प° ६६२ फुटनोट `प्र० वा ३।३७, २।१३९ 


रहीं २१६३-३ "वहं २५५५; २।१४५-६२; ३५५. 
१६१; ५१३३-४; २1१७६४८ 


\ 


धर्मकोतति |] भारतीय दन ७४६ 


यद्यपि मनोरनंदी द्वारा स्वीकृत करमके श्रनुसार इलः पत्तिको मंन 

सम्पादित किया ह, श्रौर बह उपलभ्य है; तो भी मूल प्रमाणवाक्तिकको मने ` 
सर्वेस्वीकृतं तथा तिव्यती-प्ननुवाद ग्रौर तालपत्रे मिले क्रमसे सम्पादित 
किया ह, श्रौर प्रजञाकर गुप्तका प्रमाणवा्तिक-भाष्य (वा्तिकालंकार) 
उसी कसे सद्ृतमे मिला प्रकारित हनेके लिए तयार है, इसलिए मनै 
भी यहाँ परिच्छेद श्रौर कारिका देनेमे उसौ स्वस्वीकरत क्रमको स्वीकार 


, किया हं । 


धमकी्तिके दारोनिके विचारोपर लिखते हुए प्रमाणवात्तिकमं ्राए 
मृख्य-मृख्यं विपयोपर हुम भ्रागे कहने ही वाले है, तो भी यह परिच्छेदके क्रमसे 


मस्य विपरयोको दै देते ह-- 
तिपय परिच्छेद विषय परिच्छेद 
| कारिं कारिका 
पिला परिच्छेद तीसरा परिच्छेद 
(स्दार्थानुमान) (प्रत्यक्षप्रमाण) 
१. ग्रंथका प्रयोजन १।१ १. प्रमाण दो ही- 
२. हेतुपर विचार १।३ प्रत्यक्ष, अनुमान ३।१ 
३. ग्रभावपर विचार १।५ २. प्रमाथं सत्यग्रौर ` 
(-{-४।१२६) व्यवहार सत्य ३।३ 
४, शब्दप्र विचारं ११०८९ ३. सामान्य कोई वस्तु नहीं ३। 
५. शब्द प्रमाण नहीं १।२१४ (+-४१३१) 
६. श्रपौरपेय वेद प्रमाण ४, भ्ननुमान प्रमाण २।५५ 
नहीं १२२५ ४. प्रत्यक्ष प्रमाण ३।१२३ 
दूसरा परिच्छेद ६. प्तयक्षके भेद ३।१९१ 
(प्रमाणसिदि) 
१. प्रमाणका लक्षण २१ 
२. वृद्धे वचन व्यौ ७, प्रत्क्षामास कौन हं { ३।२८० 


माननीय ह । २।२६ 


८. प्रमाणका फल ३।३०० 


७५० ददनि-दिग्दरन [ श्रव्याय १८ 


चौथा परिच्छेद 
(परार्थानुमान) 

१. परार्थानूमनिका लक्षण ८१ 
२. पक्षपर विचार्‌ ४१५ 
द. शन्द प्रमाण नहीं है ४४८ 
४. समान्य कोई वस्तु नही ५१३१ (--३।) 
५. पक्षके दोप ४११८१ 
६. हेतुपर विचार ८१८६ 
७. श्रभावपर विचार ५१२९ (-- १५) 
८. भावव्याहं? ४।२८ 


२ धमकीत्तिका दशेन-मेकीरतने सिफं प्रमाण (न्याय) शास्र 
ही पर सातो रथ लिखे हुः श्र।र उन्हे दानक बारेमे जो कृद कुना था, उसे 
इन्हीं प्रमाणशास्त्रीय प्रथमं कहू दिया । इन सात प्रथमे प्रमाणवार्तिक 
(१४५४१ “श्लोक ); प्रमाणविनिदचय (१३४० “दलोक"), हेतुदिनदु 
(४४४ “इलोक '), स्याययिन्दु (१७७ “दतोक"”)के प्रतिपा विपय एकं 
ही ह ग्रौर उनम सवसे वड़ा ग्रौर संकषेपमं प्रधिकं यातोपरं प्रका डलमे- 
वाला ग्रथ प्रमाणवात्तिकं है । दादन्यापमे प्राचार्येने ब्रभपादके श्रहरह्‌ 
निग्रहस्थानोकी भारी भरकम सूचीको फवुल वतलाकर, उसे श्राधे दलोकमे 
कहू दिवा ह~ 

निग्रह (पराजय) स्यान हँ (वादके लिए) भ्र-सावन, वात्का 
केथते श्रौर (प्रतिवादीके} दोषका नं पकडना \" 

सम्वन्ध-परीक्षाकी २६ कारिकात्रोमें धर्मकीत्तिने क्षणिकवादके अ्रन्‌- ` 


मार्‌ काय-कारण संव॑ध कंसे माना जा सकता है, इसे बतलाया है; यह विषय ` 
प्रमाणवात्तिकमे भी प्राया है| 


॥, 





 भ्रसाधर्ागचचनं श्रदोबोड्धावनं होः ।५--पादन्याय, पृष्ठ १ 


ध्मकीतति]  भारतीयद्छेनतं ७५१ 


सन्तान्तरसिहिके ७२ स॒त्रे घनैकीरिने पिले तो इस मन-सन्तान 
.(मृनं एक वस्तु नहीं ष्क प्रतिक्षण नष्ट श्रौर तई उतपन्न होती सन्तान = 
घटना है) मे परे भी सृपरी-सरी मन-सन्तानें (सन्तानान्तर) हँ श्ये सिद्ध 
किया है, प्रौर श्रनतमे कतलाया है कि ये सब मत' (=विज्ञान)-पन्ताे 
किस प्रकार मि्तकर द्र्य जगत्को (विज्ञानेवादके श्रनूसार) बाहर क्षेप 
करती है । विज्ञानवादकी चर्चा प्रमाणवात्तिकमे भी धर्मकीत्तिने की ह । 

धरमंकीत्तिके दर्नको जाननेके लिए प्रमाणवाक्तिकं पर्याप्त हं । 

(१) तत्कालीन दाशंनिक परिर्थिति-र्मकीपतिं दिपनागकी 
भति अरसंगके योगाचार (विक्ञानवाद) दादोतिकं सम्परदायके माननेवाले थे। 
वयुवंधु, दिग्नाग, र्मकीत्तिं जैसे महान्‌ ताकिंकोका शून्यवाद छोड विज्ञान- 
वादसे संबंध होना यह भी नतलाता है, कि हेगेलकौ तरह इन्दं मी अपने 
तकंसम्मतत दारंनिक विचारोके लिए विज्ञानवादकी बडी जरूर थी | 
किन्तु धर्मकीर्ति शुध योगाचार नहीं सौत्रतिक (या स्वातत्निक) योगा- 
चारी माने जाति है । सौवांतिक बाहरी जगत्की सत्ताको ही मूलतत्व मानते 
ह श्रौर योगाचारी सिफं विज्ञान (== चित्त, मन)को । सौतरातिक (या 
सवातंनिक) योगाचारका मतलञव है, बाह्म जगतुकी प्रवाह स्प (क्षणिक) 
वास्तविकताको स्वीकार कसते हृए विक्ञानको मूलतत्व मानना-टीक 
हेगेलकी माति--जिसका ग्रथ श्राजकौ भाषा होगा जड़ (=भौतिक)- 
तच्च निक्ञानका ही वास्तविक गुणात्मकं परिवतन हं । पुराने योगाचार 
दनम भलतत्व विज्ञान (चित्त) का विदलेषण करके उसे दो भागोमं 
वरटा गयां था--श्रालयविज्ञान रौर परषृतिविज्ञान । प्रवृत्ति विज्ञान छ 
है--चक, रोव, ध्ाण, जिह्वा, स्-पचों ज्ञान -इगरियोके पाच विज्ञान 
(ज्ञान), जो कि विषय तथा इदधियके संपकं होते वक्त र, आकार 
्रादिकौ कल्पना उठनेसे पहिले मान होते हं; शौर चा हं मनका विज्ञान । 
म्रालय-विन्ञान उक्त चपर विज्ञानोकि साय जन्मता-मरता भी भ्रपने प्रवाह 
(सन्तान) मे सारं ्व्ति-विज्ञानौका भ्रालय (धर) है । इसी 
पहिलेके संस्कारोकी वासना श्रौर श्रागे उतपन्न होनेवाले विक्ञानोकी वासनाः 


७१२ दक्षन-दिण्दशन [ श्रष्णाय १५ 


रहती है ! यदपि क्षणिकताके सदा साय रहनेमे रातय विज्ञानम र्म या 
ग्रालाका भ्रम नहीं हो सक्ता था, तो भी यह्‌ एक तरहका र्दस्यपूणं तत्र 
वन जाता था, जिससे विमृक्ततेन, हरिम, धर्मकीत्ति चते कितने ही 
विचारक इसमे प्रच्छन्न प्रात्मतत्वकी शंका करने लगे थे, श्रौरः वृ श्रातय- 
विज्ञानके इस सिद्धांतको श्रेषेरेमे तीर चलानी तरह खतरनाक सममे 
थे ।' धर्मकी्तिने प्रालय (विजान) षव्दका प्रयोग प्रमणवात्तिक ने क्रिया 
है, किन्तु वह्‌ ह विक्तान साधारण-फ श्र्थमे, उसके पीय वहां विी 
्रदभूत्‌ रहस्यमयी वितका स्याल' नहीं हं ! 

सन्तान पेण (क्षणिक या विच्छिन्नप्रवाहरूपेण ) भीतिक जगत्कीं 
वास्तविकता को साफ तौरम इन्कार तो नहीं करना चाहते थे, जमा कि 
भ्रागे मालूम होगा, विन्त वेचारोको था कृद्धं धरमननकट भी; यदि ग्रपने 
तकमिं जगह-जगह प्रयुक्त भतिकं तत्वोकी वास्तविकताको साफं स्वीकार 
करते ह, तो धमका नेक्राव भिर जाता ह, श्रौर वह्‌ सीपे मीतिकवादी 
वन जाते हु, इसीलिए स्वातंत्रिक ही सही कितु उन्दं विक्तानयादी रहना 
जरूरी था} यृरोपमे भौतिकवादको फतने-फलनेका मौका तेव भिता, 
जव कि सामन्तवादके गभ॑से एक होनहार जमात--व्यापारी ग्रीर पंजी- 
पति--वाहृर निकल सादपके प्रादिप्कारोकी हायते अपना प्रभाव 


` तिव्नती गेयाथिक जमू-यड-शद्‌-पा (मंसुपोपपादं १६४०८-१७२२ 
६०) श्रयने प्रथ “सष्ठनिवंद-्यायालंकार-तिद्धि" (श्रलंकार-सिद्ि) ये 
लिलतेहु--“जो लोग कहते कि (ध्ेकौक्तिके) सात निरव॑धो ( =-श्यो )क 
मन्तव्यो श्रालय-विज्ञान" भी ह, वह्‌ श्रे है, शरपने ही प्रतानान्धकार- 
मे रहनेवाने है ।"--ढाकटर ्वे्ास्होकी एपतत97 1.0810 एण्‌, 

11; ?. 329 के एटनोटमे दृत । ` ३।५२२ 

` “श्रथ इन्द पुराने एाली सूरो भी मिलता ह । कदु वहू वहू 
रचि, गरनूनय, या रध्यवसायके श्रथन श्राता ह ! देलो “महाहूत्थिषदोषम 
सुत्त (सञ्मिम-निकाय १।३।८) ; पुख्चर्या, पष्ठ १७६ 


धमरीत्ति | भारतीयं दशन ७१३ 


पढ रदी थी, श्रीर हर कषेत्रम प्राने विचारोको दकियानूसी कहु सौतिक 
जगत््की चास्तविकतापर श्राधारित विचारोको प्रोत्साहन दे रही थौ । 
घटी सदी ईसवीके भारतम त्रभी यह्‌ श्रवस्या भ्रानेमे १४ सदियोकी ्ररूरत 
थो; वितु इसको कम न समभिएु कि मारतीय हेगेत्‌ (धर्मकीक्ति) जम॑- ` 
नीके हगेत्‌ (१७५०-१८३१ ई०)से वारहं सदियों पहिले हुमा था । 
(२) तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति--यहाँ जरा इरा द्शोगके 
परीेकी सामाजिक भित्तिको देखना चाहिए, क्योकि दशन चाहे कितना ही 
हाइ-मांसमे नफरत करते हुए ्रपतेको उसमे ऊपर समभे; किन्तु, हं ह भी 
हाइ-मांसकी हीं उपज । वयुदधृसे धरमंकौत्ति कका समय (४००-६०० ६०) 
भारतीय दर्धनिके (रौर काव्य, ज्योति, वित्र-मृत्ति, बास्तुकलाके भी) 
चरम विकासका समय ह । इस दर्शनके पीचचे प्राप गृप्त--मौखरी-हषं- 
कदन महात्‌ त्रया दइ शासित साप्राज्यका हाथ भी कहना चाहे; किन्तु 
महान्‌ साम्राज्य कहकर हम मूत भित्तिको प्रकारमं नहीं ताते बल्कि उसे 
रन्वेरेमे छिपा देते ह । उस कालका वह महान्‌ साम्राज्य क्या था ! कितने 
ही सामन्त-परिवार एक वड सामन्त--समुद्रगष्त, हरिवर्मा या हषवदन- 
को श्रयने ऊपर मान, नये प्रदेशो नये लोयोको ग्रपने श्राधीन करने या भ्रपनं 
पराधीन जनताको दरक हाथमे न जाने देनके लिए सेनिक शसन--युड-- 
या युद्धकी तैयारी--कसे; शरीर रपे शासनम पहिलेसे मौजूद या 
नवागतं जमातमे "धन्ति शौर व्यवस्था" कायम रखनेके लिए नागं 
रासन करते थे । किन्तु यह्‌ दोनों परक्रारका शासनं “पटपर पत्थर बाधिकर 
सिफं परोपकार वद्धा नहीं होता था । साधारण जनतासे श्राया सेनिक-- 
जिसकी संया तडनेवालोमे ही नही मरनेवालोमे भी सवसे ज्यादा धौ--को 


 लाव्य--करालिदास, दंडी, बाण; ग्योतिष--म्ायभषटर, वराह 
परिहर, सह्यगुष्ठ; चित्रकला~-प्रनन्ता प्रौर याग; सूतिकला--मुप्त 
कालिक पाषाण नोर पीतलमूिया; चासतुकला--परन॑तः, एलोराकौ गुह, 
देन, कोणाकंे मन्दिर ¦ - 
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उर्दू हद. "दपर पयर रथिना" परता था; किनु पेनानाफे 
पेतापति, पामनतातदानोपि प्रतेफे कारण प्रीते हीमे वहो सप्ति 
प्रतिर पु प्रर पणे दद पदे फार वटे वेतन, पुटक धरपार धनरमि 
पीर जगीर तभा दनापरे पानेयाते हेते -पे--गोया सृप्र मूरनापार 
प हरीः गे. भोर नाकि प्रासने दटे-यहे श्रपिफारी--अि 
(भीक पक. पाः प्नर); फमारात्य ( =विपयका जाम 
पर फुमिलर) प्रिर फ शलेवते व्री ये, बह प्रजपरे भर 
(ल्श), पमरप, एताम प्रर जागीर तेते थ । 
ष्ट निशित 2, मादी विता प्रपते प्रहारविहार, पप्रा 

एका द्रमटिकाज फमोपिर पच फणा ६, उपे कत कम उ 
तुपि पच कसा ४ भो पि कुद सियो तक कायम ए सकती ह। 
पदमे मी रथिक प्रित गुप फते ध्वालक एतयति है 
ग पथैर परनिगे दरदहति तष्ट हो जपती है। तौ भौ योपय 
पिजनापके प्दिर-पयया प्रजना,. एमौरफे गहाप्राताद जो प्रब भी 
“वष रट ए, यथवा फामिदाप्तको. कियो पौर वापर शटी करादम्बरीमे 
जिति नाष्टिको एप्राादोका परणन मितता है, उनके देवनं मे 

शता ताता ६ मिदनमर सम्‌ परमपुका समत्तिशातरी कं कितना धन 
„दु करता या, प्रर एव .मिताफरःपरपमे उपर उका परितना घव 
\.य4.पराज;पी एकीन पिताक चीजें रही मिती है, किन्तु 
अशीनि यट सीं मद्ीनततेः यनेक कारण. पूत सस्ती परया 
उपर प्रान जिते मान्र हाषोको कापर. करना पुता ह, गुप्ततमे 
उमः कद णुना श्रषिकरः हथोमी -व्रहस्त-एटृती । 

शारो यह्‌ कि एप्‌ पारक परामन्तांफी शारीपि भावदयकतागेफे 

“विहीन वत्किं उनको परिलाससामग्रफो पैदा करे लिए भर भनतातर 
एकः ारी संख्याक अपना सारा थमः देना पहता था.। वित्तनी सव्य, 
षका गदान इीसेःतग सकता ह ए प्राक सौ परप पिते कम्पनी 
एापनमे भारत जितना थन परपने, श्रग्ज प्रासकरफे लिए सालाना उके 
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धर भेजता था, उसके उपाजनेके तिए छ करोड श्रादमियो--पा सारी 
जनसंस्याके चौधाक$े प्रधिक-- शरमकी भ्रावद्यकता होती धी ! इसके 
्रतिरियत यह्‌ खर्च तग था, जि श्रगेसं कर्मवारी भारते रहूते खच 
तरते ये । | 

यही नहीं कि जनतामे ग्राधे तिहाई भागको शासकोके लिए इस तरहकी 
तस्त्रोपो श्रपने श्रमने जद्धानो पडता था; वर्कि उनकी काम-वासनाकीं 
नृध्नि लिए लाम स्विोको वैध या श्रवेषह्पसे श्रपना शरीर वचना 
पृडुता था; उनफी एक वदी संध्याको दासी बनकर विकना पडता था । 
मनूप्यका दसि-दासौके स्यम सरेवाजार विकेना उप्त वक्तका एक भ्राम 
नजारा धा । 

र्यात्‌ दर दगंन--कता-- साहित्ये महान्‌ युगकौ सारौ भव्यता 
मनृप्यदी पयुवत्‌ परतंनेता श्र हृदयहीन गुलामीपरं प्राधारित थी--यह 
` "हमे नहीं भूचना चाहिए । फिर दाश॑मिक दृष्ठिे करान्तिकारीसे क्रान्तिकारी 
विचारवकौ भ श्रपनी विवार-संवंधी कान्तको उस सीमाके श्रन्दर रसना 
जरी था, भिसके वाहूर जते ही शासक-वगके कोपका भाजनं 
पधे राजद रपम, उसकी कृपासे वंचित होनेके सपमे, चाहे उसके 
ध्यापित धरम-मठ-मन्विरमे स्थान न पानेके स्पमे--होना पड़तां । उस 
-यवत्‌ "वान्ति शरीर व्यवस्था"फी बाह राजसे बहत लंबी थी, जिसे वचनेमं 
वारक सहानुभूति ही थोडा कहत सहायक हो सकती थी, जिने उसको 
खोमा उसके जीवनका मूल्य एक घोपित डाक्‌के जीबनसे श्रधिकं नही था । 

धर्मकत्तिं जिस नालदाके रत थे, उसको गवौ श्रौर तगरे रूपमं 
वर-रे दान देनेगाले यही सामन्त थे, जिनके ताम्रपत्रपर लिखे दानपत्र 
्राज भ हमे काफीं मिते हैँ । युन्‌-चवेडके समय ( ६४ । ई०}मे वहि 
दस हजार विचार्यो शरीर पंडितोपर निस तरह तुले हाथो पन सच किया ` 
जाता था, यह हो नहीं सकता था, कि प्माणवात्तिकृकी पविता उन हा्थोको 
भलाकर उन काठनेपर हुल घाती; इसीलिए स्वातंव्रके (वसतुवारी ) 
धर्मकीर्ति मी दुःखकी व्यास्या ्राध्यात्िक तलसे ही केखे चटी ले तेते 
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ह । विश्वके कारणको ववर प्रादि छोड विद्व, उसके शूरतम तथा महततम 
ग्रवयवोकी क्षणिक परिवत॑नरीलता तथा गृणात्मक परिवतंनके स्पमे 
टनेवाले धरमेकी्ति दुःखके कारणको श्रलौकिकं स्ममे--गुनजेनममे-- 
निहित गतलाकर साकार प्रौर वास्तविक दुःखके लिए साकारं ग्रीर वास्त- 
विक कारणके पता लगाने मुह्‌ मोऽत ह । यदि अनताके एक तिहाई उन 
दासों तथा संख्याम कम-से-कम उनके वरावरके उन भ्रादमियोको-मो किं 
सूद ग्नौर व्यापारके नफ़के रूपमे श्रपने श्रमको मुप्त देते थे--दासतासे मृत 
कर, उनके श्रमको सारी जनता-- जिसमे बह खद भी गामिल थे--के हितोमं 
लगाया जाता; यदि सामन्त परिवारो ग्रौर्‌ वणिक-शरष्टी-परिवारोके निरः. 
त्लेपन कामचोरपनको हटाकर उन्हं भी समाजके लिए लाभदायक काम , 
करणेके लिए मजूर किया जाता, तो निर्चय ही उस समये साकार 
दृखकी मात्रा वहुत हृद' तकं कम होती । हा, यह्‌ ठीक हं, कामचोरपनके 
हृटानेका श्रभी समय नही था, यह्‌ स्वप्नचारिणी योजना उस वक्त भ्रसफल 
होती, दसम सन्देह नहीं । विन्तु बही बात तो उस वक्तकी सभी दासनिक 
उड़ानौमे सभी धामिक मनोहर कत्पनाग्रोके वारे थी । सफल न होतेपर 
मौ दा्चतिककी गलती एकं अच्छं कामकी ग्रोर होती है, उसकी सहृदयता 
प्रर निरभीकताकी दाद दी जाती; यदि उपेक्षा शौर शरमूप्रहारसे उसकी 
कृतिर्या नष्ट हो जाती, तो भी खंडनके लिए उद्त उसकी प्रतिभाके प्रर तीर 
सदियोको चीरकर मानवताके पास पृहचते, श्रौर उपे नया संदेश दते ¦ 

(३) विक्ञानवाद्‌--सहुदय मस्तिष्के वास्तविक दुनिया (भौतिके 
वाद)को भूलाने-भुलवानेमें दारनिक विज्ञानवाद वही काम देता है, जो 
किं श्रावको बोतल कामसे चूर मञदूरको अयने कष्टोको भूलवानेमे । 
चाह नूर दासताकौ सहायतसे ही सही, मनुप्यका मस्तिष्क शौर हृदय 
तव तक बहुत श्रधिक विकसित हो चूका था, उसमें ग्रपने साथी प्राणियेकषि 
लिए संवेदना प्राना स्वाभाविक सी बात थी! आसपासके सोमो दयनीय 
दकाको देलक हो नहीं सकता था, फि वह्‌ उपे महसूस न करता, विकल 
न होता । जगत्को भूटा कह `स विकलताको दूर करणम दासंनिक 
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विज्ञानवादे कृद सहायता सर करता पा-प्रासिर श्रमी “दासनिकोका 
कोम जमत्को व्यास्या केरला था, उसे वदलना नहीं 1" 

पमक्ीत्तिं याद्यजगत्‌--भौतिके तत्वौ--फो ्रवास्तविक वतलति 
हेए विजान (= चित्त)को श्रत तत्व सावित कते है-- 
ऊ) विन्नान दी एक मन्न तत्व--हम किस वसतु (=कपडे)को 
देखते हु" तो वहां मे नीवा, पीला सग तथा लंबाई, चौडाई-मटाई, भारीपन- 
चिकनापन श्रादिमले छोड केवल स्प (=-भौतिक-तत्व) नही दिलाई पड़ता ।' 
दयन नीत्त श्रायिके तौरपर होता हं, उसे रहित्त (वस्तु) का (प्रत्यक्ष या 
नुमाने) ग्रहण ही नहीं हो सकता भ्रौर नीलादिके ग्रहणपर ही (उसका) 
ग्रहुणं होता ह । एसतिए जो कृ ददन हं वह्‌ नील ्राकिके तौरपर है, 
केवल वाघ्ला्थं (भौतिक तत्व) तौरपर नहीं हे ।* जिसको हम 
मतिः तव या वाह्या्थं कहूते हू, वह्‌ क्या हं इसका विरलेषण करं तो 
पहा ग्रसे देसे रंग-श्राकार, हायसे चए रस्त-तरम-चिकनापन, भ्रादि ही 
मिलत्रा है; फिर यह्‌ शद्रियां इनके दसं स्थूल सपमे श्रपने निजी ज्ञान 
(रक्ष्‌-विनान, स्पश्ं-विन्नान. . . . ) हारा मनको कल्पना करके लिए 
तटं प्रदान करतीं । मतका निणंय इन्द्रिय चर्वित ज्ञानक पुनः चवंणपर 
निर्भर है; इस तरह जपे श्रन्तिम निर्णय होता है, उस मनमे तथा जिनकी 
दी हुई सामग्रीके ्राधारपर मन निणेय करता है, उन इन्ियोकि निज्ञानोमे 
भी, वाह्यपरथं (भौतिक तत्व)का पता नहीं; निर्णायक स्थानेपर्‌ हमे 
सि विज्ञान (चेतना) ही विगान मिलता है इसलिए "वस्तु 
दारा वही (विज्ञान) सिदध हं, जिससे कि विचारक कहते हसे 
, श्रो ( पदार्थो) पर चिन्तन किया जाता है, वैसे ही वसे वह चिज्न-भिम्न 
हौ लुप्त ह जाते ह्‌ (--उनका भौतिक रूप नहीं सिद होता ) । + 

(ख) चेता शरीर भौतिक तत्व विन्नान हीके दो रूप--विजञान- 
का भीतरी प्राकार वित्त--सूख श्रादिका ग्राहक--है' यहं तौ सष्ट है; किन्तु 
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जो वाह पदाय ( = भौतिक तत्व षड या कड़ा}, वह भी विज्ञाने अलग 
नहीं वत्कि विज्ञानका ही एक दूसरा माग ह, श्रर वाहसमें श्रवस्थित सा 
जान पडता है--इसे श्रभी वतला ग्राए हँ । इसका श्रथं यह्‌ इभा किएकही 
विज्ञान भीतर (चित्तके तौरपर) ग्राहक, श्रौर बाहर (विषयके तीरषर्‌ 
रह भी है । "विज्ञान जव श्रभिन्न ह, तो उप्तका (भीतः श्रीर गहरे 
विज्ञान तथा भौतिक तत्वे रूपमे) भिन्न प्रतिभासत हीना सत्य नही 
(भ्रम) ह" श्राह (वाह्य पदा्थके रूपमे मालूम पइनेवाला विज्ञान} 
्रौर श्ाहुक (भीतरी चित्ते रूपमे विज्ञान) मेसे एकके भौ श्रभावमे दोना 
ही नहीं रहे (ग्राहक नहीं रहा, तो ग्राह्य है इसका कंसे पता लगेगा ! 
ग्रौर फिर ग्राह्यके न रहृनेपर श्रपनी प्राहकताको दिखलाकर ग्राहकं चित्त 
्रपती सत्ताको कैसे सिद्ध करेगा ? दस तरह किसी एकके ग्रभावमे दोनों 
नहीं रहते) ; इसलिए त्ानका भी तत्त्व है (शद्य-प्ाहुक) दो टोनेका प्रभावे 
(=अभिन्नता) ।"* जो श्राकार-प्रकार (वाहरी पदाथकि मौजूद हं, वह) 
ग्राहय ग्रौर्‌ ग्राहकके श्राकारको छोड (रौर किसी प्राकारमे ) नहीं मिलते, 
(श्रौर ग्राह्य श्राहक एक ही निराकार विज्ञानके दो सूपर्ह), इसलिषए प्राकार 
परकारसे शून्य होनेसे (सारे पदार्थ) निराकार कहे गए हं 

प्रन हो सकता ह यदि वाह्य पदार्थोकी वस्तुसत्तकिो श्रस्वीकार केसे 
ह तो उनकी भिन्तताको भी ्रस्वीकार करना पडेगा फिर बाहरी श्रथकि 
विना "यह्‌ घडा हे, यह्‌ कपड़ा" इस तरह ज्ञानौका भेद कंसे होगा ? उत्तर 
६ 

किसी (षडे प्रादि ्राकारवाले स्ञान)का कोई (एकं त्नानि} हं! जो 
किं (चित्तके) भीतरवाली वासना ( नपृ संस्कार) को जगाता है, उसी 
(वासनाके जगने) से ज्ञानो (की भिन्नता) करा नियम देखा जाता है, न किं 
वाहूरी पदाथेकी ग्रपेक्षासे \" ° 
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शचूकि वाहरी पदार्थका श्रनुभव हमे नहीं हता, इसलिए एकह 
(विज्ञाने) दो (न्=मीतरी ज्ञान, बाहरी पिपय)सूपोवाला (देल जाता) 
ह श्रौर दोनों शूपोमे स्मरण भी किया जात। ह ! इस (एक ही पिज्ञानके 
वाद्य-अन्तर दोनों ्राकारोके होने)का परिणाम है, स्व-संवेदन (ग्रपने 
भोतर जानका साभात्कार) 14 

फिर प्रन होता हं--“ (वह्‌ जौ वाह्य-पदाथेके रूपमे) प्रवभासित 
होनेगसा (जान हं), उसका जसे कंसे भी जो (बाहरी) पदार्थवाला शूप 
(भासित हय रहा ई), उसे दछयोड देनेपर पदाथं (-=घडे)का' ग्रहण 
( =-न्दिय-परपयक्ष श्रादि) कंसे होगा ? (श्राखिर भ्रपने स्वरूपके त्नातके 
साक्षात्कारे ही तो पदार्थका ग्रपना ग्रपना ग्रहण ह ? )-- (प्रस्न) ठीक 
द, म भी हीं जानता कंसे यह्‌ होता हं 1... .जैसे मत्र (टेप्नोटिस्म) 
श्रादिसे जिनकी (शरस श्रादि) इ्दियोकेो वध दिया गया ह; उन्हे मिद्रीके 
टीकर (रुपया भ्रादि) दूसरे ही रूपमं दीहते हं; यद्यपि वह्‌ (वस्तुतः) 
उस (रषये. . . . )के ख्पसे रहितं हं 1“ 

टुत तरह यदपि श्रन्तर, बाहर सभी एक ही विज्ञान तत्तव हं, किन्तु 
^तत्त्व-परथं (वास्तविकता )की ग्रोर नं ध्यान दे हाथीकी तरह ग्रंल 
मदकर्‌ सिफं लोक व्यवहारका भनृसरण करते तत्तवज्ानियोको (कितनी 
ही वार) वाहुरी (पदार्थो) का चिन्तन (वणेन) करना पड़ता हं ।'“ 

(४) कणिकवाद--वृद्धे दशेनमे “व श्रनित्य ह ` इस सिद्धातपर 
वहत ओर दिया गया है, यह हम बतला भ्राए हं । इसी श्रनित्यवादको 
पीके बौद्ध दाङंनिकोनि क्षणिकयाद कहकर उसे ्रभावात्सकमे भावात्मक 
रूप दिया । धर्मकीर्तिने इसपर श्रौर जोर देते हए कहा-- सत्ता मात्रमं 
, नास (धम) पाया जाता ह '* इस भावको पीठे जनानश्रौ (७०० 
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६०)ने कहा है--“जो (जो)सत्‌ (भाव रूप) है, वहं क्षणिक ह 1” 
“सभी संस्कार (किए हृए पदार्थं) प्रनित्य ह" इतत वृद्धकचनकी प्रोर 
इशारा करते हुए धरमकीर्तिने कहा हं -- “जो कूद उत्सन्न स्वभाववाला ई , 
वह्‌ नाश स्वभाववाला ह ।* श्रनित्य क्या हे, इसे वतवते द्ुए सिखा 

“पहिले होकर जो भाव ( पदार्थ) पी नहीं रहता, वह्‌ एरनि्य 
हु ।* | | 

दरस प्रकार विना किरी प्रपवादके क्षणिकताका नियम सारे भाव 
( पत्ता) रखनेवाले पदार्थोमिं ह । 

(५) परमाथ सत्की व्यास्या-्रफलातृ श्रीर्‌ उपनिपद्के दगन- 
कार क्षण-क्षण परिवर्तनरील जगत्‌ श्रीर उसके पदाथकि पीठे एक अ्रपरि- 
वतंनरील ततत्वको प्रमाथं सत्‌ मानते ह, किन्तु बौद्ध दषनको एते इद्र 
परौर वृद्धिकी गतिसे परे किसी तत्त्वको माननेकी जरूरत न थी, इसलिए 
धमेकीत्तिने प्रमाथं सत्कौ व्याख्या करते हुए कहा- 

परथवाली क्रियामे जो समर्थ ह, वही यहाँ परमार्यं सत्‌ है, इसके विरद ` 
जो (बरथेक्रियामे श्रसमथं ) है, वह्‌ रंवृति (=फर्डी) सत्‌ है "” घडा 
कपा, परमां सत्‌ है, वयोकि वह्‌ श्रथक्रिया-समथं हं, उनसे छ जल-प्रानयन्‌ 
या सर्दी-गर्मीका निवारण हो सकरा है; किन्तु घड़ापन, कपड़ापन भो 
सामान्य (जाति) साने जाते हं, वहं संवृति (काल्पनिक या एरी) 
सत्‌ ह । क्योकि उनसे श्रथंत्रिया नहीं हो सकती । इस तरह व्यित शौर 
उनका नानापन ही परमार्थसत्‌ हं । “ (वत्तुतः सारे) भाव (पदार्थं) 
स्वयं भेद ( भिक्त) रखनेवाले है, किन्तु उसी संवृति ( =कत्पना)से 
जब उनके तानापन (-भ्रलग-प्रलग धड़ को ढँक दिया जाता ह्‌ तो 
वह्‌ किसी (घड़ापन) रूपसे भ्रमित्तसे मालूम होने लगते ह ।*५ 
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(६) नाश श्रहेतुक होता है-श्षिकता सारे मायो (पदार्थो ) 
मे स्वमावपे ही है, सलिए ताश भी स्वामाविक है; फिर नाके निए 
कितौ हेतु या दतु्रोकी जरूरत दही--ग्र्थात्‌ नाश ्रहेतुक दै; वसतु 
को उत्पत्तिे लिए देतु या वहते हेतु (=हेतु-सामग्री) चाहिए, जिससे 
कि पहि न मौजूद प्रदाय भावमे भाये । करि एक मौजूद वस्तुका नाक 
रार दूसरी ना-मौसृद क्सतुकौ उत्पत्ति पास-पास होती है, इसतिए हमारी 
भापामें बहुनेकी यह गलत परिपाटी पडगरई है, कि हम हैतुको उत्प 
क्तु न जोट नप्ठ्से गोड देते ह । इसी तथ्यको सावित करते हए 
पर्मरीत्ति ने ह~ 

(क) ग्रभाव शपी नाशको हतु नहीं चाहिए --“यदि कोई कायं 
(करणीय पदाय) हो, तौ उसके किए किसी (=कारण)की ज्रररतं हो 
मक्त ह; (साय) जौ फि [ग्रभाव स्प होनेसे) कोई वस्तुही नहीं ह, 
उसफे निए कार्की देया सरूरत ?“ 

“जो कार्यं (कारणे उन्न) है वह्‌ भ्रनित्य हू, जौ श्र-कयं 
(कारणे नहीं उतत्र) रै. बह भ्र-विनाशी (नित्य) है । (वस्तुका 
विनाय नित्य भर्या दमेराके सिए होता ह, इसलिए वह प्र-काय॑ = 
्र-हेतुक ट; फिर इस प्रकार) ्रहतुक होनेसे वहं ( = नास) स्वभावतः 
(वस्नुमात्रका ) रनुसरण करता है 1" श्रौर दरस प्रकार विनाङके लिषएं 
ैतुकी अलसं नहीं । ू व 

(ख) नश्वर चा च्ननश्वर दोनों गरवस्थाशरोमे भावके नाशके लिए ` 
हेतु नदीं च।दिए--“यदि (हमःउसे प्रनदवर मानं ल, तव) दुसरे किसी 

(हतु) भायका नागर न मानेगे, फिर एसे ( भ्रनक्वर्‌ भाव की स्थिति 
फ लिए तुक पवा दर्प ? (--ग्र्यात्‌ भावका होना अ्रहूतक हो जायेगा 
(यदि हम भावको नरवर मान से, तो) वह दूसरे (हेग ==कारण 
विना भी नष्ट होगा, (फिर उसकी) स्थितिके लिए हेतु श्रसमथं होगे ।“ 


प्रण दा० ९२८२ वहीं १६५ बही २७० 


७६२ दनि-दिष्दरयन [ श्रव्याधं १६ 


“जो स्वयं ग्रनश्वर स्वभाववाला ह, उतः निए दूमुरे स्थापक 
` जरूरत नही; जो स्वयं नश्वर स्वमाववाला ह, उसके त्तिएं भी दरे 
स्थापककी जरूर नहीं 1' ' दस तर विनायको नेष्वर स्वमावचाना मानें 
था श्रनश्वर स्वभावेवाला, दोनो हलति उने न्थित रखनेग्राने टैतुकौ 
जरूरत नहीं । 

(2) सवके स्वहपसे नाश मित्नदो या श्रभिन्न, दोनों श्रव 
स्थाश्मोमे नाश श्रदैतुक पराम श्रीर लवी एववित होती दै, पिर हम 
लकड़ीका नान श्रौर्‌ कोयतते-राखकी उत्पत्ति वचने हं । दरस्ीको हम प्यवहार्‌- 
की भापामे “ग्रागने लकड़ीको जलो दिवा--ेष्ट कर विवा" दते र, पितु 
वस्तुतः कट्ना चाहिए “श्रागने कोवयले-रासको उन्प्न किया ।“ चिः 
कड़ी हमारी नजरमे कोवले-गाखमे ग्रधिक उपयोगी ( =मृत्यवान्‌) टै 
इसीलिए यहा भाया द्वारां हुम श्रपने नि एक उपयोगी च वस्तुं सौ ठनेपर 
ज्यादा जोर देतेहं । यदिकोयला-राख लकम्‌ ज्यादा उपयोगी हनितो हम 
-श्रागने सकंड़ीका नाय कर दिया"फी जगह कटने “्रागने फोयता-रादयो 
वनाया 1 वस्तुतः जंगलोमे जहां मजदूर चकडीकी जगह फोयता वनाः 
वेचनेमे ज्यादा लाम देतेहै, बह “वया काम दरत हो ' पृदधनेपर ह्‌ नही 
कहते कि “हुम लक्ड़ीका नाग करते है," व्वि करते हं "टम कोयला चनेति 
दं!“ साताके कारलानेमे (सोहेवासे ) पत्यरका नाय प्रर लोहे या फीसाद- 
का उत्नादन होता ह; किन्तु वहाँ नागो स्वाभाविक ( =गरेतुकः) 
समभकिर उसको वात न कट, यही कटा जाता है, फि ताता प्रति वपं 
इतने करोड मन लोहा श्रौर इते साख मन पफौलादं बनाता ह एसी 
भावक हमारे दा्ंनिकने समभानेकी कोगिश की है। ` 

मदन हं-्राग (कारण, हेतु) मया करती है तकडीका विनाना 
या कोयलेकी उत्पतति † श्राप कते है, लकड़ीका विना करती ह । फिर 
सवाल होता हं विनाश लकड़ी भिन्न वस्तु हैया भ्रमि ? श्रिन माननेपर 
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रान मिस दितारग। उत्पत करतौ ह, वह्‌ कष्ट ही ह्र, फिर तो चिना" 
टन मनसेत्र शष्ट प्न टपर, मर्धति काष्ठका विभाय नहीं हुमा, 
फिर वेष्टते प्रविनायमे कोष्ठक स्वनं होना चाहिए । “पदि (कहो) 
ण्ट (रयै तप्र कलु काप्ठका) विनालं हं, (इसलिए काष्ठका दसन 
नरी धत; ना फिर प्रधनं रोगा-) “कैम (विनाथरूपी) एकं पदां 
(साष्ट री) सगरे (पदार्थ) विनाय होया ! (श्रीर्‌ यदि नाकच 
एन माव दामे ६, नौ) काष्टं समौ सतं परिवाई देता 1" 

(1) विनाश प्छ भिन्न ही मावर्ूषी वु है यह माननेसे भी 
काम नहीं चलता--यदि कही, विनाल (तिफं काष्ठका अ्रभाव नही 
बन्दि) प दुगरा ही भातरमी पदाप्रह; प्रीर “उस (भावं सूप विनाश 
नापयामे यरे गयम) दरार इफ होने (काप्ठ हमे नदीं दिखलाईं 
दना); (तौ ग भी ठी नही), उस (एक दूसरे भावननाश)से 
(कृच्छ्फा) त्राण ( न्=ग्राच्यादन ) नहीं दो सक्ती, नयोकि (एसा, 
मानेनेपर काको स्तुका प्राव्रण मतिना पडेगा, फिर तो वहु) विनाशे 
ही नहीं सू ज्यया (चविनष्ट हौ जायगा) "१ श्रीर्‌ इसु प्रकार त्राय 
काष्टे विनानको उन्न कसती है, कर्मके श्रमावमे यह्‌ कहना भी 
मसत हं । 

रौर यदि प्रान द्रा नायकी उत्वत्ति माने, ती “उत्पत होने कारण 
दम नामान मानना पडेगा, मयोविः जितने उत्पत्तिमानू भाव ( न्=पदा्थं) 
£ सुभ नायमान होति ह । “रीर फिर (नामानं होनेसे जव नष्ट हो 
जाना है) तो (बरावरण-मूवत होनेसै] काष्ठका देन होना चार्हिए। 

यरि बलो--नाया रषी भाव पदाय काष्ठका हन्ता ह । रामने श्यामको 
मार्‌ दानाः (नष्ट कर दिया), पिर वयायावीक रामको फांसी चदा देता 
है; वितु समके फस चढ़ा दैने--"हृ्ताके नाश हो जाने--पर जसे यृत् 
(=नष्ट द्याम)का फिरते श्र्तित्मे आना नहीं हता, उसी तरह यह 
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भी" (नरवर स्वभाववाते नारा पदार्थके नष्ट टो जनेपर भी काष्ठ 
फिरसे श्रस्तित्वमें नहीं भ्राता} । 


किन्तु, यह्‌ दृष्टान्त गलत है ? राम दयागके नागमे “हन्ता (चराम) ` 


== (श्यामका) मरण नहीं है यत्कि श्यामकरा मरण हं भ्रपते प्राण, 
इन्दिय भ्रादिका नाच होना ! यदि श्यामक प्राण-इन्दिय श्रादिकाः नाश 
होना हटा दिया जाये, तो श्याम बरूर भ्रस्तित्वमे आ जायगा । किन्त 
यहा श्राप नाक्ञ पदाथं ==काष्ठका सरण" मानते है, सलिए नाश पदा्थेके 
नष्ट हो जानेपर काष्ठको फिरसे श्रस्तित्वमें श्राना चाहिए । 

(0) नाश=एकं शअ्भिन्न भवरूपी वस्तुः यह्‌ माननेसे भी 
काम्‌ नहीं चलेगा-“दि (माने कि) विनाश (भाव्पी वस्तु 
काष्ठे) भरभिन्न ह, तो नाञ्च=काष्ठ' है । तो (काष्ठ) = (नाक =) 
प्र-सत्‌, ग्रतएवे (नाशक श्राग ) उत्तका हेतु नहीं हो सकती 1“ ' 

नाशको (काष्ठसे) भिन्न या श्रमिच्र दो छोड शौर नही माचा जा 
सकता, ` शौर हमने ऊपर देख लिया कि दोनों ही अरवस्थाग्रोमे नारके लिए 
हेतु (=कारण)की जरूरत नही, अतएवे नाच श्रहूतुक होता ईं । 

यदि कहो--^नाशके अ्रहेतुक माननेपर (वह) नित्य होगा, फिर 
(काष्ठका) भाव श्रौर नाग दोनों एक साथ रहुनेवासे मानने पड़े ।" 
त यह शंकरा ही गलत वृनियाद पर है, रोक (नार तो) श्रसत्‌ ई 
( =भाव) हं, उसकी नित्यता कते होगी,” नित्य-प्रनित्य होनेका 
सवाल भाव पदाथेके लिए होता द गदहेकी सीग--ग्र-सत्‌ पदाथ-के 
लिए नहीं। ` 

(७) कारए-समूहुवाद्‌--कायं एकस नहीं बल्कि भ्रनेकं कारण 
ईटा होने--कारण-सामग्री-े उत्न्च होता है, भर्थात्‌ श्रनेक कारण 


मिलकर एक कायेको उत्पन्न करते ह ! इस सिद्धान्त दारा वीद्ध दाशैनिकः 


जहा नगतूमे पयोगतः सिदध वस्तस्थितिकी व्यास्या करते हँ, वहाँ किसी एकं 
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ईरवरफे कर्तापनका भी खंडन करते हं । साथ ही यह्‌ मी बतलाते है कि 
स्थिरवाद--चाहे वह्‌ परमाणुग्रोका हौ या ईश्वरका--कारणोकी सामी 
(=दकटुा होनेको } श्रस्तित्वमे नहीं ला सकदा; यह्‌ क्षणिक्वाद ही है, 
जो कि भावोकी क्षणिकता-देश ग्रौर कालम गति--की वजहसे कारणोकी 
सामग्री ( =इकटा होना) करा सकता है! 

कोई भी एके (वस्तु) एक (कारण) से नहीं उत्पस्च होती, बल्कि 
सामग्री ( =वहुतसे कारणोके इका होने)मे (एक या भ्रनेक) सभी 
कार्योकी उत्पत्ति होती हं 1" | | 

“कायक स्वभावो (स्वरूपो )मे जो भेद है, वह प्राकर्मिकं नही, 
बल्कि कारणों (-=कारण-सामग्री)षे उत्पन्न होता हं । उनके बिना 
(=कारणोके विना, किसी दूसरेसे) उत्पन्न होना (माने तो काके) 
रूप (-=कोयले)को उस (प्राग) से उत्पन्न कंसे कहा जायगा ! 

“ (चकि) सामग्रौ (= कारण-समुदाय)की शक्तियां भिच्च-मित्त 
होती ह, (भ्रतः) उम्हीकी वजहसे वस्त्र ( कार्यो) मिन्न-ल्पता 
दिखलाई पडती है । यदि वह्‌ (भ्रनेक कारणोकी सामग्री) भेद करनेवाली 
न होती, तौ यह्‌ जगत्‌ (विदव-ख्प नहीं) एक-रूप होता ।“ 

मिरी, चका, कुम्हार प्रलग-प्रलग (क्रिस घड़ जसे भिन्न रूपवाले) 
का्यके करनेमे श्रसमथं है; विन्तु उनके (एकत्र) होनेपर कायं होता है; 
इससे मालूम होता है, कि संहते (एकत्रित) हई उन ( = क्षणिकं 
वसतु म ेतुपन (= कारणपन) ह ईर्वर प्रादिमं नरह क्योकि (ईसवर 
्रादिमे क्षणिकता न होनेसे) भ्रमेद (=एक-रसता) हं 1“ 

(८) प्रमापर विचार--मानवका ज्ञान जितना ही बढ़ता गया, 
उतना ही उसने उसने भह्वको समा, भौर भ्रपने जीवनके ह्र कषत्रम 
मस्तिष्को ब्रथिक दस्तेमाल किवा । यही ज्ञानकी महिमा भ्रा परयोगसिद्ध 
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नहीं कल्पना-सिदध रूपमे धरम तथा धर्म-सहायक दनम परिणत हुई, यह्‌ 
हेम उपनिषद्कालमे देख चके हं ? उपनिषदे दाशनि्कोका जितना गोर , 
ज्ञानपर था, बुद्धका उससे भी कीं ्रधिक उसपर जोर था, क्योकि 
शरविद्याको वह्‌ सारी वुरादयोकी जड़ मानते थे श्रौर उसके दुर करनेके लिए 
प्रायं-सत्य या निदषि ज्ञानको वहत जरूरी समभेते थे । पिद्धली शता- 
व्दियोमे जव भारतीयोको अररस्तूके तकंशास्व्रके संपकेमे श्रानेका मौका 
मिला, तो ज्ञान रौर उसकी प्राप्तिके साधनोकौ ग्रोर उनका ध्यान अधिक - 
गया, यह्‌ हम नागार्जुन, कणाद, ब्रक्षपाद आादिके वणंनमं देख भ्राए ह । 
वसुध, दिग्नाय, धर्मकीत्तिने इसी बातको श्रपना मुख्य विपय वताकर 
भ्रपते प्रमाण-शास्वरकी रचना की । दिगनायने त्रपने प्रधान म्रंयका नाम 
श्रमाणसमूज्चय' क्यो रखा, धमकीत्तिने भी उसी तरह्‌ श्नपने श्रेष्ठ ग्र॑थका 
ताम प्रमाणवात्तिके क्यों घोषित किया, इमे हम उपरोक्त वातोपर ध्यान 
रखते हुए श्रच्छी तरह समभ सक्ते हँ! 

प्रसाण--प्रमाण क्या हं ! धर्मकीत्तिने उत्तर दिया“ (दूसरे 
जरिएते) अज्ञात भरे प्रकाशक, प्र-विसंवादी (-=वस्तु-स्थितिके विरुद 
न जानेवाले) ज्ञानको कहते हं ।“ श्र-विसंवाद व्या है ?--“ (ज्ञानका 
कत्पनाकरे उप्र तह) शरथे-क्रियाके ऊपर स्थित होना ।” इसीलिए सौलिए बिसी 
नानक “प्रमाणता व्यव्हार (प्रयोग, भरथक्रिया)से होती है 1" 

(प्रमाण-सख्या)--हम देव चके है, अन्य भारतीय दाश्चनिक 
शब्द, उपमान, प्रथापत्ति श्रादि कितने ही शौर प्रमाणोको भी मानते 
हं । धमकीत्तं श्रथक्रिया या प्रयोगको परमाथं सतकी कसौटी मानते थे, 
इसलिए वह एसे ही प्रमाणौको मान सक्ते थे, जो कि श्रथ-करियापरं 
भ्राघारित हों । 

(पदाथ-ग्रलग-अ्रलग लेनेपर स्व-लक्षण--शब्द श्रादिके प्रयोगे 

विना केवल श्रपने सूपमे--भिलते हँ, अथवा फदयोकि वीचके सादस्यकौ 
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लेमेपर सामान्य लक्षण--श्रनेकोमें उनके भ्राकारकी समानता-में मिलते 
है; इस प्रकार) विषयके (सिषं) दो ही प्रकार हेनेसे परमाण भी दो प्रकार. 
काही होता हं । (इनमे पहिला प्रत्यक्ष है शौर दसरा भ्रनेमान । प्रतयक्षका 
श्राधार वस्तुका स्वलक्षण--श्रपना निजी स्वरूप--,श्नौर यह्‌ स्वलक्षण) 
अरथंक्रियामं समयं होता हे; (अनुमानका श्राधार सामान्य-लक्षण--भ्रनेके 
वस्तुश्रोमे समानरूपता--है, रौर यह्‌ सामान्य लक्षण श्थेक्रियामे) श्रसमर्थं 
होता ह्‌ ॑ 

(क) प्रत्यत प्रमाण --ज्ञानके साधन रो ही है, प्रत्यक्ष या श्ननुमान । 
प्रत्यक्ष क्या हुं !{--“ (इद्धिय, मन श्रौर विषयक संयोग होनेपर ) कल्पनासे ` 
विलकूल रहितं (जौ ज्ञान होता हं) तथा जो (किसी दूसरे साधन द्वारा 
्र्ञात श्रथेका प्रकारक ह वहू प्रत्यक्ष है, ग्रौर वह्‌ (कल्पना नहीं) सिषं 
परति-्रक्षमे ही सिद्ध होता ह” इस तरह प्रत्यक्ष वह्‌ प्र-विसंवादी ` 
( =श्रथे-क्रियाका प्रनुसरणं करनेवाला) ग्रसात भ्रथका प्रकाशक ज्ञान 
है, जो कि विषयके संपकंसे उस पहिले क्षणम हता हं जव कि कल्पना 
वहां दवत्‌ नहीं दिया । धमंकीततिंने दिग्नागकी तरह प्रतयक्षके चार भेद 
माने है--इन्दरियप्रतयक्ष, मानस-अत्यक्ष, स्वसंवेदन-प्त्यक्ष श्रौर यौगि- 
प्रत्यक्ष भ्रसंगके सोकःप्रत्यक्षका पता नहीं । 

(2) दद्विय-परत्यक्त “वासो ग्नोरसे ध्यान (= चिन्तन) को हटाकर 
(कल्यनासे मुक्त होनेके कारण ) निश्दल ( स्तिमित) चित्तके साथ स्थिते ` 
(पृरप) रूपको देखता ह, यही इचिय परतयकष ज्ञान हं" इन्िय-अत्यक्ष हो 
जानेके “पीछे (जव वह) कृष कपना करता है, ्रौर वह्‌ जानता है- 
मेरे (मने) एसी कल्पना (यहं लास भकार प्रकारका हौनेसे षडा हं) 
हई थी; किन्तु (यह्‌ बात) पूर्वोक्त इन्ियसे (उल्न्न) ज्ञानक वक्त नहीं 
होती "५ “इसीलिए सारे (चकष प्रादि वाले) इन्दिय-पतयक्ष (व्यविति-) 
विरेष (मात्र)के वारेमे होते हं; विशेष (वस्तु्नका स्वरूप सामान्यसे, , 
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भक्त सिर्फ स्वलक्षण मात्र है, इसचिए उन)मे सव्दोका प्रयोग नहीं ह 
तकता 1" “दसं (धट वस्तु)का यहं (वाचक, धट शब्द) हं इस 
तरह (वाच्य-वाचकका बो) सवथ (है, उस)मे जो दौ पदायं प्रतिभाति 
हो रह ह, उन्हीं (वाच्य-वाचक पदार्थो)का (वह्‌) संवंव हं, (रौर 
जिस वक्त उस वाच्य-वाचक संवंधकी श्रोर मन कल्पना दौड़ता ह) 
उस वक्त (वस्तु) इन्दियके सामनेसे हट गई रहती हं (शरीर मन श्रपने 
संस्कारफे भीतर प्रस्थित तासे शरीर पराने दो कृत्पना-चिव्रोको मिलाकर 
ताम देनेकी कोरिषमे रहता ह) ।“ 

“(सकर सवामी जैसे कृद वौद्ध प्रमाणशास्ती, प्रतयक्ष-ज्ञानको) 
इन्दिय-ज, . . . होनेसे (शब्दके त्तानसे वंचित) छोट वच्चेके ज्ञानक भाति 
कत्पना-रहित (ज्ञान) वतलाते ह, श्रौर वच्येके (ज्ञानको इस तरह) 
कत्पना-रहिते होनेमे (वाच्य-वाचकं रूपसे शन्द-प्रथं संवंघके) संकेतको 
कारणं कहते ह । एसौको (मतम) कत्पनाके (सवथा) श्रभावके कारण 
-वच्योका (सारा सान) फं प्रत्यक्ष हौ होगा; शरीर (वच्चौको) संकेत 
(जानने)के लिए कोई उपाय त होनेसे पी (वड़े हौनेपर) भी वंह 
( = संकेत-क्ान) नहीं हो सकेमा 1" 

(0) साससरत्यक्त--दिग्नागने ्रमागसमुच्यमे मानस-प्रतयक्षकी 
व्याख्या करते हए कहा --“पदाथेके प्रतिं राग श्रादिका जो (जन) 
है वही (कल्नारहिति चान} मानस (-परतयक्ष) ई !” मानस प्रत्यक्ष 
सवततर प्रत्यक्ष नहीं रहेगा, यदि "पहिले इन्दिय दवारा ज्ञात (श्रं )को ही 

रहण फर, क्योकि एसी द्॑षामे (पहिलेसे ज्ञात श्रथेका प्रकारक होनेपे 
भस्ात-प्रथ-प्रकारक नहीं श्रतएव वह्‌) प्रमाण नही होगा । यदि (इन्दिय- 
सान द्वारा) श्र-दष्टको (सानस-प्त्यक्ष) माना जाये, तो अपे श्रादिको भी 
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४ 
(रूप ग्रादि) बर्योका दसन (होता ह यह) मानना होगा 1"! इस सवका 
स्याल कर्‌ धर्मकीर्ति मानस-प्रक्षको व्यास्या करते ह- 

ˆ (चकष श्रादि) इन्धिथसे जो (विषयका) विज्ञान हा है, उसीको 
गरनन्तरपत्यय ( तुरन्त पहिले युजरा कारण) वना, जो मन (चेतना) 
उतत हुम्ना है, वही (मानस-पर्यक्ष ह) । चूंकि (चकु प्रादि इद्धियोसे 
सात रूप प्रादि ्ानसे) भिन्नको (मन प्रत्यक्षमे ) ग्रहण केरता ह (इस- 
लिए वह्‌ चरति ग्र्थका प्रकाशन नही, साथ ही मन द्वारा प्रत्यक्ष होमेवाले 
रूप ग्रादिके विज्ञान इन्दियसे ज्ञात उन रप प्रादिकोमि संबद्ध है, जिन्हं कि 
गधे श्रादि नहीं देख सकते , इसलिए) ग्रसके प्रधोकी (स्प. . . . ) 
देखनेकौ वति नहीं श्रात्री 1“ 

(©) खसमेदनश्रसयत्त--दिगनागने इसका लक्षणं कसे हृए कहा- 
^ (चक्षु-दन्दियसे गृहीत पका ज्ञान मनसे गृहीते रूप-विक्ञानका ज्ञान होनेके 
वाद रूप श्रादि) ग्रथंके प्रति श्रपने भीतर जो राग (द्वेष) श्रादिका संवेदन 
(-भरनृभव) होता ह, (वही) कत्पना-रदितत (ज्ञान) स्वसंवेदन 
(-प्रत्यक्ष) ह इसके प्र्थको श्रपने वात्तिकसे स्पष्ट करते हुए धमे. 
कीर्तिन कटा- . 

“राग (सुख) श्रादिके जिस स्वरूपको (हम भ्नुभवे करते ह वह्‌} 
मरिसी दूसरे (इन्दि प्रादिसे) संवंध नहीं रखता, गरतः उसके स्वहूपके प्रति 

(वाच्य-वाचक) संकेतका प्रयोग नहीं हौ सकता (प्रर इसीलिए) उसका 
जो भ्रपमे भीतर संवेदन होता ह, वह्‌ (वाचक शन्दसे! प्रकट होने लायक 
नहीं ह ।“* इस तरह भ्रक्नात अ्रथंका प्रकारक, कत्पनारहित तथा भ्रवि- 
संवादी होनेपे राग-सुख श्रादिका जो श्रनुभय हेम करते हू, वह्‌ स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्ष भी दद्िय-ग्रीरमानस-प्रत्यक्षसे भित्र एक प्रत्यक्ष हं । इन्दिय-प्रतयक्ष 
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मे हुम किसी इन्दरियके एक विषय (न्प, गंघ)का न्ञान प्राप्त करते 
है; मानसं प्रत्यक्ष हमे उससे प्रागे वदृकर इन्द्रिये जो यह जान प्राप्त हुत्रा 
है' उसका श्रनुभव कराता ह श्रौर इस प्रकार अवे भो उसका संध विपयसे 
जडा हुश्रा है ! दिन्तु, स्वसंवेदन प्रत्यक्षमे हुम इन्दियके (्प-)त्ताने 
रौर उस इन्छिय-ानके ज्ञानसे श्रागे तथा वित्कुल भिन्न रागदेप, या 
सुख-दुख, . . .का प्रत्यक्ष करते हू । 

(0) योगि्रत्यतत--उपरोक्त तीन प्रकारके परत्यषोके श्रतिरिकत 
वौद्धोने एक चौया प्रत्यक्ष योगि-प्रत्यक्ष माना ई। श्रनात-परकाघकं 
 भ्रविसरंवादी--पत्यक्षोके ये विदेपण यहा भी चिए गए है, साय ही कफहा 
ह-“उन (योगियो)का ज्ञान भाषतामे उतपन्न कल्पता जालमे रहित 
स्पष्ट हौ भासित होता हं । (खष्ट दस्तिए कहा कि) काम, रोक, भय, 
उन्माद, चोर, स्वप्न ्रादिके कारण श्रममे पड़ (व्यक्ति) अमृत (=प्- 
सत्‌) पदार्थोको भी सामने ग्रवस्यित्रकी भति देवते है; सेकिंत वह स्पष्ट 
नहीं हीते ! जिस (-्ञान)मे विकल्प (-कत्पता) मिला रहता है, वह्‌ 
स्पष्ट पद्ये रूपमे भासित नहीं होता ! स्वप्तमे (देवा पदार्थ) भी 
स्मृतिमेपराता ह; किन्तु वह्‌ (जागनेकी ग्रवस्थामे वैसे ( =विकल्परहित) 
पदार्थके साथ नहीं स्मरणम भ्राता । "२ 

समाधि (=चित्तकी एकाग्रता) रादि भावनासे प्राप्त जितने ज्ञान 
६, सभौ योगि-प्रतयक्षपरमाणमे नही भ्रात; वत्कि "उनमें बहौ भावनासे 
उतत्न (ज्ञान) प्रतक्ष-पमाणसेश्रभिप्रेत है, जो किं पहिवे (ग्रल्ञात-परकाद्यक 
आदि)की भति संवादी (=परक्रियाको शरनू्तरण करनेवाला ) हो; 
वाको (दूरे, भावनासे उतन्न चान) भ्रम ह ।१ 

त्क्ष सान होनेके लिए उपे कत्पना-रहित होना चाहिए, इसपर जोर 
दिया गया ह॥ इच्छय-अयकष तकं क्पनासे रहित होना भ्रासानीसे समभा 
जा सकता ह; क्योकि वहां हम. देदते है कि सामने धड़ा देखनेपर मेत्रपर प्ट 
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धके प्रतिविवका जो पिला दवाव ज्ञानत॑तुप्रौ द्वारा हमारे मस्तिष्क पर 
पडता है, वह्‌ कल्पना-रहित होता है । परिले दवावके बाद एक छाप 
( =प्रतिविव} मस्तिप्कपर पड़ता हं, फिर मस्तिष्कमें संस्काररूपः 
पटिलेके देखे षड्कं जो प्रतिविवं (या प्रतिविव-संतान) मौजूद है, उनसे 
दस तए प्रत्िंवव (या लगातार पड़ रहे प्रतिविव-संतान)को मिलाया 
जाता ह--्रव यहाँ केत्पनाका श्रारम्भ हौ ग्या । फिर जिस्‌ प्रतिविवसे 
यह्‌ नया प्रतििव मिल जाता ₹, उसके वाचक नामका स्मरण होता 
है, फिर इपर नए प्रतिविववासे पदार्थका नामकरण किया जाता है । यहं 
कहां तकं कठ्पनारहित ज्ञान रहा, ग्रौर कहास कल्पना गुरू हुई, यह्‌ 
सममना उस प्रथम दवाकके राया भ्रासान है; कितु जहाँ बाहरी वस्तुके 
दवावकौ वात नहीं रहती, वहाँ कह्पनाके श्रारंभकी सीमा निर्धारित 
करना--खासवर योगिप्रतयक्ष जसे ज्ञानमे--बहुत कठिन हं । इसीलिए, 
फत्पनाकी व्यास्या करते हृए धर्मकीत्तिने लिला- 

“जिस (विषय, वस्तु) मे जो ज्ञान, दूसरेसे पृथक्‌ करनेवाले) शन्द- 
प्रथं (के संव॑ंय)को ग्रहण करनेवाला ह, वह्‌ ज्ञान उस (विषय) मेँ कपना 
हं ॥ (वस्तुका) श्रपना रूप इव्दारयं (=-शव्दका विषय) नहीं होता, 
दृसलिए वर्हाका सारा (ज्ञान) प्रत्यक्ष ह ।''' 

दस तरह चाहे ज्ञानका विपय वाहुरी वस्तु हो श्रथवा भीतरी विज्ञान; 
जव तकं समानता भ्रसमानत्राको लेकर प्रयुक्त हनेवाले शब्दा्थको 
प्रवकाश नहीं मिल रहा है, तव तक वह्‌ प्रतयक्षकी सीमाके भीतर 
रहता ह । 

, भत्यक्ताभास)--चार प्रकारे प्रत्यकष्नानको बतला चुके । किन्तु 
तान एसे भी है जो प्रत्यक्ष-प्माण हीं है. शौर देखनेमे प्रत्यक्षत लगते हः 
एते प्रतयक्षाभासोका भी परिचय होना जरूरी है, जिसमे कि हेम गलत रास्ते 
पर न चले जाये । दिगनागने एसे प्त्यक्षामासोकीं संस्मा चार बतलाई 
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है “भ्रान्तिज्ञानं सवृत्तिमत्‌-जान श्रनुमानानुमानिकः-स्मार्तामिलापिक 
रौर तैमिरि ज्ञान ।“ (१) भ्रान्तिनान मर्भूमिकी वालृकामे जलका 
्ञान है । (२) संवृत्तिवाता त्नान फर्जी दरव्यके गृण धादिका जनि-- यहे 
ग्रमुक द्रव्य ह, ग्रमूकं गुण हं“ (२) श्रनमान (= तिज, धूम) शरानुमानिक 
( -=लिगी ्राग)के संकेतवादी स्मृति श्रमभिलाप ( वचनकरः व्रिपय) 
वाला ज्ञान-"चह षडा ह !“ (४) तैमिरि तान वह्‌ जानै जोकि 
इन्धियमं किरी तरहक विकारके कारण होता ह, जसे कामना रौगवालेको 
सभी चीजे पीली मालूम होती हं । इनमे परहिते “तीन प्रकारके प्रत्यधा 
साम कत्पना-यक्त बान ह, (जो कत्पनायुक्त होनेकेः फारण ही प्रत्यक्षके 
भीतर नहीं गिने जा सक्ते) ; प्नौर एक (नतैमिरि) कल्पना-रहित ईं 
किन्तु ग्राश्रय ( =इद्दरिय)मे (विकार होनेकैः फारण उतपन्न होता ई) इस 
लिए प्रत्यक्ष ज्ञानम नहीं श्रा सकता-ये हू चार्‌ प्रकारे प्रत्यक्षाभास 1" 
(ख) श्रनुमान-प्रमाण--प्रग्निका जान दो प्रकारे हो सकता हँ 
एकं शरपनं स्वरूपे, जसा कि प्तयक्षसे देनेपर होता ई; दूस, दूरके 
स्पसे, जसे धुरा देखनेपर एक दूसरी ( -रसोईषरकी ) आगका स्म याद 
भ्राता ह, शौर दस प्रकार दूसरेके पसे इपर पृषे ग { -=चिह्व ) वाली 
्ागका ज्ञान होता है--यह्‌ अनुमान ह । शकि पदायेका “श्वस्प श्रौ 
पर्प दो ह तरह ज्ञान होता है, ग्रतः प्रमाणे विपय (भेद) दो ही 
प्रकारके होते ह" -एकं प्रत्यक्ष प्रमाणका विपय प्ररं दूसरा श्रनमानका 
विषय । 
किन्तु" (जौस्वस्यसे,्नुमान ञान होता) है, बह जैसी (वस्तुस्थिति) 
₹ उसके भ्रनुसार नहीं लिया जाता, इसलिए (यह्‌) दूरे तरहका (ज्ञान) 
भान्ति हं । (पिर परदन होता है) यदि (वस्तुका श्रपने नहीं) प्र-लपसे 
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लान होता है, तो (वह्‌ भ्रान्ति है) श्रौर भ्रान्तिको प्रमाण नहीं कह सकते 
(क्योकि वह्‌ ग्र-विसंबादी नहीं होगी ) । (उत्तर है--) भ्रन्तिको भी ` 
परमाण साना जा सकता है, यदि (उस ज्ञानका) भ्रिप्राय (जिस श्रथसे द, 
उस श्रथ) ग्र-विसंवाद न हो (उसके विरढ न जाये; क्योकि) दूसरे , 
रूपे पाया ज्ञान मी (ग्रमिप्रेत भ्र्थका संवादी) देखा जाता ह ।"\ यहीं 
. पहाडमे देखे धृषवाली श्रागके ज्ञानको हुम श्रपने रूपे नहीं पा, रसोरईर 
वाली प्रागके रूपके द्वारा पाते है, परन्तु हमारे इस ्रनुमान ज्ञानसे जो 
ग्रभिपरेत श्रथं (पहाडकी भ्राग) है, उससे उसका विरोध नहीं है । 

(2 ) श्सुमानकी आवश्यकता--“वस्तुका जो श्रपना स्वरूप 
( स्वलक्षण) है, उसमे कल्पना-रहित प्रत्यक्ष प्रमाणकी जरूरत होती हँ 
(यह्‌ बतला चुके हू) ; किन्तु (भ्रनेक वस्तुप्रोके भीतर जो) सामान्य हे, उसे 
केत्पनाके बिना नहीं रहण किया जा सकता, इसलिए इस (सामान्यके 
ज्ञान) मं श्नुमानकी जरूरत पड़ती हं ।“" 

(9) शअनुमानकी लरण-किसी “संबंधी (पदाथ, धूमसे संबंध 
रखनेवाली प्राग) के धर्भं (= लिग, धूम) से धर्मी ( =धमंवाली, आग )के 
विषयमे (जो परोक्ष) जान होता है, वह्‌ भ्रनुमान ह ।“ 

पहाडमे हम दूरे धृश्राँ देखते हं, हमं रसोर्ईषर या दुसरी जगह देखी 
प्राग याद प्रात्र है, श्रौर यह भी कि “जहा -जहा धुमा होता है, वहा राग 
होती है” फिर धृषैको हेतु बनाकर हम जान जति हूँ कि' पवतम श्राग ह । 
यह श्राग परोक्ष है, इसलिए उसका ञान उसके श्रपने स्वरूपसे हमे नहीं होता, 
जैसा कि प्रत्यक्ष प्रागे होता है; दुसरी बात है, कि हमे यह ज्ञान सचः नहीं 
होता, वत्कि उसमें स्मृति, दव्द-प्थं-संबंध--ग्र्थात्‌ कल्पना--का ्राश्रय 
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सेना पडता ह । 

(भरमार दो ही)-प्रमाण द्वार नेय (परमेव) पदार्थं स्वल्प श्रौर 
पर-हप (=कत्पना-रहित, कल्यना-यक्त} दो ही प्रकाम जाने जाते है । 
इनमे पहिला प्रत्यक्ष रहते जाना जाता है, दतरा परो (ग्र-्रत्य्) रहते । 
“प्रत्यक्ष ्रीर परोक्ष छोड श्रौर कोई (तीसरा) परमेव संभव नदीं है, इसलिए 
्रमेयके (सिफं) दो होनेके कारण प्रमाण भी दोही दृति) दौ तरं 
्रमेयोकि देसनेसे (प्रमाणक } संस्याको (वट्मकर) तीन या (षटाकर्‌) 
एक करना भी गदत ह 1“ 

(९) श्नुमानफे भेद--कणाद, श्रभपादन श्रनुमानको एक ही माना 
था, इसलिए अपने पू्ववतीं “पियो के पदपर चतत हृए प्रशस्तपाद 
जसे डवे श्रपवादोके साय श्राज तक ब्राह्मण नयायिक उपे एक्ही मानते ग्रा 
रहे ह । अनूमानके स्वा्थ-गअनुमान, पराथ-अनृमान ये दो भेद पहिलेपहित 
पराचायं दिग्नागने किया ।' दो प्रकारे प्नुमारनोमं स्वा्य-परनुमान वहं 
रनुमान है, जिसमें तीन प्रकारे हेतुग्रौ ( लिगं, विह, घूम ग्रादि)े 
किसी प्रमेयका ज्ञान श्रपने लिए (=स्वा्थं) क्रिया जाता हं । पराथा- 
नुमानमें उन्हीं तीन प्रकारके हैमो हारा दूसरेके लिए (परां) प्रमेयका 
ज्ञान केराया जाता हं! 

(0) दहु (लिंग) धमे-पदार्थ ( -=प्रमेय)के जिस धमको 
हम देखकर कल्पना दारा उसके ग्रस्तित्वका प्रनुमान करते द्धे वह हतु है । 
परथवा पञ्च (=आरग)काधमं हतु, यौ करि पक्ष (=ञ्राग)के धरर 
(=धम, धूम)से व्याप्त ह ।"* 

हेतु सिफं तीन तरहके होते ह'“--फारय-हैतु, स्वभाव-हेतु, श्रौर 
रनूपलन्धि-हतु । हम किसी पदार्थका अनुमान करते हँ उसके कार्वते-- 
“पहाडमे प्राग है वुग्र होनेसे" 1 यह -धृश्र श्रागका कायं ह, रस तरह 
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कायस उसके कारण (प्राग) का हम प्रनुमाने करते हू । दुसतिए धुग्र 
होनेसे" यह हेत फारत ह । . 

"यह्‌ सामनेकी वस्तु वक्ष है, शीशम होनेसे", यहां “शीशम होने" 
हेतु दिया गया ह । वृक्ष सारे शीशमोंका स्वभाव (=स्व-रूप) हं, सामनेकी 
वस्तुको यदि हम शम सममत है, तो उसे इस स्वभावहेतुके कारण वृक्ष 
भी मानना पड्गा । 

“भेजपर गिलास.नहीं है", “उपलब्वि-योग्य स्वरूपवाली होनेपर भी 
उसकी उपलम्ि त होनेसे" यहं श्रनुपतव्धि हेतुका उदाहरण हं । गिलास 
रेसी वस्तु ह, जो करि वरहा होनेपर दिलाई देगा, उसके न दिखाई देने 
(उपतन्धि त होते) का मतलब हं, कि वह्‌ मेजपर नहीं हं । गिलासकी 
्रनृपलब्ि यहां हेतु बनकर उसके न होनेको सिदध करती ह । 

नुमात किसी वातको सिद्धं करनेके लिए कार्ये स्वभाव, ्रनुप- 
तन्धके स्पे तीन प्रकारे हितु इसीलिए होते है, क्योकि हैतुवालते दन 
घमकि विना धर्मी ( =साध्य, प्राग} कभी नहीं होता--इस धर्मा धर्मीकि 
साय भ्र-बिताभाव सव॑ष है । हम जानते है "जह धुरा होता ह वहं 
राग जरूर रहती है", “जो जो शीशम हं वह्‌ वक्ष जरूर होता है", “रखे 
दिखाई पडमेवालाः गिलास होनेपर जरूर दिखाई देता है, न दिखाई देनेका 
मदलव ह नहीं होना ।' । 

(२) मन श्रौर शरीर (क)एक द्रू्रेषर प्रधित-मन भरर इरीर 
प्रलगहंयाएक रही ह इसपर भी धर्मकीततिमे श्रपने विचार प्रकट किए 
ह । वौ-द वारम लिते हए हम पहिते बला चके ह, रौर रागं भौ 
दतलायेगै, कि बौद ग्रात्माको नहीं मानते, उसकी जगह बह चित्त, मन श्रौर 
विक्नासको मानते ह, जो तीह पर्याय हं । मन शरीर नहीं ह, किन्तु साय 
ही “भन कायाके आसित है इनं काया (शरीर मे होती हं 

यह्‌ हम जानते ह, शौर “चपि इनक विना वुद्धि (=मन, ज्ञान) 
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नही होता, साथ ही इद्धियां मी चृदिके विना नही होती, उ5 तरट्‌ दोनों 
(इन्द्रियां घौर वुद्धि) ग्रन्योन्य हेतुक (=एकंदू्रेषर निर हे); 
रौर इसे (सन श्रीर्‌ काया) का अ्रन्योन्य-हेतुकं होना (सिद्ध है) । 

(ल) मन शरीर नही--मन ग्रौर थरीरका इस तरद्‌ एकः दूनरेषरः 
प्राध्ित होना--दोनोम ्रविनाभाव संव होना--टमं इस परिणामपरः 
पहाता है, किं मन शरीरपे सर्वथा भिन्न तत्त्व नहं हे, वह्‌ परीरका ही 
एके भ्रंश है; श्रथवा सन भ्रीर वरौर दोनो उनी भौतिक तत््वेदिः त्रिकास 
है, अतः तत्त्वतः उनमें कोई भेद नही -मृतसे दी चंतन्य ६, जो चैतन्य हँ 
वह्‌ भूत हं । धमंकीत्ति अन्य बौद्ध दारमनिरकोकी माति मृतचैतन्यवाद 
(भौतिकवाद या जडइवाद)का खंडन कसे हुए कहते है--'श्राण= 
अपान (श्वास्रदवास), इद्धियां रीर युद्धि (=मन)की उत्ति 
भ्रपनंभे समानता रनेवाले (सजातीय) पूयके कारणे विना फेवस 
शरीरम ही नीं होती । यदि इस तरहक उद्पत्ति (=जमग्रहण ) होती. 
तो (पराण-श्रपान-इन्धिय-वुद्धिवाते शरीरे उत्यत् होनेका) नियम न सहता 
(भौर जिस किसी भूतसे जीवनः=प्राण चरपान-इन्दिय-दद्धिवात्ा परीर 
उन्पन्न होता) 1" 

जीवनवाले वीनस ही दूसरे जीवनकी उत्पत्ति होती ह, यह्‌ मी इस 
वातकी दलील ह, कि मन (=चैतना) केवल भूतोकौ उपज नही हं । 
कही-कही जीवने-वीजके विना भी जीवन उत्तन्न होता दिखाई देता है 
जसे नि वरपमि षुरकीट; इसका उत्तर देते हुए धर्मकीत्त कहते ह-- 

, पृथिवी श्रादिका एेसा कोई रंय नहीं है, जह स्वेदन आदि जन्तु न 
१दा होते हो, इससे मासूम होता है, सव (भूतसे उत्प्र होती दिाई 
देनेवाल वस्तुं) वीजात्मक है ।* 

१ किः 
9 

५ र नके रूपम) प्रिषतं 


भकभनियकेेवयगयाक 
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टो जाते है, उसौ तरह सभी (भूत परिणत हौ जाने चाहिए) ; क्योकि 
(पहिले जीवन-दून्य होनेपे सभी) एकमे ह (लेकिन हूर ककड श्रौर उलेको 
सजीच श्रादमीके स्यम परिणत होते नहीं देखा जाता) ।“ 

“वत्ती (तेल) आदिकी भाति (कफ, पित्त श्रादि) दोषों हारा देह 
विगुण (मृत) हो जाता ह--यह्‌ कहना ठीक नहीं; एसा होता ततो 
मरनेके वाद भो (कफ, पित्त प्रादि) दोषोका शमन हो जात्ता है (फिर 
तो दोषोके शमने विगुणतां हट जानक कारण मृतकको) फिर जी 
जाना चाहिए । 

"यदि कहौ (जलाकर) श्रागके निवृत्त (= शान्त) हो जानेपर भी 
' काष्ठके विकार (-==कोयले या राख ) की निवृत्ति (पहिले काष्ठके रूपम 
परिणति) नहीं होती, उसी तरह (मृत दरीरकी भी कफभ्रादिके शान्त होनेपर 
मी सजीव शरीरके रूपमे) परिणति नहीं होती--यह्‌ कहना ठीक नही, 
क्योकि पिवित्साके प्रयोगसे (जव दोषोको हटाया जाता है, तो शरीर 
प्रकृतिस्थ हौ जाता है किन्तु यह शरीरे सजीव होते ही हते) । 

“ (दोषोसे होनेवाले विकारोकी निवृत्ति या ्रनिवृप्ति सभी जगह 
एकसी नहीं हं) कोई वस्तु कही-कहीं न लौटने देनेवाले (=-अनिवत्य) 
विकारकी जनक (उत्पादक) होती हं, जसे प्राग काष्ठके बारेमे 
(शरनिवत्वं विकारकी जनक) है; श्रौर कहीं उलटा (=नितत्यं विकार 
जनक) है, जसे (वही श्राग) सुव॑मे । पहिले (काष्ठकी ्राग)का 
थोड़ा भी विकार (=काला श्रादि पड़ जाना) भ्रनिवत्यं (= लौटाया 
जानेवाला) ह । (किन्तु दूसरे सोना-प्रागमें जो) लौटाया जा सकने- 
वाला (प्रत्यानय) विकार है वह्‌ फिर (पृवंवत्‌ पिच्चले) ठोस सोनेकी 
तर हो सकेता हं । 

“(जो कू) श्रसाध्य कहा जाता हं, (वह्‌ रोगों श्रौर मृतये कारणं 
कफ श्रादि दोषोकि) निवारक (ग्रौषधो)के दुलभ होने श्रथवा भ्ायुकौ 
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धयकी यगते (कहा जत्रा दै} । गदि (मौतिनबादियरि पतत्र 
भवत (गौतिक दो ही गये करण ह) हो (ए वेप हता 
्रषाधय कहि कता | 
“(मनामा किरपा अतव पीक रत्ाहै त्त 
विप तारे ययै पना गहा ई, फिनतु परर निर्गीब हे कोष 
विपकटेस्यानपरजमाहो जता एतत तो यदि भूवौ चेतत 
तौ (यरे) मर्‌ जानेपर विप प्रापि (वैसे श्रय स्याति एक 
एव त्यनेपर। येमाहनेपे (धरै वाणो स्यान) प्रथवा पटे (स्फ) 
फट अते (व्क धीरे नर्मीपतारपी) परिवारे पु (=विष)र 
हट जानेमे फ (मरौर) षयो गरी पतितेन तता ? (पे पता ताता 
ह पिशेतागृतदी की लि रे मित्रप हैः वि षीं 
एव दमस प्रधि दत्र भरतेग्रतग नहीं रह सते) । 
^ भृतते भेता उत्ति गाकतपर भूत उपादानं शरीर भरता 
उपदेय दृ फिर) उपायातं (रीर) धिवारे विना खेय 
(=रेतना) पे विकार नही पिया जा पवता, जे पि मिमं विकार कि 
` (दवे के) वमोरे श्रां (प्िकार मद रिया जा सकता) । वरदौ 
यतुम विषार-युकत हूए किना जो पदाय विकारान्‌ होत्रा ह वह्‌ कु 
उष (पदा्)का एषादान गही (हो सकी); मैते पि एके विकि 
विना दूरौ विवासय होरेवासौ) गाय शरीर नौतंायमे (एकं षता 
उपादान नही हे सवी); एतौ तरह मन श्रौर एरीकी भी (का 
है, देने एकमे विकास्य हए विना भी षरे विक्रार दे 
जाता ट} 1" 
(ग) मनका खह्प--्वमायते मत प्रभात्वर (=िधिकार) 
(उस पाए जानेया) मल भागनुक (ग्राकादमे प्रकार रहय 
्रादिकौ भति प्रपनेसे भिप्र) ह 
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४-दूसरे दाशनिकोका खंडन 

ध्मेकीत्तिते ग्रपने रथ प्रमाण-वात्तिकमे भ्रषने दारंनिक सिद्धान्तोका 
समर्थन भ्रौर प्रतिपादन ही नहीं किया हे, बत्कि उन्होने ्रपने समय तककी 
हिन्दु दाशनिकं प्रगतिकी श्रालोचना भी की हं । जिन दारोनिकरकि ग्र॑थोको 
सामने रखकर उन्होने यह ्रालोचना कौ है, उनमें उद्योतकर ्रौर 
कूमारिल जैसे प्रमृख ब्राह्मण दाशेनिक भी ह । हमने पुनरुनिति श्रौर ग्रथ- 
विस्तारके डरसे उनके वैरेमे भ्रलग नही सिला, किन्तु यहाँ धमकी्तिकी 
` आलोचनासे उनके विचारोको हम जान सक्ते हं । 

(१) निव्यवादियोका सामास्यरूपसे खंडन--परिले हम उन 
सिद्धान्तोको ले रहे ह॑ जिह एकसे अधिक दाशनिक सम््रदायं मानते हं 

(क) निस्यवादका खेडन--्रनित्यवाद (=क्षणिकवाद)का धोर 
पक्षपाती होनेसे बोद्धदरन नित्यवादका जबदस्त विरोधी हं । भारक बाकी 
सारे ही दानिक करिसी-न-किती रूपमे नित्यवादको मानते हे, भन प्रोर 
मीर्मासक जसे भ्नात्मवादी ही नहीं चार्वाक जैसे भौतिकवादी भी भूतके 
मतम श्रवयवको क्षणिक (=प्रनित्य) कहनेके लिए तेयार नहीं ये, जसे 
कि पिद सदी तक्के यूरोपके यान्िक भौतिकवादी विवी मूलदटो-- 
परमाणुम्रो--को क्षणिक कहुमेके लिए तैयार न थे ! 

दिग्नागं कहते है “कारण (स्वयं) विकारो प्रप्त हौकर ही 
दूसरी (चीज )का कारण हो सकता हँ ।” धरमेकीपिने का-- जिसके 
होनेके बाद जिस (वस्पु)का जन्म होता है, प्रथवा (जिसके) विक्रारयुक्त 
हेनेपर (दरी बस्तु) मे विकार होता है, उपे उस (पीरवाली चसतु)का 
कारण कहते ह 1“ 
स प्रकार कारण वही हो सकता है, जिसमे विकार हौ सकता हं । 

“नित्य (वस्तु) मेँ यह्‌ (बात) नहीं हौ सकती, प्रतः ईरवर प्रादि (जो नित्य 
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` पदां) ह उनसे (कोई वस्तु) उत्पत नहीं हो सकती ।“ 

“जिसे अनित्य महीं कटा जा सक्ता, वह किसी (चीज)का हतु नहीं 
हो सकता । (नित्यवादी) विषान्‌ उसी (स्वरूप)की नित्य कहते हुं न 
स्वभाव (=स्वसूप) विनष्ट नहीं होता 1"! 

यह्‌ भी बतला चके दँ किं धर्म कीत्ति पराथ-त्‌ उसी वस्तुको मानते 
हु जो कि ब्र्थवाती (न्=सार्थक) त्रिया (कले) मधं हो । नित्यम 
विकारका सवथा श्रमाव होनेसे क्रिया हो ही नही सकती । श्रातमा, ईष्वर, 
इन्दिय श्रादिसे प्रगोचर हं साप ही वहु नित्य होनेके कारण निष्कि भी 
हं; इतनेपर भी उनके ्रस्तित्वकी घोषणा करना यह साहस मात्र हं । 

(ख) आत्मवादका खंडन--चार्वाकि श्रौर वौदढ-द्नको धोड 
वाकी सारे भारतीय दन भ्रात्माकतौ एक नित्य चेतन पदां मानते ह ! 
वोद भ्रनात्मवादी हं, श्रयति श्रात्माको नहीं मानते । श्रात्माको न 
माननेपर भी क्षण-क्षण परिवर्तनशीस चेतना-प्वाह्‌ ( -=विक्नान-संतति) 
एकमे दूसरे शरीरम जुड़ता ( -परतिसंपि ग्रहण करता) रहता है, इसे हम 
पहिले वतला चूके हं । बेतना (==मन था विज्ञान) सदा कायाधित रहता 
ह! जव कि एक शरीरका दूसरे शरीरसे एकदम सन्निकटका संध 
नहीं ह, मरनेवाला फ शरीर भूलोक्पर ह श्रौर उसके ` यादकरा सजीव 
यगनेवाला ख शरीर मंगसलोकरमे; एसी भ्रवस्थामे फ शरीरको छोड ख 
रारीर तक पहुचनेमं वीचकी एक श्रवस्या होगी, जिसमे विन्नानको कायासे 
बिलकुल स्वतंत्र मानना पड़ेगा, फिर “मन कायाभ्नित ह"--कहुना गत 
होगा । ससक उत्तर बौद्ध कट्‌ सकते हः कि हम मको एक नहीं यत्कि 
वाह्‌ मानते है प्राहका प्रथं निरन्तर--ग्र-विच्छिप्त चती जाती एकं वस्तु 
नही, वत्ति, हर क्षण ग्रपन स्पते मिच्छि्त--सवेया नष्ट --होती, तथा 
उसके वाद उसी तरहक किन बिलकुल नई चीजकी उत्पन्न होना, श्रौर 
ईप. . . . .नष्ट-उत्पत्ति-नष्ट-उत्यत्ति, , . , . से एकं विच्छित प्रवाहका 
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जारी रहूना । चेतन-प्रवाह्‌ एमी तरहका विच्छ प्रवाह्‌ ह, वह्‌ जीवन-रेवा 
मालूम होता ह, पिन्तु ह जीवन-विन्दगरोकौ पाती । फिर प्रवाहको विच्छ 
मरान संनेपर्‌ मते कायाधितः'का मततवे मनके हर एक “विन्दु"को विना 
कायाके नहीं रहना चाहिए । क भरीर--जो कि स्वयं क्षण-क्षण प्रिवतंन- 
शोत यरौर-निमपिक मूल विन्द्रो (कणो) का विच्छित प्रवाह्‌ है--का 
ग्रन्तिम चिन्न-चिन्दु नष्ट होता ह, उसका उत्तराधिकारी ख शरीरके साथ 
होता हं। फ परीर(-प्रवाहु)के ग्रन्तिमि श्रौर ख ररीर(-प्रवाह)के 
श्रादिम चित्त-विन्दु्रों (क-चित्त, ख-चित्त)क वीच यदि किसी ग चित्त- 
विन्दृको माने तच न ब्राक्षेप किया जा सकेता हं, कि ग चित्त-विन्दु कायाके 
चिना हं) इष तरह स्थिर (= नित्य या चिरस्थायी ) तह, वत्कि विजली- 
की चमे भौ वहृत तेज मतिसे "ध्राख मिचनी'' करनेवाले चित्त-पवाहके 
(ग्रनास तच्वे)को मानते हृए भी वह्‌ एकप श्रविक शरीरो ( =शरीरः 
प्रवाहो) मे उसका जाना सिद्ध करते हू । 

(2) नित्य श्रास्ा नही--ग्ात्माको नित्य माननेवाले वैसा मानना 
सयसे जरूरी एस पात्तके लिए सममत हं किं उसके विना वंध--जन्म- 

मरणम पडकर्‌ दृव भौोगना, श्रीर मोक्ष-दुःखोमे छटकर परम “सुखी 

हो विचरण करना--दोनों संभव नहीं । इसपर धमकीत्ति कहते ह- 

“दुःकी उत्पत्िमें कारण (न्कर्म) वध है, (किन्तु) जो नित्य है 
(वह्‌ निष्किय ह इसलिए! वह्‌ एसा (कारण) कंसे हो स॒कताहं ! दुःखको 
उत्ति न होनेमे कारण (कर्मसे उत्पन्न वंधसे) मोक्ष (मुक्त होना) है 
जो नित्य ह, वह्‌ एसा (कारण) कंसे हौ सकता ह ? (वस्तुतः) जिसे 
्रनित्य (क्षणिक) नहीं कटा जा सकता, वह्‌ किसी (चीज)का कारण 
नहीं हो सकता 1. . . नित्य उस स्वरूपको कहते हं जो किं नष्ट नही 
होता । दस लज्जाजनक दृष्टि (न्=नित्यताके सिद्धान्त) को छोडकर उसे 
( =गरात्माको) (श्रत) श्रनित्य कटो 1” 
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(#) नित्य श्रात्माका विचार (=सक्ताय वष्ट) सरो बुराई- 
योकी जड्‌-“भे सुखी हों या दुःखी नहीं टोॐं--यह तृप्णा करते 
(परुष )कां जो पे" एेसा स्याल (वृद्धि) हती ह, वही सह श्रातमवाद 
(=सत्व-दरबन) है । भै" एेसी धारणके विना कोई आत्मामं स्नेह नही 
केर सकता; श्रौर ग्रात्मामें (इस तरहके) स्तेहके चिना सुखक कामना 
करनेवाला वन (कोई गभस्यानकी ग्रोर) दौड़ नहीं सकता हं 1“ 

“जव तक श्रातमा-सवंषी परम नहीं चुटता, तव तकं (परप ग्रपनेको) 
, दुःखी मानता रहेगा श्रौर स्वस्य (= चिन्ता-रहित) नहीं हो सकेगा । 
यद्यपि कोर (ग्रपनेको) मुक्त कटनेवाला.नहीं हं, तो भी (म, मेरा, 
जसे) भूठे स्याल (=प्रारोप)को हृटानेके लिए यल करा पडता हं ।"` 

“यह्‌ (क्षणिक मन शरीर-प्रवाहसे) भित ग्रात्माका स्याल है, जिसमे 
उससे उसटे स्वभाव ( =बस्तुकी स्थिरता ग्रादि) मे राग (=स्तेह) उतपन्न 
होता हं 1“ 

श्रात्माका स्याल (केवल) मोह्‌, अ्रीर वही सारी वृरादर्योकी जड 
(=दोषोका मूल) हं ।* | 

, ५ (यह) मोह सत्यकाय दृष्टि (= नित्य ग्रातमाकी चारणा) है; मोह्‌- 
मूलक ही भारं मल (= चित्त-यिकार) हं 1 

धर्मके माननेवालोकि लिए भी श्रात्मवाद (=त्काय-दष्टि) वृर 
चीज हे, इमे वतताते हए कहा है- | 

` जो (नित्य) ्रात्माको मानता है, उसको “भै” इस तरहका सेह 
( = राग) सदा वना रहता है, समे सुखकी तृष्णा करता ह, गनौर तृष्मा 
रोषोको ठकि देती ह । (दोषोके ढेक जानसे वह वह्‌ गृणोको देवता 
६, भ्नौर) गृण तृष्णा कसते हुए भेरा (सुल) ' एसी (चाह्‌ं करते} उस 
(की प्राप्त )के तिए साधनों ( न्=पुनजन्म्‌ ग्रादि)को ग्रहण करता ह 1 
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स सताय-दुष्टिरो अव तक श्रात्माकी धारणा ह, तव तक वह्‌ संसार 
(समगरमागर) मे ई । श्रात्मा (=भेरा) जव है, तमी पराएु(=मन)- 
फ र्यालं द्ूता ट| मेस-परायाको भेदे जव (पुर्प)मे ्रात। है, तो 
तना, छोटना (= सग-देष) दत्ता दै, इन्दी (तेने छोड) वधे सारे 
दोप (र्या प्रादि) पदा होते है । जौ निवमसे श्रातमामे स्नेह करता 
हं, यह्‌ श्रत्मीय (न्=नुप साधनौ)गे ागरहित नहीं हो सकता 1" 

व्राहमाको वारणां सवया प्रपने (व्यपितत्वमे) स्नेहको द करती हं । 
प्रासोयदरि प्रति स्नेहा वीये (जव मौजूद ह्‌, तो वह्‌ दोषोको) वैसा ही 
काये स्यमा 

(वन्सुतः श्रम नहीं नर्य ही ह,) किन्तु नरातम्य्मे जव 
(गत्रीन ) भालस-नेह्‌ हौ गया, तो उसतते (~-श्रालमस्नेहुसे कि जिसे बहु 
प्रालीय सुम प्रादिकी चीज रामभेत्ता है, उसमे) जितना भी ताभ हो, 
उपमैः श्रनगार्‌ व्रिया-परायण होता हं । (--वडा लामे न होनेपर छोटे 
लाभको नो हासित करने वाज नही घ्राता, जसे) मत्तकामिनी (मत्त 
गजगामिनी गुन्दरी)के न मिलेनेपर (कामुके परुष) पयुमे भी कामतुप्ति 
फुरतार्‌। 
र प्रकार नित्य श्रात्मा युवितते सिद्ध नहीं हो सकता है, श्रौर घमं, 

परनन, सविन भी उत्तके माननेसे वाधा ही होती हं । 

(ग्‌) रप्र-संडन ~प यादी शवर नित्य ग्रौीर जगत्का कर्ता 
मानते है । धर्मीति दववरके श्रस्तित्वका खंडन परते हुए कहते ह- 

“जते (सवरप) वहू (ईदवर जगतृकी सृष्टिके ववत) कारण वस्तु 
६, वैस टौ (स्वगाय्ते सृष्टि करनेसे पहिले) वह ग्र-कारण भी था । (्रालिर 
त्वल्प एवस हौनेमे नौं श्रवस्या्मे उसगे भेदे नहीं हौ सक्ता, फिर) 
जव वह्‌ कारण (माना गया, उती वकत) किस (वजह्‌)से (वसा) मानाः 
गया (श्रौर) प्र-कारण नहीं माना गया ! 
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^ (कारक शरीर श्रकारक दोन भरवस्वाग्रौमे एकरप रहनेवाना ईदवर्‌ 
जव कारण कहा जाता है, तो प्रन होता ह--) राम (क गरीर)मे वस्तं 
लगनेपे घाव ग्रीर श्रौपवके तयनेमे घाव-भरना (देखा जाता ह) ; शस्व 
रौर ग्रौषव क्षणिक होनेसे क्रिया कर सकते हः इसलिए उनके लिए यह्‌ सम्भव 
है; किन्तु यदि (नित्य प्रतएव निष्कियं ईदवरको कारक मानते हो, तो 
्रिया शादि) संवेध-रहित दटमे ही क्यो न विद्वकौ कारणता मान लेते ! 

“(यदि कहो कि ईइवरफे सुष्टिके कारक होनेकी श्रवस्या ्रकारक 
प्रवस्यामें विशेपता होती ह, तो प्रन होगा-एेसा होने उसके स्वह्पमे 
परिवतंन हे जायगा; केकि) स्वरूपम परिवतंन हए विना (वह्‌ कारक 
नहीं हो सकता, श्रौर नित्य होनेसे) वह कोई व्यापार (क्रिया) नहीं 
कर सक्ता । प्रौर (साय ही) जो नित्य हु, वह्‌ तो श्रतग नहीं (सदा 
वहाँ मौजूद) हं, (फिर उसकी सृष्टि-रचना-संवंधी ) साम्यके वारेमे यह्‌ 
समभा मुरिकिल हं (किं सदा श्रपनी उसी सामर््यके रहते भी वहु उसे एक 
समय ही प्रदश्चित कर सकेता ह, दूसरे समय नहीं) । 

जिन (कारणो)के होनेपर ही जो (कार्यं) होता है, उन (कारणो) 
से अ्रन्यको उस (कार्यं) का कारण माननेपर (कारण दहते वक्त ईश्वर 
तकं हौ जाकर थम जाना नही पड़गा, पत्कि) सर्वव कारणोका स्ातमा ही 
नहीं होगा (ईश्वरे श्रागे भी श्रौर तथा उससे भ्रमे श्रौर. . . .कारण 
दृढे पड़गे ।) | ५ 

“(कारण वही होता है, जिसके स्वरूपम कारयके उत्पादनके सरमय 
परिवतन होता है) भूमि रादि श्र॑कूर पैदा करनेमे कारण श्रपने स्वरूप- 
परिवतेन करते हुए होते है; क्योकि उन (= भूमि भ्रादि)के संस्कारे 
्रम्‌रमं विरोषता देखते हँ । (ईरवर अपने स्वरूपमे परिवर्तन किए विना 
कारणं नहं वन सकता, श्रौर स्वरूप-परिवतंन करनेप्र वह्‌ नित्य नही 
रह्‌ सकता) |“ | | 
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द्वरयादी ईश्वर सिद्ध करनेके सिए श्रमे एकं जवदस्त युवति समते 
ह--तिवम (प्रास भ्राकार-्रकार)की वस्तुको देखनेपर कर्ताका 
परनूमान दता है, जसे सरतिवेवाले धड़को देखकर उसके कर्ता कुम्हारका 
प्रनुमान पेता ह । इसका उत्तर देते हुए वर्मकीत्ति कहते ह- 

किती यत्तु (यट) वारेमं (परुषकी उपस्थितिमे सत्निवेशकां 
ठाना यदि) प्रमि है, तौ उसके एकसे शब्द (म=सलतिवेश पुशपपुवैक 
हेता है) कौ समानतासे (कुम्हारकी तरह ईदवरका) भ्रनुमान करना 
ठीक नहीं; जम कि (एकं जगह कहीं) पीले रगवाले धुरेको देखकर श्रापने 
परोपवा श्रनुमाने किया, ग्रौर फिर सभी जगह पीले रंमको देखकर प्रागका 
ग्रनुमान करते चले । यदि एसा न मानें तव तो चकि कुम्दारने मि्रीके 
दरिसी धट श्रादिको चनाया, इसलिए दीमकोके टीलेको कृम्हारकी ही 
छरति सिद्ध करना होगा 1" 

पिते सामग्रोकारणदादवे वारेमे कहते वक्त धमेकीति यतता चुके 
टै, कि फोर एक वस्तु कावंको नहीं उत्पादन करती, प्रनेक पस्तु मिलकर 
र्यात्‌ कारणसामग्री कायं करनेमं समयं होती है । 

(२) न्याय-वेरपिक खंडन--वैरेपिक श्रौर न्याय-दनमे जगतूको 
बाहर परिय्तनयीत मानते हए, यूनानी दांनिको--ास॒कर ग्ररसतूके 
दर्थैन--का ग्रनूसरण करते हुए, बाहरी परिवतंनके भीतर नित्य एक 
रस तत्वौ--वेतन श्रौर ज्‌ मूल तत््वोको सिद्ध करमेकी कोरि की गईं 
# | वौद्धदर्थन ग्रपवादरहित क्षभिकताके श्रटल सवेन्यापी नियमको स्वीकार 
परते हए किसी स्थिसा-सायक सिदधन्तको माननेके लिए तयार नहीं था; 
इपरीलिए हुम प्रमाणवाततिकमे वमेकीिको मुख्यतः एसे सिद्धान्तो का जबरदस्त 
यंडन करते देखते है । वैेपिकते स्थिरवादी सिद्धान्ते श्रनुसार भ्रपने 
द्रव्य, गृण, कर्म, सामान्य, विदोप, समवाय पदार्थोको स्वीकृत किया 
ह इनमे कर्म श्रौर विप ही ह जिनके माननेमे बौदधोको श्रानाकानी 
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नहीं हो सक्ती थी; क्योकि कर्म या त्रिया क्षणिकवादका ही साकार-- 
परमार्थसत्‌--स्वरूप है ग्रौर हेु-तामम्री तथा श्रयोहुं (जिसके वारेमे रामे 
शव्दप्रमाणपर वहस करते ववत लिदेगे)के सिद्धान्तोको माननेवाले होनेसे 
चिङ्गेषको भी बहू स्वीकार केर लेते थे । वाकी द्रव्य, गृण, सामान्य, सम- 
वायको वृहू कंत्पनापर निर्भर व्यवहारसत्के तीरपर हौ मान सकते थे । 
(ॐ) द्रव्य गुण श्रादिका खंडन--ीदढौकी परमार्थसत्‌ प्रर 
व्यहारसत्की परिभाषाके वारेमे पहिले कहा जा चुका रं, उसमे परमार्थं 
सतुको कसौटी उन्दोने--ग्रथेक्रिया--को रता है । विदे जौ कूद वस्तु 
सत्‌ है, वह्‌ श्रथैत्रियासे व्याप्त है, जो ग्रथक्रियाकारी गद्य है, वह्‌ वस्तु 
सत्‌ (परमार्थसत्‌) नहीं हौ सकती । विशव श्रीर्‌ उसकी “दस्त्र "फे 
वारम एसा विचार रक्ते हए वह वस्तुतः “वस्तु "को ही नहीं मान सक्ते 
थे; क्योकि “वस्तुते साधारण अनके भनमें स्थिर पदार्थका स्याल श्रातो 
है; इसीलिए वौदढ दारनिकोनि यस्तु स्थानमे "धर्म" या “भाव शरब्दका 
परधिक प्रयोग करना चाहा हँ । “धर्म"को मजहव या मजनी स्थिर्‌-सत्यके 
्रथमे नटी, वत्कि विच्छत्न प्रवाहे उन विन्दुपरोके अर्मे लिया है, जो 
भण-क्षण नष्ट भ्रौर उतपन्न होते वस्तुक ग्राकारमे हमे दिखयाई पडते दै । 
माव (होना )को वह्‌ इसलिए पसन्द करते ह, पयोकि वस्तुः्थिति ` 
हमं “हका नहीं वत्कि “होने पता देती है विर्व स्थिर तत्योका 
समूहं नहीं है कि हम ^हे"का प्रणोग करे, वल्कि वह्‌ उन धटनाग्नोका 
समूह ६ जो प्रतिक्षण घटित हौ रही है । वैशेपिककी द्व्य, गणकी कल्पना 
भावके पी छिपे बिच्छि््रवाह्वाले विचारे विरुद है । 
वशषिकका कहना है--्रवय ग्र गण दो चीजे (पदाथ) है, जिनमे 
पुण बह ९जो सदा किसके प्ाधारपर रहता दै, ग॑धको हमेशा हम पृथिवी ` 
(तत्त्व)के भ्रापारपर देत हं, रसको जल (तत्त्व)के श्राधारपर ! उसी 
पद्‌ जह्‌।-बह' हम रवय देसते है, वरही-वहां उतके भ्राधेय--गुण--भी पाए 
४५६५ 7 थ्वी (तत्तव) मिलता है, व-बहं उसका श्रधेय गृण 
` ' लता ६ । इस तरह भुणके लिए कोई श्राषार होना चाहिए, यहं 
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स्यातं हमे द्रव्यकौ सना स्वीकार करनेके लिए मजबूर करता है; श्रौर 
रभयं पदां श्रपने ग्राषेव भृणके साय रहूता ह, यहं स्याल हमें गणकी त्ताको ' 
स्यौकोर कफे निए मजवृूर करता हं । वीद्धोका कहना ह--प्कृति इस 
द्रव्य गुणक भेदको नहीं जानती, यह्‌ तो हम समकनेकी श्रासानीके.लिए 
दनम फरक फते ह; जिस तरह प्रकृति दस श्रामौमेसे एकको पहिला, 
एकयो दूरगा... .दस तरह नंबर दैकर हमारे सागने उपस्थित नही 
परती, टर एवः भ्राम एक दूसरे भिन्न है--वस वह्‌ इतना ही जानती है । 
“भाव प्रतिक्षण विनष्ट हो रहे ह, भागोके प्रवाहुकी उस तरहूकी (प्रतिक्षण 
, परिनायक्ते युक्त} उत्तम (सिद्ध होता ह, कि यह्‌ उत्यत्ति सदा) स-हेतुक 
( -=कारण या पववत भावके हौनेपर)हीती ह, इससे प्रश्रय (=प्राधार 
र, सिर्फ इतौ मर्थमे सेना चाहिए कि हर एकं भावकी उत्पत्तिके पहिले 
भाव-प्रवाह्‌ मीजद रहता) 8, इसे भिन्न ग्र्थमे (ब्राश्रय, ्राधार या 
्रव्यका मागना) श्र-युक्त हं ।"" 
जैसे जलको ग्राथार पेको मानते ह, उसी तरह गंधका प्राधार पृथिवी 
(तत्व) ह, यह्‌ कहना गलत ह “जल श्राविके लिए श्राधार (की जरूरत) ` 
हो तवती हं, पयोकि (गतिशील जलके) गमनका (षड़से) प्रतिरव होता 
ह । मृण, सामान्य (न=जाति) श्रीर कमं (तो तुम्हारे मतमे गतिरिति 
ह द्रव्यके भीतर रहते ह! फिर एेसे) गतिहीनोको आ्राधार्‌ लेकर क्या 
रता हं 7" | 
+ स तरह श्राधारकी कल्पना गततं सावित होनेपरं भ्राेय गुण आरादिका 
पथकः पदार्थं हना भी गलत श्या हं । गृण सदा द्रव्य रहता ह, ग्रथात्‌ 
दोनोके वीच समवायं (=नित्य) सवव है" तथो द्रव्य गुणका समवायी 
(मित्य संयंध रखनेवाला) कारण हं, यहे समवाय श्रौर समवायी 
फारणका स्याल भी पू्वै-वंडित दरव्य-गणकी कतपनापरं श्राधारित होनेमे 


गलतत हं । 
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(ख) सामान्यका खंडन -गाये करद है, जव हम उनकौ मूत, वत 
मान, भविष्यकी व्यवितर्योपर विचार करते ह, तो वह्‌ श्रनगिनत मालूम होती 
' ह । इत श्रनगिनत गाय-व्यवितयोमे एक वात हम रादा पति है! ह्‌ हं 
गायपन (गोत्व), जो गाय व्यक्तियोके मरते रहनेपर भी हर नई उत्वत् 
गायमें पाया जाता है । शरनेक व्यक्तियोमें एकता पाया जानेवाला यह्‌ पदारथ 
सामान्यं या जाति है, जो नित्य--सर्वकालीन-ह) यह ह सामान्यको 
सिद्ध करनेमे वैशेपिककौ युवति, जिसके वारेमे पहिले लिख चूकनेपर भी 
प्रकरणके सममनेमे श्रासानीके लिए हमे पहा फिर कहना पडा हं । 
म्नुमानके प्रकरणमे धर्मकौत्ति कह चके ह, कि सामान्यं अनूमानका 
विषय हं, साथु ही सामान्य वस्तु-सत्‌ नहीं बल्कि कल्पनापर निर्भर हँ । इस 
तरह जहाँ तक व्यवहारका संवंव ह, उसके माननेसे वह्‌ इन्कार नहीं करते 
इसीलिए वह्‌ कहते हं-- 
'वाह्री प्रथं (पदाथ )की ्रपेक्षाके चिना जैते (श्रथ, पदाथमे) 
उते वाचके मान वक्ता जिस शब्दको नियत करते है, वह्‌ शव्द वैसा (ही) 
वाचक होता हं | 
(एक स्त्रीक लिए भी संस्कृतमे बहुवचन) दाराः, (छः नगरोके बहु- 
वचनवाले श्रथके लिए सं्छृतमे एक वचन) पण्णमरी (छ नगरी) कटा 
जाता है, जसे (शब्दरूपो) मे एक वचन श्रौर बहुवचनकी व्यवस्थाका क्या 
कारण ह ! अ्थत्रा (सामान्य ्रनेक व्यवितियोमें एक होता है, प्राकार तो 
ख सिफं एक हं फिर) खका स्वभाव सपन ( =्राकारपन ) यह्‌ सामान्य 
क्यों माना जाता ह ? "१ 
इसका श्रथं यही है, ब्दोके प्रयोगमे वसतुकी परवाह नहीं करके वता 
वहत ¢ रवतंबता दिखलाति हू गायपन श्रादि इसी तरहकी उनकी 
सवत्र कल्पना ह, निसके उपर नस्तुस्थितिका फंसला करना गलत होगा! 
(सर्वथा एक दसरेसे) भित्चता रखनेवासे भावों (=वस्तुम्रौ)को 
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नवर जो एक श्रयं (-=गायपन) जतलानेवाली (वृद्धि एन पदा होती 
६, जितत) दवारा उन (भावो)का (वास्तविक) रूप ठेव ( =-सवृत हौ) 
याता, (र्मनिर्‌) एते मानो संति (= वास्तविक्रताको ंकनेवाली) 
गहै हे । 

एनो परवृत्ति (पावोन=गायो. . . . }का नानापन देक गया ह 
(दरसौलिष्‌) भाव (न्=गाये प्राक्समे) स्वयं भिन्नता रलते हुए (भी) 
कि (कनिति) सपने श्रभिन्नत्ता रस्नेवातेसे जाम पड़ते हँ ¦ 

“मी (वत्ति या कट्पनायाली दुदि)के ग्रमभिग्रायको लेकर घाान्यको 
सत्‌ याजना है; प्योकि परमार्थे बह प्र-सत्‌ (श्रौर) उस (संवृत 
नुदि )के ह्यद कत्पित्त ह ।“" 

गायपने एक वस्तु सत्‌ ६, जो सभी गाय-न्यितियोमे है, यह्‌ स्याल 
गनत ह, वयोकि- 

"व्यकितेर्या (भित्न-मिन्न गाये एक दूसरेमे) ग्रनूगत नहीं हँ, (शरीर) 
ते उन {भिन्ने गाय व्यक्तियों) में (को) श्रनुगत होनेवाला (पदार्थ) 
दीम पडता ह (;जौ दीपत्ती ह, वह सिन्न-भिन्न गाय-ब्यव्तियां है) । 
सानमे श्रभिम्न (यह्‌ सामान्य) कंसे (एकमे) दरसरे पदार्थकौ प्रप्त हो 
मवतां! 

“सलिए (ग्रनेक) पदाथमिं एकरूपता (= सामान्य) का ग्रहृण भूठी 
कल्पना ह, इर (भूषो कल्पना) का मूले (व्यवितयोका) पारस्परिक भेद 
ह, जिते लिए (गोत्व प्रादि) संशा (=व्दका प्रयोगं होता) है । 

` “प्रदि (संबाग्रों शन्दो हारा पदार्थोका) भेद (मालूम होता है 
तो एतदा हरी तो शब्दोका प्रयोजन ह, फिर) वहाँ सामान्य या किसी दूसरी 
(चीजकी कत्पनासे वुम्हं क्या (लेना) ह ?” 

पस्तूतः गायपन . श्रादि सामान्यवाची दन्द विद्ानोने व्यवहारे 

मुभीततेके लिए बनाए हँ । 
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“एक (तरहक) कायं (करनेवाले) भावो, (= वस्तुभरो' मे उनम 
कायकि जतलानेके लिए भेद करनेवाली संना (की जरूरत होती ह, ज॑स 
दूध तथा श्रम देना रादि त्िंया्योको करनवाती गार्योमिं उनके कायक जत- 
लनके लिए भेद करेवा संनाकी; किन्तु गाय-न्यवितयोके श्रनगिनत 
होनेसे हर व्यचितकौ भ्रतग-ग्रलग सुना रछनेपर नाम) वहत वद्‌ जता, 
(वह) हो भी नहीं सकता धा, रौर (प्रयास) फजल भी हता, इतति 
(व्यवहार कराल) वृद्धानि उस (गायवाते) कायर फकं कने विचारे 
एक शब्द (गाय नाम) प्रयुक्त किया 1! 

फिर प्रद होता हं, सामान्य (=गायपन) जिसे नित्य कहते हो, वह 
एक-देशी हँ या सवेव्यापी ? यदि कटौ वह्‌ एकदेरी श्रथात्‌ ग्रपनेसे दव॑य 
रखनेवाली गरथ-व्यवितयोमे ही रहता है, त- 

(एक मायमे स्थित पामान्य उस व्यवितके भरने तथा दृत्रौ गायके 
ऽतन्न हनेपर एकंसे दूतरेमे) न जाता ह, श्रौर ने उस (व्यमितिदी उत्ति 
पाले देश)मे (प्िवेसे) था (; क्योकि वह्‌ सिफं व्यवितयोमे ही रहता है) 
रार (व्यव्तिकी उत्पत्ति) पौ (तो जरूर) है, (गयोपि सामान्यके 
विना व्यित हो नही सकती) ; यदि (सामान्यको ) भ्रंभवाता (मानते 
हो, जिसमे कि उत्का एक प्रय घोर प्हिती व्यवितते भ्रौर दतरा पी 
उत्पञ्च होनेवाली व्यक्तिसे सवद हो) । प्रर । भरगरहिते माननेप्र यद्‌ 
नहीं कहु सकते किं वह) पहिलेके (उत्पन्न होकर नष्ट दते) ्रायारको 
छोइता हं (क्योकि एसा माननेपर देद-कालके श्रन्तरक नित्य सामान्य 
जव पार करेगा, उस ववत उसे व्यव्िसे श्रलग भी मानना पटगा, इस 
प्रकार बेचारे सरामान्यवादीके लिए) मुसीवतोका अन्त नहीं । 

रूरी जगह वर्तमान (सामान्य )का श्रपने स्थाने चिना दिते उस 
(पहिले स्थान) से दूसरे स्थातमे जन्मनेवाले (पिड)मे मौजूद होना युवित 
. युक्त वात नहीं हं । 
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“जिसे (देव)मे वह भाव (नास गाय) वतमान ह्‌, उस (देश 
स्थान) स (समिन्य गायपन) रवद्ध भी नहीं होता (क्योकि तुम मानते हौ 
दि सामान्य देदमे नहीं व्यक्तिमे रहता ह्‌), ग्रौर (फिर कहते हो, देशमं 
रटुमेपर भी उस) देशवाले (पदार्य--गाय-व्यिति) मे व्याप्त होता हैः यह्‌ 
नो कोर भारी चमत्ारसा ह |! 

पदि सामान्यको (एक देश नहीं) स्व॑व्यापी (सर्व) मानते हौ 
तौ एवं जगह एक गाय-व्यविति दारा व्यक्त कर दिए जानेपर उसे सवत्र 
द्विमाई देना चाहिए, (क्यौकि सर्वव्यापी सामान्यम) भेद न होते (==एक 
होने) ते व्यक्तिकी श्रपक्षा नहीं । 

^ (श्रीर्‌ ऊपरकी वातस यह्‌ भी सिद्ध हता हैः किं गायने सामान्य 
मर्दे्र हं । फिर वह दिखलाई देता क्यो नही, यह्‌ पृ्ेपर श्राप कहते 
‰--प्योकि उमके लिए व्यंजक ( प्रकट करनेवाली) व्यविति--गाय--क 
जनत ह । एरका पर्थ टु्रा--) “ (पहिले) व्यंजकके ज्ञान हए विना वयय 
( =सामान्य) ठीकसे नहीं प्रतीते होता । तवु फिर सामान्य (==गायपन) 
रीर सामान्यवान्‌ (=गायपतमाली गाय-ब्यविति)कै संव॑घमे उलटा कयौ 
मानने हो ।- र्याति गायपन-सामान्य गाय-व्यक्तिकी उत्वत्तिसे पहिलं 
भी मौजद था?" 

ग्रतएव सामान्य हं ही नही-- 

“पयोकि (व्यक्तसे भिन्न) केवल जातिका दशन नहीं होता, भ्रौर 
(गाय-) व्ययित ग्रहणे वत्त भी उसके (नामवाची) शब्दल्य (गायः) 
मे भिन्न (कृच्च) नहीं दिखाई देता 1“ 

“इसलिए सामान्य श्र-ह्प ( =श्र-वस्तु) है, (ग्रौर वह्‌) स्यो 
( =-गाव-व्यवरियो)के प्राधारपर नहीं कत्पिते किया गया हं; बत्कि (वह्‌ 
व्ववितियोकी क्रिया-संवंधी) उन-उन विरेषताग्कि जतलानके लिए शब्दा 
राय प्रकारितं क्रिया जाता ह, ; 
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“हमे (सामान्य)मे वास्तविकता (रूप )का श्रवभास श्रयवा 
सामात्यके रूपमे श्रयं (पदाथ गाय-व्यक्ति)कां श्रहूण भ्रान्ति (मात) 
है, (रौर वहं भ्रान्ति) चिरकालसे (केसे प्रयोगको) देखते रहनेके ्रभ्याससे 
पैदा हुई हं ¦ 

“रौरं पदार्थो (-विकेषों या व्यक्तियो)का यह्‌ (श्रपनेसे मिन्न 
व्यव्ति)से विलगाव रूपी जो समानता (सामान्य) है, श्रौर भिस . 
(सामान्य)के विषयमे ये (शब्दा्थ-संवंधी संकेत रखनेवाले) शव्द है, 
उसका कोद भी स्व-हप (वास्तविक सूप) नहीं ह (क्योकि वे इच्द- 
व्यवहारके सुभीतेके लिए कल्पित किएु गये है) 1*" | 

(ग) श्रवयवीका खंडन--हम बतला श्राए है कि कैसे भरक्षपाद 
श्रवयवो (=प्रगो)के भीतर कितु उनसे भ्रसग एक स्वत्व पदार्थ-- 
प्रववौ (=ग्रगी)-को मानते रै । धममेकौत्तिं सामान्यकी भाति 
प्रवयवोका च्छवहार (=सुवृति) सत्‌ माननेके लिए तैयार है, किंतु 
भरवयवेसि परे ्रवयवी एक प्रमाथं सत है, इसे वह्‌ नहीं स्वीकार कंसे । 
वृद्धि (= ज्ञान) निस श्राकारकी होती है, वही उस (वदि) का गश्रह् 
कहा जाता ह ^ हम बुद्धि (ज्ञान) ्रवयबेोके स्वरूपको ही देखते 
है, उसमे ह प्रवयवीका पता नहीं लगता, सिक्न-भिन्न अवयवे प्रत्यक्ष 
नानोको एकत्रित कर कत्पनाके सहारे हम श्रवयवीकी मानसिक सृष्टि 
करते हं, जो कि कल्पित छोड वास्तविक वस्तु नही हो सकता । यदि 
कहो मि अरवेयवीका भी ग्रहण होता है तो सवाल होगा-- 

, "एक दी वार अपने श्रवयवोकि साय कंपे प्रवयवीका ग्रहण हौ सकता 
हं ८ गलेकौ कमरी, (सग) ्रादि (भ्रवयवो)के न देदनेप्र गाय ( =अरव- 
थवी) नहीं देखी जा सकती 1१ 

निस तरह वाय पढते वक्त पटितेसे एक-एक अक्षर पद्मके साय 

वात्यका श्रथ हम नहीं मालूम होता जाता, बल्कि एक-एक श्रक्षर हमारे 
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साममेरो गृजरता संमेतानृतार खस छाप हमारे मस्तिष्कपर छोडतरा जाता 
है, इन्दी छपोको मिलाकर मन कत्यना द्वारा सारे वा्यका भ्रं तैयार 
फरता हं । उसी तरह ह्म गायकौ सीय, यतकेम्बल, पचो वारी-बारीमे 
देखते जो छाप दछोडते हं, उनके श्रनृसार गाय-ग्रययवीकी कल्पना करते 
हू; रितु जितत तरह्‌ सामान्य व्यत्तिसे भिन्न कोई वस्तु-रत्‌ नहीं है, उसी 
तरह्‌ ्रवयवी भी स्तुम भिन्न कोई वस्तुसत्‌ नहीं । यदि श्रवयवी वस्तुत 
एके स्वतंत्र वास्तविकं परदोथं होता तौ- 
हाथ श्रादि (मेस किसी एक) फे कम्पनसे (शरीर)का कंपन होता, 
वरयोकि एके (ही प्रखंड ग्रदयवी) मे (कम्पन) कसं (ग्रौर उसके) विरोधी 
(श्रकंपन दोनो) नहीं र सकते; एता न होनेपर (कम्पनवालेसे 
प्र-कम्पनवाला भ्रवयवी } ग्रलग सिदध होगा 
भ्रवयवकरे योगसे भ्रवयवी ग्रलग वस्तु पदा होती हं, एेसा माननेपर 
ग्रवयवोके योगके साथ भ्रवयवीके भौ भिल जानेस श्रव -भ्रवयव -{-प्रव- 
यव... . भार जितना होत्ता ई, श्रवयव~-ग्रवयव--श्रवय. . . + 
प्रवयवी भार बहुत ज्यादा होना चाहिए । प्रयोकि (यदि भ्रवयवोकि 
भार श्रौर उसके श्रनसार तोचनेपर तराजुका) नीवे जाना होता हं तो 
(ग्रचयवोके साथ श्रवयवीके भी मिल जानेपर) तराजूका नीचे जाना ` 
(श्रौर ्रधिक) होना चाहिए ^ 
करमशः (सुक्ष्म ग्रवय्वोक्रो वदति हए बहते ग्रवयवसे) युक्त धूलिकौ 
रादिमेएक घमय (श्रलग-प्रलग श्रवयरवो भ्रौर उनसे)युक्त (रारि) के भारसं 
मेद होना चाहिए, श्रौर इस (गौरवे) भेदके कारण (सोनेके या ्दी- 
क दोट-छोटे टकड़को ) भ्रलग-ग्रलग तोलने तथा (उन टुकेडोको गलाकर 
एक पिंड वना) साथ (तोलने) पर सोनेके माषक (नमसा, रती) 
्रादि (मे तोलनेकी ) संस्यामें समानता नहीं हनी बाहिए +“ 
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एक मासा भर सोना ग्रलग तोरनेपर भले ही एकं माता हौ, किन्तु 
जव ९६ मासा सोनैको गलाकर एकं उवा तयार किया जाय तो उसमें ६६ 
मासेके ६६ ट्कडके शरतिरिकत उससे वना प्रवयवी भी ग्रा मीजृद हुता है 

ईसलिए श्रव वजन ९९ माससि ज्यादा होना चाहिषए। 

(संख्या ्रादिका खंडन)-वैशेपिके संया, संयोग, कं, विमाग, 
आदि गुणोको वस्तुसत्के तौरपर माना टै, जिन्हे किं वमकीत्ति व्यव्हार 
( =संवृत्ि)-सत्‌ भर माननेके निए तयार द॑ शरीर कहते ह 

“ल्या, संयो, कर्म, श्रादिका भी स्वरूप उसके रणनेवाले (रव्य) 
स्वल्पे (या) भेदके साथ कहनेसे दुद्धि (=जान)मे नहीं भासित होता । 
(दसत्तिए भासित न होनेपर भी उन्हं वस्तुसत्‌ मानना गलत हं} 1 

“शब्दके जानमे (एकं घट दस) कत्पित घर्मे वस्तुग्रकि (पारस्परिक) 
भेदको अनृसरणं करनेवासै विकल्पक द्रासं {संस्था आ्आपिकां परयोम उपरी 
तरह किया जाता है}, जसे गुण ग्रादिमें ( -पातरीमे एक वडी जाति हं 
यहाँ एक भी गृण ग्रौर वेदी भी गृण, किन्तु सुणमें गुण नहीं हो सवनेसे एक 
संख्याके साय वड़ा परिमाणका प्रयोग नहीं होना चादिए) ग्रथचा नष्ट 
या श्रवतक न पदा ह्मे (एक, दो, वहत सर्‌ गए) या षदा होगेका - 
कहना । निचय ही जो एक, दो. . . संख्या मरे यान पैदा-हुए-जपे 
परस्तीत्वरून्य भरावारका श्रायेय--गृण--ै, वह्‌ कल्पित छोड वासरविके 
सही हो सकता 1“ 

(३) सांख्य दशेनका खंडन सांस्य-द्न चेतन श्रौर जड दो 
भकारके तत्वोको मानता हँ । जिनमें वेतन--पृरुष-तौ निष्कि साक्षी 
मात्र ह, हा उसके संपकंसे जड़तत्व-परधान-- सार जगतृको श्रपने स्वल्प- 
परिवत॑न.दरारा वनाता ह ! सांख्य प्रधाने भिन्नता नहीं मानता, श्रौर 
साथही सत्कायवाद--र्थात्‌ कामे पहिलेसे ही प्णरूपेण कारणके मौजूद 
होने-को स्वीकार करता ह । धर्मकीर्ति कहते है-- । 


'भ्र° वा० २।६२ 


धरमकीति ] भारतीय दर्न ७९५ 


श्रगर प्रनेकं (-=वीजः पानी, मिरी म्रादि) एक (प्रधान=श्रकृति) ` 

स्वरूप होते एक कायं (श्रकुर)को कसे हे, तौ (वही) स्वरूप (प्रधान) 
एक (वीज)मे (वैसे ही है, जसे कि वह्‌ दूसरी जगह); इसलिए (दुसरे) 
सहकारी (कारण प्रानी, मिटटी आदि) एनूल हं । 

“ (पानी, मिरी म्रादि सहकारी कारणोकरे न होनेपर वीजके रहने से ) 
वहं (प्रधान-मौलिक भौतिक तत्व तो). म्र-मित्र-- (है) प्रौर (वह्‌ 
पानी, मद्री श्नादि वन जानेपर भी ग्रपने पिले) स्वरूपको नहीं चोडता 
(वयोकि वह्‌ नित्य है; श्रौर) विदेप (पानी, मिट प्रादि) नामान हं 
(कितु हम देखते ह) एक (सहकारी जले या मिरी )के न होनेपर (भी) 
कायं (ग्रूर) नहीं होता, इससे (पता लगता हं कि) वह्‌ (ब्रकूर, 
प्रथानसे नहीं वत्कि) विपो (पानी, मिदर शादि) से उतत्न होता ह । 

"परमाथंवाता भाव (न्=पदाधं) वही है जो कि अथंक्रियाको कर 
सकता ह । (एते श्रथ॑क्रिया करनेवातर हं मद्री, पानी भ्रादि विशेष) प्रौर 
वह्‌ (परस्पर भित्र होनेसे कायं =-शरकुरमे ) एक-र्प नहीं होते, रौर जि 
(तुम) एक रूप होता (कहते हो) उस (प्रधान) से (ग्ररुर-) कारयेका 
सम्भवे नहीं (; ष्योकि सत्काय॑वादकै श्रनुसार वह्‌ तो, जसा अयने स्वरूपमं 
है, वैसा ही मिद रादि बननेषर भी ह) । 

^ श्नौर प्रधानको हर हालतमे एक रूप माननेपर बीज, मिद, पानी 
सभी प्रथान-मय श्रौर एक रूप है, फिर एक वीजके रहनेसे सिदी, पानी 
ग्रापरके त होनेपर भी श्रकुरकी उतपत्तिमे कोई ह नहीं होना वािए; 
किन्तु हम) यह स्वभाव (देखते है कि) उस (कारण-) स्वरूपसे (वीज, 
मिह, पानी भ्रादि कै श्रापसर्मे) मिनन होनेपर कोई (बीज, मिरी, श्रादि 
ग्र॑करका) कारण हौता है, दृसरे (आग; सुव श्रादि) नही; यदि (वीज, 
मिट, श्राग, पानी प्रादि विक्ेपोका) भ्रभैद होता, तो (ग्रकूरका भ्रागसे) 

, तास (श्रौर वीज श्राविते) उत्यत्ति (दोनो) एकं साथ होती ।'' 
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७६६ द्ौन-दिग्दन [ श्रध्याय १८ 

“ (जो भर्क्रिया करनेवाला" है) उसीको कायं श्र कारण कहते है, 
वही स्व-तक्षण (=वस्तुसत्‌) ह; (ग्रौर) उसीके त्याग श्रौर्‌ प्राम्तिके 
तिरु पृरुषोकी (नाना कार्ोमि) प्रवृत्ति होती हं ! 

“जसे (सांस्य-तम्मत मूलं भौतिक तततव, प्रथानकी सभी भौतिक 
तत्वौ--मिटी, वीज, पानी श्रागमें) श्रभिन्नताके एक-समान होनेपर मी 
सभी (वीज, पानी, भ्राग. . . . प्रधानमय तत्त्व) सभी (कार्या-्रकुर 
घडा भ्रादि)के (करलेमे) साधन नहीं होत; वसे ही, पवेपूवं कारण 
(क्षणिक परमाणु या भौतिक तत्त्वोकी ) सभी उत्तर-उत्तर कार्यो (मिट, 
बीज, पानी, आग श्रादि) मे भिन्नताके एक समान होनेषर भी सभी (कारण) 
सभी (कार्यो)के (करनेमे) साधन नहीं होते । 

` (यही नही, सत्कावेवादके विरुद कारणसे कार्यको) सिन्न माननेपर 
(सव नही) कोई-कोई ही (वस्तुं) श्रपनी विशेषता (=धमे)की 
वजहसे (किसी एकं कार्यका ) कारण हो सकती दँ । चिन्त (सत्काय॑वादके 
अनुसार कारणसे कार्यको) श्रभिन्च मननेपर (सभी वस्तुएं भ्रमि हँ 
फिर उनम) एक्का (कहीं) क्रिया (कार्य) कर सकना श्रौर (कही) - 
न कर सकता (यहं दो परस्पर) विरोधी (वाते) ह 

इस पकार सस्यका सत्कायंवाद--मूलतः विशव भौर विर्वकी वस्तुए 
कारणस कायं श्रवस्या कोई मेद नहीं रलतीं (प्रधान पानी, प्रधान = 
धाय, प्रवान =चीनी, प्रान मिर्च) --गलत ह; श्रौर वौद्धोका भसत्‌- 
कायवाद ही ठीक ६, निसके शरनुसार कि--कारण्‌ एकं नही श्रनेक है श्रौर 
हरं कायं श्रपने कारणस विलकूल भिन्न चीज, यपि हर नया उत्पत 
होनेवाला कायं अपने कारणस सादृश्य रखता है, जिसे "ह वही है का 


 भरभतरियाकारीन्=अथनिपा-समथ-कायेके उत्मादनमे सथ, तरिधा 
उत्पादनमं समर्थ, सायक त्रिया करनेसे समर्थं, सफल कथा करनेमे समथ, 
निया करने योग्य, क्रिया कर सकनेवाला- रादि इसके श्रथ है! ` 
^प्र० काण १।१७१५-१७७ 


६ग्रीति | भारतीय दन ७९७ 


भरम दतताहै। 

(४) सीमासाका खंडन--मीमांसके सिद्ान्तोके वारे हुम पहिले 
नित चूके टं । मोमांसाका कुना ह मि परतयकष, अनुमानं श्रादि प्रमाण 
सामने उपस्थित पदां पी वस्तुतः प्या है इसे नीं बतला सकते, ग्रौर पर- 
सोपः, स्के, नरक, प्राता श्रादि जौ पदां इन्धिव-्रगोचर है उनका ज्ञान 
तरेमे तो ये विल्रकल श्ररर्ं ह; इसलिए उनका सवस ज्यादा जौर न्द 
प्रमाण--उेद-गर टै, जिसे कि वह्‌ ग्र-पौरुपेय क्रिसी पुरुप ( =मनुष्य, देवता 
याःद्वर्‌। दारा नहीं व्रनाया रथात्‌ रकृत सनातन मानते हँ । बौद प्रत्यक्ष, 
तया श्रमः प्रत्य अर्थात्‌ ग्रनुमानके प्षिवा किसी तीसरे प्रमाणको हीं 
मानते, श्रौरः प्रतयक्ष-रनूमानकी कसौटीपर कसनेसे वेद उसके हिसामय 
यज्ञ--कमकांड भादि ही नहीं कुतस दूसरी म्पे श्रौर परोहितोकौ 
दक्षिणाके सोभबे षनाई वातं गलत सावित होती; एसी अ्रवस्थामे सभी 
धर्मानूयायियोकी भति वैदिक पुरोहितकि लिए मीमांसा जसे शास्त्रकी 
स्वना करे रन्प्रमाणको हौ सर्वश्रेष्ट प्रमाण सिद्ध करना सरी था । 
वदते लेकर नागार्जुन तक ग्राह्मण-पुरोहितोके जवदंस्त हथियार वेके 
कर्मकांड श्रौर्‌ जानकांडपर भारी प्रहार ह्ये रहा था । युक्तिक सहारे 
सानकांडके ययानेकौ कोरिया श्रक्षपाद श्रौर उनके भाष्यकार वात्स्यायनने 
की, जिनपर दिग्नागमे कर्कश तर्व-शरोका प्रहार हमा, जिससे वचानेकी 
फोविव पादयुपताचायं च्ठोतकर भाट्राज (५०० ई०)ने की, किन्तु 


दर्मकीर्धिने चदयोतकरकी एसी गति वनाई किं वाचस्पति मिश्रको “उचो- ` 


तकरकी वृषी मायोफ उद्धार" लिएु कमर धनी पडी । 

किन्तु य्‌ वितवादियों (तारिक) की सहायतासे वेदिक क्ञान--श्रौर 
कर्म-कांडके ठीकेदायोका काम नहीं चल मुक्ता था, इसलिए वादरायणको 
त्ानकांड (=द्रह्मगाद) श्रीर जैमिनिको कर्मकांडपर कलम उठानी पड़ । 
उनके भाष्यकार पवर्‌ श्रसंगके विज्ञावादसे परिचित्त थे । दिग्तागने शरक्षपाद 
शरीर वात्स्वायतकी भति शवर श्रौर जैमिनिपर भी जबरदस्त चौट कीः; 


मिसपर नैयायिक उद्योतकस्की भाति मीमांसक कूमारिल भट मंदानमे श्राए। ` 


ग 


७६४ दर्तान-दिग्द्न [ श्रव्याय {८ 


धर्मकीर्ति उद्योतकरपर जिस तरह प्रहार करते हं, उससे भी निप्टुर प्रहार 
उनकाः कृमारिलपर ह । वेद-पमाणके अरति मौर्मासिक प्रत्यभिज्ञाको 
मी एक जवरद॑स्त प्रमाण मानते ह. हम इन्हीं दोनोकि बारेमे घरमकीर्तिकें 
विचारोको लिखेगे | 

(क) म्रत्यमिज्ञा-खंडन--पदाथं (रम) को सामने देकर "वहं 
वही (राम) दै" एसी एरत्यसिद्धा (प्रामाणिकं स्मृति) स्पष्ट मालूम 
होनेवासी (=स्पप्टावभास) प्रत्य प्रमाण हं मीमांसकोकी यह्‌ परत्य- 
भिज्ना ह । वौद्ध इस प्रत्यभिन्चाको “यह वही्की कंत्पनापर प्राधिति 
होनेसे प्रत्यक्ष नही मानते श्रौर “स्पष्ट मालूम होनेवाली"के वारम घर्म 
कीत्तिं कहते ह-- 

^“ (काटनेपर फिरसे जमे) केशो, (मदारीके नये-गये निकाले} गोलो, 
तथा (क्षण-क्षणनष्ट हो नई टमवाते) दीपो... .मं भी ("ह्‌ वही है यह्‌) 
स्पष्ट भासित होता है (; किन्तु क्या इससे यह्‌ कहना सही होगा कि 
केक--गोला--रीप वही हं ?) । , 

(जव भेद (त्यक्षतः) ज्ञात है, (तो भी) वैसा (= एक हनेके भरमयाला 
ग्रभेद-) ज्ञान कंपे प्रत्यक्ष हो सकता हँ ? इसत्तिए प्त्यभिन्नाके ज्ञानसे 
(केश ग्रादिकी } एक्ताका निर्वय टीक नहीं ह 1 

(ख) श्व्दप्रमाणए-खंडन--यथा्ं ज्ञानको प्रमाण कहा जाता रै 
शब्दप्रमाणको माननेनाले कपिल, कणाद, ग्रषपाद प्रत्यक श्रनुमानके श्रि 
रिक्त यथार्थवक्ता ( ग्राप्त) पुरुपके वचन (=शव्दको) भी प्रनाण 
मानते हँ । मीमांसक “कौन पुरुप यथारय॑वता है” इमे जानना असंभव 
समते हुए कहते ह-- 

, ©) । ्रपोरषेयता फजूल--' यह (पुरुष) एसा (म्=यथार्थवक्ता) 
६ या नह द, इस प्रकार (निक्चयात्मक) प्रमाणेकि दुलभ होनेमे (किसी) 
रे (परष)क दोषयुक ( =मूठे) या निर्दोष ( =सच्ये, यथाथवक्ता) 
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॥ 


धमेकीति ]  भारतीयद्छन ` ७९९ 


होनेफो जानना श्रनि कठिन है 

परार फि-- । 

(विन्द्र) वनन भू हैनेके हतु (ये प्रज्ञान, राग, ष श्रादि 
दोप पूरपमे रहनेवाने दहं, (सलिए पृरुपवाने =पौस्पेय वचन भटे होते 
दि, श्रौ) श्र-पौदपेय सत्याय. . . .1 

ट्रक उत्तमम धर्मकौत्तिं कहते ह 

(दन्द) यचनोफ़ सत्य होनेके हेतु (चान, भ्रराग, प्रेष प्रादि) 
ग्र ९पमे रटूनेवाले द, (एगततिए गो वचन पृरपके नहीं हँ! वह्‌ वत्य कपे 
ह्‌] मकते द, श्रीर जौ) पौर्पेयं (ह वही) सत्याथं (हो सक्तेहै) 1. . . .' 

“(नाम ही यद्दके) ्र्थको मनेक साघने हं (माय शब्दका 
प्रप शीम-पृद्-तकम्बनगला प्डि' एमा) संकेत (ग्रौर वह्‌ केत) 
पृरयये द्री प्राध्रवमे रहता (पीरपेय) ह । इस (संकेतके पौरेपेय होने ) 
न वचन रपौरपेय होनेपर भी उनके भढ होनेका दोप सम्भव ह । 

“दि ' {वौ जव्द शरीर शर्वा) सव॑ष श्र-पौरुपेय ह, तो (ग्राग भ्रौर 
गरन; सदंयकी भाति उसके स्वाभाविक होनेसे संकेतसे) प्रजान पुरुष 
यो भी (सारे केदार्पका) नान ह्येता चाहिए । यदि (पौरपेय) संकेतसे 
पट्‌ (संबंध) प्रबट होता हं, तो (संकेते भित्र कोई) दूसरी कल्पना 
(मंवंघको व्यवस्थापिते) नहीं कर सकती । 

“दि (वस्ततः) वचनोका एक ब्र्थमे नियत होना (्रकृति-सिद्) 
होता, तो (एफ वचनका एक दौड) दुसरे प्रथमे प्रयोग न होता । 

“पदि (कहो--एक वचनका) ग्रनेकां र्थो ( =पदार्थो) से (वाच्य- 
वाचक) संवंय (स्वामाविक) ह; तौ (एक ही क्चनसे) विरुढ (अर्था 
फी) सुचना होगी, फिर श्रगिष्टोम याग स्वगका साधन ह" इस व्चनका, 
र्थ ्रनििष्टोम याग नरकका साधनं भी हो सकताहं।' 
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9 दवमि-विदान [ श्ध्याय 


चैते भी हो वेदो प्रथिते न माननेपर भ पड नहीं त, 
क्योकि, “(इदे संधो) पु (-सेत) दरार तायं (=न 
प्रकट हनेवाला माोपर कचन ही) विवकूल निरसथकता हषी; 
(व्योमि एब्दायं-संवंधके संेतको समी लोग गूर-रिष्य संव॑धते ही जानते 
ह दसपे एकार नहीं मिया जा सकता) । यदि (पष्प र) पार 
(होते )फो स्वीकार करते हो तो वह्‌ .टीक गजस्नान हा (--पेद-व्क 
शरर्‌ं उसके इन्दायै-संवेधको तो पष्य हीं माना, किन्तु शव्दा्थ-पधके 
संफेतको पुश्प दारा ही संस्तायं मानकर फिर कचन मित्रोवाते पाके 
स॒च-ूठ होनेमे सदेहं पदा कर पिया) 1“ 

 श्रौर वस्तुतः वेदको जैमिनि जित तरह्‌ग्रपीरपेय पिदर फरना बह्ने 
है, वह्‌ विलकृूत गतत ६ ।-- 

^ (कि वेद-यचनेक) कत्ता (पय) पाद नहीं इतिए (द) 
्रपौएयेय हैर भौ (ट) गोतनेवते ह । धिक्कार ह (जते) 
छाये (इस जते) प्रकारो ! ! “ 

्पौत्पेयता सिद करके तिए "फो (कहता ई--) भसे यहं (घा. 
का विचार्थी) दूसरे (पृरय-परपे ग~ से) विना से दस वणं ( क्षर) 
्ौर पर (के) करप (वाते पेद)को नहीं बोल सकता, वे री कोई दूरा 
पप (गुरः) भी (प्रपते गृ ्ौर वह ग्ने गुर. . . पं सुमे विना कही 
वोत सकता; श्रौर इ प्रकार गूर्प्ौकौ परम्पराफा प्रत्त न होते वद 
्रनादि, प्रपीएपेय सिद्ध हेता ह ।) "1 

रितु एषा कहुेवाता भूत जाता {वेदे भ्न) दृष 
(प्यके) रचितं (रूवं रादि) ग्य भौ (गुरपिप्ये) सुपदे 
विता (पढ) मता नहीं देखा गया, फिर दससे गो वह (= पृक) 
(वेदकी) तरट्‌ (गरनादि) श्रनुमाने फिया वाया ।'" 
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अर्मकीति |] भारतीय दशन ८०१ 


गूररिप्य, पितता-पूत्रके संवधसे हर एक तरको बात मनुष्य सीखता 
है, श्रौर इसीे मीमांसक वेदको अनादि सिद्ध करते ह फिर “वेसा ततो 
म्तेच्छ प्रादि श्र-भारतीय जातियों) के व्यवहार (श्रपनी म प्रौर 
वेरीसे व्याह प्रादि) तथा तास्तिकोके वचन (ग्रंथ) भी श्रनादि (माननं 
प््गे ! रौर) श्रनादि हनैसे (उन्हें भौ वेद) जसे ही स्वतश्रमाण 
मानना हौगा 1" 

“फिर दस तरहक प्रपौरुषेयत्वके सिद्ध होनेपर भी (जैमिनि प्रौर , 
समास्तिको) कौनसा फायदा होगा (; क्योकि इससे तो सव धान वाईस 
पैरी हौ जावेगा) 1“ . 

(४) श्रपोरपेयताकी श्रादमे इ पुरुषोका महत्व बदाना- 
वस्तुतः एकं दृमरे ही भावते प्रेरित होकर जैमिनि-कुमारिि एंड-कम्पनीने 
गरएीरुपेयताका नाया वृ्तद किया ह्‌-- 

^ (दस वेद-वचनका) ह ग्रं है, यहं प्रथं महीं है" पह (वेदके) 
वाद (खुद) नहीं कहते । (शव्दका) यहं भथ तो पूरुष कल्पित करते हु, 
रर वे रागादि-यृक्त होते ह । (उन्दी रागादिमान्‌ पुरुषफि वीच मिनि 
वेदार्थका तक्छवेत्ता है ! फिर प्रशन होता है--) वह एक (जैमिनि. .  - 
टौ) तत्त्वेतता ह, दूसरा नही, यह भेद क्यो ! उस ( -जमिनि)की 
ति पुर्पत्र होते भो किसी तरह्‌ किसी । दूसरेको) ज्ञानी तुम क्यो 
नहीं मानते 1" . 

(2) श्मपौरपेयतासे वेदे अथका अनथ --राप कहते ह भूक 
“ (रष) स्वयं रागादिवाला (ह, इसलिए वेदक प्र्थको नही जानता, प्रर 
(उसी कारण वह्‌) दूसरे (पुरुष }से भी नहीं (जाना जा सकता; बेचारा) 
वैद (स्वयं तौ श्रपने श्रथंको) जतलाता नहीं, (फिर) वेदाथकी क्या गति 
होगी ? इस (गड्वद़ी)पे तो श्वम चाहनेवाला श्रमनिहोत्र होम . करे 
इस शतिक ग्रथ कुततेका मास भक्षण करे नहीं है इसमे क्या प्रमाण हं { 
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४०२ दर्यान-दिग्दरने [ श्रघ्ाय १८ 


“यदि (क्टो,) सोगोमे बात प्रसिद्ध हँ (जिसे रस तर्का श्रथ 
नही हो सकता), तो (वाल होगा, समी लोग तौ चागादिवाते द) उने 
कौत (स्वग जसे) तीन्द्र पदारयेका देसनेद्ाला , जिनुने कि श्रनेक- 
्र्थवाते शब्दम यरी श्रयं ह दसकं निक्चय विमा 

“स्वगे, उरवयी श्रादि (कितने दी वैदिक) घद्दोका (वेदन होनेफा 
दावा करनेवाले मीमांसकं दार विया गया लोन) एटि मिप्र अरय 
देखा जाता ह॑ (, जते स्वर्गका तोकसंमत श्रयं द--मनुष्यन्‌ बहूत्त उच 
दर्जके विशेष एर्पोका बासस्यान, जहां ध्र-मानृप सुस तया उनके नाना 
साघन सदा भतम ह; उसके विरद मीमारिक कते ह्‌, कि व्‌ दुः 
सर्वथा रहित सर्वोल्छरष्ट सुखकरा नाम हु, उवी नोक-नम्मते श्रयं हः 
स्वगेकी ग्रप्सरा, किन्तु उसके विष्ट मीमांसक वेद्च उ>े प्रपि या पात्री 
(नामके यक्नपा्ोका पर्यायं वतताते ह); फिर उनी नरह्‌ जुहयति'फ 
प्रथं "कत्ता-मास खाग्नो' । सभी तरहये श्रयं लग सकनेवाते दूमरे घब्दा 
(श्रमिहोत्र जुहुयात्‌") मे वेसे ही (^त्ता-मास साग्रौ' एस प्यक } कत्पना 
(भी) मानो 1" 

ग्रपौरपेयताका नारा एरोहितोकौ वसी ही परयचना मातर ह, जैे्मि 
राजगृहका मागे पृद्धनेपर “कोर कटे "ह ठठ कहता ह रि यह मानं ट" 
` श्रीर्‌ दूसरा (परप कहे थह मागं है" इते) मं सृद हूत ए । (श्रव श्राप) 
इत दो्नोकी (कचना भ्रौर सचारईकी घुर} परीक्षा कर सवते है । 

(0) वेदकी एक वात सच होनेसे साया वेद सच नदी- 
वेदका एक वाय हू “श्रग्निहिमस्य भेषजं" (श्राय सूर्दफी दवा है), एसे 
लेकर मीमांसक कहते ह--चुकि श्रग्तिहिमस्य पयं" यह्‌ वाक्य विल- 
कूल सत्य (=प्रतयक्ष-सिदट) है, (उसी तरट्‌ प्रग्नहोधं जहयात्‌ स्वर- 
कामः --स्वगचाहनवाला प्रन्निहोवरं होम करे, एस) द्रे वचनको भी 
(उसी) वेदका एक भ्रंश होनेसे (प्रमाणं मानना चारिए 1)” 
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इसके उत्तरके वारेमे इतना ही कहना है- 

यदि इप् त्रह्‌ (एक वातकी सन्वाईसे) प्रमाण सिद्ध होता, त्तो 
फिर यहां शपमाण क्या है ? वहुमापी (मूढे) परुषकी एक बात्त भी 
सच्ची न हो, पहं (तो हं) नहीं । 

(९) शब्द्‌ कभी प्रमाण नदीं हयो सकता--नो भ्रं (प्रत्यक्ष 
या श्रनुमानसे) सिदध हँ उन (के सावन)मे वेद (शास्व्र)के त्याग देनेसे 
(कोई) क्षति नही; रौर जो परोक्ष (=इन्दि-रगोचर पदाथं है), 
वहू श्रमी सरावित ही नहीं हो सके ह, रतः उनमें वेद (=आ्रागम)का 
(उपयोग) ही ठीक नहीं हो सकता, श्रतः (वहां इसका) स्याल ही नहीं 
हौ सकता (स प्रकार परोक्ष श्रौर श्रपरोक्ष दोनों बातोमे वेद या शब्द- 
प्रमाणकी मुजादश नहीं 1) ^ 

“किसने यह व्यवस्थां (कानून) बनाई कि (सभी (वातों)के 
वारेमं विचार करते वक्त शास्र (=वेद)को लेना चाहिए, (श्रौर) 
, (वेदके) सिद्धातको न जाननेवातेको धुरं देख प्राग (होने की बात) 
त ग्रहेण करनी चाहिए ॥ 

^ (वेदके फंसे) रहित (वेद-वचनोके) गृण या रोषको न जानेने- 
वाले सहज प्राणी (-=सीषे-सादे ध्रादमीके मत्ये वेद श्रादिकी प्रमाणता 
ल्पी) ये सिद्धान्त विकट पिशाच किसने थोपे 71 

ग्रन्तमे धर्मकीत्तिने मीमांसकोके प्रत्यक्ष, भ्नुमाने जसे प्रमाणोको छोड 
"ध्रपौरूपेय वेदे वचनपर भ्रा मृदकर विश्वास करनेकी वातपर भोर 
देनेका भवदस्त खंडन एक दृष्टान्त देकर किया--कोई दूराचारिणी 
(सत्री) परमुरपके समागमके समय देखी गई, श्रौर जघ पतिन उसे गट, तो 
उसे पासकी स्व्योको संबोधन करे कहा--देसती हो वहिनो ! मेरे 
पतिकी वेवकूफीको ? मेरी जसी घमंपत्नीके कचेन (=शब्द्रमाण ) पर 
विश्वास न केर वह्‌ श्रपनी ग्राखोके दो वुलवृलो ( = प्रत्यक्न श्रौर अ्रन- 
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मण दर्तन-दिग्दबन [ अध्याय १८ 
मान) पर विषवास॒ करता है' 1 

(५) य-देतुबाद खंडन-कितने ही ईवरवादौ श्रौर सन्देहवाधी 
दानिक विद्वमे कायं-कारण-नियम या हेतुवादको नही मानते । इस्ला-. 
मिव दा्निकोमे रश-प्ररीने काव॑-कारण-नियमको ईशवरकी सवेशनितमत्ता- 
मे भारी वाधा समम, श्रौर इसे एक तरह भौतिकवादकी छिपी हिमायत 
समम, बतलाया कि चीनक पैदा होनेमे कोई कारण परहितेसे उपस्थित 
नह; शरल्ता मिय हर वस्तुको हर वक्त विलकूल नई--्रसतसे सत्क 
सूपमे--बनाते है । ग्रशु्रीके प्रतिरिक्त भू सन्देहवादी प्राधूनिक भरर 
भ्ाचीन दानिक भी है, जो विरवकी वस्तुश्रोकी स्चनामे किसी प्रकारके 
का्ै-कारण नियमको नहीं मानते । वह्‌ कहते है, चीज न किसी कारणसे 
बनती है श्रौर न तुरन्त नष्ट हूए प्रपते पूवंगामीके स्वभाव भ्रामं 
सद्दा उत्पत्ति होनेके किसी नियमका भ्रनसरण कसती हँ । वहं कहते 

^ (जैसे) कटि श्ादिमे तीक्ष्णता श्रादिका (कोई) कारण नही, उपरी 
तरह (जतम ) यह सव कूद बिना कारण (ग्र-हेतुक) हं 1“ 

धर्मकीर्ति उत्तर देते ह-- 

“जिसके (पिले) होनेषपर जो (बादमे) जन्मे, ग्रथवा (जिसके) 
विकारे (जिसको) विकार ह, वह उसका कारण कहा जाता है भ्रौर 
वह्‌ इन (काटि)मे भी हं । 

हर उत्पन्न होनेवाली चीजको बिलकृल नई बौद दारौनिक भी मानते हः 
किन्तु वह्‌ उन्हे क्षण-विनाशी विन्ुभ्रकि प्रवाहका एक विन्दु मानते है श्रौर 
इस प्रकार कोई वस्तु-वित्दु एेसा तर्ही, जिसका प्व श्रौर प्वाद्‌-गामी विन्यु 





4 प्माणवापि = च ६. 
| वाततिक-स्यवृत्ति १३२३७ “ता स्वामिना परेण संगता त्व 
मिलयुपालब्धाऽप्टू-- पतयत पुंसो देपरीत्यं घर्मपल्यां प्रत्ययमङृत्वा स्वनेत्र 
वुद्बुदयोः प्रत्येति! 1 र 
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धमकीत्ति ] भारतीय दर्शनं ८० 


न हौ । यही पूेगामी विन्दु कारण ह शौर प्चाद्गामी श्रे पूवगामी . 
बिन्दु स्वेभावसे साद्द्य रता हं; यदि यह्‌ नियम ने होता, तो श्राम- 
लानेवाला श्रामकौ गुठली रोपनेके लिए उयादा ध्यान न देता । एक भाव 
(न्=वस्तु)े हौनेपर ही दूसरे भावका होना, तथां हर एकं वस्तुक प्रपने 
प््वगामीके सदर उत्पत्ति, यह हैतुगादको सावित करता ह । जवतक विदवमे 
सवत्र देखा जानेवाला यह्‌ उत्यत्ति-प्रवाह भ्रौर सद्दा-उत्पत्तिका नियम 
विमानं है, यतक श्रहेतुवाद विल्कूले गलत माना जायेगा । 

(६) जैन श्रनेकान्तवादका खंडन-जैन-द्ौनके स्याद्राद या 
परनेकान्तवादका जिक्र हुम कर चुके हु । इस वादके श्नुसार धड़ा धड़ा भी 
ह श्रीर्‌ कपड़ा भी, उसी तरह कपड़ा कपड़ा भी हं श्रौर धड़ा भी । इसपर 
वर्मकी्तिका ग्राक्षेप ह-- , 

“यदि सव वस्तु (ग्रपना श्रौर भ्रन्य) दोनों रूप हे, तो (दही दही दी 
है, ञंट नही, श्रयवा ऊँ ॐ ही ह दही नही, इस तरह दहीमे) उसकी 
विदोपत्ताको इन्कार करनेते (किसीको) दही खा कहतेपर (वेह) क्यो 
ऊटपर नही दौडता ? (-्रालिर उमे मी दही वैसे ही मौजूद है, जसे 
दही मे) । 

"यदि (कहो, दही) कुद विरोषता है, जिस विकेषताके साथ (दही 
वर्तमान है, ऊंट नहीं; तब तो) वही विशेषता रन्यत्र भी है, यह (वात) 
नहीं रही, श्रौर इसीलिए (सव वस्तु) दोनो रूप नहीं (वत्कि श्रमना ही 
ग्रपना है, ्रौर)पर ही (परर)! 

धर्मकीत्तिके दने इस संक्षिप्त विवरणको उनके ही एक प्यके साय 
हम समाप्त करते ह | 

वेद (=गरंय)की प्रमाणता, किसी (ईर्वर)का (पृष्टि-)कर्तापन 
(=-कतृवाद), स्नान (करले)मे धमं (होने)की इच्छा रखना, जातिवाद 
(=दोटी बड़ी जाति-पति)का धमंड, रौर पाप दूर करने के लिए ' 





, १प्रु० वा० १।१०८०.-१८२ 
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(शरीरको) सन्ताप देना (उपवास तथा शरीरि तपस्याएं करना)- 
पाच ह, भरकल-मारे (लोगो )की मृता (जडता) की निशा- 





प्रमाणवार्तिक-स्ववृत्ति १३४२- 
 वेदपरामाप्ं कस्यचित्‌ कतुवादः स्नाने धर्ेच्छा जातिवादावलेपः ¦ 
सतापारंभः पापहानाय चेति ष्वत्तप्रस्ान पंच {गानि जाद्ये ।\" 


एकोनविंश अध्याय 
गोडपाद्‌ ओर शंकर 


(सामाजिके परिस्थिति)--षर्मकीप्तिके बाद हम शान्तरक्षत, 
कमलल, न्नानरी जंसे महान्‌ बौद्ध दाशंनिकोको पति हं । वसे ही बराह्मणोमे 
भी गंकके श्रतिरिक्त श्रौर कई बातों उनसे बढचढकर उदयन, मंगेश जसे 
नैयायिकः; तथा पार्थसारथी जसे मीमांसक श्रौर वाचस्पति, श्रीहषं एवं 
रामानुज जैसे वेदान्ती दारनिक हृए हं । इनसे भी मह्वपूणं स्थान कारमीर- 
के दोव दारेनिक वसुगृप्तका है, जिन्होने बौद्धोके विज्ञानवादको तोडे-मरोडे 
विनाऽ स्यन्द करमवासे (= लहरानेवाले) क्षणिक विक्नानके सूप ही मे 
से जिया; श्रौर वौदधके श्रालय-विज्ञान ( =समष्टिरूपेण विज्ञान )को शिव 
ताम देकर ग्रपने दशंनकी नीव रखी । इन दाशेनिकोकरे बारेमे लिखकर हम 
गरथको श्रौर नहीं बेदाना चाहूते, क्योकि प्रभी ही इसके पूवेनियत श्राकारको 
हम वा चुके है श्रौर एकाध जगह ्रथका जरूरत ज्यादा विस्तार करने 
हम इसलिए भी मजवूर ये, कि वहं विषय हितदीमे श्रमी भ्राया नही हं! 
अंतमे हम ग्रै वेदान्तके संस्थापक दारेनिकोके बारेमे लिखे बिना मारतीय 
ददंनसे विदाई नहीं ले सकते । | 

उपनिषद्के दानिक प्रौर वादरायणका क्या सत था, इसके बारेमे 
हेम पहिले काफी लिख चुके ह, वहाँ यह भी जिक्रभ्रा चूका है, कि इन 
दार्शनिको विचारौको विरिष्टाद्रैती (मूत-चेतन-सहित-ग्रह्म-वादी) 
रामानूज श्रेकषाकृत प्रधिक ईमानदारीति प्रकट करते हं; हा, वादरा- 
यणके दोषोको कृ बदाचडाकर लेते हए। वादरायणने सुद दूसरे दशनो 
रौर विशेषकर वौद्धोके प्रहारे उपनिषद्‌-द्ंनको वचानेके लिए श्रपना 
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रय तिसा था न्याय-वैयोपिकके धाद! अरत रहे थे, उनके खिलाफ वीटोका 
प्रतिवारः जारी हृ; उपनिषद्‌-वेदान्तका वाद तरल रहा णा प्रौर्‌ उसका 
प्रतिवाद? बौद्ध कर रहे थे । सदियों तक वाद-प्र्तिवाद चलते रहै, श्रीर्‌ 
दोन प्रमावितं एक तीय वाद-संबाद--न पैदा री, पट्‌ हो नदी 
सकता था । पुराने न्वाय-व्ोपिक वादौ तथा दिगनाग घमकत्तं प्रतिवदसि 
मिलाकर गयेदा (१२०० ई०)को हम एकं नये तकंयास्य (नव्यन्यायः, 
तत्वचिन्तामणि )मे रूपमे संवाद उत्पन्ने करते देते दै, सिरमं पुराने न्पाय- 
वैरेपिककी वहृतसी कमजोर वातोको दोक प्रयत्न किया सया ६ 1 वयुः 
गषतने तो श्रपनेशवटर्शने ्राह्मणोकि शवर ( = थिव) प्र दौद्मिं क्षणिकः 
विज्ञानो ने एक श्रलग सयाद तयार किथा । उपनिषद्‌ श्रीर्‌ बादरायण 
परम्परामे भी वाद, प्रतिवाद विना श्रपना प्रभाय जमाए मही सह्‌ सक्ते ध 
रोर इसीका नतीजा था, गौडपादका वुद्धके धनूचरदादोनिकों नागार्जुन 
्ओीरशरसंगकी शरणमे जाना। गौडपाद श्रसेगको न छते हए भी नागार्जुन 
शन्यवादकर बहत नजदीक ह श्रौ "दिपदावर" (मनुप्ोमे श्रेष्ठ) “ववं 
के प्रति श्रपनी भविति युले द्दोमे प्रकट करते हँ । उनके ध्रनुषायी 
(्रिष्य ? } संकर प्रसंगे नजदीक दै, श्रौर साय ही इस वात्तफौ पूरी 
कोशिश करते हं, कि कोई उन्हुं वोद न कहं दे ¦ 

शंकर उस युगके थोडे वाद पैदा हए, निसर्मे कालिदास-मवमूति- 
वाण जैसे कति, दिग्नाग-उयोतकर-कूमारिल-धर्मकीति जसे दाशेनिक 
हृए । राजनीतिक तौरसे यह्‌ उस युगका श्रारंभ था, जव किः भार 
पतन रौर चिर-दासता स्वीकार करकी गोसे तयारी कर रहा था । 
हषंवर्धनका केरीकृत महान्‌ साम्राज्य चित्त-भिनन हो चुका वा, शौर पुरानं 
ग्रामीण प्रजातत्र ्रौर कवीते ( रन्तो) तथा जातियोकी प्रततिदंदितामं 
पती मनोवृत्ति श्रान्तरिकं विग्रहको प्रोत्साहन तथा बाहरी ्रात्रमणको 
निमेतरण दे रही 'थी । हम इस्तामिक दशंनके प्रकरणम वतला चके टं 


` वलछ8, १ वपता, ` जपताला$. 
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कि कंसे सातवीं सदीके दूसरे पादमें दुनियाकी दो खानाबदो पगुपालक 
` जाति्या-तिव्वती श्रौर भ्ररव--ग्रपने निर्भीक, िष्टुर तथा वहादुर 
योद्धा्रोको संगठित कर एक मजवृत्त सेनिक शवित बन, सभ्य किन्तु पु्त्व- 
हीन देशोको परास्त कर उनके सर्वस्वेपर श्रधिकार जमानेके लिए दौड 

पट । गौडपाद श्रौरं कषंकरका समय वहु था, जव कि प्रर श्रौर 
तिव्वत्तका पहिला जोष खतम हौ गया था, प्रौर स्लोड-चेन्‌-गम्वो (६३० 
६६८ ई०) तथा घतीफ़रा उमर (६४२-४४ ई०)की' विजयी तलवारे 
प्रपने म्यानोमे चिरविश्राम कर रही थीं श्रौर उनके सिहासनोको ठि- 
सोड-दे-चृन्‌ (८०२-४५ ६०) तथा खलीफ़ा मामून्‌ (८१३-३३ ई०) 


जैर कोमल-कला श्रौर दरोनके प्रेमी प्रतत कर रहे थे । मामूनूके समय ' 


ग्री भाषाको जिस तरह समृद्ध वनाया जारहा था, टि-स्लोड-दे-चंन्‌के समय 
उसी तरह भारतीय वौढ साहित्य श्रौर दशंनके भ्रनुवादोमे तिव्वती भाषा 
मालामालं की जा रही थी। यही समय था जब किं नालदाके दाशंनिके 
गान्त-रक्षित--जो किं वस्तुतः श्रपने समयके भारतके श्रदवितीय दाशेनिक 
धे--श्राखिरी उम्रमे तिव्वतमें जा उस ववर जातिको दुःखवादी दनक 
माय सभ्यताकी मीरी पूट देकर सुलाना चाहते थे । फकं इतना था जरूर कि 
प्ररयोकी तलवारको वगदादमें ठंडी पड़ते देख; उसे उठनेवाले (मराको- 
वासी) दवैर तथा मध्य एसियाके तुकं, मुगल जेसी जातिया मिल जाती 
ह वयोफि वह इस्तामकी व्यवहारवादी रिक्षा तथा एक सास उदेश्य के 
लिए जगत्‌-विजय-प्राका॑षा थी; लेकिन बेचारे सोड-चुनूकी लवारके साथ 
वैसा “वास उदय" न होनेसे वह किसी दृसरेको श्रपना भार वहन करनेके 
लिए तैयार नहीं कर सकी । 

वृगदादमे श्ररवी तलवारका जो लान्ति-होम किया जा रहा था, उसके 
प्रोहितोम शू भारतीय भौ थे, जिन्हे शररवोको मोग, गणित, ज्योतिष, 
नयक कितने ही पाठ पद्ये; किन्तु जैसा कि मने प्रभी कहा, वह शान्त त्ही 
हई, उसने सिफं हाथ वदला प्रौर किसी भ्ररबकी जगह महमूद जननी मरौर 
मुहम्मद गोरी जैसे तुकोकि हाथमे पड़कर भारतको भी प्रपत पंजेमें ले दबोचा। 


नकः 
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यह्‌ वह्‌ समय था, जव कि भारतमे तं्-मंत्रका जव्दस्त प्रचारहो रहा 
या, प्नौर राजा घमेपाल (७६०-८०६)के त्मकालीन सरहुपाद! (५०० 
६०) जसे तांचरिकं सिदध श्रपनी सिद्धियो श्रौर उनसे वहुकरः ग्रपनीं मोहुक 
हिन्दी-कविताग्रोमे जनता रौर वासकवका ध्याने श्रपती ग्रोरं श्रर्फापित 
कर रह थे । शताब्दियोमे धमं, सदाचारे नामपर “मानवी श्रपनी सभी 
प्राकृतिक भूखो--विबेपकर यौन सुखीो--के तृप्त केम वाधा-पर्वाधा 
पहुचाई जाती रही । ब्रह्मचयं ग्री इन्धिय-निग्रहुके योगान, दिखावा तया 
कीति-प्रसोभन हारा भारी जन-संस्यकि इस्त तरमै श्रप्राकृतिक जीवमको 
परपनानेके लिए मजवृूर किया जा रहा था ! इसीका नतीजा था, यह्‌ तंत्र 
मागं, जिसने मद्य, मास्‌, मस्य, मेथुन, मुद्रा (शरावफे प्याला रखने श्रादिके 
लिए हाय दास वनाए जनेवाले खास चिद्व )--दन पाचि मकाको मक्ति- 
का सर्वश्रष्टं उपाय वतताना शुरू किया । सोग वाहुरी सदाचारे उरपे 
इर्‌ प्राने हिचकिचाते थे, द्रलिए उतने दवत {दहरे ) सदाचारका 
प्रचार किया-भैरदी-चत्रमे पंच मकार ही महान सदाचार ह, रौर उससे 
वार वह्‌ प्राचार जिसे लोग मानते जा रहे हँ एक दूरेपे विसकूल 
उलट इस इवत सुदाचारके युगमे यदि शंकराचायं जैसे उवत-द्शन-सिदान्ती 
पदा ह, तो को शराश्वर्य नहीं ।; 

प्राथिक तौरपर देखनेसे यह सामन -महुनतो श्रौर दासो-कम्मियोका 
समाजथा। इनके वीचमे बनिया त्रौर साहुकार भी थे, जिनका स्वार्थं शासक 
-सामन्त-महन्त-ते प्रलगन घा; ग्रौर उन्हीकी माति यह्‌ भी डबल सदा- 
चारके विकारे! शासक ग्र सम्पत्तिमान्‌ वग वितासके नये-नये साधनक 
भाविष्कारोमे तथा दासकम्पी गक ग्रपने सृन-पसीने एक कर उसे जटनेमे 
लगा धा ।--एक खात-खाते मरा जा र्हा था, दसरा भसे तदफते- 
तफत; एक ग्रोर श्रपार एश्वये-लक्षमी हस रही थी दूसरी प्रोर तगी-भसी 
भनता कराहं रही थी } यह्‌ नाटक दिल रखनेवालै व्यक्तिपर चौर पहुचाए 
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चिना नदरी रह सकता थाः; श्रौर बोट साया दिल दिमागको कूं केरनेके 
लिए मजबूर कर सफता था । इसलिए दिल-दिमागको वेकाव्‌ न हने देनेके 
लिए एवः भूतत-मूलंयाकी जूत थी, जिसे कि इस तर्के श्रौर समयोमे 
पष्टिते भौ पैदा विया जाता र्हा प्नौर श्रव भी पैदा कियाजारहाहं) 
गौदपाद तया घंकर्‌ मी उत्ती भूल-मुलैयाके वाहन घने । 


{ १-गौहपाद्‌ (५०० ई०) 


१. जीवनी--ग्र॑के द्ंनके मृतको ्रदनेके लिए हमें उवे परव 
गामी भौडपादके पाञ्च जाना होगा । शंकरका जन्म ७८८ ई० श्रौर मृत्यु ` 
८२०१९ हं । म० म विवुोखर भटराचाये! ने गौडपादका समय ¶साको 
पांचवीं सदौ ठय पती निसवति किया हं । गौडपादके जीवनके बारेमे हमं 
एमे उयादा कू नही मालूम हं , बिः वह्‌ नमंदाे किनारे रहते थ । त्मदा 
मधयप्रन्त, मालवा श्रीर्‌ गृजरात तक वहती चली गरई ह, इसतिए यह भी 
केना श्रासान नहीं ६, कि गौडपादका निवास करहपर धा । 

२. कृतिर्या--गौडपादी तिमे सवते वड़े शंकर ही हं, मिनमे 
दधार यद्यपि गोविद ये, बिन्तु निर्माता निस्संदेह गौडपाद धै; किन्तु 
उने श्रतिमिवित गौडपादका एक ददोनि-गंय श्रागमशास््र या माष्टूकय- 
कारि ह । ईववरछप्णकी सांस्यकारिकापर भी गौढपादकी एकं छोटीसी 
टीला (वृत्ति) है, चिन्तु बह मामूती तथा बहुत कूं माठर वृत्तिसे ली ग्द 
+ । माण्टमय-कारिकामें चारः प्रध्याय ह, जिनमें पहिला प्रयाय ही माण्डू 
गय-उपनिपद्‌े संवे रखता है, नहं तो वाकौ तीन प्रध्यायोमे गौडपादनं 
रपत दार्यनिव विचारो प्रकट क्रिया ह 1 

गरौरपादका माणडूवय-उपनिपदूपर कारिका लिखना कतल है, कि 
यहु उपनिपद्को श्रपने दरंनसे सवद मानते है लेकिन साय दही वह 
दिपाना नरी बाते, फि वुद् भी उनके लिए उतने ही ही श्रद्धां भौर 
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सम्मानके भाजन हं ! चौथे प्रध्याय (“श्रलात्शान्ति-प्रकरण" जौ कि 
वस्तुतः बौद्ध विज्ञानवादका एक स्वत प्रकरण ग्रंथ ह) की प्राररमिकं ` 
कारिकामेँ ही वह्‌ कहते ह--“मे द्विपद्‌-वर! (== मनुष्य-शरेष्ठ)को 
प्रणाम करता हू, जिसने मपने आकार जसे विस्तृत ज्ञानसे जाना ( संवृद्ध 
किया), कि सभी घमं (भाव, वस्तुएं ) ्राकार-समान (=्=गगनोपम) 
शून्य हं ।“ इसीं प्रकरणकी' श्वी कारिकामें फिर वृद्धका नाम लिया 
गया हं ।\ इसके ्रतिरिक्त भी उन्होने वुद्धके उपदेश करनेकी वात दूसरी 
कारिका (४५२) की हं । ४२्वीं (४४२) कारिकामें वह्‌ फिर वृद्ध प्रौर 
९०वींमे श्रग्रयान” (महायान )का नाम लेते है । ९म्वीं श्रौर ९ध्वीमें 
वुदधका नाम से (नागा्जुनकी भांति) कहते हँ किं सभी वस्तुएं स्वभावतः 
रुध अनावृत्त हूं, इसे वदध गौर मृक्त जानते हं । श्रन्तिम कारिका (४।१००) 
म कहं फिर पर्यायसे वृद्धकी वंदना करके प्रपने ग्रथको समाप्त करते ह । 
रंकरने माण्डूकय-उपनिषद्पर भाष्य करते हुए दन स्पष्ट वदध प्रभायो- 
को हृटानेकी निष्फल चेष्टा की हँ ! | 
गौडपादका माण्टूक्य-उपनिषद्को ही कारिका लिखनेके लिएु चुनना 
लास मत्तलवसे मालूम होता है । (१) माण्डूक्य 'एक वहूत छोटी सिफं 
पच्चीस पंवितकी उपनिषद्‌ ह, जिससे वहां उन्हे अपने विचारोको ज्यादा 
सवततरतापूक प्रकट करना श्रासान था; (२) माण्ड्क्यमेः सिं ्रोम्‌ 
भोर उसके चारौ प्रक्षरोसे भ्ात्मा (--जीव)की जाग्रत श्रादि चार 
भअवस्थाग्नोका वेने किया गया है; यह्‌ एसा निषय था, जिसमें उनके 
माध्यमिक-योगाचारी विचारोके विङृत होनेकी संभावना न थौ: (३) 
सम आत्मके लिए श्र-दृष्ट, भ्र-व्यवहा्य, ग्र-ग्राह्य, प्र-लक्षण, ्र-चिन्त् 
आदि जो िरेषण भ्नाए ह, वह्‌ नागार्ुनके माध्यमिक-तत्त्वपर भौ लाम्‌ 





१ @ 9 च 
बोधि संस्छत्रौर पालि-साहितयमे द्विपदोत्तम, पा दिपदुत्तम शब्द 
| पुखके लिए भराता ह । देखो “श्रागमशास्म" (म० म० विधतेखर भटा 
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हरे ह! गोदपादकी चेष्टा थी, यौद द्तका पलड़ा भारी रखते हुए 
ठपनिगदुपरे उता प्य जोडना ! शून्यवादके श्रपनानेमे नहं क्षणिक 
पर-सथिककं भगदते पहृनेकी जल्सत त थी । शंफरते भी यौद दाशनिकं 
विचारि ¶श फायदा उटावा, किन्तु वह्‌ उसे सोलहो श्राने उपनिषद्की 
भूपजं बनाकर पसा करना चाहते पे । हा, साय ही वह्‌ उपे वुद्धिवादक 
प्न रना वाटते थे, एसतिए उन्द्‌ योगाचारके विज्ञानवादको श्रपनाना 
प्ट, भिन्त, पिञ्नान (चित) -तत्त्वेफी धोपणा करते हए उन्हे क्षणिक, 
समिनमृने एक चुनना पा, धंकरने श्र-क्षणिक (= नित्य) चित्त-ते्तव 
स्वीकार केर श्रपमेको षद श्राह्यण दानिक सावित कएेका प्रयत 
परमि 

२, दाक्निक विचारय हमे गौडपादके उने विचारोमसे कृचे 
यारेमे वह्नो, जिनको प्रावार वनाकर धरकरने श्रपने दशंनकी इमारत 
पटी मी । 

नगत्‌ नरहर वन्तु न श्रपनेसे जनमत न दूतरेसे ही; (जो) 
कोट श्नु विद्रमान, प्रविद्यमान या विद्यमान-प्रविद्यमान हं, व॑ह (भी) 
नटीं उन्न होती ।"“ जौ (यत्तु) न भ्रादिमं ह, न भ्रन्तमे, वह्‌ वत्तंमान- 
गले मौ वैत ही; भूठेकी तरह होती वह कूटी ही दिखाई पडती हं 1" 

सत्र माया--"वस्तुएं जो जनमती कही जाती ह वह्‌ भ्रमसे ही न 
वि वरतुतः । उनका जन्म मायास्मी ह, शरीर मायाकी कोई सत्ता नहीं 1" 
“मे स्वप्नमे चित्त मायामे (दरष्टा श्रौर दुय) दो स्पोमे गति करता हैः 
वग हौ जगते मौ चित्त सायासे दो रूपौमे गति करता हं!" 

जो गरह--“जैमे स्वप्नवाला या मायावाला मीव जनमता श्रौर मरता 
(सा दौघताै) उती तरह ये सारे जीव ह" मी श्रीर नरी" भी ह ।" 


परसतत्-- “वाल वुद्धि (पृष) £, न-है, 'ह-न है' श्रौर नरह 
!श्रमपशास्व ४५२२ ^ वहु ४।३१ \ हीं ४५० 


"वह ४४६१ वहीं ४६.९९ 
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त-न है" इन (चारों कोषय) मे चल, स्थिरः चल-स्थिर, नचल-नस्थिर्‌ 
फे तौरपर (वास्तविकताको) धिपति ह । इन चारों कोटियोकी प्रकटे 
मगवान्‌ (=परमतत्त्व) सदा देके उन्हं नहीं छुवाई दते । जिने उसे देख 
लिया वही सर्वद्रष्टा ह ।"' . 

शेकरके सारे मायावादकी मौलिकं सामग्री रहा मौजूद हं । श्रीर्‌ विजा- 
नेवाद ?-- 

जसे फिसती वनेठो सीधी या गोत श्रादि दीखती है, वैसे ही विजान 
द्रष्टा श्रौर दद्य जसा दीखता ह 1“ 

गोडपाद मानते हं कि (१) एक श्रय (विज्ञान) तत्तव है जो शंकर 
के ब्रह्मकी परपेक्षा नागार्जुनके शून्ये ज्यादा नजदीक ह; (२) जगत्‌ 
प्राया श्रौर्‌ भ्रम मात्र हु; (३) जीव नही है, जन, मर्म, ग्रौर कर्म 
भोग किसीको नहीं होता । ये विचार प्रह सत्य जगत्‌ मिथ्या जीव बरह्म 
ही ह" काफी ्रन्तर रसता है, र वह घ्रन्तर वौ दृन्यवादके पलमे हं । 

6 २-कराचायं (७८८-८२०६०) 

१, जीवनी --ंकरका जन्म ७८८ द्मे मलावार॒(कैरत)मे 
एक ब्राह्मण कतमं हभ था । भ्रभी शकर गभमे ही थे कि उनके पिता 
शिवगृ का देहान्त हो गया, श्रीर्‌ उनके पालन-पोपण तथा वात्य-चिक्षाका 
भार माताके ऊपर पड़ा । यह्‌ वह्‌ समय था जव कि वोद, राह्मण, जैन सभी 
धमं प्रधिकसे ्रधिक सोगोको साधू, दनानेकी होड लयाए हृएु भे । श्राठ 
चषके वालक करके उपर किसी संन्यासी गोविन्दकौ नजर पडी, श्रीर उन्होने 
उसे चेला वनाया ! जसा मि पहिले कह चूके ह, योविन्दके दीक्षागुरुहोनेपर 





` वहीं णर, ८४; तुलना करो “त सन्नासन्न सदसन्न चाप्यन- 
भयालमकम्‌ । चतषोटिविति्मुतं त्वं माध्यमिका जगुः पदन 
सग्रह (बोदर-दरौन) । १ प्रागम० ४१४७ 

` "करम सत्यं जगन्मि्या जीयो ब्रहैव नापारः" । 
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सी शंकरफे “शिक्षागुर" गौडयाद वतलाये जाते हं । एकंसे प्रधिक बकर 
दिग्विजये शंकरके भारी भारी शास्त्रार्थो, उनकी दिव्य प्रतिभा भ्रीर 
चमत्कारोका जिक्र ह; किन्तु हर एक धर्मम श्रपने प्राचायके बारेमे एसी, 
कथाएं मिलती ह । हम निस्चित तौरसे इतना ही कह सकते हं, किं शंकर 
एके मेधावी तरुण थे, वत्तीस वषकी कम श्रायुमे मृत्य पहिले वेदान्त प्रर 
दस प्रपान उपनिषदोपर सुन्दर ग्रौर विचारपृणं भाष्य उनकी प्रतिमाके 
पके प्रमाण है । शास्त्राथके वारेमे हम इतना ही कहु सकते ह्‌! किं शंकरके 
समकालीन श्चान्तरक्षित ही नही, उनके वादके भी कमलसील (८५० ई०)., 
जितारि (१००० ई०) जंसे महान्‌ दारिके उनके बारेमे कू नहीं जानते । 
जान पडता है, वौढोके तकंशसे कू वाणोको लेकर शंकरने भ्रलग एक छोटा 
सा शास््रागार तैयार किया था, जिसका महत्त्व शायद सबसे पहिले वाचस्पति 
मिध! (८४१ ई०)को मालूम हुमा; किन्तु वह्‌ तव तक गुमनाम ही पड़ा 
रहा, जव तक कि तुकि ्ा्रमणसे त्राण पानेके लिए वौद्ध-दशनके नताग्रनि 
भारतको छोड हिमालय श्रौर समुद्रपारके देशम भाग जाना नहीं पसन्द 
करिया । हा, इतना कह सकते हँ! कि वौदध भारतके भ्रन्तिम प्रधान भ्राचायं 
या संघराज शाक्य श्रीभद्र (११२७-१२२५ ६०)के भारत छोड़ने (१२०६ 
६०)से पहिले शंकरको श्रीह" (११६५ ई०) जसा एकं श्रौर जबदंस्त 
वरदान मिल चुका था। | | 

२, शंकके दाशनिक विचार--शंकरनं वैसे तो श्रपने विचारोकी ` 
छाप श्रपने समी गरथोपर चढ़ी है; किन्तु वेदनतसूत्रके पहिले चार पूत्रो 
(चतुः सूत्री )के भाष्यं उन्होने भ्रधिक स्वतंत्रताके साथ काम लिया हं । 
यौद्धकि संवृति-सत्य श्रौर परमा्थ-सत्यको श्रपना मुख्य हथियार बनाकर 


स 
+श्करके वेदान्त-भाष्यकी रीका (भामती ) रचयिता । 

९ जंकरफे धिद्धान्तपर, किन्तु गौडपादको भाति नागार्जनपे सन्यवाद- 

ते श्रतयन्त अ्भावित-परथ नछंडन-खंड-वाद्"के रचयिता तथां केनउज-. 


्रधिपतति भथचंदके सभा-पंडित । 
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्रहमको ही एकमात्र {=देत) सत्‌ पदायं मानते हए उन्ोने व्यवहा रसत्यके 
तौरपर सभी वुद्धि ग्रौर भ्रृद्धि-गम्य व्राहाण-सिदांतोको स्वीकार किया । 
(१) शब्द्‌ स्तः श्रमाणए--रन्द दी स्वतः प्रमाण है, दूरे प्रत्य, 
अनमान श्रादि प्रमाण शब्द (न्वेद }फी कृपासे दी प्रमाण रह सकते ह- 
मीमांसकोकी इस प्रंध-पकडको व्यवहारमं शंकर भी उती तरह मानते हु; 
एक ताकषिकं किसी वातको श्रपने तकंवससे सिद्ध करता है, दुसरा श्रधिक 
तकं-कुशलं उमे गलत सावितं कर द्री ही वातको सिद्ध कर देता ६; श 
तरह तकंके हम किसी स्थिर स्यानपर नहीं पहुंच सकते । स्त्यकी प्राप्ति 
हमे सिफं उपनिषदे ही हो सकती ह । तके यूकितिको हम सफ उपनिपटके 
्रभिप्रायको ठीकंसे समभनेके लिए ही इस्तेमास कर सक्ते है। शंकरके 
अनुसार वेदान्त-सिद्धान्तोकौ सत्यता तकं या युवित (युद्धि) पर नही 
निर्भर करती, बत्कि वह्‌ इसपर निर्भर है कि वह्‌ उपनिपत्‌-परतिपादित हं ! 
इस प्रकार प्रमाणके वारेमं शेकरके वही विचारये, जो कि जैमिनि श्रौरक्‌मा- 
रिलके, भौर जिनके संडगमे धर्कौत्तिकी युकतियोको हम उदत कर चुके ह्‌ । 
(२) रह ही एक सत्य -्ननादि कालसे चलौ श्राती धविचा (= 
अन्तान) कारण यह माना प्रकारका भेद प्रतीत होता ह; जिससे ही यहजन्म 
जरा, मरण श्रादि सांसारिकं दुःख होते हं । इन सारे दुःलोकी जड़ काटनेके 
लिए सिफं "एक भ्राता हौ सत्‌ है", यहज्ञान जरूरी है । इसी ब्रातमाकौ एकता 
या ्रह्म-अरतके जनके प्रतिपादनको ही शंकर श्रमे ग्रयका प्रयोजन वतलाति 
र । वह ब्रह सत्‌ ( =ग्रस्तित्व) मातर, चित्‌ (--बेतना) शरीर आनन्द- 
स्वरूप ह । सत्‌-चित्‌+ आनन्द-स्वरूपता उसके गुण हरीर बह उनका मणी | 
यह्‌ वात ठीक नहीं ; केयोकि गुण-गुणीकौ कल्पना भेद- त-क तती ह प 
इसलिए वह्‌ किसी विेपण-गुण-ते रहित निधिरेष चित्‌-मात्र ह । 
सभी मानसिक श्रौर शारीरिक दस्तुएं विलीन, परिर्वातित होती जाती हः 
भ्र उनके भीतर एक श्रपरिवरतनीय परम-सत्‌ वना रहता हं । दूत्तरे सारे 
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दशेन प्रमाणोकी खोजमे हं, जिसमे कि वे बाहरी वस्त्रोकी सत्यताका पता 
लमा सकं; किन्तु वेदान्त बाहरी द्यौ (=वस्तुश्नौ)की तहमं जो चरम 
परमसत्य है, उसकी सोज करता है; इसीलिए वेदान्तके सामने दूसरे 
शास्र तुच्छ ह्‌ ।' 

(२) जीव शरीर रविद्या -त्रह्यही सिफं एक तत्व हं, भेद-नाना- 
पत---का स्याल गतत ह, इये मान लेनेपर उसे मिच्च कोई ज्ञाता--जीव- 
का विचार ठीक नहीं रहता । “मेँ जानता ह -- हां जाननेवाले “मका 
जो प्रनृभव हमें होता है, उसते जीवका भ्रस्तित्व सिद्ध होता है, यह्‌ कहना ठीक 
नहीं है । इस तरहका श्रनूभवं तथा उससे होनेवाले जीवका ज्ञान केवल 
श्रान्तिमात्र ह, उसी तरह जंसे सीपमे चाँदी, रस्सीमे सपि, मृगतृष्णावाले 
नालम जलका प्रतयक्ष-परनुमव तथा ज्ञाने भ्रान्तिके सिवा कू नहीं । ज्ञाता, 
ज्ञान, जञेयके भेदको छोड सिषं भ्रनुभवमात्र हुम ले सकते हुं; क्योकि भेदके 
आदि श्रौरश्रन्त भी न होनेसे, वतंमानमे भी. भ्रस्तित्व न रखनेके कारण भ्रनु- 
सव मात्र ही तीनों कालो एकसा रहता हं; फिर म्रनुभवमात्र--सत्तामात्र 
ब्रह्म ही है । श्रतएव ब्रह्य प्रतिरव मेद-परतिपादक “मं मनुष्य हू" इस 
तरहक मनुष्यता श्रादिसे युक्त पिडमे ज्ञाताका स्याल केवल श्रध्यास (= 
भ्रम)मात्र है । न्ञाता उसे कहते हँ जो कि ज्ञानकी क्रिया करता ह । क्रिया 
करवाल ति्िकार नही रह सकता, फिर एते विकारी जीवक सारे 
विकारेके बीच एकरस, साक्षी, चित्‌-मात्र तत्त्वम कहं गुंजाइश हौ 
सकती ह ? फिर ज्ञेय (बाहरी पदार्थो)के विना क्िसीको स्नाता नहीं 
कह सकते । भ्रागे बतायेगे कि ज्ञेय, दृश्य, जगत्‌ सिफ भममात्र ६ । 
जानता है" यह अनुभव सव श्रवस्थामें नहीं होता, पषुप्ति (गाढ 


कोन 


! (तावद्‌ गर्जन्ति श्ास्माणि जम्बुक विधिने यथा । 
गर्जति महक्ञपितर्यावद्‌ वेशन्त-केसरी । 
(तव तक ही द्रुसरे शास्त्र जंगलमे स्थारकौ तरह गते हं, जब 
तक फि महाबली वेदान्त-सिंह नहीं गजता |) 


>) 
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निद्रा) श्रौर मृच्छमिं उसका कीं पता नहीं रहूता, किन्तु प्रात्माका ग्रह 
रहित श्रनुभव उस वक्त भी होता है, इसलिए श्रहुका श्याल तया उससे 
जीवकौ कल्पना गतत ह । दपैणसंडमे मुख या चन्दरमाका प्रतिविव दिघ- 
लाई पडता है, बिन्तु सभी जानते है, कि वहाँ मुख या चन्रमा रहीं है 
वह्‌ भ्रमं मात्र है; इसी तरह चिन्मात्र निविरोष ब्रह्मं श्रहं' या चाताका 
स्याल सिं श्रम, श्रविदया है । वस्तुतः ब्रह्मे ज्ञाता--जीव--े स्यालका 
जननी यही भ्रविद्या ह-ज्रह्मपर पड़ा धरविद्याका पर्दा जीमेको उत्सन्न 
, केरता ह । 

सवाल हौ सकते ह--तरह्यके ग्रतिरिक्तं किसी दूसरे ततत्वको न स्वीकार 
करनेवाले श्द्रैती वेदान्तियोके यहाँ परविद्या कटति भ्रा गई ? श्रवि्या 
्रज्ञान-स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञानस्वरूप, दोनों प्रकाश शरीरं श्रन्यकारकी माति 
एक दृसरेके ्रतयन्त विरोधी एवं एकं दूसरेके साय नं रट सकनेवाले हे; 
फिर ब्रह्मपर श्रवि्याका पर्दा डालना वसे ही हरा, जैसे प्रकारपर प्र॑धकार- 
का पर्दा डाला जाय । वस्तुजगत्के सर्वथा ग्रपलापये इन श्रौर एसे नारो 
प्रहनोका उत्तर श्द्रती सिफं यही दे सक्ते हैः कि सत्य वही ह, जिते किं 
उपतिषद्‌ वतलाते हं । इसपर घर्मकौत्तिकी श्रांखोकै दो वुलवुलेवाली 

बात यादग्राजातीहं। 

४) जगत्‌ मिध्या-पमाणशास््रकी द्ष्टिसे विचार करैर 
मालूम होता है, कि दृश्य जगत्‌ है, किन्तु वतंमानमे ही । उसकी परिवर्तन- 
शीतता वतलाती हैः कि वह्‌ पहिले न था, न श्रागे रहेगा ¦ दस प्रह 
उसका श्रस्तत्य वे कालमें है, यह्‌ तो स्वयं गलत हो जाता है--“भ्रादौ 
भन्ते च यत्‌ नास्ति वतैमानेऽपि तत्‌ तथा !* वस्तुतः जगत्‌ तीनों कालमे 
नहीं ह 1 “मत्‌ "मे जगत्की कत्पना भ्रान्तिमूलक है, श्रौर “६” 
(== सत्‌) ्रह्मका श्रना स्वरूप हं । "है" (सत्‌) न होता, जो 
जगतूका भान न होता, इसलिए जगतूकी भ्रान्तिका भ्रषिष्ठान ( -=भरम 


स्थान) ब्रह्य है, उसी तरह जैसे सपिकी भ्रान्तिका श्रषिष्ठान रस्सी, चादोकी 
भ्रान्तिका श्रधिष्ठान सीप) 
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(५) साया--्रादि भ्रन्तमे नदारद वतमानमे भी वसा" भरन्‌ 
सार, यहं जगत्‌ वस्तृत्तः हं ही नही, फिर यह प्रतीत (प्रत्यक्ष श्रनुमानसे 
ज्ञात) वयो हम रहा हं ?--य्ही तो माया ६ मदारी ेरके-ढेर सपय 
वनाता हः किन्तु व्या वह्‌ वास्तविकं सपये ह! थदि एसा होता, तो उसे 
तमाशा दिखाकर एक-एक पैसा मांगनेकी जरूरत न पडती । वह्‌ पये 
प्या हं ?-माया, मायाके ्रलावा कृद्धं नहीं । जगत्‌ भी माया हं । 
मामी माया, वाप भी माया, पतली भी माया, पति भी माया, उपकारभी 
माया, श्रपकार भी माया, ग्रीवकी कामसे पिसती भूससे ति्तमिताती . 
प्रतडियां भी माया, निकम्मे ग्रमीगकी एूली तोद ग्रीर एठी भूच भी 
माया, कौडोमे लो-लोहान तडफता दास भी माया प्रर वेकसूरपर कोडे 
चतानेवाला जालिम मालिक भी माया, चोर भी मामा साहु भी माया, 
गुलाम हिदुस्तान भी माप्रा, स्वतत्र भारत भी माया, हिटलरकी हिरा 
भी माया, यांधीकी रहिस भी माया, स्वगं भी माया, नकं भी माया, धमं 
मी माया भ्रमं भी माया, वंघन भी माया, मुक्ति भी माया, . . . .1 जगत्‌ 
जादू है, माया ह ग्रीर कूं नदीं । 

यह्‌ है रंकरका मायाबाद, जो कि समाजकी हर विषमता हर भ्रत्या- 
चासो प्रक्षुण्ण, म्रचूता रनक लिए जवर्द॑स्त हथियार ह । 

भाया ब्रह्मे कैम लिपटती है ?--शंकर दस प्रदनहीको गलत बतलाते 
& । सिपटना वस्तुतः ई ही नहीं; कूटस्थ एक-रस्‌ बरह्पर जव उसका कोई 
्रसर हो, तव तौ उसे लिपटना कगे । मायामे कोई बास्तविकता नही, 
यह्‌ रौ श्रवियाके सिवाय श्रौर कुं नही, शरीर जैसे ही सत्य ( -=रहत- 
रह्म )का साक्षात्वार होता है वैरे ही वह वितीन हो जाती ह । माया 
व्या है ?--दसका उत्तर सिफं यह दे सकते हैँ कि वहु ्रनिर्वंचनीय 
(=प्र-कथ) ह । वस्तु न होनेसे उत सत्‌ नहीं कह सकते; जगत्‌ जीव, 
रादि भेदोकी प्रतीति होती है, इसमे उपे बिलकुल प्रसत भी नहीं कहं 
सकते; इस तरह उसे सत्‌ रौर प्रसत दोनेसि प्र-निर्वचनीयं (न्प्र 
कृथनीय) कह सक्ते हं । 
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(©) सुक्ति-परमारथतः पूच्नपर शंकर वधन श्रौर मुवि प्रस्त 
त्वसे इन्कार करते हं, किन्तु उस कालके तान्िकोके जवदस्त इवत 
सदाचारकीः भति वह्‌ भ्रपने दरनके उवल सिद्धन्तको बहुत सफलतापे 
इस्तेमाल कर पकते ये, इसीलिए व्यवहार-पत्यके सपमे उन्हरं देवन ्रौर 
मृक्तिको माननेसे इन्कार महीं । .अरविचां ही वंधते टै, जिसके ही कारणं 
मीवको भ्रम होता हं, यह्‌ पहिले कह ्ाए्‌ हू । "निविगेप नित्य, युद्ध, 
युद, मुक्त, स्वप्रकारा, चिन्मात्र, ब्रह्य ही मेँ ह" जव यह जान हय जाता 
हतौ श्रविदया दरौ जाती है, शौर वद्ध होनेका श्रम हट आता ह, जिसे 
ही मुक्ति कहते हं । ब्रह्म सत्य ईं जगत्‌ मिष्या, जीव ब्रह्म ही है द्रा 
नही" --यही जान हं, जिसमे श्रपनेको वद्ध समभनेवाता गीय मुक्त हो 
जाता है; आखिर वद्ध समभ्ता एक भ्रनात्मक ज्ञान था, जो कि वास्तविषं 
जानके होनेपर नहीं रह्‌ सकता ! “भर बरह्म ह" उपनिपद्का ग्रह महावाक्य 
ही सवसे महान्‌ सत्य है । 

व्यवहारम जव वंधनको मानं लिया, तो उसे टेक इच्छा रखने- 
वाये (्=मुमृक्ष) को साघन भी वतताने पड़े ! कलले यह एक सच्चे 
देतवादीके तौरपर बतलाया, फि वहं साधन चार है-- (१) नित्य त्रौर्‌ 
भगित्य वसतु फकं करना (=नित्यानिल-वस्तुषिवेक), (२ ) इस लोकं 
परलोकके फल-मोगसे विराग, (३) मनका चमन, इद्धिवोका दमन, 
सयाग-सावन, कष्ट-सहिष्णूता, धधा, चित्तकी एकाग्रता (शस-दम-उपरति- 
तितिक्षा-भद्धा-समापि); ्रौर (४) मूवित पानेकी वेतावी ( =मुमृकृत्व)। 

(५) श्रच्छन्च वोद्ध-रंकरफे दरंनको सरसरी नजरते देखने- 
पर्‌ मातूम होगा, कि वह बरह्मवादको मानता है श्रौर उपनिषद्के परध्यातम- 
ज्ञानको सबसे ग्रधि प्रधानता देता है; वन्तु, भव उसके भतरं धुसते 
है, तो वह्‌ नागाजुे शून्यवादका मायावादके नामसे नामान्तर मावर है । 
यहे वात इससे भी स्पष्ट हौ जाती है, किं उसकी प्राधार-रिता रवनेवासं 


ˆ१ ॥1 


ब्रह्य सतयं जगन्मिथ्या जीवो व्हैय नापरः} 
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गडएद सीये तौरसे वृद्ध श्रौर नागार्जुनके दशोनके म्रनुयायी थे; भ्रौर शंकरके 

प्रनृयायियोनें सवसे बडे प्रनथाथी श्रीहूषका "संडनसंडखा्य ` सिफं सीता- 

रामके मंगलाचरण तथा दो-चार मामूली बातोके ही कारण शद्ध माध्यमिक 

द्तन ( =गून्यवाद)का ग्रंथ कहँ जानेसे वचाया जा सकता हं । इसीलिए 
ई ताज्जव तही, यदि परांक्‌शदास ' व्यास तं कहा-- 


"वेदोजनतो वद्धकृतागमोजनृत्ः ; 

प्रामाण्यमेतस्य च तस्य चानृतम्‌ । 

बोद्धाजृतो वुद्धिफले तथान, 

ययं च वीद्टास्व समानसंसदः॥ 

^ (दंकरानूयायियो ! तुम्हारे लिए) वेद (परमाथतः| नत ( =श्रसत्‌) 

(वैते टी भूल्ववादी वौद्धोक चिए) वुदधके लिए उपदेश अनृत ह; 

(तुम्हारे सिए) इतत (वेद) का श्रर (उनके लिए )उस (न=वुद्ध-परागम 

करा प्रमाण होना गरत है! (तुम दोनोकि लिए) बौद्धा (=जात्ा, जीव ) 

नुत है, (उसी तरद्‌) दुद (= ज्ञान) श्रौर (उसका ) फल (मुक्ति) 
भी चरतत है; दत प्रकार तुम रौर वौ एक ही भाई-विरादर हो । 


९1 ^ 
टसीलिए शंकर “रच्छ वौ" कहं जाते हं । 


11 


(नणि 


।रामानुनके वेदान्त-भष्यकी टीका ५ुतप्रकाक्िका" 
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१-ग्रथ-पुची 
' 09 उपध (ऽ. प) = प्रभिण ण [क ए10- 
$, 2 १०४, 
वीध (8) = था एण, 2 १०७ 
परतप (8. ©) प्रण त ता [0६ 
पीत ध, प्र) पपत 1016, 2 १0. 
प्राधा प्रण 0 [तथ [ल 
16, ४0. 
[तप 6, 2.) प्रणया 4 एण0नृ, 
[ता (णप) 0वपत्0ा 0 ककण) 
191 ४ 
0६206 (1. 1.) प ण ए्णणपा 
80, 190, 
पी प्रण ण एणी, 
(८ + ५५ ५ 0 कि प्रात 
पदां पएपणप्र0ाः, 1925, 
भरन्वभा रिप0णृा तपा 
एतपध0ती (1) 4111650). 
0. , 11011. 
2९ ९) (८0) 
19 (ध) (थ, ; ५०, 
{06508 01 एलरधधी 
प्रणी श्ष्णा 
( एण 0 एाणणृणि, 
धाः ४ एतः (लदा वल्गा, 


(017४115) 1191650, 
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(दस्तामी दर्शेन) 
गदली रहार ल्‌-उतूम 
॥ तोहाफतु'ल्‌-्रिलासफा 
“इन्न-रोर्द पोहाफुत्‌-तोहाफतु'ल्‌-किलापफा 
इव्न-सत्दून मुकटमय-तवारीख 
शिन्ली मेमानी प्रलगरजाली 
प्रत्‌-कलाम 
मुहम्मद यृनस्‌ प्रन्पारी इन्न-रोषद 
(भारतीय दसन) 
प्रवेद 
एतपय-प्ाहमण 


उपनिषद्‌ (ईदा, केन, 5, प्रश्न, मृड, मांदक्य, 
एतरेय, तंत्तिरीय, छंदोग्य, वृहदारण्यक, 
हवेतादवर, कौषीतकि, मेती) 


महामारते 
भगवद्गीता 
परमसंहिता (पंचराव्र) 
योवम . गौतम-पमेसूत् 
गढ (गौतम) मतत-पिटक (दीषनिकाय, मग्मिमनिकाय, 


्रगत्तरनिकाय, उदान) 
विेयपिटक (पातिमोकव, महावमग, चुत्लवरग ) 


तंकावतारतृत्र 
नागसेन मिलिन्दप्रषन 
, नागार्जुन विग्रह-व्याकत्तंनी 
माध्यमिक-कारिका 
वु्व॑षु विक्प्तिमात्रता-सिद्धि (त्रिदिका) 


.. दिग्नाम प्रमाणसमु्यय 
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र-पारिभाषिक-शब्द-सुची 


श्रकुत--}९005 (वितान) 

ग्रववानुस्तफा--पवित्र-संघ 

प्रमेयवाद--८+21105110511, 

परतिभोतिकलस्म-)1014)]- 
51८5, 


ग्रतिमानृप ग्रात्माए--ग्रज्राम्‌- 


प्रतृद्या 
गरहत--तीटीद 
ग्रदेतवाद--1011151. 
प्रध्यालसदनन-लवि96, 
परतीय्वरवाद--८\01101517. 
प्रनभयवाद-} १९01151, 
प्रन्तव्यापनि-116176ा19- 
1101, 
र्ति भव्ति--एस्तेदादे-करूवत्‌ 
परफ़तातूनीवाद । नदीन--0 
एिक्रंगा50). 
प्रभावप्रप्त-}प६8160. 
रह्पवाद-){01101012115101, 
प्रपचीना--{1606\4. 
ग्रयवी-- 11016. 
प्रवीनिया--56,1116. 
प्राकृति--700 (सूरत) 
: शआ्राचारास्-11165. 
प्रात्मकण--) 10110. 


प्राह्मकणवाद--{0120151). 
\.प््मसम्मोहन सम्मोह्न--960- 
11521102. 

प्त्मा--ऽ ऽप], अण 
(नूप) 

भरात्मा--पातिक-- ले-्रक्रूली 

ग्रात्मानुभूति-111प्1110. 

ग्रामिक । जीवन] 
11६६. 

प्राधार । कार्य, इ्फम्रात्‌ 

प्रासमानोकी दुनिया~-प्रालम्‌-प्रफ़- 

लाकर । 

दैश्रमे समाना--हल्ल्‌ 

ईभाईं जहाद-(115206. 

उगेपिया-{1100. 

उपलबन्धि- 61661101. 

ए रीकरण--(0116611114110)0. 

कर्तवा-(14070(115410). 

कर्ताविज्ञान-(1४४€ 9] 
11. 

कंल्पनामय--^\05119 6. 

कारण-(.4056. 

काय--060, 

कायकारणवाद-(252110. 


` कायकारण-संवंष--(252110. 


‡ 
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कायंक्मत्ता--श्रादत 
काव्यदास््र-206110, 
किरणप्रसरण-- 20121100. 
पव्तम्‌ सिदधान्त-(९५४). 
खगालीय यंतरशास्ल-(1651141 
11601211, 
गरनता-21401208 (1 
9410). 
गृण-0पाप. 
गुणात्मक पसिवतन--(५५11\४- 
116 0416. 
धःटना--* €), 
विनन-(0ाला?1900. 
चेततावाद--{0601157, 
जेगजीवन--नफ़स-प्रालम्‌ 
जालीनूस्‌--21, 
जीव--90५),, सह्‌, फलके, श्रन्वल 
जीवन 16. | 
जाता-मृग्रिन्‌ 
सनेकी प्रामाणिकता-- पतति 
। ग 1०160९6, 
पत्वा, 
'-तकिास्र-.0216. 
तलेतला--101600(101 5724411), 
‹ तुफलं । इनन--,^00)966. 
"“तृष्णा- प्रा). 
दुन-10507 0. 


वर्घन-दि्दकषन 


दिव्य चमत्ार-मोमेा- 
दिशा--०[2०६. 


 देव--प्रफ़ताक्‌ 


देवजगत्‌--ग्रालमे-प्रफ़लाक्‌ 
देवता-ग्रप्लाक्‌, श्रस्मान्‌, 
फरिस्ता 
देवलोक--श्रालम्‌-अफलाक्‌ 
देवातमा--्रजूरम्‌-्रफलाक्‌, ` 
जरम्‌-प्रफलानक्‌ 
देश-5206. 
प्रव्य--610591411£, ` 
दहवाद--{21416611068, 
दृद्रात्मक भौतिकवाद--1{212166- 
६८४| 11461157. 
हदात्मक विकास-1019160116 
€१०1४11011, 
एदात्सक विक्नानवाद--)12166- 
11८५} 106211811. 
रतवाद-{0121151. 
धपमीमांसा-पिक्रा 
धातुत्रम--मवालीद-सलासा (= 
घातु, वनस्पति, प्राणी ) 
नुरस--0४5, शरक्रत, श्रात्सा, .. 
ब्रह्म, विज्ञाने 
नातिक वृदि-)ोपप।6 10४5, 
नातिक विचचान-ोपणपा८ 100, 


„..नाम--)(106. 
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नामवाद-पापथाऽ0ाः - प्रत्यक्ष-ए616000. 


नास्तिकवाद--6111615111. र्यक्षीकरण । सम्मिलित्त-, 
निमित्तकारण-26161॥ हिस्स-मृ्तरक्‌ 

(५०७6.  प्रभाववाद--0061714118. 
नियतिवाद-06लापप0. = प्रोप-(वदणप, 
निराकार--4+051140. प्रयोग--{21401106. 
परम-4 9501016. प्रयोगवाद--1101501. 
परमतत््व--6 0501८1६. \.प्रयोजनवाद-1201007. 
प१रमशरीर--जिस्मे-मृत्‌ल्र प्वाह-(0पक. 
परमाणुवाद--4101701571. प्ाकृति पराकृतिक--हेवलानी, तन 
परमातमतत्व--6 2901012, प्रतिक पिड--जिस्म-तवई 

49501४८ 5. प्रामाण्य--४4110107 
परिचय--ग्रादाक्‌ प्रा०म[64६. 
परिविय । होरके साथ- श्रद्राक्‌- पगंबर-वाक्य--हूदीस्‌ 

 शरञया ्ररता-फ़लक, देवता 

परिचय । होशके विना--¬ द्राक्‌ फलक-प्रन्वल--भीव 

ला-श्ञरा वाजा । इन, 4096. 
परिमाण--0प्णाप- बाह्यजमत्‌-{21110111101. 
परिवर्तन--(0406. ुद्िपूक-211003], . 
प्वित्रसंध--श्रलवानुस्सफा द्धिवाद-2.2110121150. 
पट्विनि--््रान्‌ ब्रह्म--्रक्ल, नर्पूस 

प्ति, धप, ब्रह्मतय--हसृत्‌ 

मूत, माहा, हैवला रह्मलीनता--फ़नािल्लाहं 
्रतिपेधका प्रतिपेध पभ ब्रह्मवाद । सर्व-1111161500. 

0 7608900. \ -भोग्रवाद--10 6500. 
्रतिवाद--/^0006518, ~, भाषणसासल-- 06101165. 


प्रतीयमान जगत्‌-111010608 मूत--मादू, 212116:. 
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भोगवाद-{160011151). 
भौत्िकतत्त--)1211€ (माहा) 
भौतिकं पिड--जिस्म-तवई 
भौतिक्वाद-)/11611411571. 
भौतिकवाद ! यांत्रिक-}1601४- 
7100] 1411501. 

भौतिकवाद । वंजानिक--501€- 

110८ 09610115 
भोतिकरास्व-115168 
मन-)/104. 


मनुष्यमापवाद-190040187\. 


मनोमय-- 2110114. 

मात्रा--0िपथतप. 

माहा-प्रकृति, प, 0, 

मानवजीव--नएूष इन्फगराल्‌ 

मानवता--मूस-भ्रालम्‌ 

मूसतत्तवत-{1617६ा 

मूत स्वरूप--^1116- 06 

ययायवाद-- 6211577) 

योगिप्रतयक्ष-1011\01. 

, रदेस्यवाद-117516150. 

स्प--) ४6. 

रोरद । इन्य--#\ 9९11065. 

तरण--(धप्रऽ. 

वस्तु-ग्रपने-मीतर-111100-;0- 
हि. 

“ --वेस्तुवाद-- 62118770. 


दर्हन-दिण्दर्तन 


वस्तुसार--)016५1४८ 76४ 
कि, 40४0, ॥117- 
1१1 
वस्तुसारवाद--) 0164119]. 
वाद-111600, 1116815, 
कलाम 


` वाद्चल्वि--रस्म-कचाम 


वादसास्त्री--मृत्कत्लमीन्‌ 
विकासिना 100. . 
विकास ! सृजनातमक-(1९- 
(१८ श्ण. 
विचार-106४. 
विच्छ प्रवाह-{0190000प- 
005 (णपा. 
विच्छिन्न सन्तत्ति--1)1800101.- 
पठण त्ापाप्तति 
विनच्छेदयुकत प्रवाह-1215८00- 
01005 त्वाप्त, 
विज्ञन--106, {+ला 
९606, {7110त, 7005, 
(नकत), 561९106. 
विज्ञान | श्रधिकरण--रक्त-इन्- 
भास्‌" नरस-दनफ््ाल्‌ 
विज्ञान । अभ्यस्त--प्रक्ल-मुस्त- 
फ़ाद ` 
विज्ञान । एक--वहदत्-अङल 
विज्ञान । कर्ता--परक्ल-एभाल, 
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` नेषूस-फ़म्ाल शक्ति परन्तहित--इस्तेदाद-कूवत 

विज्ञान } त्रिया-नपुसे-ेरली शारीरक (ब्रह्म) वाद-00182.- 
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विरस्‌- 1015. ५..सर्पक्ष-1 6121196. 
विरोधि समागम--(पपु 9 सुपिक्षतावाद-रथथध प. 
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विश्वात्मा-{.020. सिद्धि-मोजजा 
वेदता--561521011, सीमापारी-11401560600€- 
वज्ञानिक भौतिकवाद--ऽ0161- 19, 
६6८ प्भला्रीशि, सूरत--ग्राकृति 


0िणल्धव्याध्रदंऽ, सोफी-9005 
व्यक्रति- 01110118, सोफ़ीवाद--9011191. 


८६३० दर्षन-दिण्ददन 


स्कोलास्तिकभ्राचार्प-50110125- 
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वषुतेर-२४६ 

द्ध (गौतम)-५०५.५४१ 

दके (पतक दा्िक)--४०५ 

बृहदारण्यक (-पक्षप -४०७ 

देहम । प्रत्‌, १३९ 

केा्मा--२६ 

दफन । राजर्‌-¬, २७ 

बौद (-तंडन)-९४२ 

वोद(तौन)-१४५-६९९१६५- 
७१ 

योद (सदाय) -१६७ 

्रहमण-दरेन (प्रयन)--३७१ 

पनसू । ग्रत्वतस-~, २८५ ` 

मद्दक-६४ 

मस्कतरिया | वू-्रती--, १२५- 
९३० 

महावीर (वर्धमान, रतावा) 


द्वन.दिद्मि 


--४६४ 
माद्क्य- ४२ 

माध्यमिके-७०३ 

मातिनी । रमौद-- २८ 

मरीमां्ा- (षंडन) ५६७ 

मीमासाशात्ल-- (प्रयोजन) ६०\ 

मीमांसा (सत्रप) ६०५ 

मढक-४९५ 

मुहम्मद (पगम्बर्‌)-४ 

महम्मद विन्‌.तोमसत्‌- १६४ 

मृत्रमट्--२५ 

म्री-४३५ 

मतरे गे उपदे} --४७ 

मोतजता- (संप्रदाय) ८०-२६ 

मोत्वती- (प्राचां) ५३ 

मोदिदीत- (भासक) १६४ 

यम-(नकिकेताते समागम्‌) ४२० 

यदी- (इरानी) २६४ (दा्द- 
निक २५०, (दूरे द्व 
१६३ 

परिवत्व्य-४१७.५१५ 

केन्‌-२६७ 

युनिक-(तत्व-जजनसु) ४ 

फ इन्नयह्या--२५२ 

गूनानी दवन-२-४३, ५०१, 
९२४ (भरन) २९ (अरखी 
अनुबाद) ९६ ७४; (ईर 


प्रिरिष्ट ४ 


्रनुवाद) ६६, (सुरियानी 
प्रनुवाद); ९७ (प्रवास) ६४, 
(मध्याह्न) १४, (अनुबाद) 
यूनानी भारतीय दशेत (समा- 
गम )--५४७ 

योग-- (खंडन) ६६२५. (-सूत्रसक्षेप 
६४६ 

योगाचार-- (चंड) ७०२, (वद 
ददन} ५७९, (भूमि) ७०७- 
७९६ 

राजी । प्रमीजुहीन--, ९१ 

राधाङ्ष्णन्‌--५३० 

रवव । सयुग्बा--, ४५० 

रोदद } इव्न~, २०८-२५१ 

रोसेतिन्‌--२७७ 

ताद्वृनिदटूग-- ०७ 

लोक--२०१ 

ताद्यायनि-- (परदवमेधपर प्रन]; 
४६० 

लिति । रेमोद--२०८५ 

वादरायण--६६१, (दादेनिक- 
विचार) ६७३, (की दुतिया) 
६८६, (ब्रह्मवादी शब्द-अरमा- 
णक्‌) ६६१, (मत) ६ 

 वेद--३०८०-८९ (नित्य हं) ६८५ 

वदान्त (प्रयोजन) ६६५ (सा 
हित्य) ६६२, (सूत्र) ६६४ 


८४१ 


वेरद्धिपुत्त । संजय--(गरनेकान्त- 
वादी) ४६१ 
वैभाषिक-ददेन-- (खंडन ) ६९९ 
वेरोपिक--(खंडन) ६६९६, (सूत्र 
संक्षेप ) ५८२) ७८५ 
शुकराचायं--८०८, ८१४-२० 
शाकरत्य-- (देवकी प्रतिष्ठाप्र 
प्रन) ४६१५ 
दरोपनहार--२२६-४१ 
दवेतादवतर--४२६ ` 


, भांव्य--(संडन) ६६१, (देन) 


७६४ 
सीना | वू-परली-- १३० 
मुक्रात--१४-१६ 
सुरिथानी (-श्रतुवाद)--६६. 
सूफ़ीपथ-- (नेता) १०२ 
स्ी-- (संप्रदाय) १०१(सिदधात) 

१०३ 
सोफीवाद--१३ 

सोरवोन्‌--, ८६ 
सौत्रान्तिकि-दरेन 

७०९ 
स्कोलास्तिक--२७१ 
स्तोदइक--२१., 
स्पिनोज्--३०१ 
स्रेल--(धामिक श्रवस्था) १०८ 

(सामाजिक अवस्था) १५० 


(खंडन) -- 


परिशिष् 


५--शन्द्-सूची 

भकमनीव-- (वटे प्रव्याृत) त्मवाद भी) | 

५२६ ्रन्‌-ईसवरवाद-- (देवो श्रनीर्वर- 
प्रगत्रोद--७२७ वाद] | 
यमीये--५६६ प्रन्‌-उमयवाद--२३६० 
्रनेयतावाद--३४५ ्र्तराभवे-७२४ 
्रदरत--५०६ ्नतर्यामी--४६७ 
्र्तयाद--\६ ्रन्तस्तमवाद (वातिनी )--७९ 
प्रपम--५९६ ्रन्तानेन्तिकवाद--७३६ 
ग्रधिकारी-मेद-(उपदेयमे) १३५ प्रपवगं (मृक्ति)--६१५ 
प्रनाता-ग्रभीतिकवादौ (वीट)-- भ्रपौरुपेयता-वंडन--७६९० 

५९५ प्रपात (समन्वय )--१ १५७ 


ग्रनातवौर--५१८ 
प्रनित्यवाद--७२५ 

प्रनीययग्वाद--५२२,५६४, ६०१ 
्नूमान (प्रमाण}--५२० (की 


्रावद्यवता) ७७३, (के मेद) 


७७८, (प्रमाण) ६२७, ७७२ 

(-तघण) ७७३ 
्रनैकनवाद (अजन)-- (दरशन) 

५६५, (छंठन) ८०५ 
्रत्‌-प्ासवाद--५५० (देवो श्रना 


प्रभाव--५६२, ६४५ . 
ग्रभिव्यक्तिवाद--७३२ 
ग्र-भौतिकवाद--५२० 
प्रमराविक्षेपवाद--७३६ 
प्रथवाद--६१२ 
पवयवी--६३६, (खंडन) ७६२ 
प्रविद्या--८ १७ 

प्रसत्‌--७१८ 

गरस्तिकाय (पाँच)--५९७ 
प्रस्तित्व--७१९ 


दर्द 


ग्रहेतुवाद-- (खंडन) ८०४ 

अकररि---६०० 

आरचार-- (शास्त्र) १२२, (शास्र) 
१२४ 

भ्राचार्य--४०३ । 

प्राचा्थ-उपदेश्ष-- (उपनिषद्‌ ) 
४१६ 

प्राचार (ठीक)--५०७ 

प्ात्मवाद--५८१, ७८० 

प्रात्मा-२२२; ३२३५८, २८८) ४२६ 
४७०; ५६९१, ६३२) (भ्रम्‌) 
६७७, (जीव) ४२३, (नही) 
३७४ ५, 

आप्तागम--७३१ 

ग्रयंसतत्य-- (चार) ५०४ 

ग्रालय-वित्ताच--७२० 

आभित--(एक दूसरेपर) ७७५ 

ग्रमुन--६६० 

प्रास्नत---६०० 

दतिहास्‌ (-सादइन्स) --२६० 

इन्दरिि-१११, (प्रद्यक्ष) ७६७, 
(विज्ञान-पच ) ७२० 
दैष्ाम- (पूर्वी दादनिक} १०६ 

दस्लामी दशिनिक (यूरोपमे)-- 
२६० 

दवर--१०९, १११, १३५२३२५. 


३३२ 2३८; २.६६; ३७५), 


दर्न-दिण्दशन 


३८९, ८२७, ५६४ ६२३ 
६५२, (खंडन) ७८३, (अद्रेत 
तत्त्व) ११५, (कार्यकारणवाद) 
१६४, (तन्मयता) १०४, 
(निर्गुण) ७६, ८१; ब्रह्म) 
९६, (भलाईका सोत} ८०, 
(सर्वेनियममुवेत) एण, {की 
सीमित्त सवेशवितमनत्ता) ५९ 
(-छंडम) ३५, (चमत्कार) 
५१, (-वाद) १६६, ३६५ 

इच्छेदवाद--७३६ 

उत्पतति--७२४ 

उदाह्रण--७२८ 

उपनिषद्‌- (काल) ३६१, (समः 

त्वय) ६६५ 

उपादान-स्कथ - (पचि) ५०४ 

उपासना--६८१ 

एकान्त-चिन्तन--१०४ 

“एकान्तता-उपाय'--२०३ (ग्रथ) 

प्रोम्‌--४३१ 

केवीलासारी श्रादशे--१५८१ 

क्रयामत्त (पृनरुज्जीवन )-- १७१ 

करम--६८०,६८२, (ठोक-) ५०७; 
(पुनर्जन्म) ५५३ 

कमेकाण्ड (विरोध )--४२५ 

करमफल--६३५ 

कर्ता--६७८ 


, परिक्षिष्ट ५ 


केतृत्यवाद--३५ (देखो इदवर 
नी) । 

कारपरसपवाद-- (वीद्र-) ५६४ 

सार्वेफारण-नियम्‌ ग्रटत--२२० 

कायकारण-नियमते इन्का--८७ 

मात-- ५६९०, ६४१ 

सौमिया--(-श्रविर्वास) १२१ 

कौतुकमगतबाद--७३प 

ध्णिकवाद--५१२, (षंडन) ६४४, 
७१५६ 

गति-- (राव कुः) २३३ 

गुण--५८२, ५८७, ७८६ 

गु्ि--६०! 

ग?~--४२४७ 

गग्वाद--४४२ 

चशू-विजान--५२१ 

चमत्कार । दिव्य--, ६० 

चागिप्र-९°) 

चित्तं ( न्मन ) --६५१ 

नित्त-- (व॒त्तिया) ६५१ 

तेतना--३७०, ५९४६७५७, ५५७ 

ुति- (मृतय) ७९१ 

जगत्‌-१०९ ६७६, (मिथ्या) 
८१८, (जरनादि नहीं) २३०, 
(्रनादि नहीं सादि) ५१ 
[्रदिग्रन्तरहित ) २३०, (उ- 
त्ति) ६ (-जीवन) (०९, 


(1.1 


(-नित्यता-उत्यत्ति गलत प्रन) 
९५, (्रह्मका शरीर) ६७० 

जनतत्रवाद--५०६ 

मप--१०८ 

जाति- (सामान्य) ११७ 

जीव-९२, ६६, १३५, २३२३, 
४२७, ४४०, ५६७, ५६८, 
९५०, ९७७, ८१७, (-्रन्तहित 
क्षमता) ११०, (-ईदवरप्रकृति- 
वाद} १२३४, ४२७; (कमम 
स्वतंत्र) ८०, (कार्व-्षमता) 
११०, (क्रिया) १११ (का 
ईश्वरसे समागम) १२०, (कौ 
प्वस्थाएं) ६७६ (के पास ब्रह्म 
का शरीर) ६७०, (मानव) 
६६ 

जीविका (ठीक-)--५०७ । 

ज्ञान--२३७२, ५६४, ३६६) ३१०; 
४२०, ६०२, (उद्गम) १११, 
१२०; (वुद्धिगम्य) २०१ 
(ठीक-) ५०९ 

सेय विपय--७१८ 

ज्योतिष । फलित--, (में श्रवि- 
इवास) १२१ 

उवानंवाद--६६ 

तत्व--३०३) ३६०८) ५६९५, ९ १४ 
(नौ) ६०२, (सात) ६०० 


क 


८४६ दषन-दिग्दञन ` 


तत््वज्ञान-६३६ 

तत््व-निचार--१०९ 

पक--{ १७, (नानप्रापििका उपाय 
गही) २५६ 

तीर्थकर सर्व्ञ--४९५ 

पष्णावाद-- (गोपनहार) २४५ 

रैतवाद--४२५ 

दरन-- (प्रन्‌-ऋपि विति) ६६; 
(ईदवरादी) ६६; (तरपि- 
्रोवत-) ६९१ (का प्र) 
ज) ३२४, (चरुग-धिदरास र, 
भारतीय ) (तच्च सम 1 
ज्य नहु) १६१ (प्रान) 
९७, (वीम सिद्धाः १६२ 
( मध््रमार्गी ] ९४ ( नार्‌) 
५१२, (परप योपम) २७३, 
(स्पेनिश्‌ यहद ) १६२ 

दहर--३९५ 

पनपुण्य--(परिद्धिके निए) १९६ 

राशनिक-- (वृद्गे वादके ) ५४२ 

दिद्रा-५९१ 

ईल-विनाल--५०५, (-मा्) 
५०६, (-पार्गकी भूयां) ५११ 

दुःस-सत्त्य--५०४ 

(ष्टि-(ठीक-) ५०६ 
देवयान--४४ ४ 

प्व्य-- पर्‌, ९८७), ५९०, ७३८, 


८ ^ 


५९/५६, ५६९, ( गरस. 
रे) {३५, (ग्रभिरमरभेद) 
{०९ (-दगन-मन्वम) २ ६ 

पवाद (दायं निग) --००४ 
प्मागार्‌--ः ६८ 
ारपा--६६ 

पयान--८९५, ८९८, ६६ 
ग. (= पिगानन्त्य )-१!* 
गम-- (= विदान) ५५ 
नाय-- ८६६ 

नरि गनोक्ना्‌---5 ३५ 

म गोत्द-- ५१६ 

नित्य--‡ (ग्रामा न 


, (दसो शादयत- 


नित्यवादी-- (स मिन्यरप) ५७९ 
निद्रा--६५२ 
नियम-- ६६५१ 
निजं र--६०१ 


परिश्चिष्ट ५ 


निर्वाण--५३४, ५५७ 
नैराद्य-वैरागय--५६५ 
पदार्य--५८६ (जेन भ्राठ, नौ) 
६४ 
परमतत्व--(दरन्द्रातक) ३२५ 
परम विज्ञान (=त्रह्म-प्ाप्ति का 
उपाव) २४४ 
परमाण्‌--७३६ 
परमाणुनाद--५८२, ६४१ 
परमायेसत्‌-७६० 


परलोक--६३४ 
परिवतन--६५५ 


परिस्थिति--(ग्रौर मनुष्य) २४५ 
पवित्रसंष--९४, १०० (-ग्न्था 
वती) ६९ 
्रकृति--२२२, ४३७, (्रकृति- 
जीव-ईरवर) १६६ 
"प्च्छन्न-नीद-- (कर )८२० 
्रनान-- (ब्रह्म) ४१ 
प्रतिक्ञा-७२० 
प्रतीत्यसपताद-५१४, ७९५ 
्रत्यक्ष-(-प्रमाण) ६२६१ ७२६; 
(ग्राभासे) ७७१ 
प्रत्यभिक्ना-७९४ 
्रत्याहार--६६० 
प्रान-९५४ 
प्रभाववाद--२७ 


४४७ 


प्रमाण--५९३, ६२४ ६५२, 
(श्रन्य) ९१४, (दो) ७७४ 
७७२, (पर-विचार) ७६५ 
(्रत्यक्ष-) ७६७, (उपमान 
६२८, (संख्या) ७६१ 

प्रमेय-६३१ 

प्रयत्त- (ठीक-) ५०७ 

प्रयोगदाद--२५८ 

पाप--६०२ 

पाप-पृण्य-- १२९० 
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